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द्वारी जव ऋऑषिंगण साताये:गये तो वे सब भावान्‌ शिंव के पास आये और 

| - स्वारी परिस्थित घतलाई इसे खुनकर शिवजी-ने नारदजी को त्रिपुर में 

> .. स्थित सभी अछुरों की बुद्धि बदलने के छिये भेजा । चाणको पल्ली अनौपमी 
के साथ नारद्‌ का सम्बाद । नारदजी के प्रभाव से बाण की पतिव्रता स्त्रिय्नों . 

`का मने डाँवाडोल हो गया ओर त्रिपुर में छिद्र हो गया। 

१८७ त्रिपुरविनाशाथ रुद्रस्य वाणपुरेगमनम्‌ , ५४७ 


- त्रिपुरे नारीणां विलापनम्‌ , वाणक्रृतशंकरस्तुतिः 
० ` नर्मदा के-किनारे माहेश्वर स्थान में स्थित शङ्कर का त्रिपुर भेदन में 
सम्भ्रम हो जाना | शङ्करजी के क्रोचसे दग्ध सभी लोगॉका हाहाकार करना, 
जब बाणने त्रिपुर को इस प्रकार जलते देखा तो चह अपने सारे परियार 
स्री पुत्रादिक को छोड़कर शिर में लिङ्ग को धारण कर शिवजी की स्तुति 
केरने लग गया। भगवान्‌ शङ्कर इससे अतीव असन्न हुए और उन्होंने 
बाण को देवताओं सें कभी नहीं माराजायगा आदि चर दिये। वाण़ासुर 
के द्वारा शङ्करजी की स्तुति 11 छक 
८८ नर्मदामाहात्म्ये कधेरीसंगममाहात्म्यवर्णनम्‌ त पवर 
कावेरी और नमंदा सङ्गम के महात्म्य का घर्णन । इस सङ्गम पर पहले 
कुबेर ने खो दिव्य वर्षा तक तप किया था। इस पर भगवान्‌ भूतनाथ ने 
प्रसन्न होकर घर मांगने को कहा । कुवेर ने सब यक्षों का अधिपति होने 
-क्षी घर मांगा। भगवान शङ्कर ने» उसे तथास्तु कहकर सारी कामना पूर्ण 
की । इस सङ्गम पर स्नान करने बाळे को अनन्त पुण्य प्राप्त होते हे और यह 
तीर्थराज महत्फल को देता है तथा सब पापों को नाश करनेवाला है। _ 
९ - नमदामान्नत्म्ये नानाविधताथेमाहात्म्यवणेनम्‌ ५६४९ 
मेघनाद आदि तीथा के माहात्म्य का घरणन' इनके 
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TE साथे ब्रह्माघतं आघ्रातक्केशत्रर, क िलातीर्थ, कर्रनतीर्थ, कुण्ड लेशशः, १ 

श्वर/ जहां प्रसिद्ध देखूशिठा है। फिर पुष्करणी आदिका : सुन्दर निरु 
~ >> "] : 

| ` ` निःसन्देहं इतने तीर्था में" स्नान करने से काय, मन और घाणी की शु णि | 

° ` , होतीहै। न 


०२ € 


७ १0" 
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. १९० नमदामाहात्म्ये नानाविधतीथमाह्वत्प्यवर्णनम्‌ 4६ 
त ° छूलमेद्‌ का माहात्म्य जिसमें स्नान कर भगवान्‌ शिवको पूजने 
हजार गोदानका फळ होता है। यहां तीन रात रहकर शिवपूजन करने 
अ/चागमन से छूट जाता है।, भीमेश्वर, नारदेंश्वर, नन्दिकेश” घरे | 
और स्वतन्त्रेश्वर आदि होथो. का वर्णन |. कोटोश्वर तीर्थ में रुना 
करने से सदेह स्वर्ग की प्राप्ति होदी है । यहां भोजन, वस्त्र आदिका दान 
तप, जप, श्राद्ध, तर्पेण का अनग्त गुणा फल होता है। जो मनुष 
नन्दितोर्थ में स्नान करते हे. भगघान्‌ व्यासद्दैव उन पर प्रसन्न होते है 
=: यहां पर प्रदक्षिणा करनेवालों को अक्षय लोको की प्राप्ति होती है। 
स्कन्द्रतोथ, लिट्गलार, घरेश्चर, कोऽटितीर्थ, अङ्गारेश और कटेश 

तीर्थो का वर्णन और उनका प्रभाव | र 


१९१ नमंदामाहात्म्ये नानाविधतोर्थमाहात्म्यकथनम्‌ 
शुक्कतीथमाह्वात्म्यवर्णनम्‌ 
शुक्त तीर्थ की उत्पत्ति और उसके महत्त्व, गुण तथा प्रभाष का सुन्देर ३ | 
शुक्कतीर्थ में भगवान्‌ शिच स्वयं कैलास से निकल कर आये हैं । यहं प्रतिद्ध 

, सिद्धतोथ है। शुक्कतीर्थ में वैशाख भौर चैत्र मास की कृष्णपक्ष की चतुर्दशी 

० ० को स्नान कर सम्पूर्ण मनोघाञ्छित फल पाता है। झ्य दिन जागरण का 
& बहुत बड़ा फल है | 
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` १९९ नर्मदामांहात्स्थे नानाविधतीर्थमाहात्म्यवर्णनमू ८ . ४७४ 
भूगुक्ृतकरेणाभ्युद्यनामम्तोत्रन्‌ ३ 


नमेंदा माहात्म्य को लेकर नरकादि तीर्थ यात्रा का वर्णन । भगुक्षेत्रकी 
उत्पत्ति और उसके माहात्म्य का घर्णन। घौतपाप और एरण्डी तीथ आदि 

क] घणन । भगवान्‌ का भ्ृएुजी द्वारा कळणाभ्युदय स्तोत्र निरूपणं। इस 

क्षेत्र में दान, जप, तप सब अक्षय होता है। इसमें स्नान करने मात्र से कोई 
- भी तपस्या कभी भी क्षण नहीं होती जो कोई भृणुतीर्थ का माहात्म्य 

° = सुनाता है घह सब पापों से छृट्ट कर रुद्रलोक को जाता है। आगे दीपेश्वर 
__ एरण्डी तीर्थ और देवतीर्थों का घर्णन- है । ४ 
१९३ नमदामाहात्म्यै नानाविधतीथमाहात्म्यतर्णनम्‌ | ५७६९ 
नर्मदामाहात्म्य के प्रसङ्ग में अंकुशादि तीर्थो का घर्णन । अग्षिकन्या 

तीथे की उत्पत्ति और स्वर्ण बिन्दु आदि तोथाँ का माहात्म्य घणन । नमदा- 
माहात्म्य के साथ इससे लाभ उठानेवाले मनुष्य मात्र को नाना प्रकार की 
| फळ प्राप्ति का निरूपण । र 5 
| १६४ सृपुंशन-ऋोणांनामगोत्रतंशप्रतरवर्णनम्‌ -- ५८२ 
ऋषियों के प्रबरों को बतलाते हुए त्रह्मादिको की पुनरुत्पत्ति और 
! ` अृगुवंशन ऋषिम्दर्षियों का घर्णन। इन गोत्रकार ऋषिमर्हाथयों के नान 
। , कोर्तेन करनेवाले व्यक्ति के समग्र पाप नष्ट हो जाते है । | 
£ १६४ आहङ्विरसतंशज-ऋरोणांनामगोत्रंशप्रवरवर्णनम्‌ ° -` ५८५: 
| आङ्गिरस वंशज फषियो*का नाम गोत्र वंश तथा प्रवरों का वर्णन । 
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१९६ अत्रिदह्ज क्रपीणांनामगोत्रवंद्यप्ररवणेनम । २. ३८८ 


अत्रि वंशज ऋषियों के नाम, गोत्र, वंश और प्रचर का वर्णन । 
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१६७ कुशिकवंशजक्रपीणां.नामगोत्रवंशप्रवरवर्णनमी . . ४८६ 
7 कुशिक वंशज ऋषियों के गोत्र प्रचरादिकों का निरूपण । 
१९८ ` कश्यपवंशजक्रपोणां नामगोत्रवंशप्रवरवर्णनम । ४९० 
972 कश्यप के वंशर्वाले ऋषियों के नाम, गोत्र, वंश और प्रचरका वर्णन 1 
` १६६ वरशिष्ठवंशजक्रपीणां नामगोत्रवंशश्रवरवर्णनम्‌ . ४६१ 
) वशिप्ठजी के चंशवाले ऋषियों के नाम, गोत्र, वंश और प्रचर का | 
वर्णन । Fe 
: २०० ऋषीणामाख्याने निमेराख्यानवर्णनम्‌ । १६२ 


निमि के पूर्व पुरो हित घशिष्ठजी थे। उनसे निमि ने यज्ञ कराने को 
प्राथना की । वशिष्ठ ने कुछ समय घिश्राम कर यज्ञ करने को कहा इस पर | 
निमि ने विशेष जोर दिया और कहा कि धर्म कार्यो को अधिक ऊन्छना.. 
-डोक नहीं । मृत्यु किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। कल के लिये | 
कोई भी सत्कार्यं नहीं छोड़ना चाहिझे। आप प्राण चायु की चञ्चलता 
बराबर जानते हैं । डू | 
“यदत्र जीव्यते ब्रह्मन्‌ क्षणमात्रन्तददुभुतम्‌ । 
र शरीर शाएवतम्मन्ये विद्याम्यासे धनार्जने ॥ 


ना 


र हक और वे दोनों देह हीन होकर त्रह्माजी के पास गये । निमि को ब्रह्मा ने 3 
,_ कि आज ले; हह, लार, मणिके, सेन्नोंकीपलकों प्थर स्थान देता. ब्र 
oC 7 272000: 0१ १ 


र "९७१ ) 
" तभी से पलक माग्ने का नाम निमेष हुआ और व्रशिष्ठजी?से कहां कि तुम 
मित्राघरुण केहे पुत्र वनों गे । घहीं पर भो तुम्हारा नाम वशिष्ठ ही होगा, दो 
* जन्म बीतने पर भी तुम्हें अपना पूर्व जन्म का स्मरण रहेंगा। पकुबांर मित्र 
और वरुण वलन्त अग तु में तपस्या कर रहे थे, ,बहा पर उचंशी पुष्प तोड़ने' 
के लिये आई। उसे देखकर दोनों ही उर्वशी पर मोहित हो गये और उनके | 
चोर्यंका स्खलन सुगासन पर हो हो गया । ऋषि थें के श्राप के भय से उन्छेंने 
. उस वीर्य को, जलपात्र में रख छोड़ा और उसोसे वशिष्ठ और अगस्त्य 
र: दोनों 'महानुभाषों की उत्पत्ति हुई । वशिष्ठजी का विवाह नारदकी बहिन 
` अरुन्धती के साथ हुआ। उसमें शक्ति उत्पन्न हुए शाक्त से पराशर और 
उनसे द्वेपायन इल प्रकार पराशर वंश के आगे के वंशजों का वर्णन | 
अध्याय श्रवण पठन का फल। 


- २०९ ` कऋगरोणां नामगोत्रवंशप्रवरवर्णनम्‌ । १६७ 
प्रवराजुकीर्तन में अगस्त्य, पुलह, क्तु और पुलस्त्य के वशों का 

कीर्टन । ४ 94 | | 

२०२ मनुमत्स्यसंवादे धरमवंशवणनम्‌ | _ ४६६ 
` मनुमत्स्य के सम्घाद्‌ के प्रकरेण मैं धर्मचंश वर्णन और धर्म प्रचरों का. 

: अनुकीर्तन । कोक ४ काजी 
» २०३ मनुमत्स्यसंवादे पितृगाथावर्णनम । . ye 


क्री 


मनु मत्स्य सम्वाद में पितृगाथा का निरूपण । पितरोंशकी यह इच्छा- 

होती है कि हमारे कुल में. ऐसा सत्पात्र वंशज हो कि जो हमें जल से पूर्ण 
नदियों में जळाञ्जलिदे, यथा समय नित्य श्राद्ध करे, त्रयो दशो को, वर्षाकाल 

` में औरमाघमास में पायस मधु और सपि (घी) के साथ तृप्तिकारक छन से 
:“ब्राह्मणो को भोजन करावे या यथाशक्ति जैसा बन पड़े उसी द्रव्य से करे | 
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इसके साथ साथ शया श्राद्ध, धेनु दान; दृष.का उत्सग ( छोड़ना ) सुचर्ण, 
पृथ्वी का दान करनेवाला, कूआ, बाघंड़ी तालाबों क, बनाने चोला और | 
* अगघान्‌ का भक्त हो और ऐसा कुल में पैदा हो कि जो विद्वान लोगोंको ' 
घमेशास्त्रो के पुप्यग्रन्थों की भेट करे। यह पित्गाथा पापों को नाश करने 

एवं पुण्य को बढानेवाली और लोगों में उन्नति कारक है । 
२-४ धेनुद्दानविधिवणनम्‌ । ४९८ 
धेनु दान की विधि का घर्णन। जो व्यक्ति सोनेके स्यू 
बालो, चाँदी के खुंचाली, पूँछ भो मछला की भाँति सजी हुई और कांस्य 


दोहन पात्र के साथ बछड़ेवालो गाय को योग्य बिद्दान्‌ ज्ञानी ब्राह्मण को 

देता है षह सम्पूर्णलोको से ऊचे ब्रह्मलोक को जाता है । 
२०५ ` `, कृष्णमृगनर्म रानविधित्र्णनम्‌ । १३४. 
त वैशाखी पूर्णिमा एवं सूप और चन्द्रमा के ग्रहण पर, माघी; आषाढी या 
कार्तिकी पूर्णिमा और उत्तरायण की द्वादशी के अघसर पर योग्य आहिताझि 
द्विज को काले मृग की चर्म ( खुगछाल ) देने का अनन्त फळ है । इसके 
' साथ २ उसके सारे अङ्गोंपर नाना अलङ्कार घस्त्रादि सजाकर प्रभूत 

, , दक्षियादि दान देने से उल्का फ कई गुणां बढ़ जाता है। 
२०६ वृषोत्सर्ग विधिवर्णनम्‌ । | . ६०० 
बरो त्सगे के प्रकरण में वृष ( सांड ) का लक्षण सबसे पहले उस वृष, 
को माता गाय की परीक्षा करे वह अरोगिणॉ, सब बछडे जीवित, स्निग्ध 
` घर्णकी, स्निग्ध खुर च सीङ्ग चाली, देखने में सौम्य च मनोहर दो, विस्तीर्ण 
- जघनघाली, नेत्र सौम्य हो, गाय के छः स्थान उन्नत हो आगे का स्थान, 
:, “पीठ, शिरोभाग कुक्षि ( कोख) और श्रोणी ॥ . कान, नेत्र, ललाट, पुच्छ, 


समान और सक्थि ( टखने ) ये समायत हो! साथ (ही चारों. स्तन भी 
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° शेसी गौ क. बछडे को खांड के लिये देखे उक्तका 'स्कन्ध और ककुद 
(थुआ ) ऊंज्ञा उठा हुआ उसकी गलकाःबळ और एंछ सीधी करिप्रदेश 
चौड़ा वैदूर्यमणि के समान स्वच्छ नेत्र मू'गा के मध्य भाग के समान 
श्टड्लों का अगला भाग, लम्बी और मोटी पंछ नौ «या अठारह दांत मल्लिका 
पुष्प के समान आंखोंवाला आगे घर्ण से तान्नं कपिल चिकने बालॉचाला, . 
पी5 पर जरा भुरसुरा रंगत्राळी चितकबध खुन्दर होता है। फिर नन्दीसुख 
आदि कई प्रकार के वैलॉ के लक्षण और उनका विस्तार से चर्णन। वृषो 

सर्ग और कन्यादान का फल चिशेषरूप से समान है। 


२०७ पतिव्रतामाहात्म्पै साविञ्युपाख्यानम्‌ । -६०३ 

मनुजीने भगवान्‌ मत्स्य से प्रश्‍न किया कि पतिव्रताओं में श्रेष्ठ कौन है 

. और किसके नामकीतंन से सत्र पापोंका नाश हो जाता है तत्र मत्स्यने उत्तर 

¬ दिया। साचित्री बह स्त्री रत्न है जिसने कुलको उद्धार कर अपने पतिदेव 
को मुत्यु के पास से छुड़ाया। वह मद्रदेशं के शाकल राजा अश्वयति 

. बड़ी तपस्या के अनन्तर सावित्री के घर से रानी मालती के गर्भ से सावित्री 

का जन्म हुआ जत्र चह विवाह योग्य हुई तो राजाने उसका विवाह 

द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान्‌ से कर (दिया । जब नारदजी ने आकर सत्यवान्‌ 

के क्षीणायु होने की बात कही तो राजा ने (विचार किया परन्तु भावी 

अमिट समझ कर उसने यह सम्बन्ध स्थिर रक्खा । राजा द्यमत्सेन वनमें 

“रहते थे। जब सत्यवान्‌ के दिन्‌ निकट आने लगे तो सती साधिंत्री फिर 

. झागने साल, सछुर और पतिदेव की खूब सेवा कएने लगी। ° अपने पति के 

गतायु होने के दिन चह स्वपरं उके साथ जंगल में लकड़ो लाने गई । 


२०८ > . सावित्र्युपाख्यानम्‌ | ६०४ 
| सः्यचान्‌ ने दन में घसन्त की शोभा निहार कर सुन्दर घणेन किया। 
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`. इस बियाघांन जङ्गछ में सुरक्षित स्थान परं सावित्री को छोड़कर दूसरी 
__ तरंफ/बनमें लकड़ी इकट्टी करने के लिये चला गया, परन्तु सावित्री अपने 
.. ` पति के साथ २'रही। 
२०३ `  साविश्युपाख्यानम्‌ । ९०६ 
" जब षह लकड़ी को फाड़ रहा,था तो एकाएक रिरमे द्द्‌ होने लगा 
“ और रूत्यवान्‌ ने सावित्री को गोद में अपना सिर रख दिया मानो वह 
सो गया हो। उसी समय धर्मराजको काल और मृत्यु के साथ आकर 
| उलके शरीर से अंगु'ठ मात्र देह को, पाश से बांध कर ले जाते हुए देखा । 
उसके बाद सावित्री ने हाथ जोडकर दुःखित हृदय से यमराज को अपना 
हाद्‌ प्रकर किया। यम ने सावित्री को पतित्रताधमे का उपदेश किया 
` और यह आशा प्रपर की कि चह अपने खास ससुर की सेघाघन्दना करे । 
फिर साचित्री ने “पतिहि देवतं स्त्रोणां पतिरेव परायणम्‌ । अनुगम्य स्त्रिया 
साध्या पतिः प्राण अनेश्त्ररः ॥ मितन्ददाति हि पिता मितं भ्राता मितं सुतः 
अमितस्य च दातारं भर्तारं का न पूजयेत्‌ ॥” ( १७-१८ ) इसलिये जहां मेरा 
प्राणधतरति जाता है घहां ही मुझे जाना चाहिये । ' विधवा का जीवन | 
शून्य 'है। यमने इल पति भक्ति पर प्रसन्न होकर घर मांगने को कहा 


सावित्री ने कहा .कि मेरे अन्ये सास ओर श्वछुर को आंखें और राज्य । 
वापिस मिल जाय । . 


02 7.  सावित्र्युपार्यानम्‌ । ६०८. 


यो न तथा जायते भयम्‌। अकारणं 
= 'जजगद्वेरि खलेभ्यो जायते यथा। सन्त: पर्थ कत्ते यथा. 
सन्तः प्राणानपि त्यक्तवा परार्थ कुर्वते यथा ॥ 


७. आप देवों से अधिक: अतः न्या न 
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होकर यम 'ने दूसरा वर सत्यवान के जीवन को छोड़कर मांगने को कहा । 
साघित्री नेहा, मेरे सौ सहोदर भाईहों यह घर दौजिये । यमने सारे 


औध्वेदेहिक काम कर सदुगत पति की मुक्ति की बात कही | 


२११ सावित्र्युपाख्यानम्‌ । | es ६१० 
_ सावित्री को वार वार ज्युनेके लिये कहने पर भी बह नही गई और 
घर्मे सङ्गत  चचनों से यम को सन्तुष्ट किया। धघमश्चाथञ्च कामच 
त्रिवर्गो जन्मनः फलम्‌। धर्महीनस्य कामार्थौ बन्ध्यालुतसमौ प्रभो ॥३.॥ 
०० धर्म ही सम्पूर्ण पृथ्वी का प्रतिष्ठापक है एक धर्मे ही नित्य है । 
मनुष्य को धर्म के जो द्वार है उनका स्नेचन करनो आवश्यक है-- .- 
“तस्य द्वाराणि यजनन्तपो दानन्दमः क्षमा। 
ब्रहचयं तथा सत्यन्तीर्थानुस्मरणं शुभम्न्‌ ॥ ह 
स्वाध्यायसेवासाधूनां सहवासः सुरार्चनम्‌। 
गुरूणा चेव शुश्रूषा ब्राह्मणाना च ` पूजनम्‌ ॥ 
- इन्द्रियाणां जयश्चेर्व ब्रह्मचर्येममत्सरम्‌ ॥ २० ॥ 
मनुष्य को धाळपनसे हो धर्म का आचरण करता चाहिये | युचावस्था 
की अपेक्षा वाळ और वृद्धत्व की अपेक्षा युवा सत्यु को गादमें अधिक 
खेळते हैं, फिर बुढ़ापेकी तो वात ही क्या। इन घचनोंसे प्रसन्न होकर 
धर्मराज ने सत्यवान्‌ के प्राणों. को न मागकर और कोई भो चर मागने को 
"सावित्री से कहा । सावित्रो ने अपने औरस सौ पुत्रों का चरदान मागा 
क्योंकि संसार में बिना पुत्रचाले की कहीं कोई गति नहीं होतां । यमराजने 
इसके लिये तथास्तु कह कर वर स्वीकार किया । | य 


२१२ सावित्र्युपाख्यानम्‌ । | ... ! ६१२ 
सावित्री ने धर्मिराज की यम, आदि नामों से प्रशंसा परक स्तुति की 
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। और कहा कि इस राजपुत्र के बिना मेरे सास श्‍वसुर दोनों दुःखित हैं। 
| ' आप मेरो रक्षा करें, आप मर्यादा पालक हैं इसको आप जीवित की जिये। 
तब यमराज प्रसन्न होकर सावित्री को यथेप्सित वरदान देकर अन्तर्धा 


कर गये। इस सावित्री के उपाख्यान को पढ्नेवाळा भो दीर्घायु का लाग 
करता है । | 


२१३ सावित्र्युपाख्यानप |, , न - ६१ १ 
अब हावी जहां पर सत्यवांनका मृत देह रखा गया था वहां पहुंच 

गई जब धर्मराज ने उसके जीव को छोड दिया तो धीरे घोरे उसने भा 

। 


| 
| 
| 
| 
| 


` आंखें खोली और साबित्रीसे उस दिनकी गहरी नींदके अनुभवकी वार्त कही 
और शीघ्र आश्रम चलने का प्रस्ताव रक्खा। दोनों आधश्रममें आये जहाँ आंखों: 
टे द्युमत्तेन और उनकी स्त्री बैडे २ सत्यघान्‌ और साचित्री की बलका 
से बाट देख रहे थे आकर दोनोंने राजा और रानोका सन्तोष किया । दूसरे 


दिन सारी प्रजा राजा दुमत्सेन को फिर राज्य कार्य कर नेके लिये लिवाने 


आई । अब साघित्री के रौ भाई हो गये इस प्रकार पतिव्रता साध्वी सावित्री 
ने अपने पितूकुळ और पतिकुल दोनों को तार दिया । | 


« इस लिये इन साध्वी माताओं और बहनों को | 
सदश पूजा होनी चाहिये । को घर घर में २ देवतां के | 


“तस्मात्लाध्व्यः स्त्रियः पूज्या: सततं देववन्नरेः । 
तासां राजन्‌ प्रसादेन धार्यते वे जगत्त्रयम ॥ २१ ॥ 


| 
तासां तु वाक्यं भत्रतीह मिथ्या न जातु लोकेष | 


र षु चराचरेष | | 
तस्मात्लदा ताः परिपूजनीयाः कामान्समग्रानभिकामयानेः ॥ २२॥ 
१४ अभिपिक्तम्य राज्ञः कृत्यवर्णनम 


- 
> राजकृत्यवर्णनम हक 


` ` भगवान मत्स्य द्वारा मनुजी से अभिषिक्त-हुप राजा के कर्तव्यों का 
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` चर्णन । अक्रेळे राजञा से शासन जेले कठिन उत्तरदायित्व के भार का चलाना 
कठिन है । अतः उसे अपने विश्चो लपात्र कुलीन, साहसो, : सत्वशुणचाले 
° तेजस्त्रो धर्मज्ञ, कष्ट सहनेवा छे, सहिष्णू, प्रियबोलनेवाले लोगॉको - नियुक्त 
करना चाहिये और उन्हें अच्छे अच्छे पदों पर, नियुक्त कर राज्यका कार्य 
चलावे । राजा की सहाय सम्पत्ति का वर्णन । हि 
“बहु सिर्मेन्त्रयेत्काम राजामन्त्रै पृथक्‌ पृथक्‌ । मन्त्रिणामपि नोकुर्यान्सूलमन्त्रप्रकाशनम्‌ 
राजा के धर्म बहुत विस्तार से बताये गये हैं । 
२१५ राजक्रृत्यवणेनम्‌ ६२० 
अनुज्ञीचियों ( अधिकारी'वर्ग) को राजा के अनुसार प्रिय हितकर 
सत्य वचन बोलना आवश्यक है । उन्हें कभोभो राआ के अभ्रियकारक अहित- 
कारक किलो दूषित जनसे सम्पर्क साधन नहों करना चाहिये । राजाके अनु 
० जी.चयों को शठता, दुएता, नीचपन, नास्तिकता और चञ्चलता कभी नहीं 
करनी चाहिये । बिना बुलाये राजा से बोळे नहीं यदि बोले तो थोडा, 
हितकारक और सभी प्रकार-से परिणाम सुख को देनेवाला घर्चन कहे । 


राजा को सरणे इपय्रोगी औषध, वृक्ष, रस, खनिज, विष, अन्न का पूरा 
संग्रह करना चाहिये । ह 


- २१६ राजङुत्यत्रणनम्‌, राजधमंवणंनम्‌ ४ ६२२ 


NT म वनका 
७ 
७ 


राजा अपने अमात्प्रवर्ग, कोष, रक्षापङक्ति और दुर्गांदि के साथ सारे 

राज्य के ब्रीच में राजधानो बनाकर रहे ।यह स्थान हिंसक जन्तुओं से हीन 
हो दुर्ग निर्माणमें छे प्रकार के जो दुर्गे हैं उनमें उपयुक्त दुर्गे बनावे इन सवर्मे 

„ बैसे गिरिदुर्ग श्रेष्ठ है। दुग के नारों ओर परकोटा, खाई, और सैकडौं तोपों 
को लगाकर सुटूढ़ गोपुर, द्रवाजों और स्थापत्य कला से .पूर्णः 'सज्जित 

/ बनाना चाहिये.। फिर हाथो, घोड़े आदि की शालाओं का ` आवासं >स्थोन 


छ ध & प्रकार और नाना प्रक्षा वाटिकाओंका निर्माण प्रकार बताया .गया है। 
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"8१७ मलुमत्स्यसंबादे राजधमवर्णनम्‌. '. - ¬ पैशे 
राजधर्म में दुर्ग में की जाने.योग्य राजरक्षा के रहएयों. का सुन्द्र वर्ण 
रक्षोघ्न, विषध्त, अङ्गद आदि औषधों का वर्णन । इसं प्रकार उपयुक्तं दव्य 

:'को सग्रह कर अपने पुर की बरावर रक्षाकर राजा खुन्द्र सुन्दर भवनों व 
निर्माण द्वारा नगर को -शोभाशाली वनाचे । | `| 

“२१८ मनुमत्स्पसंवादे राजधमवर्णनम्‌ ६३० 
राज रक्षाके उपयुक्त साधनों का संक्षेप से. वर्णन । विषद के लक्षण 

जब अन्न में विष दे दिया जाता है ठो पकाये व्यञ्चन शुष्क दवपेय में 'चुर्दुबुरे 

उठ जाते हैं नमकीन वस्तुओं में आग हो जाते हैं इसलिये सदा राजा मगि 

मन्त्र औषधियों के साथ अपनी रक्षा का उपाय करने को जागरूक रहे | 
प्रजारूपी वृक्ष का सेचन कर बढ़ाने से राष्ट्र पुष्पित और पल्लवित.होता' 

. _है। इसलिये इनके मूलमें स्थित राजा को सबको रक्षा करना चाहिये । | 
२१६. राजधमवर्णनम्‌ , ६३२ 
मत्स्य भगवान्‌ ने फिर राजकुमार के सम्बन्ध में राजां के अवश्य 

ध्याज्ञ में रखने योग्य बातें कहो क्यों के भविष्य में उसीकी योग्यता से ही. 

' राज्यकार्यं बरावर सञ्चालित हो सकते हैं। राजपुत्र के लिये सब 
विद्याओं में निपुण एक आचार्य रखना चाहिये और उसे अपनी 

. चाल्याचस्थासे ही धर्म, काम और 'अर्थशाम्त्, धनुर्वेद रथ और 
पर चढ्ने की शिक्षा व्यायाम का अभ्यास तथा शिल्प शिक्षा का 


वनाने की चेष्टा करनी 
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० - 
~ ' जुआ, और शिकार नहीं खेलनी चाहिये । दिन में सोना ,भीः“वर्जेनीय है। 
` अर्थोँका दुरूपयोग और अर्था में दूषण दोनों ही राजा चजित करै। राजा 
__ » को काम, क्रोध, मदमान, लोभ और हर्षे को प्रयतन पूर्वक चजित करना 
'चाहिये। उसे सदा सारै ही शत्र, मित्र ओर उदासीन का यथायथ समझ 
कर जागरूक होकर व्यवहार करना चाहिये। राजा के सात अङ्ग हैं,। “स्वा- 
स्यमात्यो जनपदो दुर्गदण्डस्तयैचच। कोशो मित्रश्च धर्मज्ञ ! सप्ताङ्ग राज्य- 
सुच्यते” । राजा को सदा आकार, सङ्केत, गति और भाषण तथा आंख, मुँह 
के विकोर खे बाहर मुखाकृति से मनुष्य के अन्तहित भाव जानने चाहिए । 
“० राजा इसका सदा ध्यान रक्खेश , 


२२० देवे पुरुपकारे च किज्याय्य इति मनुप्रश्ने मस्स्योत्तम्‌ ६२३५ 
मनुजी ने दैव और पुरुषकार में कोन श्रेष्ट है? (इसका प्रश्‍न किया । 
मत्स्यने दोनोंमें पौरुषत्वको श्रेष्ठ बतळाया । .उन्होंने कहा कि जैसे खेती में 
` हल जोतने से और वर्षा से ही सुन्दर अन्न उत्पन्न होता है वसे ही देव और 
` पुरुषकार से मनुष्य जीवन यनता है परन्तु प्रधानता है पुरुषकार की ही। 
: इसलिये सदा ही घमंपूर्वक पुरुषार्थं करे। आलसी मनुष्य तथा भाग्य पर 
चिशवास रखनेघारे को धन प्राप्त नहीं होता है। लक्ष्मी आळंसो एवं भाग्य 
पर विश्वास करनेवाले को त्याग कर उत्थानशाळी पुरुषों को प्राप्त होती 
है। अतः मनुष्य को सदा ही उद्योग 'करना चाहिये । . 


_२२१ राजधर्मवर्णने सामप्रयोगवर्णनम्‌ po CE 


राजधर्म में सामकथन । दो प्रकार का साम कहा गया है तथ्य और 
अतथ्य । इनका समय पर प्रयोग करना हितकर है। 5 


२२३ राजधमवर्णने भेदप्रयोगवर्णेनम्‌ | न दर 
_.. , - - जो जिस दोष से भेदन कर लिया जाय उसको मेद डालकर फोड्ना 
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) ' ` ` चाहिये । राजधर्मे का यह अविभाज्य अंग है क्योंकि शत्रुओं को इससे अपने. 
, घशामें करने में बड़ो सहायता मिलती है। 5 | 
२२३ राजधमेवर्णने दानप्रयागतर्णनम्‌ ६ २८ 
सम्पूर्ण उपायों में दान प्रयोग श्रेष्ठ बताया गया है। दानसे संसार में 

देवता तक भी चशमें हो जाते हैं । दान सप उपायों में शत्रुकी भेदन करने 

लिये उपयोगी सिद्ध हुआं है अतः दान प्रयोग घिहित है । 

२२४ राजधमंवर्णने दण्डोपायवर्णनम्‌ ६३८ 
राजधम में दण्ड की प्रशंसा घर्णान और दण्ड देने योग्य को दण्ड देने 

से और निरपराध की रक्षा करने से राज्य शासन भलो प्रकार चलता है 
इससे उलटा करनेत्राला राजा नरक का भागो होता है | यदि दण्ड न द्दो लो. 
भय है कि सारे ही चर्ग के लोग मर्यादा का रडून कर जाँय इसलिये दण्ड | 

की प्रतिष्ठा सावभौम रूप से करे। | | 

२२५ राजधरमवर्णने ज्ञो देवसाम्यत्तर्णनम्‌ ६४० 
सम्पूर्ण प्राणियों की रक्षा के ल्थि देच भागों को लेकर दण्ड को 
. प्रसिद्ध करनेके लिये ब्रह्माजीने राजा को बनाया है। राजा को देखने से सब. 

को आनन्द आता है इसलिये इसे चन्द्रमा की सञ्ज्ञा दी गई है। राजा, यम, 

चरु, इन्द्र, चायु और सूयं के समान कठिन अंसिधार वतका पालन 

कर राष्ट्र को कर प्रणालो से रक्षा और राज्य व्यवस्थाको सुदृढ बनावे । 

इस प्रकार राजा देवताओं के समान है। सारे राज्य में चारों को नियुक्त 
करने से राजा मारुत व्रत का आचरण कर. शान्ति स्था 
प्रयत्न करता है। । ES | 
“ ¢ 1 
२२६ राजधमवर्णने दण्डविधानवर्णनम्‌ | . | 


६४० | 
1 ॥ 1 
राजेधम को लेकर सारे रा नाना वि ७३ 
CCO. Vasishtha सार राज्य में नाना प्रकार के दूपड़ बधान, अभि 


| 
|. 
a 
| 
| 


पना का विशाल 
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योग ओर. दोषों के निराकरण के लिये विस्तार पूर्वक सीधा निरूपण और 
Cc 


दण्ड चिधान्नेका वर्णन | दण्ड प्रणयन की इस अध्याय में व्यवहार लोडने 


° चाले, नियम से विपरीत चळनेवाले, आर्थिक, सामाजिक, राजनेतिक 


we 3 < में न धी य 
आचरणों को बिगाइनेवाले, अगस्यां में गमन ,करनेवाले, अपने से इतरवर्ण 
की स्लीके पास जानेवाले पुरुषों को कठिन से कठिन दण्ड व्यवश्था का 
विधान भगवान्‌ मत्स्य ने आदिष्ट किया है) Fe 


२२७ मनुमत्स्यसंवादे त्रिविधमहोत्पातेषु शान्तिविधा बस्‌ ' ६५२. 


` उत्पातों को शान्तिचिषयक प्रश्‍न ? उत्कट पाप के उदयके कारण संसार में 
_ अधिक से अधिक उपद्रव, नरसंहार, प्रकृति के प्रकोप, भूकम्प, वाढ एवं 


“सा 


मनु महाराज का भगवान्‌ मत्स्य से दिव्य, अन्तरिक्ष एवं भोम त्रिविध 


महामारी आदिके साथ होता है । राजा के देवांश होने से शान्तिको स्थापित 
करने का दायित्व उसीपर होता है। इसलिये दिव्य, अन्तरिक्ष एवं 
भौम उत्पातों की शान्ति अत्यावश्यक है। भौम शान्ति ही विशेष रूपसे 
करनी चाहिये । अपना कल्याण चाहनेघाले व्यक्ति को अन्तरिक्ष की अभया 
और दिव्य की संरैस्य शान्ति भी करनी चाहिये । यज्ञ काम के लिये सौम्य 
शान्बि प्रशरूत है । भूकम्प, अतिवृ टि, अनाबृष्टि, टिड्डी दलके आक्रमण के 
भय होनेपर, लूट और हिंसा आदि में वैष्णवी शान्ति कही गई है । पशु एवं 
मनुष्यों के दारुण मारण अवस्था के उपस्थित होनेपर रौद्री शान्ति तथा 
ज्ञाननाश, वेद्ना और नास्तिक बहुल होनेपर ब्राह्मी शान्ति कही गई है। 
इसी प्रकार घारुणी, आग्नेयी आदि सोलह शान्ति भिन्न भिन्न घातक निमित्त ' 
उपस्थित होनेपर बतलाई गई है । र 
घाणप्रहारा न भवन्ति यद्वद्राजन्नुणां सन्नहनैर्यतानाम्‌। - | 
देघोपघाता न भघन्ति तद्वद्धर्मात्मनां शान्तिपरायणानाम्‌ ॥ £ 


ग ~ 
जसे कवचधारी छोगोका CU हा by घात से बाल भी बाका 
६-- 


<] | 

नहीं होता उसी ' प्रकार दिव्य, अन्तरिक्ष और भीम उपद्रचोंका उभार र 
धर्मात्मा और शान्तिपरायंण मनुंष्यो पर नहीं होता । , | 

२२८ शान्तिविधानवर्णनम्‌ MT 
आकस्मिक उत्पात और :उल्कापातादिके शमन आदिका उपाय! 

दिय, अन्तरिक्ष और भौम उपसर्गो का लक्षण घर्णन । इनके नाना ऋतुओं र 

नाना, प्रकार से हुए उत्पातों और शमनों का चर्णन । । 

२२६ शान्तिविधानवणनम्‌ ६५५ 


अदुभुत शान्ति एवं नाना प्रकार के उपद्रचो का घर्णन । इनके लि 
दान, यज्ञ, जप, तप करना इल्ल प्रकार शान्ति करने से देशमै आनन्द और 
शान्ति का अखण्ड साप्राज्य स्थापित होता हे । 
२३० शान्तिविध्मनवणंनम | । ६५६ 
जहां पर स्वतः ही अझि बिना इन्धन के जळती हो बहां राजा लोगो 
द्वारा राष्ट्रका उत्पीड़न होता है। इस प्रकार के अत्यधिक उपद्रवो 
तत्काळ शान्ति करवानी चाहिये । हचन एवं सुवर्ण दानसे अञ्चि विकृति 
जो प्रभाव है षह शमन हो जाता है । | 
२३१ शान्तिविधानवर्णनम्‌ ' | ६१५७ 


। जब वृक्षों से रख टपके या हंसने तथा रोनेकी आवाज आवे अं 

` . बना कारण ही डालियां गिर गिरकर पड़ें तो वृक्षोत्पात होता है। उसर॑ 

` राष्ट्रो,में अशान्ति होती है । इसकी शान्ति गोदान, एवं सुवर्ण दान आदि से 
होती है। | | 
२३२ शान्तिविधानवर्णनम ६५८ 


८ अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुभिक्षा दे, भय, सदो और गर्मीकी विपरीत [ 
होनेकी शान्ति यही है कि यज्ञ एवं दा शेष रूप से करचाये जांय । 
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२३२ शान्तिविधानबणनस्‌ . ९ हाल कतिको ६५ 
अदुभुतशा ज्िमं जलाशय आदि की विकृति होने पर वारुण मन्त्रों का 
“जप और जल में हवन, भोजन, गोदान, घड़े जलभर कर दान में देवे जिससे 


जलीय पाप की-शान्ति हो जाय | ! 00 


२३४ गान्तिविधानवणनम्‌ ., ६६० 

उचितं क्रियाओं की जहां घिच्छित्ति हो तथा कहीं झी मङ्गलमय 

शब्द सुनाई न दें जहां पूज्य जनों का अपमान हो शान्ति, मङ्गल और होम 

० «कार्यो में लोगों का नास्तिक्य भाव हो वहां राजाओं का नाश निश्चित 
है तो पूर्वेचत्‌ शान्ति इष्ट है । - 


२३५ शान्तिब्रिधानवणनम्‌ ' ६६० 
„= जो कुछ अयुक्त है वह युक्त हो जाता है जो अचल हैं वे चल, एवं 
चल हैं वे अचल हो जाते हैं आकाशमें तूर्यनाद हो वहां वायु की पूजा मन्त्र 
विधान के साथ हो और प्रभूत अन्न दक्षिणा समेत देनेसे इसकी शान्ति 
७ होती हे । ee 
२३६ शान्तिविधानवर्णनम्‌ | * ६६१ 
जब ग्राम के जीवजन्तु वन में चले जांय घन के ग्राम में चले आवे, जल के 
जन्तु स्थल में और स्थळ के प्राणी जल में आवें तो मृगपक्षी चराचर 


प्राणियों के चिकार से अशान्ति होती है इसकी शान्ति के लिये सोने की 
गाय और चस्त्र का दान करना चाहिये । | 


२३७ शान्तिविधानवणनम्‌ ' ६६२ 


जहां सब दिशाओंमें घूआं हो ; अधिकतर चन्द्र सूर्य ग्रहण हो; उच्चित- 
क्रियायें जहां विपरीत ही होवें ; मङ्गलमय शब्द कहीं भी न सुनाई दे; पूज्य 
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` जनों का अपमान हो और देच पितर हवन कार्यों में नांस्तिकता के भाच । 
वहाँ राजाओं का नाश हो और गोदान सुवर्ण दान आदि करे। | 
` .२२८ ग्रहयज्ञादीनां विधानवर्णनम्‌ . . . (4 पक 
मचुजीने' ग्रहयज्ञ लक्षहोम, कोरिहोम का विधान पूछा जिसके उत्तर 
० देवताओं को नदी सङ्गमों पर इन महायज्ञो को करने का विधान मत्स्य 
बताया। लक्षहोम के साथ ग्रहयज्ञका आयोजन समभूमिपर योग्य चिद्व 
तपस्वी महषिकदप ब्राह्मणों के आदेश से कुण्ड खोदकर किया जाय एक हा 
गहरा हो लक्षहोम में द्विगुण और कोटिहोम में. चतुगुण होना चाहिये | 
ऋहत्विकूलोग कन्द सूल फलाहारी देही क्षीराशी हों उनकी संख्या आउ । 
यह यज्ञ कई दिन एवं मार्सादि तक चलता है उसके नाना विधान । ` | 
२३६ यात्राकालविधानवर्णनम्‌ ब ६६। 
| 


प्र 
राजा की विजय यात्रा के कालका वर्णन | सारे देश खरप व 
ध्यान में लेकर राजा यात्रा के लिये जावे । 20 


२४० अङ्गस्फुरणविचारवणेनम्‌ | ६६! 
मचुजीने अङ्ग स्फुरण निमित्तक शुभ अशुभ सगुनों के विषय में पूछा: 

मत्स्य ने उत्तर दिया सिर के अग्रभाग में स्फुरण होनेपर पृथ्वी लाभ, आं 
फड़कने पर म्वृत्यु की प्राप्ति, 'किन्हीं स्थानों के फड़कने पर घनागम, का 

नाक, कण्ठ, वाहु, हाथ, पीठ, बक्षस्थल के स्फुरण से क्रमशः वंश, है. 
सौख्य, भोग लाभ, मित्रलाभ, धनः्गम, पराजय, जय आदि नाना प्रकार 

. फळ बतलाये गये हैं। यदि अनिए्कारी फलघाले अङ्ग स्फुरण हों! 


. ` ब्राह्मणों को सुचर्ण से तृप्त करना चाहिए । | 
२४ > सवप्नदर्शनवर्णन 0 0 
२४१ मलुमत्स्यसंबादे प्नद्शनवणनम्, | ६६ 
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झांस्यके छूटने, सुण्डन, नम्नता; पुराने कपड़े पहनने," तेल सालिश, कीचड़ में 
लिपटना, ऊंचे स्थान से गिरना, कळे पर चंढ़ना, घोड़ों का मारना, छाल 
फूल व वृक्ष का दीखना, वराह, रींछ, गधा च ऊंट इनपर चढना, पके मांस का 
खाना, तेल और खिचड़ी का भोजन, हंसना, नाचना,“चिघाह और गीततन्त्री 
चाद्य से रहित गाने बजाने का सुनना, झरनों में स्नान, गोबर से, स्नान 
या कीचड़ भरे जळ से स्नान, माता के जठऱ.में प्रवेश या चिता पर चढ़ना 
दिव्य अन्तरिक्ष और भौम उत्पातों का दर्शन, देवता, द्विज अर गुरुजन 
का क्रोध, कुमारी के साथ आलिङ्गन, पुरुषों का मैथुन, शारीर की हानि, 
` विरेचन और चमन होना, दक्षिण दिशा में जाना, रोग से पीडा, फल की 
हानि, पुष्पकी हानि, घर का गिरना, घर की सफाई 'होना, दूसरे से पराजय, 
पिशाच, राक्षस, बानर, रीछ और मनुष्यों से क्रीड़ा गेरुआ वस्त्र का धारण 
=~ और स्त्री क्रीड़ा और स्नेह, मद्यपान और स्नान तथा रक्त माला का धारण” 
करना इन सबको दुःस्वप्रके रूप समझना. चाहिए | इन्हें कहकर प्रकट करदेना' 
चाहिये तिल से कल्क स्नान, होम, घ्ाह्मण पूजन, दान, जप, भगचान्‌ का 
भजन और गजेन्द्र मोक्ष का जप ये सब दुःखम को नाश करते हैं । रात्रि के 
पहले पहर में खप्न का फल एक घर्षे तक होता है दूसरे में ६ महीने में 
तीसरे पहर में तीसरे महीने तक चतुर्थ मे चौथे मास तक अरुणोदय के 
समयका स्वप्न दश दिन में ही फल देता है यदि पहले स्वप्न देख लिया हैं फिर 
दूसरा स्वप्न देख लिया जाय तो दूसरे को फल मिळता है इसलिये बढ़िया 
स्वप्न देखने के बाद नहीं सोना'चाहिए । पर्वत, महळ, हाथी, घोड़ा और बेल - 
पर चटुना शुभ है, बहुतसे हाथ दीखना, बहुत से शिर दीखनेका फल अच्छा 
है। खूब सफेद वस्त्र, श्वेत माला धारण चन्द्र सूर्यं और तारा का ग्रहण, | 
परिमाजेन ये सब शुभ लक्षण है। विचाद्‌, जूआ, युद्ध में विजय दूध, 


आदू भोजन, रक्तका' देखना, या रक्त से स्नानमद्य रक्त का पीना या द्ध 
८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| 

[21] ह ० | 

कां पीना,'आँतो सैं शरीर का बन्धन,' पृथ्घी में निर्मेल आकाश छो देन 
मुख से मेंस, गाय या सिंहिनी या हस्तिनी को दूहना तथा देच चिप्र और गुर 
जन से प्रसाद्‌ लेना, जल से अभिषेक या गाय के सींग के पानी या जन्द्रम 
से छुटे जल से' अभिषेक निश्चय ही राज योग देता. है । राज्याभिषेक 
"शिर का छेदन, मरण, अञ्चि में जलना, घोड़ों का आरोहण, रोदन, साध्वी 
सुन्दर स्री का मिलना,' .या आलिङ्गन, हथकड़ी वेड़ी पहनना, या' विष्ठा क 
लेपन ये सबधन्य हे जीवित राजा और मित्रों का दर्शन देवता और स्बच् 
जळ का देखना ये सब शुभ हैं; इनसेचिना परिश्रम ही शुभफलों की पारि 
. अवश्य होतीं है। यदि बीमार इनको देखलेता है तो रोगसे सुक्त हो जाता है | 
२४२ यात्रासमये मङ्गलामङ्गलप्रचकशङुनवर्णनम्‌ _ ६७० 
यात्रां के समय राजालोगों को औषधियां, काला धान, कपास, घास, 
सूखा गोमय, इन्धन, अङ्गार, शुड़तैळ शुभ हें मैल मालिश कियेहुए; मनं 
सुण्डित, नग्न, और विखरेंबालोंका रोगी, गेरुआ वस्रधारी,, उन्मत्त, नपुंसक 
गरीब, आदि दीखने सै अशुभ होता है। इष्ट माङ्गल्य वस्तुण ये हे । र | 
श्वेताः सुमनसः भ्रष्टाः पूर्णकुम्भार्तथैव च । - - | 
जलजाः पक्षिणश्रेष मांसं मत्स्याश्च पार्थिव ! ॥ | 
गाचस्तुरङ्गमाः नागा वद्धएकः पशुस्तथा । त्रिदशाः सुहृदो विप्राः जवत 
मनोत्सुकत्वं मनसः प्रहर्ष: शुभस्य लाभो विजञयप्रबादः । | 
मङ्गच्यलब्धिः श्रचणञ्च राजन्‌! ज्ञेयानि नित्यं ।वेजयावहानि । | 


२४३ वामनावतारचरि्वर्णनम्‌ | ६७२ 
अदितिकृतभगवत्स्तुतिः _ ६७३ | 
7 पघिष्णु माहात्म्य का घर्णन। घामन प्राडुर्मांचकथन । जब राक्षसो ने 


इन्द्रादि देवता वृन्द को हरा दिया तो माता अदिति ने भराचान्‌ को फिर 
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` अवतार धारण करने के लिये परम कठिन तपस्या की | जब भगचान वर 


देने को आये तो अदिति ने भगवान्‌ विष्णु की स्तुति की प्रसन्न होकर 


, भगवान ने यथेच्छ घरमांगने के लिये कहा । तब अदितिने यह वर मांगा कि 


२४४ 


भूल स्वीकार कर बलि ने बहुत अनुनय विनय की तो प्रह्मद ने कहर अ 


मेरा पुत्र इन्द्र चेलोक्य का अधिपति वने । प्रसन्ह होकर भगवान्‌ ने घर 
दिया कि में तेरे गभ से भगवान्‌ कश्यप के अंश से उत्पन्न होकर देत्यों 
के तेज की हानि कर सब यथा काम” पूर्ण करुंगा फिर कश्यपजी के 
अंश से अदिति में गर्भस्थिति करने को कह कर भगवान का अन्तर्धान 
हो जाना । 
भगवतोवामनरुपेणप्रादुर्भावनणनम्‌, ब लिप्रह्वादसम्बादवणनम्‌ | 
ग्रह्मादक्ृतभगवत्स्तुतिः, बह्मकृतवामनस्तुतिः | ६७४ 
भगवान्‌ के तेजसे असुरादि सभी निस्तेज हो गये यह देखकर अपने 
पितामह भक्तराज प्रहाद को बलिने विस्मित होकर इसका कारण पूछा। 
तत्र प्रहाद ने कहा घत्स ! जिन अखिल ब्रह्माण्ड नायक चासुदेच के स्वरूप 
को ब्रह्मादि भी जानने में असमर्थ हें और जिनसे यह सब चिचते रूप में 
भाषित है वे अपनी कला से भगघान्‌ कश्यप के अंश से अदिति में अवतीणं 
हुए हैं वह अब पृथ्वी के भार-स्घरूप देत्यों को मारकर इन्द्रादि देवताओं 
को सुखी करेंगे । तब बलिने पूछा हे तात ! यह हरि नामक कोन है जव मेरे 
ये घिप्रचित्ति आदि घासुदेच से भी अधिक बलशाली सेकड़ों हें तो उसकी 
तो गिनती ही क्यो है उनके आधे से आध्रे भी बल की बराबरी ऊष्ण नहीं 
कर सकते । इस पर प्रह्वाद्‌ ने बलि को धिक्कार कर शाप दिया कि तुम 
अपने गुरुजन के पूज्य कृष्ण की निन्दा करते हो तो शीघ्र ही तुम अपनी 
विभूति और ऐश्वयं से हीन हो जाओगे। फिर प्रहाद्‌ के सामने अपनी 


से ही तुम भगर्वान्‌ की भक्ति करो घही तुःहारी रक्षा करेंगे । 
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44. भेगषान्‌ घामून का अंबतार उनके व्रतबन्धादि का वर्णन । बरह्माजीने 
उनकी स्तुति की थोर भगवान्‌. ने कहा कि मैं इसकी प्रतिज्ञा कर चक्का हु र 


ही: ¦ . 
' अलोक्य का राज्य इन्द्र को दू'गा यह सत्य होर्गा। तब भगवान्‌ को 


२४५ 


रूपसि ग्र || 2. क = = च्या 
त भगवान्‌ रर के पालन करने को और तुम्हे दवाने को इस ओर 


4 


` केहना | इस पर बलिने कहा हे शुरो ! विविध “त्रतोपवासों द्वारा अवतार | 


0000... बम < 


| वृहस्पतिने कृष्ण, मगच, वशिष्ठने कमण्डलु, मरीचिने घतीके धारण करने 
योग्य _ दण्ड और पुल ने अक्षसूत्र तथा पुलस्त्य ने श्वेतवरस्त्र दिया । चह 
सम्पूण वेद और देवमय होकर बलि के यज्ञ में गये । | 


बहिशुक्रमन्त्रणम्‌ `` . ६८६ 
वामनायपदत्रयभूमिदानम्‌ | ६८३. 
वलिविष्णुसम्बादकथनम्‌ र ६८५ 


जव चामन भगवान्‌ बढिराजा के यन्न में आने ळगे तो सारी पृथ्वी 
कंपने लगी । वलिने उशना (शुक्राचाय) जी को दण्डवत्प्रणाम कर इस सव! 
रा आ व यह भी पूछा कि अपुरो के दिये भाग को यह | 
क त । तब शुक्राचाय ने कुछ समय तक श्टदन। 
रे कहा कश्यप महघि के घर में जगत्‌ की योनि छौ 

विष्णु वामन रूप में प्रगट हुए हैं घही तुरहारे यज्ञ में आ रहे हें उन्हीं के | 
चलने से पृथ्वी पर दंड़कम्प मचा हुआ है इस प्राणियों के अधिष्ठाता भग- | 
चान्‌ की गति को पृथ्वी सम्हाल नहीं सकती " उसीके सन्निधान से यहं 
अश्नि'अखुर भागों को भी नहीं खाती । यह सब सुनकर वलिने हषे से | 
शुक्राचार्य से कहा है हे भगवन्‌ | जब भग मान्‌ स्वयं यहां पधार हो रहे हें । 
तो मेरा कत्तव्य हों जाता है उनकी थाचभगत के लिये में कया बरू? सो 
आप मुझे वताइये। शुक्ाचार्यने कहा हे राजन्‌! दानचपते यह सत्व 


चले अं हें f 
2420 छ रहे हैं तब तुम किसी प्रकार की छोटी सी भी प्रतिज्ञा में मत 


“नाल दातुमहं देच ! देर | 
दु * दत्य! घाच्यं त्वया चवच: ।” 
4 आपको कोई भी वस्तु देने में असमर्थ हुँ हे बलिराज | यह 
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'घारण करनेवाले भगवान्‌ साक्षात्‌ आकर देवो देवो कहकर मांगेंगे तो 
में ना किस तरह कर सकूंगा। मेरी उनमें दृढ़ भक्ति है वह मुझे कभी नहीं 
मारेंगे।' आपको दान के समय किसी रूप में चिघ्न नहीं करना चाहिए । 
ऐसी बातचीत होते होते वलि के हार पर मायारूप ढामन वेषधारी भगवान्‌ 
चामन जा पहुंचे। उसे देख राक्षस यज्ञ की भूमि में चले गये । सभी 
उपस्थित सभासद्‌ क्रोध में उचले पड़े औरू सुनि लोग जप करने लगे बलि 
ने अपना जन्म धन्य और सफल माना तब कोई भी न बोला। बलि को 
इस प्रकार हक्का वक्का देखकर वासन रूपधारी भगवान्‌ ने सबका सन्तोष 
° «किया । यज्ञ द्वारस्थित वामन «भगवान्‌ का अम्य, पाद्य, आचमानादि से 
सत्कार कर बलि ने कहा-- ® 
“सर्वस्वं सकलासुर्वी भवतो वा यदीप्सितम्‌ । 
: तदुद्दामि श्टणुष्व त्वं येनाथीं चामनः प्रियः ॥? ° द 
हे वामन चाहे सवंस्घ, भले ही सारी पृथ्वी या और भी जो आपको. 
इच्छित हो आप जिसके लिये आये हैं मांगिये; में दूंगा” तो घामनने कहा-- 
ममाग्निशरणार्थाय देहि राजन्‌! पदत्रयम्‌ । 
मेरी अग्नि क्रिया को करने के लिये मुझे तीन पाद्‌ ( पेण्ड ) की भूमि 
दीजियें। तब बलि ने तीन पैर पृथ्वी दे दी। हाथ में जल लेते-न लेते 
भगवान्‌ वामन अपने सर्व देचमय दीघेकाय शरीर में प्रगट हुए और तीन 
पेण्ड का त्रेलोक्य लेकर इन्द्र को उसका अधिपति बना दिया तथा राजा 


वलि को अनेक वरदान देकर उसे सुतल में स्थापन कर दिया । इस प्रकार 
शौनक अर्जुन सम्वाद रूपमें यह वामनावतार की भगवल्लीला का वर्णन - 


£ 


किया गया। १ 
२४६ वराहावतारविषयेऽजुनम्रश्नः ६८६ 
१ छत « (0 ® 
'चराहाबतारस्यपूर्वो पक्रमवणनम्‌ ६८७ 


भगवानने घराह रूपमें समुद्रमेंडूची हुई पृथ्वीको जिस प्रकार निकाला 
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२४८ क्षीरोदमथनग्रकरणवर्णनम्‌ ` oo हेल 


Sus. २ 


| ॥ 0 | । 
उसुके*विषय में अजुन को प्रश्न और. शौनक जी का उत्तर। क्रम से प्रला 
कालीन द्वश्य का वर्णन करते हुंए जगत्‌की उत्पत्तिका विस्तारसे घर्णन| 
इसका एकमात्र कारण भगवान्‌ नारायण हे इससे ही सृष्टि की उत्परि 
स्थिति और लय होते हैं । | 
२४७. वराहावतारचरित्रवर्णनम्‌ ६८८ 
पृथ्वीकृतवाराहस्तुतिः हे ६८१ 
जव प्रलयके अनन्तर हजार घर्षेतक पृथ्वी जलमें रहने के बाद उसां 
से निकाली गई तो अण्डाकार रूप में थी यह प्रजापति की मूतिके सढ 
थी तब इसके उध्वेसुख और नीचे कै मुख का भेदन किया गया जिरं 
लोक सजेन हो उस अण्डाकार भाग के आठ विभाग किये इसीसे आका 
तलातलादि रसातल और पृथ्वी के आकार का वर्णन किया हे । जब पृर्थ्व 
बड़े बड़े पवंतों के बोझ से नीचे ही नीचे जाने लगी तो भगवानने-इसः 
उद्धाराथे वराह रूप धारण किया । पृथ्वी द्वारा भगवान्‌ की स्तुति । विष्णु 
नारायण, गोविन्द सङ्क्षण, हृषीकेश, अनिरुद्ध आदि नामों की निर्वेचन ' 


इस स्तुति के फल का धर्णन। भगवान्‌ ने घ॒राहरूप से पृथ्ची का उद्धा 
कर संसार का उद्धार किया | | 


डा आला जे पलक न 


दवदानवकृतभंगवत्स्तुतिः ६६ 

: देवताओं के अमर होने को. बात के प्रस्ताव को लेकर अस्त 

कथा । शुक्राचार्य को शंकरजी- द्वारा सञ्जीवनी बिद्या का दान | कक. 

- की प्राथना क्षीरोदमथन देवता और दानवों द्वारा भगवान्‌ विष्णु की रु 
२४९ क्षीरोदमथनवर्णनम्‌ ६ | 


क्षीरसमुद्रके मथन करने से कालकूटकी उत्पत्ति; चन्द्रमा, लक्ष्मी, मद्य 


३ 


उच्चेश्रवा कोस्तुभमणि, पारिजात की उत्पत्ति का घर्णन । फिर अग्नि i 


उत्पत्ति । डुण्डुभ आदि सर्पो' की 
उत्पत्तिका निरूपण 
000. Vasishtha Tripathi Collection. तका निरूपण । विष्णु और क 


त र RR 


त 


2 5 दावत 
बिषका सम्बाद ! ` देवता और दानचों छ्ारा भगवान्‌ शिव जी की स्तुति । 
वदानव और शिवजी छा सम्बाद का वर्णन । विष पान कर भगवान्‌ शंकर 
„ कैलास पर चलेगये और देवदानवों ने अपना समुद्र मथन का क्रम फिर भी 


2१ 


चालू ही रक्खा १ 
२४० क्षीरोदमथनवणंनम्‌ ७०२ 
तदनन्तर धन्वन्तरि की उत्पत्ति और ,अम्ठत का प्रादुर्भाच । नाना रलों 
का भिन्न भिन्न देवतागणों द्वारा ग्रहण । अब असूत को लेकर दोनोंपक्षो में 
विवाद चला भगवान्‌ ने माया मोहनी रूप बनाकर देत्यों से अमूत ले लिया 
` ° और सबको पङ्क्ति बनाकर बौटने का उपक्रम किया राहु ने देवता का रूप 
वनाकर अस्त लेकर ज्योंही पीना चाहा तो-चन्द्र सूय द्वारा इस छझवेष की 
शिकायत की गई और भगवान्‌ ने सुदर्शन चक्र से उसका शिरकाटडाला 
= परन्तु अमृत उसके कण्ठ तक पहुंच चुका था । फिर देव दानचों का युद्ध । 
अस्वृत को विष्णु भगवान्‌ की रक्षा में दिया जाना ॥ 
२४१ प्रासादभवनादीनांनिर्माणव्ानम्‌ ` ७०४ 
वास्तु देवताके सम्बन्ध,में ऋषियों का प्रश्‍न ओर सूतजी से उत्तर भृगु, 
अत्रि आदि का अद्वारह वास्तु शास्त्र के उपदेशक हैं। प्राचीन समय में 
अन्धकवध के युद्ध के समय भगवान्‌ शंकर के ललाट पर पसीने निकले 
उनसे वास्तु की उत्पत्ति। उसने अन्धक के रुधिर को जो पृथ्वीमें गिरा 
पी लिया। इतनी भयानक आकृति थी कि घंह सारे त्रिलोकी को निगलना 
चाहता था । भगवान्‌ शंकर व त्रह्याने देवों से वास्तु के लिये उसकी स्थिति - 
: बतलाकर वास्तु देवता के रूप में घर की प्रतिष्ठा के समय पूजादि की 
योग्यता बतलाई । न 


२५२ गृहनिर्माणकालवर्णनम्‌ ७०६ 
गृह काल के निर्णय को बतलाकर मत्स्य जी ने इकांसी पद वाले 
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se: वी 
` ` चास्तु का विधान "बताया । गृह काल के निर्णय में मास; फळ, नक्षत्र और 
८ 


वारादिकि फल । गृह निर्माण प्रकार वर्णन | | 


२४३ भवननिर्माणवर्णनम्‌ ७०३. 
नन्यावतांदि नाना भवनों का लक्षण भिन्न भिन्न भवनों के गुण दोष 

लक्षणों का फलसमेत वर्णन । द्वार के सम्बन्ध में निर्णय ज्ञाति विदेष से 

घर के प्रमाण का घर्णन १. क | 

२५४ स्तम्ममाननिर्णय वर्णनम्‌ | ७११ 


घासगेह का प्रवेश द्वारका दिशाओं के अनुसार फल कथन वेध्र,का 
परिवर्तन और पाँच महास्त्ूभो का निरूपण भवन के पूर्वे भाग में घट 
उढुम्बर दक्षिणमें, पीपल एवं उत्तरमें पक्ष आदि नाना प्रकारके वृक्षोंका फलचर्णन | | 
२५४ भवननिर्माणवर्णनम्‌ ७१३ 
शल्यादि निरूपण एवं दिशाओं का निर्णय । सूत्रादि च्छेद दोष वर्णन 
देवता ग्रहादि करण प्रकार घर्णन । | | 
२५६ दार्वाहरणवर्णनम्‌ ७१५. 
. दार्वाहरण कथन । वास्तु विद्या समाप्ति | शुभ अशुभ. दास्यष्टिः 

काठ का वर्णन | आय कथन | ' 6 
२५७ क्रियायोगविधिवर्णनम्‌ न १६ 


क्रिया योग विधि में देवताओ' की पूजा मुख्य है प्रथम भगवान्‌ 
विष्णु,के स्वरूप घ प्रतिमा के प्रमाण का वर्णन जो कि. घर में पूजा के 


ल्यि. रक्खी जाय लक्ष्मी देवी एवं पुरुष देवताओं के नाना आकृतियो का 
/ प्रमाण निरूपण । 
२१८ देवाकारप्रमाणवर्णनम्‌ 


ताअं | भौ 
देवताओं की प्रतिमा का लक्षण और पतिका कृ, आक्वार का चर्णन । | 
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द [ ६३ ] , न 


'२४४ देवाकारग्रमाणवर्णनस्‌ ` 000 ७९5 
अर्धन7रीश्वरादि के श्री विग्रह का प्रमाण कथन. - `. ० 
२६० नानादेवप्रतिमावर्णनम “NR ISIE 
` प्रभाकर ( सूर्य ) आदि की प्रतिमा का लक्षण एवं प्रकार चर्णन। ` ` 
२६१ पीठिकालक्षणकथनम्‌ ० ५ . ७२६ 
पीठिका का लक्षण और उनका वेद्‌ प्रतिपादित फल कथन । 
२६२ लिङ्गलक्षणकथनम्‌ ७३० 
०.० प भवन के प्रमाण से ही लिङ्ग का मान वताया है नौ प्रकार के लिङ्गो के 
२६३ देवप्रदिष्ठाविधिवर्णनम्‌ | ७३२ 


कुण्डादि प्रमाण कथन | प्रतिमास्थापना के दिन का वर्णन औद 
प्रतिमा के स्थापन का प्रकार | 


२६४ दंवग्रतिष्ठा विधिवर्णनम हरि ७३४ 
मूतियां एवं आचार्य के लक्षण चर्णन। अधिवासनं के फल का 

निरूपण । ९७ 
२६५ दवग्रतिष्ठाविधिवमनम्‌ $ | ७३७ 


देवताओं का अधिवास घिधिघिधान से करने के लिये प्रतिष्ठा 
विधान का निरूपण इस में अन्न घस्र आदि का दान, पुण्याह महोत्सव, _ 
महास्नान विशेष रूप से इष्ट है ।० “ 


२६६ देवप्रतिष्ठाविधिवर्णनम्‌ ७३४6 
देवता स्नान की विधिका निरूपण । Se 
२६७ ग्रासादविधिनिर्णयवर्णनम्‌ . ७२ 


: प्रति वर्षे के अनुसार चास्तु दोषों के उपशमन की विधिका निरूपण ।. 
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हट ८ | 


[ ६४. ] | 
२६८ प्रासाद्विधिविर्णयवर्णनम्‌ ' ७७६ 
प्रासाद निर्देश के साथ साथ प्रासाद के नाम स्वरूप का कथन | 


0 न | 
मण्डप ळक्षणाद्रि कथन सत्ताईस प्रकार के मण्डप के नामों का कथन 
और उनका लक्षण । | 


२७० कलौः भाविनृपान्वयवर्ण नम्‌ | ७५१: 
कलि में इक्ष्वाकुवंश के राजाओं और मगध देशीय राजाओं का वर्णन 

२७१ कलो भाविनुपान्वयवर्णनम्‌ , ७४३ 
पुलकादि वेश्य राजाओं 'का निरूपण और वेश्य नामों का निरूपण | : 

२७२ कलो भाविनुपान्वयवर्णनम्‌ ७५५ | 


| 
। | 


आन्ध्र, यवन और स्लेच्छ राजाओं का राज्यवर्णन साथही युगश्ूय) ` 
निरूपण तथा कलियुग की उत्पत्ति का निरूपण । 


२७३ पोड़शमहादानानांत्रणनम्‌ ७६०: 
१६ महादानों का वर्णन और तुला पुरुष के दान का प्रकार निरूपण | 
२७४ हिरण्यगर्भाख्यमहादानविधिवर्णनम्‌ , ७६५ 
हिरण्यगर्भे दान की विधि का निरूपण । | 
२७४ बह्माण्डमहादानविधिवर्णनम्‌॒ ७६७. 
ब्रह्माण्ड महादान विधि का.वर्णन इसके श्रवण और पठन के फल | 
का वर्णन | | 
२७६ कल्पपादपदानविधिवर्णनम्‌ | ७६८ | 
८ तुलापुरुष के दान के समान ही सुन्दर दिन को देखकर कल्पदुम को 


खोने का बनाकर दान की विधि और इसके सुनभे तथा पढ़ने का फल । 
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२७७ गोसहस्म्रदानाख्यमहादानविधिवणनम्‌ ° - ७७० 
सहस्र शो दाच की विधि का वर्णन तथा इसके श्रवण का फल | 
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सा। र : ह 
औँ ; | श्री गणेशाय नमः । 
| श्रीमन्महर्षि वेदव्यास ग्रणीतम्‌ त 
न मत्स्यपृराणम्‌ । 
है 9 | कै हे 
परम” प्रथमीष्थ्यायः । 
| श्रीपुराणपुरुषाय नमः । 
८१ 
गा तत्रादीमङ्गलराचरणमू। " 
न - _ सत्स्यावतारवणनम्‌ । 
८'भ्रचण्डताण्डवाटोपे प्रक्षिप्तायेन दिग्गजाः । भवन्तुबिञ्लमङ्घाय भवस्य चरणणास्बुजाः॥ 
औँ पातालादुत्पतिष्णो मंकरवसतयो यस्य पुच्छामिघाता 


दूध्द ब्रह्माण्डखण्डव्य तिकरचि हितः्यत्यनेनापतन्ति ॥ 
विष्णोम्मेत्स्याचतारे खकलवसुमतीमण्डळं व्यंशुमानं, 
तस्यास्योदी रितानां ऽव निरपहरताद्‌श्रियम्वः श्च॒तीनाम्‌ ॥ २ ॥ 
८ नमस्छृत्य नस्थेव नरोत्तमम्‌ । देवीं सग्स्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ ३॥ 
5पियः क्रियायोगान्नारायण इतिस्म्यृतः । त्रिगुणाय त्रिवेदाय नमस्तस्मै स्वयस्भुवे॥ ` 
न्तमासीनं ने मिषारण्यचासिनः । सुनयो दीर्घसत्रान्तेपप्रचछुदीर्धेसं हिताम्‌ ॥५॥. 
Se पुराणीषु धर्म्यासु ललितासु च । कथासु शौनकायास्तु अभिनन्द्य मुहुमु है ॥. 
कथितानि पुराणानि यान्यस्माकं त्वयानघ। तान्येवासृतकल्पानि ओरोतुमिच्छामहेपुनः॥ 


लोकायताः कान्न अप्रतान्त्रिएछसव्रह्मरूपत्वमाञ्रितः।. 


F Fr । | 
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: | 
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= भैखत्वं भवस्यापि'पुरा रित्वश्च गद्यते। कस्य हेतोः कपालित्व॑ जगाम वृषभध्वजः | 
सवमेटत्समाचक्ष्व सूत ! विस्तरशाः क्रमात्‌ । त्वद्वाक्येनासृतस्येव,न तृप्तिरिहजञायते | 
सूत उचाच । ही 
पुण्यं पवित्रमायुष्यमिदानों श्रुणुत द्विजा: । मात्स्यं पुराणमखिलं यज्ञागाद गदाधर! ` 
पुरा राजी मडुनाम चीणेचान्‌ विपुळन्तपः । पुत्रेराज्यं समारोप्यक्षमाचान्‌ रविनन्दनः | 
मलयस्प्रकदेरोलु सर्वात्मगुणसंयुंतः । समदुःखसुखो वीरः प्राप्तवान्‌ योगमुत्तमम्‌ ॥ १३ 
बभूव वर्द्श्वास्य वर्षायुतशते गते । घरस्ब्रणीष्व प्रोचाच प्रीतः ख कमलासनः ॥ १४। 
एवमुक्तो ऽ्रवीद्राजा प्रणम्य स पितामहम्‌ । एकमेवाहमिच्छामि त्वत्तो वरमजञुत्तमम्‌ 
भूतग्रामस्य सवस्य स्थावरस्य चरस्य च । भवेयं रक्षणायालं प्रलये समुप स्थिते॥१६। 
एवमस्त्विति विश्वात्मा तत्रैवान्तरधोयत । पुष्पत्रष्टि: सुमहती खात्पपात सुरार्पिता 
रदाचिदाश्रमे तस्य कुत्रेतः पितृतर्पणम्‌। पपात पाण्योरुपरि शफरी जळसंयुत्ता ॥१८। 
हुश्च तच्छफरीरूपं स द्याळुमेहीपतिः । रक्षणायाकरोद्यत्नं स तस्मिन्‌करको दरे ॥१३/ 
अहोरात्रेण चेकेन पोडशाङ्गलषिस्तृतः। सोऽभचन्मत्स्यरूपेण पाहि पाहीति चात्रचीत्‌। ९ 
स तमादाय मणिके प्राक्षिपज्ञलचारिणम्‌ । तत्रापि चेकरात्रेण हस्तत्रयमवर्धत ॥ २१॥ २ 
पुनः प्ाहातेनादेन सहस्रकिरणात्मजम्‌ । समत्स्यः पाहि पाहीति त्वामहं शरणङ्गत । 
ततः स कूपे तं मतस्यं प्राहिणोद्रविनन्दनः  यदा न माति तत्रापि कूपे मत्स्य - | 2 
क्षित्तोऽमो एथुतामागात्पुंनयो जनस म्मिताम्‌ । तत्राप्याह पुनर्दीनः पाहिपःहि नपोत्तम [त 
ततः स मनुना क्लिप्तोगङ्गायामप्यवर्ध्त | यदा तदा समुद्रे तं प्राक्षिपन्मेदिनीपतिः ॥२५ अ 
यदा समुद्रमखिल व्याप्यासों समुपस्थित: । तदा प्राह मनुभोंतः को5पित्वमसुरेतरः | 
अथवा चासुदेवस्त्वमन्य इंद्रकथं भवेत्‌ । यो जनायुतविशत्याकस्य तुल्यं भवेद्वपुः ।२ रि 
ज्ञातस्त्वमत्स्यरुपेण मां खेद्यसिकेशव ! । हृषीकेश ! जगन्नाथ ! जगद्धाम! नमोस्तुते! अ 
एवमुक्त:सभगवान्मत्स्यरूपी जनादन:। साधुसाध्वितियोचाचसम्यग्‌ ज्ञातस्त्वयाऽनघ|स 
अर्चिरेणेव कालेन मेदिनी मेदिनीपते । भविष्यति जळे मझा सशेळवनकानना ॥ ३० 
नौरियं सवेदेवानां,त्रिकायेत, निति मिता 0 हाजीतनिकाररुरकञ्चफार्थ महीपते ! ॥ अपः 
क... 


| 

|. 

| _ 
थमो| ऽध्यायः 1 ° ई सत्ल्य-मजुसंचादवणेनम्‌ + Le रे 
: | स्वेदाण्डजो द्विजोयेवैयेचजीवाजरायुजाः। अस्यांनिघायसवोस्ताननाथान्‌ प्राहिखुवत। 
ते ॥ युगान्तवाताभिहता यदाअवतिनौनू प !।शङ्गेऽस्मिन्मम राजेन्द्र ! तदेमां संयमिष्वसि के 


| ततोळ्यान्ते सर्वेस्य स्थावरस्य चरस्यच | प्रजापतिस्त्वं भविता जगतः पृथिचीपते!॥ 
वर! एवं कृतयुगस्यादौ सर्वज्ञो ध्रतिमाज्पः । मन्वन्तराधिपश्चापि देवपूज्यो भविष्य्ति ॥ 


नः ॥ इति श्रीमत्स्थपुराणे मत्स्यावतारवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः । ° 
| 6 
| १३ ——— * 
१४ 
| 
पू | ८, 
| a 
|| द 
| द्वितीयो ऽध्यायः । 
| 
९८॥ मत्स्य-मनुसंवादवर्णनम्‌ । म 
र| ` सूत उवाच । 


रत! एवमुक्तो मनुस्तेन पप्रच्छ मधुसूदनम्‌ । भगवन्‌! किय विर्व विष्यत्यन्तरक्षयः ॥१॥ 

९ । सत्वानि च कथं नाथ! रक्षिष्ये मधुसूदन !। त्वया सह पुनर्योग: कथं वा भवितामम ॥ 

रः | | Es मत्स्य उवाच | | 

रे।| अय प्रभत्यनाश्व शिर्म विष्यंति महीतले | यावद्दर्षशतं सात्रन्दुभिक्षमशुमावहम्‌ ॥ ३ ॥ 

प्र|्ततोऽस्पसत्वक्षवदा रश्मयः सत दारुणाः । सतसतेर्भ विष्य न्ति प्रतप्ताडारवणिन: ॥४॥ 

और्वानलोऽपि विक्ृतिङ्गमिष्यति युगक्षये । विषाग्निश्चापि पाताळात्सङ्करषेणसुखच्युतः। 

[; | भवस्यापि ळलारोत्थतृतीयनयनपरनलः ॥ ५ ॥ व म 
२४ चिजगनिद्‌हन्‌ क्षोभंसमेष्य ति महामुने! । एवंदग्धा महीसर्वा यदास्यादस्मसन्निभा | 

ते। आकाशप्नूष्मणा तप्तम्भविष्यति परन्तप !। तत: सद्देवनक्षत्रै जगद्यास्यति संक्षयम्‌ ॥७॥ 

घ|सम्बर्तो .भीमनाद्श्व॒ द्रोणश्वण्डोबलाहक: । विद्युत्पताकः शोणस्तुसप्तैतेल्यवारिदाः ॥ 

9 | अञ्निप्रस्वेदसम्भूतां प्राव यिष्यून्तिमे दिनीम्‌ । समुद्रा: क्षोभमागत्य चैकत्वेन व्यवस्थिता: | 

ॉएतेदेकार्णवंस वेडुरित्य स्वि जधल्यसप्र) लेदरताबमिम/-छडा)खत्ववोजानि सवश: । १ ˆ 


/ कै मत्स्यपुराणम्‌ & ` ` [दितीदो 


आरोप्य रञ्ञुयोगेन  मतप्रद्त्तेन' सुव्रत । संयम्य नावं मच्छुङ्गे मत्पभावासिश्क्षितः || 
एकः स्थास्यसि देवेष दग्धेष्वपि परन्तप | । सोमसूर्यावहं ब्रह्मा चतुलोकससन्वित: || 
नमदा चनदीपुण्यामाकण्डेयोमहानङ्षिः । भवोवेदाःपुराणाश्चविद्याभिःसवेतो वृतम्‌ ॥| 
त्वया साद्धमिदं विश्वं स्थास्यत्यन्तरसंक्षये । एवमेकाणेवे जाते. -चाश्नुषान्तरसंक्षये || 
वेदान्‌ प्रवत्तेयिष्यामि त्वत्सर्गादौ महीपते । एस्मुक्तवा सः भगवांस्तत्रेवान्तरःघीयत || 
मचुरप्यास्थितोयोग वासुदेवप्रसाद्जम्‌ | अभ्यसन्‌ यावदाभूतसंगुवं पूर्वसूचितम्‌॥१६ 
काले यथोक्ते संजाते बासुदेवमुखो दुगते । शएङ्गी प्रादुर्वभूवाथमत्स्यरूपी जनादनः ॥ 
भुजङ्गोरलुरूपेणमनोःपाश्वेसुपागमत्‌ । भूतानसर्वानसमाक्रष्ययोगेनारोप्य्रम्मचित्‌॥ 
भुजङ्गरञ्चा मत्स्यस्य श्टङ्ग नावमयो जयत्‌ । उपय्यपस्थितस्तस्याःप्रणिपत्यजनादनम्‌। 
आभूतसंगुवे तस्मिन्नतीते योगशायिना । पृष्टेन मनुना प्रोक्तं पुराणं मत्स्यरूपिणा ॥ 
तदिद्‌रनी प्रवक्ष्यामि शएणुध्चस्षिसत्तमाः ॥ २० ॥ 
यद्ग द्विः पुरा पृष्टः सष्ट्यादिकमहन्दिजा: । तदेवैकार्णचे तस्मिन्‌ मनुःपप्रच्छ केशवम्‌ 
मनुरुवाच । | | 
उत्पत्ति प्रलयञ्चेच वंशान्मन्चन्तराणि च । वंश्यानुचरितिञ्चैव सुचनस्यच विस्तरम्‌ ॥२२ 
दानधम्मे विधिश्चैव श्राद्धकब्पञ्च शाश्वतम्‌ । वर्णाश्रमविर्भार्गञ्च तथेष्टापूत्तंसंज्ञितम्‌॥ 
देवतानां प्रतिष्ठादि यच्चान्यद्वि्िते सुचि । तत्सर्वं चिस्तरैण त्वं धम्म॑व्याख्यातुमहेसि॥ 
| मत्स्य उवाच । | 
महाप्रलयकालान्त एतदासीत्तमोमयम्‌। प्रस॒ुप्तमिच चातक्यंमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ ॥२५॥ 
अविज्ञेयमविज्ञातं जगत्‌ स्थास्नुचरिष्णु च › ततःस्वयम्भूरव्यक्तःप्रभवःपुण्यकरम्मणाम्‌॥ 
व्यञ्जयन्नेतद्खिळं प्रादुरासीत्तमो नुदः । योऽतीन्द्रियः परोव्यक्तादणुर्ज्यायान्‌ सनातनः। 
नारायण इति ख्यातः स एकः खयसुद्बभौ ॥ २७॥ 
शूरीरादभिध्याय सिसध्युविविधं जगत्‌ । अपएच ससर्जादौ तासु वीजमवासजत 
तदेवाण्डं समभवद्धेमरूप्यमयं महत्‌ । संचत्सरसहस्लेण सूय्यायुतसमप्रभम्‌॥ २६ 
प्रधिश्यान्तमेहातेज८स्कसमेच्रत्मसम्क्षच सा बदपिर्सश्याप्ल्या'षिष्णुत्वमगमत्पुनः। 


वजाच्या कळकळ. ee ~ 


 । ऽध्यायः | २ 'स्दष्टियकरणम्‌ .%६ ( 


पसल ही निल लो 
सिदुन्तनगचानप सूय्य 
~ 


समभवत्‌ पुरा | आदित्यश्चा दिभूतत्वात्‌ व्रह्मात्रपउञ्नभूंत्‌ ॥३१ 

देवं भूमि समकरोत्तदण्डशकलदयम्‌ | सचाकरो दिशः 'सर्व्वामध्यैन्योमच शाश्वतम्‌ 

| जरायुमस्मुख्याश्च शोलास्तस्याभवंस्तदा । यदुल्वन्तदभून्मेघस्तडित्सङ्घातमण्डलम्‌ ॥ 

| नद्योऽण्डनाम्नः सम्भूताः पितरोमनचस्तथा । सक्तयेऽमीसमुद्राञ्चतेऽपिचान्त्जेलोद्भघाः | 
लवणेक्षुसुराद्याश्व नानारलसमन्विता: ॥ ३४ ॥ 

स सिस्टश्वुरभूदवेवः प्रजापतिररिन्द्स ७ तत्तेजसञ्च तत्रैए मार्तण्डः समजायत ॥ ३५ 

सृतेऽण्डे जायते यस्मान्मार्तण्डस्तेन संस्मरतः । रजोगुणमयं यत्तद्रपं तस्य महात्मन: । 
चतुमु खः ख भगचानभूल्लो कपितामहः ॥ ३६ ॥ 

येन सृष्टं जगत्सवं सदेवासुरमानुषम्‌ ।, तमवेहि रजोरूपं महतसत्वमुदाहृतम्‌॥ ३७॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे मत्स्यमनुसंवादचर्णनं नाम द्वितीयो ऽध्यायः । 


तृतीयोऽध्यायः । 


, _ सृष्टिप्रकरणम्‌। 
न मचुरुवाच । 
चतुमुंखत्वमगमत्कस्मालीक पितामह: । कथं तु लोकानस्पृजत्‌ ब्रह्मा त्रह्मविदाम्वरः ॥१ 
मृत्स्य उवाच । 


तपश्चचार प्रथमममराणां पितामहः । आविर्भूतास्ततो वेदाः साङ्गोपाङ्गपदक्रमाः ॥२॥ 
पुराणं सवंशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्ञृतम्‌ । नित्यं शब्दमयंपुण्यं शतको टिप्रविस्तरम्‌॥ 
अनन्तरञ्च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्यविनिःस्रताः । मीमांसान्यायविद्याश्चप्रमाणाष्कसंयुताः ॥ 
वेदाभ्यासमरतस्यास्य प्रजाकामस्य मानसा: । मनसः पूर्वसष्रावै जातायत्तेनमानसा: ॥ 
मरी चिरभवतपूर्वततो 5त्रिश्नेगववान्‌ ऋपिः । अङ्गिराश्चाभवत्पश्चात्‌ पुलस्त्यस्तदनन्तरम्‌॥ 
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छक ६ | $ मत्स्यपुराणम्‌ ॐ ° ! तृतीयो 


| | 
ततः पुलहनामा वे त॑तः क्रतुरजायत । प्रचेताश्च ततः पुत्र वशिष्टश्वाभवत्‌ पुनः ॥ ७ ॥ 
पुत्रो शृशुरभूत्तद्वन्ञारदो ऽप्य रादभूत्‌ । द्शेमानमानसानब्रह्मासुनीन्‌ पुत्रानजीजनत्‌ ॥ 
शारीरानथ वक्ष्यामि मातुहीनान्‌ प्रजापतेः । अजुष्ठाइक्षिणादक्षः प्रजापतिरजायत पशा 
धम्मेस्तनान्तादभंवत्‌ हृदयात्‌कुसुमायु'ध: । श्रूमध्यादभवतक्कोधोलो भश्चाधरखस्भवः | 
बुद्ध मोह: समभवदहङ्कारादभून्मदः । प्रमो दश्चाभवत्कण्ठानसृत्युळोचनतो नृप ॥ ११॥ 
भरतः करमध्यात्ु त्रह्मपूनुरभूत्तत: ॥ एते नव ! धूता राजन्‌! कन्या च दशमी पुनः | | 


` अङ्गजा इति विख्याता दशमी ब्रह्मणः सुता ॥ १२॥ 


1 
| 
| 
| 


मनुरुवाच । | 
बुद्धेमोह: समभवदिति यत्परिकीत्तितम्‌ । अहङ्कारः स्स्ृतःक्रोध्ो बुद्विर्नाम किमुच्यते॥ | 
मत्स्य उवाच । | 


सत्वं रजस्तमश्चेव युणत्रयसुदाहृतम्‌ । साम्याच स्थि तिरेतेषां प्रकतिः परिकीर्तिता ॥ ' 
केचित्‌ प्रधानमित्याहुरश्यक्तमपरै जगुः । एतदेव प्रजासृष्टि करोति चिकरोति च ॥१५ 
गुणेभ्यः क्षोभमाणेभ्यस्त्रयो देवा विजशिरै । एकामूतिस्रयो भागा ब्रह्म चिष्णुमहेश्वराः 
स घिकारात्‌ प्रधानात्तु महत्तत्त्वं प्रजायते । महा नितियत:ख्यातिळोकानांजायतेसदा ॥| 
अहङ्कारश्च महतो जायते मानघर्धनः । इन्द्रियाणि ततः पञ्च चक्ष्ये वुद्धिवशानि तु॥ 

प्रादुभेचन्ति चान्यानि तथा कर्म्मवशानि तु १८ ॥ । 
श्रतर॑त्वकूचश्नुषी जिह्मानासिकाचयथाक्रमम्‌  पायूपस्थंहरुतपादंचाक्‌चेती न्द्रियसंग्रहः ॥ 
शब्दः स्पर्शश्च रूपञ्च रसोगन्धश्च पञ्चमः । उत्सर्गानन्द्नादानगत्यालापाश्चतत्‌क्रियाः | 
मन एकादश तेषांकम्मेवुद्धिणुणान्वितम्‌ । इन्द्रि्रावयवाःसूक्ष्मारुतस्यमूतिंमनी षिणः ॥ 
श्रयन्ति यस्मात्तन्मात्राः शरीरं तेन संस्सृतम्‌ । शरीरयोगाज्जीचोऽपिशरीरीगद्यतेबुधेः | 


| ~ 
तीयो, धध्याय: ] ०५: स्व्टिप्रकरणम्‌ क पू: 


| ॥ 
७॥ आयोगन्धयुणा सालु बुद्धिरेषा गरीय्रली । एभिः सम्पादितं भुङ्क्तपुरुषःपञ्चर्चिशकः ॥ 
त्‌ ॥ इश्वरेच्छावशः सोऽपि जीवात्मा कथ्यते धुते: । एवं षर्डविशकंप्रोक्तं शरीरइहमानवे ॥ 
॥६॥ सांख्यंसंख्यात्मकत्वाञ्चकपिलादिसिरुच्यते । एतत्तत्त्वात्मकंछत्वाजगद्वेधाअजीजनत्‌ ॥ 
बः॥ साचित्रीं लोकसृष्टयथ हृ दि कत्वासमास्थितः । तत:सञ्जपतस्तस्यभित्वादेहमकल्मषम्‌॥ 
१॥ खीरूपमद्धमकरो दद्ध पुरुषरूपवत्‌। शतरूपा च सा ख्याता सावित्री च निगद्यते ।३१। 
: । सरस्वत्यथ गायत्री ब्रह्माणी च परन्तपश। ततः खढेहसम्भूतामात्मजा मित्यकब्पयत।३२। 
दृष्टा तां व्यथितस्ताचत्कामवाणादितो विशुः । अहो रूपमहोरूपमितिचाह प्रजापतिः ॥ 
ततो बशिष्टठप्रसुखाः भगिनीमिति चुक्रुशुः । ब्रह्मा न किञ्चिदृदशे तन्मुखालोकनादूते ॥ 
तै॥| अछो?रूपमहोरूपमिति प्राह पुनः पुनः । ततः प्रणामनन्रान्तां पुनरेचाभ्यलोकयत ॥३५॥ 
| अथ प्रदक्षिणं चक्रे सा पितुर्वरबणिनी । पुत्रेश्यो लञ्जितस्यास्य तद्रपालोकनेच्छया ॥ 
॥ | आविभूतं ततो घक्त्रं दक्षिणं पाण्डुगण्डचत्‌ । विस्मयस्फुरदोष्टञ्च पाश्चात्यमुद्गात्ततः । 
१५ चलतुथमभवत्पश्चाद्वामं कामशरातुरम्‌। ततोऽम्यदभवत्तस्य काथातुरतया तथा ॥३८॥ 
।: || उत्पतन्त्यास्तदाकारा आलोकनकुतूहलात्‌ । सृष्यथ यत्‌ कृतं तेन तपःपरमदारुणम्‌॥ 
र ॥ ततूसव नाशमगमत्‌ स्वखुतोपगमेच्छया । तेनोधत्रं वक्त्रमभवत्पञ्चमं तस्य श्रीमतः 
रु आविभेवजञटामिश्रच तढ्क्रञ्चावणोत्प्रमुः ॥ ४० ॥ 
ततस्तानत्रवीत्‌ ब्रह्मा पुर््रानात्मसमुद्धवान्‌ । प्रजाः सजध्चमभित सदेवासुरमानुषीः ॥ 
; ॥ एवसुक्तास्ततः सर्वे ससजुविविधाः प्रजा:१ गतेषु तेषु स्वृष्टयथंप्रणामावनतामिमाम्‌ ॥ 
द | उपयेमे स विश्वात्मा शतरूपामनिन्दिताम्‌ । सम्बभूच तया सार्द्वमतिकामातुरो चिभुः। 
सलज्ञाश्वकमे देवः कमलोदरमन्दिरे ॥ ४३ ॥ 
यावदब्दशतं दिव्यं यथान्यः प्राकृतो जनः १ तत: कालेन महतातस्या:पुत्रो ५भवन्‌मनुः ॥ 
स्वायम्थुव इति ख्यातः स विराडिति नः श्रुतम्‌ । तद्रपणुणसामान्यादधिपूरुष उच्यते । 
वैराजा यत्र ते जाता बहवः शंसितत्रताः । स्वायम्भुवा महाभागाः सप्त सप्त तथापरे 
स्वारोचिषा्याः सर्वे ते व्रह्मतुल्यस्वरूपिण: । औत्तमिप्रमुखा स्तद्वयेषान्त्वं सप्तमो5घुना 
इलि श्री मत्स्यपुराणे तृतीयोष्ध्यायः । 
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र | 
ह. शर A छ | 
2 st चतुर्थोऽध्यायः । 21:11. "तना 
2 सरसत्यावतिग) , ` क 

| मनुरुवाच । | 


अहो कएतरञ्चैतदङ्खजागमनं विभो ! । कथं न दोषमगमत्कर्मणानेन पद्मभूः ॥ १|. 
परस्परञ्च सम्बन्धः सगोत्राणामभूत्कथम्‌। वैरा हिकस्तत्सुताना न्छिन्थिमेसंशयंविभे. | 
मत्स्य उवाच। | 
द्व्यियमाद्सिष्टिस्तु रजोगुणसमुद्ठवा । अतीन्द्रियेन्द्रिया तद्वद्‌तीन्द्रियशरीरिकां शु 
द्व्यतेजोमयी भूप ! दिव्यज्ञानतपुद्धवा । न मृत्यंरभितः शक्तया वक्तं वे मांसचक्लमिः' 
यथा भुजङ्गाः सपा णा्राकाशं विश्चपक्षिणाम्‌ । प्न न 
विदन्ति मार्ग दिव्यानां दिन्या एव न मानवा: ॥ ५॥ | 
कार्य्याकाय्ये न देवानां शुभाशुभफळप्रदे । यस्मात्तस्मान्न राजेन्द्र ! तद्विचारोनृणांशुभं र 
ऱ्य सवेवेदानमथिष्टाता चतुर्मुखः । गायत्री ब्रह्म णस्तद्द्ङ्गभूता निगद्यते ॥ ७॥ | है 
अमूतं मूतिमद्वापि मिथुनं तत्प्रचक्षते । चि रिञ्चित्र भगवांस्तत्र देवी सरस्वती ॥ | 
भारती यत्र यत्रैव तत्र तत्र प्रजापतिः ॥ ८ ॥ । र 
यथातपो न रहितश्छायया दश्यते कचित्‌ । गायत्री ब्रह्मणः धाश्व॑ तथेच न विवर 
वेद्राशि:स्पतोत्रह्मासावित्रीतद्धिष्टिता । तस्मान्नकश्रिद्दोषःस्यात्‌ सावित्रीगमनेविर्भी † 
तथापि लज्ञावनतः प्रजापतिरभूत्‌ पुरा । स्वखुतोपगमात्‌ ब्रह्मा शशाप क 
यस्मान्ममापि भवता मनः संक्षोभितं शरैः | तस्मात्वद्देहमचिरादरुद्रो भस्मीकरिष्यति |` 
„ ततः प्रसादयामास काम्देवश्चतुर्मुखम्‌। 
न मामकारणे शुं त्वमिहाहेसि मानद ! ॥ १३॥ 
|: अहमैवंविधः सृष्टस्त्वयेच चतुरानन ! । इन्द्रियक्षोभजनक: सर्वेषामेव देहिनाम्‌ ॥१४ 
|: स्रीपुंसोरचिचारेण मया सर्वत्र सर्वदा । क्षोम्यंमनः प्रयल्लेन त्वयेचोक्तं पुरा विभो 
तस्मादनपराधेन त्वयाश्तस्तथा बिभो ! । कुरु प्रसादं भ्छावान्‌ ! खशरीराप्तयै पुन 


~ 


र्ण 


र 
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| 
॥ चतुर्थोष्ध्याथ: | द स्थायस्भुवमनुवंशवर्णनम्‌ दड 2 
| ) त्रह्मोबाच :-- .--- « | 
प | तयेषखतेऽन्तशैध्ान्ने यादचान्ययसस्भवः । रामो नाम यदा“मत्यों मर्तैसत्ववलमाश्चितः ॥ 
॒ | अवतीरय्यांसुरध्वंसी"द्वारकामत्रिवत्स्य ति । तद्‌श्रातुस्तत्समस्य त्वन्तदा पुत्रत्वमेष्यसि । 
। एवं शरीरमासाद्यभुत्तवा भोगानशेषतः । ततो भरतवंशान्ते भूत्वा वत्स नुपात्मज: ॥ 
| १|-विद्याधराधिपत्वं च यावदाभूतसंछुवम्‌ । सुखानि घम्मेतःप्राप्य मत्समीपङ्गमिष्यसि । 
विभे एवं शापप्रसादाम्यामुपेतः कुसुमायुध»। शोकप्रमोदामियुतो जगाम ख यर्थागतम्‌॥ 
मनुरुवाच। ˆ 
कोऽसौ यढुरिति प्रोक्तो यदुवंशे कामसम्भवः । 
ब्रि; ०० कथञ्च दग्धो रुद्रेण किमर्थ, कुसुमायुधः ॥ २२॥ 
ह कस्य का च सृष्टि: पुराभवत्‌ । फ्तत्सवं समाचक्ष्व मूळतःसंशयो हि मे। 
; मत्स्य उवाच | 
शुभ या सा देहाधसम्भूता गायत्री ब्रह्मवादिनी । जननी या मनोदेंली शतरूपा शतेन्द्रिया- 
) ॥ | रतिमेनस्तपो बुद्वि्मेमहदादिसमुद्गवः । ततः स शतरूपायां सप्तापत्यान्यजीजनत्‌ ।२५। 
| ये मरीच्यादयः पुत्रा मानसास्तस्य धीमतः । तेपामयममूललोकः सर्वज्ञानात्मकः पुरा ॥ 
| ततो 5सखजद्वामदेवं त्रिशुल्वर्धारिणम्‌ ! सनत्कुमारं च विभुं पूर्वेषामपि पूर्वजम्‌।२७। 
| वामदेवस्तु भगवानसजन्‌ मुखतो द्विजान्‌ । राजन्यानसजद्वाह्वोविट्शृद्वानूरुपादयो ॥ 
'विद्य॒तोऽशनिमेघांश्च रोहितेन्द्रधनंषि च । च्छदांसि च ससजांदो पर्जन्यं च ततःपरम्‌ । 
ततः साध्यगणानीशस्त्रिनेत्रानसूजत्‌ पुनः । कोरयश्चतुराशी तिजेरामरणवजिताः ॥३०॥ 
| चामोऽस्ञन्नमर्त्या स्तान्‌ ब्रह्मणाविनिवारितः । नैवं विधाभवेत्‌ सष्टिजेरामरणवजिता । 
शुभाशुभात्मिका यातु सेव सृष्टि; प्रशस्यते । 
एवं स्थितः स तेनादौ स्रष्रौ स्थाणुरतोऽभवत्‌ ॥ ३२॥ 
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उत्तानपादोऽजनयत्‌ सूनृतायां प्रजापतिः । भुवो, वर्षसहस्राणि त्रीणि इत््रातपःपुरा 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


! 
| 
| 


दिव्यमाप तते:स्थानमचल घ्रह्मणोवरात्‌। तमेव पुरतः कृत्वा रुवं सप्तर्षयः स्तिताः 
धन्या नाम मनोः कन्या धुवा च्छिष्टमजीजनत्‌ । 
अश्निकन्या तु, सुच्छाया शिष्टात्मा सुषुचे सुतान्‌ ॥ ३८॥ | 
पं रिपुं जयं वृत्त बकं च वृकतेजसम्‌ । चक्षषं ब्रह्मदौहित्यां चीरिण्यां स रिपुञ्जयः| 
बीरणस्यात्मजायान्तु चश्चुमेनुमजीजनत्‌ । मझुवेराजकन्यायां नड्चलायां सचाक्षुषः | 
जनयामास तनयान्द्श शूरानकदमषान्‌ । ऊरुः पूरुः शतद्युग्नस्तपस्वी सत्यवाकहविः' 
अझ्निष्टुदतिरात्रश्च सुद्युम्नश्चापराजितः । अभिमन्युस्तु दशमो नड्वलायामजायत | 
ऊरोरजनयत्‌ पुत्रान्‌ षडाग्नेयी तु सुप्रभान्‌ ।, अग्नि सुमनसं ख्याति मतुमजिरसाी 
पितृकन्या सुनीथातु वेनमङ्घादजीजनत्‌। वेनमन्यायिनं चिप्रा ममन्थुस्तत्करादुभूत्‌ | 
पृथुर्नाम महातेजाः स पुत्रौ द्वावजीजनत्‌ ॥ ४४ ॥ | म 
॥ अन्तर्धानस्तु मारीच शिखण्डिन्यामजीजनत | 
हविधधानात्‌ षडाग्नेयी घिषणा5जनयत्‌ सुतान्‌, | 
प्राचीनवहिषं साङ्गं यमं शुक्रं बल शुभम्‌॥ ४५॥ 
पाचीनवहिभेंगचान्‌ महानासीत्प्रजापतिः । हचिर्धानाः प्रजास्तेन बहचः सम्प्रचत्तिताँ 
' सचर्णायान्तु सामुद्रयान्दशाशत्त सुतानप्रभुः । सर्वेप्रचेतसो नाम धनुर्वेदस्य पारगा 
तत्तपोरक्षिता वृक्षा बश्ुलोके समन्ततः | देवादेशाञ्च तानग्निरद्‌हद्र विनन्द्न ! || ४८३ 
सोमकन्या5भवत्पल्ली मारिषा नाम विश्रुता । तेभ्यस्तु दक्षमेक सा पुत्र समरी ते 
दक्षादनन्तरं ब्रक्षानोषधानि च सर्वशः । अजीजनत्सोमकन्या नन्दीं क तथा 
. सोमांशस्यचतस्यापिदक्षस्याशी तिको टयः ¡ तासांतुविस्तर॑ चक्ष्ये लोके यः सुप्रतिधि 
|, द्विपदश्चाभघन्‌ केचित्‌ केचिद्‌ बहुपदा नराः । वलीमुखा:शडुकर्णा:कर्णप्राधरण | 
अश्वक्रक्षमुखाः केचित्‌ केचित्‌ सिंहाननास्तथा | 
> श्वमूकरमुखाः केचित्‌ केचिदुष्ट्रमुखास्तथा ॥ ५३ ॥ 
।. जनयामासधर्मात्माम्लेच्छान्‌ सर्व्याननेकश: । ससषट्टामनादक्ष:स्त्रिय:पश्च 
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चतुछध्यायः es २ दह्लादु्घ्च मैथुनतः सृष्टिः * . ११ 
उर लाः ५ वन्याः oe निंता 
'पुणाद्दी स दण अराय कश्यपाय अयोद्श | सप्तविशतिः सोमाय ददी नक्षत्रसंज्ञिताः ॥ 
पताः देघारुरमज्ुष्यादि ताभ्यः' सर्वमभूज्जगत्‌ ॥ ५५॥ ˆ 
इति मत्स्यपुराणे चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः । 


~) 


ee 


© 


कयः | 

पु पञ्चमो ऽध्यायः । १ 

विः दक्षादृध्य मैथुनतः सृष्टिः । टी 

यंत ऋषय ऊचुः । 

थमुदेचानो' दानवानाञ्च गन्धवरिगरक्षसाम्‌ ॥ उत्पत्तिंविस्तरेणेच सूत ! ब्रूहि यथातथम्‌ ॥ 
त्‌ सूत उचाच" 


या प्रजासजेति व्यादिष्टः पूर्व दक्षः स्वयम्भुवा । 2 
| यथा ससज चेचादौ तथैच ?२णुत द्विजाः ! ॥ ३॥ 
| यदा तु सृजतस्तस्य देवषिगणपन्नगान्‌। 
ता बृ द्विमगमलो कस्तदा मैथुनयोगतः । दक्षः पुत्रसहस्माणि पाञ्चजन्यामजीजनत्‌ ॥४॥ 
अ स्तु दृष्टा महाभागः सिसृक्षविविधाःप्रजाः । नारदःप्राहहर्येश्वान्‌ दक्षपुत्रानसमागतान्‌, 
३८भुवः प्रमाणं सर्वत्र ज्ञात्वोध्वेमश्र एव च । ततः सृष्टि विशेषेण कुरुध्वस्षिसत्तमा: ॥ 
नते तु तद्वचनं श्रुत्वा प्रयाताः सर्वेतोदिशम्‌ । अद्यापि न निवत्तेन्ते समुद्रादिव सिन्धवः 
५ प्रणष्टेषु पुनदेक्षः प्रजापतिः । चीरिण्यामेच पुत्राणां सहरूमसजत्प्रमुः ॥ ८॥ 
ची नाम ते विप्राः समेताः सष्टिहेतवः । 'नारदो ऽनुगतानप्राह पुनस्तानपूर्ववत्सतान, . 
भुवः प्रमाणं खवंत् ज्ञात्वा भ्रातनथो पुनः ॥ ॥ 
त्य चाथ सृष्टिश्च करिष्यथ विशेषतः । तेऽपि तेनेव मार्गण जग्मुभ्रांतून्‌ यथा पुरा 
: प्रभ्ति न भ्रातुः कनीयानमारेमिच्छति । अन्विषन्दुःखमाम्नोति तेन तत्परिवजयेत्‌ 


चिनष्टेछु ष्टि कन्य४ प्रजापतिः । वैरिण्यां जनयामास दक्षः पाचेतसस्तथा 
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(श्र. “कं मत्स्यपुराणम्‌ ४. . [प्मोज्च्या 
'घादात्स दश धर्माय कश्यूपाय त्रयोदश । सप्तविशतिसोमायचतस््रो रिपनेसये(मिने 
दे चेच भृगुपुत्राय दे कशाएवाय धीमते । द्वे चेवा ङ्विरसे तद्धत्तासान्नामानि विस्तर. 
*्य्णुव्चं देवमातणां प्रजाचिस्तरमादितः । मरुत्वती वसूर्यामी छम्वा भाचुररुन्धत 
सङ्कल्पा च मुहूर्ता च साध्या विश्वा च भामिनी । | 
धर्मपत्न्यः समाख्यातास्तासां पुत्रान्निवोधत ॥ १६ ॥ 

विश्वेदेवास्तु विश्वायाः साध्या साध्यानजीजनत्‌ । 

. ° मस्त्वत्यां मरुत्वन्तो वसोस्तु वसवस्तथा ॥ १७ ॥ 
भानोस्तु भानवस्तद्वन्‌ मुहूर्ताया मुह्तेकाः । लम्बायांघोषनामानोनागचीथीतुयामिल 
'परथिचीतलसम्भूतमरुन्धत्यामजायत । सड्करपायास्तु सङ्कदपो वसुसष्ट्रिन्निवोधत, (तु 
ज्यो तिष्मन्तस्तुयेदेवाव्यापका:सर्वतो.दिशम्‌ । बसवस्तेसमाख्यातास्तेषां सर्ग न्नबोध 
आपो ध्रुवश्च सोमश्च धरश्चैचानिलो ऽनलः । पत्यूषश्च प्रभासश्च वसवो ऽए कीति 

- आपस्य पुत्राश्चत्वारः शान्तो वेदण्डण्वच | शास्यो ऽथमणिवकत्रश्चयज्ञरक्षाधिकारि | 
भ्रुवल्य कालपुत्रस्तु वर्चाः सोमादजायत | द्रविणो हव्यवाहश्च धरपुत्रावुभौ समता 
कल्याणिन्यां तत: प्राणोरमणः शिशिरोऽपि च | मनोहराधरात्पुत्रानचापाथ हरैः सुड 
शिवा मनोजवं पुत्रमविज्ञातगति तथा ! अवापाचानलात्‌ पुत्रावश्मिप्रायगुणौ पुनः ति 
अभ्नपुत्रः कुमारस्तु शरस्तम्वे व्यजायत । तस्य शाखो पिशाखश्व नेगमेयश्च पठि 
अपत्यं कृत्तिकानां तुका ्तिकेयर्ततः समृतः | प्रत्यूषसक्र सिः(घेः)पुत्रोविसुर्नाम्नाथदेवरि 

विश्वकर्मा प्रभासस्य पुत्रः शिल्पी प्रजापतिः ॥ २७॥ थ्‌ 

'प्रासादभवनोद्यानप्रतिमाभूषणादिघु । तडागारामकूपेषु स्घ्रुतः सोमरवर्धकि: । २८ए 

अजेकपाददिबुध्न्य विरूपाक्षोऽथ रैधतः | हरश्च बहुरूपश्च ञ्यम्बकम्च सुरेश्वरः I 
सावित्रश्च जयन्तश्च पिनाकी चापराजितः । एते रुद्राः समाख्याता एकादश गणेश्व 

. तेषां मानसानान्तु चिशूलवरधारिणाम्‌ । कोटयश्चतुराशीतिस्तत्पत्राश्चाक्षया मता 

| दिश सर्चासु ये रक्षां प्रकुर्वन्ति गणेश्वराः । पुत्रपोचसुताश्चैते सूरभी गर्भसम्भवांर: 
इति मत्स्यपुराणे दक्षकन्यावंशवर्णनं नामू पञ्चमोऽध्यायः । 
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| ० 
| कञ्यपान्वयवणेनम्‌ । = 
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| सूत उचाच। ve 
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कश्यपस्य प्रवक्ष्यामि पत्नीभ्यः पुत्रपौत्रकान्‌ । अदितिंदितिदेचुश्चैव अस्द्रिसुरसातथा ' 
मिछ्ुरभिविनता तद्वत्तात्रा क्रोधचशा इरा । कद्र्विश्वा मुनिस्तद्वत्तासां पुत्रान्नियोधत ॥ | 
नु ॥तुपिता नाम ये देवाश्चाक्षुषस्यान्तरै मनोः । वेवस्वते५न्तरे चेते आदित्याद्वादशस्सृता: | 
बोडन्द्रो धाता भगस्त्वष्टा मित्रोऽथवरुणोयमः । विचस्वान्‌स वितापूषाअंशुमान्‌विष्णुरैचच ` 
तित एते सहस्रकिरणा आदित्या द्वादश स्म्रृताः । 
रि मारीचात्‌ कश्यपादाप पुत्रानदितिरुत्तमान्‌॥ ५ ॥ ; 
उता पशाश्वस्य ऋषेः पुत्रा देवप्रहरणाःस्म्ृताः । एते देवगणा विप्राः प्रतिमन्वन्तरेषु च ।६। ` 

सुउत्पद्न्ते प्रलीयन्ते कदपे दपे तथेव च । दितिः पुत्रद्वयं लेमे कश्यपादिति नः श्रुतम्‌ ॥ 
: एहिरण्यकशिपुञ्चैव हिरण्याक्षं तथैव च । हिरण्यकशिपोस्तद्वज्ञातं पुत्रचतुष्टयम्‌ ॥ ८ ॥ 
[जमहादश्चानुहादश्च संहादोहाद एव च । प्रह्मादपुत्र आयुष्मान्‌ शिविर्वाष्कळ एव च ॥ | 
दे्वविरोचनश्तु्थश्च स वलिं पुत्रमाक्तचान्‌। वलेः पुत्रशतं त्वाखीद्वाणञ्येष्टं ततोद्विजाः । 
ष्ट्रस्तथा सूयश्चन्द्रश्चन्द्रांशुतापनः । निकुम्भनाभो गुर्वक्षः कुक्षिभीमो विभीषणः । 
द्यास्तु बहवो बाणञ्येष्ठा गुणाधिका: । बाणः सहस्रवाहुश्च सर्वारत्रगणसंयुतः ॥. : 
सा तोषितो यस्य पुरै वसति शूलभ्वत्‌ | महाकालत्वमगमत्साम्यं यश्च पिनाकिनः ` 
हेरण्याक्षस्य पुत्रोऽभूदूलूकः शक्कुनिस्तथा। भूतसन्तापनश्चेव महानाभस्तथैव च ।१४। ` 
[तेभ्यः पुत्रपौत्राणां कोटयः सप्तसप्ततिः । महाबला महाकाया नानारूपा महोजस: ` 
नुः पुत्रशतं लेमे कश्यपादुबलदपितम्‌ । विप्रचित्तिः प्रधानो5भूथेषां मध्येमहाबलंः ॥ 
देमूद्धा शकुनिश्चेव तथा शङ्खशिरो धरः । अयोमुखः शम्बरश्च कपिशो नामतस्तथा ॥ 
रीचिमेंघवांश्चेच इस /भ्षेशियाद्र भा ०0 किद्वात्रपक्ष-केल श्र ल्ली: शतहद्‌ः ।१८॥ 
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इन्द्रजित्‌ सप्तजिच्चैप वज्रनासरस्तथैव च । एकचक्रो महावाहुवंज्राक्षस्तारकस्तथा | १६ 
असिलोमा पुलोमा च विन्दुर्चाणो महासुरः । स्वर्भानु षपर्चा च एचमाद्या दनो: सुतर 
स्वर्भानोस्तु प्रभा कन्या शची चैव पुलोमजा । र 
उपदानवी मयस्यासीत्तथा मन्दोदरी कुहुः ॥ २१ ॥ जु 
शमिप्ठा सुन्दरी चैव चन्द्रा च बृषपर्वणः। पुलमा कालका चेव वैश्वानरसुते हि ते।द 
वहपत्ये महासत्वे मारीचस्य परिग्रहे । तयोः पणिसहस््राणि दानवानामभूत्पुरा ॥२३८ 
पौलोमान्‌ कालकेयाश्च मारीचोऽजनयत्पुरा | अवध्या येऽमराणां बै हिरण्यपुरवासिग 
चतुमुंखाल्लव्यवरास्ते हता विजयेन तु । विप्रचित्तिः सै हिकेयान सिंहिकायामजीजन/ 
हिरण्यक शिपो येवेभागिनेयास्रयोद्‌श । व्यंसः कव्पश्व राजेन्द्र ! नळो वातापिरेच च| 
इल्वलो नमु चिश्चेव शवसरपश्चाजनस्तथा । नरकः कालनाभश्च सरमाणस्तथैव च ।२४ 
कालवीर्यश्च विख्यातो दनुवंशचिवधेना: । संहादयस्य तु दैत्यस्यनिवातकवचाःस्मृता 
अवध्याः सर्वदेवानां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । ये हता भगमाश्रित्य त्वर्जनेन रणाजिरे २! 
षट्कन्या जनयामास ताघ्रा मारीचवीजतः | शुकीश्येनीचमासीचसुग्रीचीगृधिकाशुचि 
शुकी शुकानुलूकांश्च जनयामास धर्मतः । शयेनी श्येनास्तथा भासी कुररानप्यजीजन 
गृध्री गृध्रान्‌ कपोतांश्च पारावतविहङ्गमान्‌। हंससारखक्रौऽ्घांश्च पवान्‌ शुचिरजीजर्ना 
अजाश्वमेपोष्द्रखरान्‌ सुग्रीवी चाप्यजीजनत्र । एषताप्रान्वय: प्रोक्तौ विनतायां निबोध 
गरुड: पततांनाथो अरुणश्च पतत्त्रिणाम्‌। सौदामिनी तथा कन्या येयं नभसि ७) 
सम्पातिश्च जटायुश्च अरुणस्य सुताबुभौ । सम्पातिपुत्रो वञ्रुश्च शीघ्रगश्चापि चिश्चतः ` 
जरायुषः कणिकारः शतगामी च विश्रुतौ | सारसो रज्जुवालश्चमेरुण्डश्चापि हे | 
'तेषामनन्तमभवत्‌ पक्षिणां पुत्रपौत्रकम्‌ । सुरसायाः सहस्ञन्तु सर्पाणामभवत्पुरा ॥३ 
सर्स्रशिरसाङ्ः सहस्नश्चापि खुबत | । प्रधानास्तेषु विख्याताः षड्बिश 


॥ ३६। 
'एळापत्रमहापद्मधृतराष्ट्रवळाहकाः । शङ्कपाल-मह्दाशङ्क पुष्पदंद्रशुमाननाः ॥ ४० | 
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।१६एणामनन्तमभयत्‌ सघषां पुत्रपोत्रकम । प्रायशो यत्‌ पुराद्रग्धं जनद्देजयमन्दिरै ॥४२॥ 
'सुत रक्षोगणं क्रोधवृशा स्वनामानमजीजनत्‌ । दंष्ट्रिणां नियुतं तेषां भीमसेनादगातूक्षयम्‌। 
स्द्राणाश्च गणं तद्वट्गोमहिष्यो वराङ्गनाः । सुरभिर्जनयामास कश्यपात्‌ संयतव्रता ॥ 
'सु निमुनीनाश्च गणं गणमप्सरखां तथा । तथा किन्नरगन्धर्व्वान रिष्टाऽजनयद्रबहन्‌ ॥ ४५ 


ते!तृणवृक्षलतागुट्म मिरा खवेमजीजनत्‌ ! विश्वा तु यक्षरक्षांसि जनयामास कोटिशः ॥ 
॥२३तत एकोनपश्चाशन्मरुतः कश्यपादितिः । जनयामासः धरम्मज्ञान्‌ सर्चानमरवल्भान्‌ ॥४७ ` 


सित इति श्रीमत्स्यपुराणे कश्यपान्वयो नाम षष्ठोऽध्यायः । 
जना _ र 
च| 
1२१ * 
सता सप्तमो5ध्यायः ८ 
ति मरुद्गणोत्पत्तिकथने मदनद्वादशीत्रतकथनम्‌ । 
ज , ऋषय ऊचुः । 
[दितिःपुत्राःकथंजाता मरुतो, द्वेववलमाः । देवेजेग्मुश्च सापत्नेः कस्मात्ते सख्यमुत्तमम्‌ ॥ 
त सूत उचाच । 
रउरा देवासुरे युद्धे हतेष॒ हरिणासुरेः।। पुत्रपौत्रेषु शोकार्ता. गत्वा भूलोकसुत्तमम्‌ ॥२॥ 
रः स्यमन्तपञ्चके कषेत्रे सरस्वत्यास्तटे शुभे । भत॒राराधनपरा तप उग्रं चचार ह॥ ३॥ 


> न दादितिदेत्यमाता ऋषिरूपेण सुवत! । फलाहारा तपस्तेपे ऋच्छ चान्द्रायणादिकम्‌ ॥ 
वद्धषेशतं साग्रं जाता शोकसमाकुला । ततः सा तपसा तप्ता वसिष्टादीनपुच्छत ॥५॥ ` 
भवन्तो मे पुत्रशोकविनाशनम्‌। प्रतं सौभाग्यफलद्मिह लोके परत्र च ॥६॥ 
चुवेसिष्उप्रमुखा मदनद्वादशीत्रतम्‌ । यस्याः प्रभावादभवत्‌ सुतशोकविवर्जिता-॥9॥ 

| ऋषय ऊचुः । | ३ 
।श्रोतुमिच्छामहे सूत ! दशी घतमू । सुतानेकोनपञ्चाशदुयेन लेभेदितिः पुनः ॥८ - 
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` कामाय पादो संपूज्य जड़े सोभाग्यदाय' च । ऊरूस्मरायेतिपुनर्मन्मथायेति चै करिम्‌ 
` स्वच्छोदरायेत्युद्रमनङ्गायेत्त्युरो हरेः । मुखं पद्मसुखायेति वाहूपश्चशराय वै ॥ १७॥ | 
; नमः सर्व्वात्मने मोलिमर्वयेदिति केशवम्‌ । तत: प्रभाते तं कुस्भं ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ 


९ 


32% टो: सूत उचाच। : 
यद्दसिष्ठादिभिः पूर्व न्दितेः कथितमुत्तमम्‌ । विस्तरेण तदेवेदं मत्सकाशान्निबोधत ॥६ 
चेत्रमासि सितेपक्षे द्वादश्यां नियतवत: । स्थापयेदव्रणं कुम्म॑ सिततण्डुळपूरितम्‌ ॥१०॥ 
नानाफलयुतं तदव दिश्रुद्‌ण्डलमन्वितम्‌। सितवस्त्रयुगच्छन्नं सितचन्दनचचितम्‌ ॥११॥ 
नानाभक्ष्यसमोपेतं सहिरण्यन्तु शक्तितः । ताम्रपात्रं गुडोपेतं तस्योपरि निवेशयेत्‌ ॥ 
तस्मादुपरि कामन्तु कद्‌लीदळसं स्थितम्‌ । कुर्य्याद्वार्याद्वयोपेत रति तस्य च वामतः ॥| 
गन्धं धूपं ततो द्द्याद्गीतं वाद्यञ्च कारयेत्‌ । तदभावे कथांकुर्य्यात्‌ कामकेशचयो नंरः। 
कामनाम्नो हरेरचां' स्नापयेदुगन्धवारिणा । शुकुपुष्पाक्षततिळेरचयेनम'घुसूदनम्‌ ॥%५॥ 


ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्गक्या स्वयञ्चलवणाद्वते । भुत्वा तु दक्षिणांदद्यादिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ । 
प्रीयतामत्र भगवान्‌ कामरूपी जनार्दनः । हृद्ये सर्वभूतानां यभनन्दो ऽभिधीयते ।२०। 
अनेन विधिनासवं मासिमासि त्रतं चरेत्‌। उपचासी अयो द्श्याम्ेये द्विष्णुमव्ययम्‌ । 
फलमेकञ्च संप्राश्य द्वादश्यांभूतले स्वपेत्‌ । ततस्त्रयोद्रो मीसि घुतभ्रेनुसम न्विताम्‌ । 
शय्यां दद्यादनङ्गाय सवोपस्करसंयुताम्‌ । काञ्चनंकामदेवञ्च शुक्का गाञ्च पयस्विनीम्‌ | 
वासोमिद्विजिदाम्पत्यंपूञ्यंश्त्याविभूषणैः । शय्यागन्धादिकंदद्यातूमीयतामित्युदीर्येत । 
होमःशुक्क तिल: कायेःकामनामानिकीत्तंयेत्‌ । गव्येनहविषातद्वत्‌ पायसेनचधम्मवित्‌ 
विप्रेम्योभो जनंदूदया द्वि्तशाव्यं विवर्जयेत्‌ । इश्नुदण्डानथोद्ययात्‌ पुष्पामालाश्च शक्तितः। 
यः कुर्या द्विधिनानेन मदनद्वादशीमिमाम्‌ । स सर्वपापनिर्मुक्तःपराप्मोति हरिसाम्यताम्‌ | 
इह ळोकेचरान्‌ पुत्रान्‌ सोभाग्यफलमश्रुते । यःस्मरःसंस्मृतो विष्णुरानन्दात्मामहेशवरः | 
जाती कामरूपेण स्मरेदङ्ग जमीशवरम्‌ । एतच्छ' त्वा चकारासौ दितिः सर्वशेषतः ॥ | 
कश्यपो ब्रतमाहात्म्याद्गत्य परया मुदा । चकार ककशां भूयो रूपयौचनशालिनीम्‌॥ 


च्छन्दयामास हे ह 1 । क्रन्च, घ्मभेप्रमितौजसम्‌॥३१॥ 
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बस्यामि महात्मानं सर्वामश्निषृदनम्‌ । उचाच कश्यपो वाक्यमिन्द्रहन्तारसूजितम्‌ ॥ 


७ 
हुल moor 


प्रदास्याम्यहमेवेहकि त्वेतत्‌क्रियतां शुभे! । आपस्तम्बः करो त्विष्टिपुत्रीयामद्यसुव्रते । 
विधास्यामि ततोगर्भमिन्द्रशच्रनिपूदनम्‌ । आपस्तम्बस्ततश्षक्रेपुत्रे शिन्द्र विणाधिकाम्‌ । 
इन्द्रशत्रुभेवस्वेति जुहाव च सविस्तरम्‌ । देवा मुमुदिरे देत्या विमुखाःस्युश्वदानवाः ॥ 
दित्यांगर्भेमथाधत्तकश्यपः प्राहतां पुनः | त्वयायल्लो विधातव्यो ह्यस्मिनगर्भेवरानने । 
सम्वत्सरशतं त्वेकमस्मिन्नेव तपोचने । सन्ध्यायां नेव भोक्तञ्यंगमिण्यावरवर्णिनि! ॥ 
न स्थाव्यं न गन्तव्यं वृक्षप्रूळेषु सर्वदा । नोपस्करेपूयविशेन्‌सुसळोळूखलादिपु ॥३८॥ 
जले च नावगाहेत शून्यागारञ्च घर्जेयेत्‌ । वल्मीकायां न तिष्ठेतनचो द्विग्नमना भवेत्‌ ॥ 
_ विलिखेन्न नखैभूं मिन्नाङ्गारैणं न भस्मना । 
न शयालुः सदा तिष्ठेदु व्यायामञ्च विवर्जयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
न तुषांगारभस्मास्थिकपालिषु समाविशेत्‌। व्जेयेत्कलहंलोकर्गाचभंगं तथैव च ॥ 
न मुक्तकेशा तिष्ठेत नारुचिःस्यात्‌ कदाचन । न शयीतोत्तरशिरा नचापरशिराःक्चित्‌ | 
नचस्त्रहीना नो द्िग्ना नचाद्रांवरणा सती । नामंगद्यां वदेद्वाचं न च हास्याधिका भवेत्‌ । | 
कुर्य्यात्तु गुरुशुश्रूषां नित्यं मांगटयतत्परा । सब्वॉषधीभिः कोणेन चारिणास्मानमाचरेत्‌। 
ठैतरक्षा सुभूषा च चास्तुप्रूजनतत्यरा । तिष्ठेत्‌ प्रसन्नवद्ना मर्तु प्रियहिते रता ।४५। 
दानशीला तृतीयायां पार्वण्यं नक्तमाचरेत्‌। इति व्रत्ताभवेन्नारी विशेषेणतु गभिणी ॥ 
| यस्तुतस्या भवेत्‌ पुत्र: शीलायुवर द्विसंयुतः । अन्यथा गर्भपतनमवाप्नोति न संशय: । 
तस्मातृत्वमनयावृक्ष्यागर्भ ऽ स्मिनयल्ञमाचर । खस्त्यस्तुतेग मिष्या मितथेत्युक्तस्तयापुन:॥ 
| पश्यतां सर्वभूतानां तत्रैचान्तरध्रीयत । ततः खा कश्यपोक्तेन विधिनासमतिष्ठत ॥8९॥ 
; भीतस्तथेन्द्रोऽपि दितेः पार्श्वमुपागमत्‌ । विहायदेवसदनं तच्छश्रूषुरवस्थित: ॥५० ` 
श्छिद्वान्तरप्रेप्ुरभचत्‌ पाकशासनः। विनीतो 5भवदव्यश्र: प्रशान्तवदनो बहिः॥ 
अजानन, किळतत्कार्य्यमात्मन:शुभमाचरन्‌। ततोवषेशतान्तेसान्यूनेतुदिवसेस्त्रिमिः ॥ 
५ मेने तार्थमात्मानं प्रीत्या विस्मितमानसा । अक्कत्वापादयोःशौँचंप्रसुप्ता मुक्तमूर्धजो ॥ 
'निदामरसमाकान्ता दि, स, त, टन पव्चिपस्तराचीपतिः |. 


औं 3४ 


नर 


( 
टी + ३ मत्स्यपुराणम्‌ .% | [ अषछमो| : 
चज्रेण सप्तधा चक्रे सँ गर्भ त्रिदशाधिपः । ततः सैष ते जाताः कुमाराः सूय्येब्चेस: ॥ 
रुद्न्त:न्सप्तवेताला निषिद्धा गिरिदारिणा । भूयोऽपि रुद्तश्चेतानेकेकं सप्तधा हरिः ॥५६। 
चिच्छेद वृत्रहन्ता चे पुनस्तदुदरै स्थितः । एवमेकोनपञ्चाशद्‌ भूत्वा ते रुरूदुभ शम्‌ ॥ 
इन्द्रो निवास्यामास मा रोदीए पुनः पुनः। 
तृतःसचिन्तयामासकिमेतदितित्रृत्रहा । ध्मेस्यकस्यमाहात्म्यात्‌ पुनःसञ्चीवितास्त्वमी 
« चिदित्वा ध्यानधोगेन मदन द्वादशी फलम्‌ ॥ ५६ ॥ 
नूनमेतत्‌ परिणतमधुना कृप्णपूजनात्‌। वद्नेणापि हताः सन्तो न विनाशमवाप्नुयुः 
एकोऽप्यनेकतामाप यस्माडुद्रगोप्यलम्‌ । अवध्या नूनमेते वै तस्माद्देवा भवन्त्विति॥ 
यस्मान्मारुदतेत्युक्तारदन्तो गर्भेसं स्थिताः । मरुतो नाम ते नाल्या अवन्तुमखभागिनः ॥ 
ततः प्रसाद्य देवेशः क्षमस्वेति दिति पुनः । अर्थशास्त्र समास्थाय मयैतदुदुष्क्तंक्रतम्‌ ॥ 
कृत्वा मरुद्रणं देवेः सम्मानममराधिपः । दिति विमानमारोप्य ससुतामनयद्दिवम्‌ ॥६४| 
यज्ञभागभुजो जाता मरुतस्ते ततो द्विजाः । न जग्मुरैक्यमसुरैरतस्ते सुरवलभा: ॥६५॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मरुतोत्पत्ती मदन द्वादशी वतं नाम सप्तमो ऽध्यायः ॥ 


अष्टमोऽध्य गयः 
आधिपत्याभिषेचनम्‌ । 
| ऋषय ऊचुः । 

'आदिसर्गश्च यः सूत ! कथितो विस्तरेण तु। प्रतिसर्गश्चयेयेषामधिपार्तान वदस्व नः ॥ 

सूत उवाच | 
यदाभिषिक्तः सकलाधिराज्ये प्रथुधेरिष्यामधिपो बभूष । 
तदोषधीनामधिपं चकार यज्ञत्रतानां तपसाञ्च चन्द्रम्‌ ॥२॥ 
नक्षत्र-तारा-द्विजञ-वृक्ष-गुल्मलता वितानस्य च रुक्मगभेः । 


अपामधीशं वरुणं धनानां राज्ञां प्रभं वै 
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ऽध्यायः ] 


ह 


४ भातिपत्यामियेचनम्‌ ॐ र 


विष्णु रधीणामधिय यसूलामग्निञ्च लोकाधिपतिश्वकार | 
प्रजापतीनामधिएं च दक्षञ्चकार शाक्रं मरुतामधीशम्‌॥४॥ 
'देत्याधिपानामथ दानवानां प्रह्वादमीशञ्च यमं पितृणाम्‌ । 
पिशाचरक्षः-पशु-भूत-यक्ष-वेताळराजन्त्वथ शूलपाणिम्‌ ॥५॥ 

प्रालेय शेळश्च पति गिरीणामीशं समुद्रं ससरिन्नदानाम्‌ । द 
गन्धर्वे विद्याःघरकिन्नराणामीशं पुनश्चित्रर्थे चकार ॥६॥ - 


नागाधिपं वासुकिमुग्रवीयं सर्पाधिपं तक्षकमादिदेश । 


दिशाङ्कजानामधिपञ्चकार गजेन्द्रमैरावतनामधेयम्‌ ॥७॥ ` 
सुपणमीशम्पततामथाश्वराजानमुच्चैःश्ववसञ्चकार । 

सिंह मृगाणां वृषभं गवाञ्च वृक्ष पुनः सर्वेवनस्पतीनाम्‌ ॥८॥ 
पितामहः पूर्वेमथाभ्य षिश्वच्चैतान्‌ पुनः सर्वेदिशाधिनाथान्‌ । 
'पूर्वेण दिकपालमथाभ्यपिश्वन्नाच्ा खुधर्माणमरातिकेतुम्‌॥॥ 
'ततो ५ घिपं दक्षिणतश्चकार सर्वेश्वरं शङ्कपदाभिधानम्‌ । 
सकेतुमन्तञ्च दिगीशमीशश्चकार पश्चादु्ुचनाण्डगर्भः ॥१०॥ 
हिरण्यरोमाणमुदग्दिगीशं प्रजापतिर्देवसुतञ्चकार । 

अद्यापि कुवेन्ति दिशामधीशाः शत्रून्‌ दहन्तस्तु भुवो भिरक्षाम्‌ ॥११॥ 
चतुमिरैभिः प्रथुनामधरेयो नुपोऽमिषिक्तः प्रथमं प॒थिव्याम्‌ । 
गतेऽन्तरै चाश्चुषनामधेये वेवस्वताख्ये च पुनः प्रवृत्त ॥१२॥ 
प्रजापति: सोऽस्य चराचरस्य वभूव सूर्यान्वयवंशचिहः ॥१३॥ 
इति मत्स्यपुराणे आधिप्रत्याभिषेचनं नामाएमोऽध्यायः ॥ ` 


त — 
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१६ 


नवमोऽध्यायः ँ 

टर 6 
मन्वन्तरानुवणनम्‌ । १ 
। सूत उवाच । 

७ यर ८ क. र ०9 ८ ७ 
एच थुत्वा मनु: प्राह पुनरेव जनादनम्‌ । पूर्वेपाञ्चरित ब्रूहि मनूनां मधुसूदन ॥१॥ 
| मत्स्य उचाच | 

मन्च' € ~ 

बि सर्वाणि मनूनां चरितश्च यत्‌ । प्रमाणञ्चेवकालस्यतच्छणुष्वसमा हितः | 
एकचित्तः प्रशान्तात्मा शएणु मार्तण्ड न्तर 

न रण मातण्डनन्द्न । थामानःमपुरादेचाआसन्‌ स्वायम्भुवन्तिरै। 
` सत्तवऋषय: पूव ये मरीच्यादयः स्मृताः । आश्चीध्श्चाञ्निवाइश्च सहः सचन एव च| 
ज्योतिष्मानःयुतिमान्‌हव्योमेधामेधा तिथिं छुः । स्वा थम्धुवस्यास्यमनोदशैतेवंशचर्द्धनाः | 
प ८. 2 र ७ Nn *| 
प्रतिसर्गमिमे कत्वा जग्मुयत्परमम्पद्म्‌ । णततस्वायम्भुवंप्रोक्त स्वारो चिषमतः परम्‌ । 
स्वारोचिषस्य तनयाश्चत्वारो देववर्चसः । नभो नभस्यप्रसतिभानवः कोतिवर्द्दना: | 


तपो भागी तपो योगी धर्म र | | 
पमाचाररताः सदा । तामसस्य सुता: सर्वदशवंशविवर्द्दना: ॥ 
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नघमो ऽध्यायः ] २: मन्चन्तरानुव्णनम्‌ # म २१ 


पञ्चमस्य मनोस्तद्वदैचतस्याम्तर *टणु । फेद्रबाहुः सुवाहश्च पर्जन्यः सोमपो मुनिः ॥ 
हिरण्यरोमा सप्ताश्वः सेते ऋष्यः समता: । देवाश्चाभूतरजसस्तथाप्रङ्कतयः शुभाः ॥२० 
अरुणस्तत्वद्शींचध्ठतिमानहव्यवान्‌कचिः । युक्तो निरुत्‌सुकःसत्वो निर्मोहो 5थप्रकाशकः 
शर्मेचीर्यचलोपेता दशेते रेवतात्मजाः । भृगुः सुधामा विरजाः सहिष्णुर्नाद्‌ एच च ॥ 
विवखानतिनामा च पछ्ठे सहयो ऽपरे ! चाश्चुषस्यान्तरै देचालेखा नाम परिश्रुताः ॥२३ 
ऋभवोऽथ आभाध्याश्चवारिमूलादिवौ कसः । चाक्षुपस्यान्तरप्रो क्तादेवानांपञ्चयोनयः ॥ 
| रुख्पभतयस्तढचयाक्वुषस्य सुता दश । प्रोक्ताः स्वायस्भुवे वंदे ये मयापूर्वमेच तु ॥२५॥ 
अन्तरं. चाक्षुषं चैतन्मया ते परिकीत्तितम्‌। सञ्चमं ततुप्रवक्ष्यामि यद्वैवस्वतसुच्यते ॥ 
अत्रिश्चैव व सिष्टश्च कश्यपोगोतमस्तथा । भस्द्वाजस्तथायोगीविश्वा मित्रः प्रतापचान्‌॥ 
| जमदश्चिश्च सपैते साम्प्रतं ये महर्षयः । कृट्वा धम्मेव्यवस्थानं प्रयान्ति परमम्पदम॥ 
जि । आदित्याश्वसुरास्तळतसप्तदेवगणाःस्म्गृताः 
 |इश्वाकुपमुखाश्चास्य दशपुत्रा: स्मृता भुवि । मन्वन्तरेपु सर्वेषु सत्त सत्तमहर्षय: ॥३०॥ 
| कृत्वा धम्मेव्यवस्थान प्रयन्तिपरमम्पदम्‌ । सावण्यस्यप्रवक्ष्यामिमनोर्भावितथान्तरम्‌॥ 
| अश्वत्थामा शारद्वांश्चकौ शिकोगालवस्तथा । शतानन्दःकाश्यपञ्चरामञ्चञ्चषयःस्म्वताः॥ 
धृतिवेरीयान्‌ यवसः सुचः वृष्टिरेच च । चरिष्णुरीङ्यः सुमतिर्वेसुः शुक्रश्च चीर्यचान्‌ 
१ भविष्याद्शसावर्णर्मनो:पुच्राःप्रकी सिता: । रैच्याद्यस्तथान्येऽपिमनवः सम्प्रकीतिताः 
| स्चेः प्रजापतेः पुरो रौच्यो नाम भविष्यति | मनु्ूंति्ुतस्तद्वङगौत्योनामभविष्यति॥ 
ततस्तु मेरुसावणित्रेह्मस्‌ नुर्मनुः स्मृतः । ऋतश्च ऋतधामाचविष्वक्सेनोमनुस्तथा ॥ 
| अतीतानागताश्चैंते मनचः परिकीर्तिताः । पडून युगसाहस्रमे सिर्व्या्तं नराधिप ॥३७॥ _ 
स्वस्वेऽन्तरे सर्व मिदमुत्पाद्य सचराचरम्‌ । कल्पक्षये विनिद्त्ते मुच्यन्तेत्रह्मणा सह ॥ 
एतेयुगसहस्रन्ते विनश्य न्तिपुनःपुनः । ब्रह्माद्या विष्णुसायुञ्यंयातांयास्यन्ति वेद्विजा: ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मन्वन्तरानुकीतेनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ 


फि ििनी 31 
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" दशमोऽध्यायः 
पृथ्वीदोहनम्‌ 
ऋषय ऊच्ुः। ` 
बहुसिर्धरंणी भुक्ता भूपालैः श्रूयतेपुरा । पार्थिवाःपृथिवीयोगातपृथिवीकस्य योगतः 
किमर्थश्च्ृतासंज्ञाभूमेःकिपारिभापिणी । गौ रितीयञ्चविख्यातासूत ! कस्मादुब्रवी हिनः॥ 
सूत उवाच | 

वंरो खायम्भुवस्यासीदङ्गो नाम प्रजापतिः । मृत्योस्तुदुहितातेनपरिणीतासु दुर्मुखा ॥३ 
सुनीथा नाम तस्यास्तु वेनो नामसुतः पुरा । अभम्मनिरतश्वासीदुवढवान्वसुधाथिपः 
लोके५प्यधम्मेक्रज्ञातः परभार्यापहारकः । धर्माचारस्य सिद्धघर्थजगतो प्थमहर्षिमिः ॥ 
अनुनीतो5पि न ददावउुक्षां स यदा ततः । शापेन मारथित्वैनमराजकभयादिता: ॥६॥| 
ममन्थु ब्राह्मणास्तस्यवल्ाद्वेहमकत्मपाः | ततकायान्मथ्यमानात्तु निपेतुम्ळच्छजातयः ॥ 
शरीरे मातुरंशेन कृष्णा्जनसमप्रभाः । पितुरंशस्थ चांशेन धार्मिको र्म्मचारिणः ॥ 
उत्पन्नो दक्षिणाद्धस्तात्स धनुः सशरोगदी । दिव्यतेजोमयवपुः सरत्नकवचाङ्गद्‌ः ॥ 
पृथोरेचा भवद्यत्नात्‌ ततः पृथुरजायत । स विप्रैरभि पिक्तो ऽपितपः छत्वा सुदारुणम्‌ ॥ 
विष्णोवेरेण सर्वस्य प्रभुत्वमगमत्पुनः । चिःस्वाध्यायवषदकारनिश्चेमवीक्ष्य भूतलम्‌ ॥ 
दग्चुमेवोद्यतः कोपाच्छरेणामितविक्रम: । ततो गोरूपमास्थाय भू: . पलायितुमुद्यता ॥| 
 प्ृठतो«चुगतस्तस्या: प॒थुदीछशरासनः । ततःस्थित्वैकदेशे तु कि करोमीतिचात्रचीत ॥ 
पुथुरत्यचदद्वाक्यमीप्सितं देहि खुबते । सर्वस्य जगतः शीघ्रं स्थावरस्य चरस्य च | 

तथैच सा व्रवीदुभूमिढुंदोह स नराधिपः । 

स्रके पाणो एथुवेत्सं त्वा खायम्भुवं मनुम्‌ ॥ १५॥ 


^ 


दोग्धावृहस्पतिरभूत्पात्रं वेदस्तपोरसः। चेदेश्च घ्रसुधा दुग्धा दोग्धामित्रस्तदा भवत्‌॥ 
इन्द्रोचत्सः समभवत्‌ क्षीरमूर्जस्करं बलम्‌ । देवानां काजनं पात्र पितणां राजतंतथा॥| 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitiz y eGan 


N 


एकादशोऽध्यायः | 5 आदुत्याल्यानस्‌ ३ - २३ | 


_अन्तकश्चाभावद्दीग्धाएसोवत्तःखधारलः । अलादुपात्रनागानांतक्षकोचत्सकोऽभवत्‌॥ | 
बिषं क्षीरं ततो दोग्धा छलराषटरोऽभवत्युनः । असुरेरपि दग्ध्रेयमायसे शक्रपीडिनीम्‌। 
पात्रे मायामभूडत्सः प्राह्मद्स्तु विरोचनः। दोग्धा द्विसूर्था तत्रासीन्मायायेनप्रबत्तिता। 
यशनैश्च वसुधा दुग्धा पुरान्तर्द्वानमीपूखुभिः । कत्वा वैश्रवणं बत्समामपात्रे महीपते ॥ 

क्षोगणेदुग्या धारा रुशिर्मुव्वणम्‌ । रौप्यनाभोऽभवद्‌ दोग्धा सुमाली क्त्सएवच। 
गन्धर्वैश्वपुराढुग्धा वसुधा साप्सरोगणैः । वत्संचे्रथंङ्त्वा गन्धान्‌ पद्मदलेतथा || 
दोग्धा वररूचिर्नामनाट्यवेदस्य पारगः । गिरिभिर्वखुधा दुग्धा रल्लानि विविधानि च । 
औषधानिच दिव्यानि दोग्धा मेरुमंहाचलः । वत्सोऽभूद्धिमवांस्तत्र पात्रशलमयपुनः । 
वृक्षेश्ववसुघाढुग्धा क्षीरं छिन्नप्ररोहणम्‌। पालाशपात्रंदोग्चातु शाळःपुष्पलताङुरूः । 

शोऽभवत्ततो चत्सःसवं व्रक्षो धनाधिपः । एवमन्यश्च वसुधा तदा दु्धायथेप्सितम्‌॥ | 
। आयुर्धनानि सौख्यञ्चपृथौ राञ्यंप्रशासति । न दरिद्रस्तदा कश्चिन्नरोगीन च पापक्तत्‌। 
नोपसर्गभयंकिञ्चित्‌ पृथौराजनिशाखति । नित्यंप्रमुदितालोका दु खशोकविवजिताः ॥ 
धनुष्कोट्याच शेलेन्द्रानुतसाय्यसमहाबळः । भुवश्तलसमचक्र ळोकानांहितकास्यया ॥| 
न पुरग्रामदुर्याणि नचायुध्रधरा नराः । क्षयातिशयदुःसश्च नाथशास्त्रस्य चादर: ॥ 
धमेकचासनालोका: पृथौ राज्यं प्रशासति । कथितानिचपात्राणि यतक्षीरश्चमयातव ।। 


येषां यत्र रुचिस्तत्तद्देयं तेभ्यो विजानता । यज्ञश्राद्धेषु सवषु मया तुभ्य निवेदितम्‌ ॥ | 

` डुहितृत्वङ्गता यस्मात्‌ पथो धेम्मंचतो मही । तदानुरागयोगाच्च पृथिवी विश्चुता चुः ॥ 

इति मत्स्यपुराणे वैन्यामिचर्णनो नाम दशमोऽश्यायः । 

एकादशोऽध्यायः 

आदित्याख्यानम्‌ । | 

ऋषय ऊचुः । | 

किक चद्‌ सूत! यथाक्रमम्‌ | सोमवंशश्च तत्वज्ञ ! यथावद्वक्तमहसि ।१। ` 
सूत उचाच | 

विचखाद कश्यपात्‌ पुरवरमादेत्यामभवत्सुत: । तस्यपलीत्रयं तढत्संज्ञा राज्ञी प्रभा तथा | 
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एवं स छोकपालत्वमगमच्छूलपाणिन: | पितृणञ्चाधिपत्यञ्च धर्म्माधर्म्मस्य चानघ । | अ 
| बिवखानथ तज्ञात्वा संज्ञाया: कर्मचेश्तिम। त्वष्टुः समीपमगमदाचचक्षे चरोषवान्‌ | 
| . तसुबाच ततस्त्वष्टासान्त्वपूर्व द्विजोत्तमाः | तवासहन्ती भगवन! महस्तीवंतमोनुद्म्‌ | | ` 


यव यस्मादुविज्ञाततया मत्सकाशमिहागता । तस्मान्मदीयं भचनं प्रवेष्टं न त्वमहेसि ॥२५ | 


२४ Es देह मत्स्यपुराणम्‌ हे ~ ` |: [ एका दणो 5४ 


रेचतस्य सुता राज्ञी दैवतं सुषुवे सुतम्‌।'प्रभा प्रभातं सुघुचे त्वाप्रीसंज्ञा तथा'भनुम॥ तस 
यमश्च सुना चेव यमलौ तु वभूचतुः । ततस्तेजोमयं रूपमसहन्ती विवखतः ॥ ४ ॥ रूपं 
नारीमुत्पादयामास खशरीराद्निन्दिताम्‌ । त्वाप्रीखरूपेणनाम्ना छाये तिभामिनीतदा ॥ | 
किङ्करोमीति पुरतः खितां 'तामभ्यभाषत । छाये! त्वं भज भर्तारमस्मदीयं घरानने ! ॥ देल 
अपत्यानि मदीयानि मातृस्नेहेन पालय । तथेत्थुक्ता तु सा देवमगमत्‌ कापि सुव्रता ॥ न: 
कामयामास देवोऽपि संज्ञेयमितिस्मद्रात्‌। जनयामास तस्यांतु पुत्रश्च मनुरूपिणम्‌ ॥ 
सवर्णत्वाच्च सावरणिम्मैनोवैंवखैतस्य च । ततः. शनिश्च तपतीं विष्टि चेच क्रमेण तु ॥ 
छायायां जनयामास संश्ञेय मिति भास्कर;। छाया ्वपुत्रेऽभ्यधिकं स्नेह चक्रे मनौ तथा। (तस 
पूर्वो मनुस्तु चक्षाम न यमः को धमूच्छितः । सन्तजेयामासतदा पादमुद्यम्य दक्षिणम्‌ | | तत 
शशाप च यमं छाया सक्षतः कृमिसंयुतः । पादोऽयमेको भविता पूयशोणितविस्नवः । |अः 
निवेदयामास पितुर्धम्मः शापादमषितः । निष्कारणमहं शप्तोमात्रा देव ! सकोपया ॥ 'ना 
बाळभावान्‌ मया किश्विदुद्यतश्व रण: सक्ृत्‌ | मजुना वार्यमाणापि मम शापमदाह्विभो । (दर 
प्रायोन माता सास्माकं शापेनाहं यतो हतः। देचोऽप्याहयमं भूयः किङ्करोमिमहामते । 
मोख्यात्कस्यनडुः खंस्यादथचाकर्म्मसन्ततेः । अनिवार्याभवस्यापिकाकथान्येघुजन्तुषु । |स 
ककवाकुम्मेया द्त्तो यः कृमीन्‌ भक्षयिष्यति । छेदश्व रुधिरश्चैव वत्सायमपनेष्यति ॥ य 
एवमुक्तस्तपस्तेपे यमस्तीव्र महायशाः । गोकर्णतीर्थे वेराग्यात्‌ फलपत्रानिलाशन: ॥ | मः 
आराधयन्‌ महादेवं यावद्दर्षायुतायुतम्‌ । वरं प्रादान्‌ महादेव: सन्तुष्टः शल्भत्तदा ॥ bt 
बबेसलोकपालत्वं पिठ्लोकेनृपालयम्‌ । धर्म्माधर्म्मात्मकस्यापि जगतस्तुपरीक्षणम्‌ । 


चडवारुपमाशाय मत्सकाशमिहागता । निवारिता मया सातु त्वया चेच दिवाकर ! 


जगामाथ मरुदेशम निन्दिता | - | | 
दै वडवा रूपमास्थाय अतुळे सप तिष्ठिता ॥२६॥ | 
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। तस्मात्मसादं करू मे यययसग्रदभागहम । अपनेष्यामि ते तेज्ञो यन्त्रे कृत्वा दिवाकर ! । 

। |रुपंतचकरिष्यामि लोकानन्दकरं प्रसो !। तथेत्युक्तः स रविणा भ्रमा कृत्वा दिवाकरम्‌। 

। | पथक्‌ चकारतत्तेजश्चक्रं विष्णोरकव्पयत | जरिशूळश्वा पिरुद्रस्यवजमिन्द्रस्यचाश्रिकम्‌ | 

। देत्यदानवसंहतु: सहस्ञ्रकिरणात्मकम्‌। रुपश्चाप्रतिमश्चक्ते त्वष्टा पद्कथाण्टत महत ॥ 

| न शशाकाथ तदद्रष्ट॑ पादरूप॑रवे:पुनः । अर्चास्वपि ततःपादौ न कश्चितकास्यैत्‌ कचित्‌ ॥ 

| यः करोति स पापिष्टा गतिमाप्नोति निन्दितताम्‌ । 

| कुष्टरोगमवाप्नोति लोकेऽस्मिन्‌ दुःखसंयुतः ॥ ३२॥ 

| 'तस्माच धर्माकामार्थी चित्रेष्वायतनेघु च । न क्चित्काय्येत्पादी देवदेवस्य 'बीमतः । 

| तत: स भगवान! गत्वा भूर्लोकममराधिपः। कामयामास कामार्तो मुखणव दिचाकरः। | 

| अश्वरूपेण महता तेजसा च समावृतः । संज्ञा च मनसा क्षोममगमद्भयविहला ॥ ३५॥ 

। |नासापुटाभ्यासु त्स्टृएंपरो ऽय मि तिशङ्कया । तट्रेतसस्ततोजातावश्विनावितिनिश्चितम्‌॥ 

स्रौसुतत्वात्‌सञ्जातौ नासत्यौनासिकाग्रतः । ज्ञात्वाचिराञ्च तं देवंसन्तोपमगमत्परम्‌। 

| विमानेनागमत्‌ स्वर्ग पत्या सह मुदान्विता ॥ ३७॥ 

। |साचर्णोऽपि मनुमेरावद्याप्यास्ते तपोश्चनः | शनिस्तपोवलादाप ग्रहसाम्यं ततः पुनः ॥ 

॥ | यसुना तपती चेवपुननेद्यी ब्रभूवतुः | विश्थिरात्मिका तद्त्‌ कालत्वेन व्यवस्थिता ॥ 

| मनोर्चेवस्वतस्यासन्‌ द्शपुत्रा महावलाः । इळ्स्तु प्रथमस्तेषां पुत्रण्या समजायत ॥ 

॥ | इक्ष्वाकुः कुशनामश्च अरिष्टो धृष्ण एवच । तरिष्यतः करूपश्च शय्या तिश्च महावलः ॥ 

पृषध्रश्चाथ नाभागः सचे ते दिव्यमानुषाः ॥ 2१ ॥ 

। | अभिषिच्य मनुः पुचमिल ज्येष्ठं स धार्मिकः । जगाम तपसेभूयः स महेन्द्रवनालयम्‌ । 

` अथ दिगूजयसिश्यर्थमिलः प्रायान्‌ महीमिमाम्‌ । 
भ्रमन्‌ द्वीपानि सर्वाणि क्ष्माभृतः संप्रधषेयन्‌॥ ४३ ॥ 

1: जगामोपवनं शम्भोरश्वाक्कष्टः प्रतापवान। कल्पद्रुमळताकीणं नाम्ना शरवणं महत्‌ ॥ 

| स्मते यत्रदेवेशः शम्भुः सोमारद्वशीखरः । उमया समयस्तत्र पुरा शरवणे कृतः ॥ ४५ ॥ 

उनामसर्त्व यत्‌क्रिश्चिद्वाणप्िष यातर Collect ख्रीत्वमेष्यति तत्सवं दशयोजनमण्डछे ॥ 


~ 
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अज्ञातसमयो राजा इलः शरवणे पुरा । ल्लीत्वमाप 'चिशन्नेच वडचात्त्वं न | 

पुरुषत्वं हृतं सवं स्त्रीरूपे विस्मितो नुप। 

। इलेति साभवन्नारी पीनोन्नतघनस्तनी ॥ ४८॥ 
उन्नतश्रोणिजधना पद्मपत्रायतेक्षणा । पूर्णेन्दुवदना तन्वी विलासोल्लासितेक्षणा 
मूछोन्नतायतञुजा नीलकुञ्चितमू्घेजा । तनुलोमा सुदशना मदुगम्मीरमभाषिणी ॥५० अ 
श्यामगोरेण वर्णन हंसवारणगामिनी । कार्मुकम्रू युगोपेता तनुताम्रनखा 

भ्रमन्ती च चने तस्मिन्‌ चिन्तयामास भामिनी | 
को मे पिताऽथवा भ्राता का मे माता भवेदिह ॥ ५२ ॥ 
कस्य भतुरहं दत्ता कियद्वतस्यामि भूतले । इति चिन्तयती दृष्टा सोमपुत्रेण साङ्गना | वि 

_इलारूपसमा क्षिप्तमनसा वरवणिनीम्‌। वुधस्तदाप्तये यल्ञमकेरोत्‌ कामपीडित: ति स 

चि शिष्टाकारवान्‌ दण्डी सकमण्डलुपुस्तकः । वेणुदण्डछूतानेकपवित्रकग जितक: ५५ अ 

द्विजरूपः शिखी ब्रह्मनिगदन कर्णकुण्डलः | घडुभिश्चान्वितोयुक्तेःसमित्पुष्पकु नर क a) त 

किलान्विषन्वने तस्मिन्नाजुहाव स तामिलाम्‌ । च हिर्वनस्यान्तरितः किळ र १ 

ससम्भ्रममकस्मात्तां सोपालम्भमिवावदत्‌ । त्यक्तवाभिहो तशश्रषां कगता पति न्मा इ 

इयं विहारवेला ते ह्यतिक्रामति साम्प्रतम्‌ । एह्येहि पृथुसुश्रोणि ! सम्भ्रान्ताकेन हेतु त 

इयं सायन्तनीवेला विहारस्येह वर्तते । छट्वोपळेपनं पुष्पैरलंकुर गृहं मम ॥ हे 

सात्त्वत्रवी द्विस्मृताहं सर्वमेतत्तपोधन !। आत्मानं त्वाञ्च भर्तारं कुलञ्च घदमे छ | 3 

बुधः प्रोवाच तान्तन्चीमिला त्वं वरवर्णिनि || अहञ्च कामुको नाम चिया व | 

तेजस्विनः कुछेजातः पितामे ब्राह्मणाधिपः । इति सा तस्यचचनातूभविष्टाबुधमनि 

` स्लस्तम्मसमायुक्त दिव्यमायाविनि्मितम्‌ | इला कृतार्थमात्मानं मेने ठा ॥ ३ 

अह्रोवत्तमहीरुपमहोधनमहोकुठम्‌ । मम चास्य च मै भतुरहोलावण्यमुत्तमम्‌ 1 

रेमे ब्र सा तेन सममतिकालमिला तत: | सर्वभोगमये गेहे यथेन्द्रभवने तथा ॥ ६६ 1 
* इति मत्स्यपुराणे इलोपाख्याने एकादशोष्ध्यायः । ० > 9 


| 


कुरा ॥५॥ तः 


जिव 
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इराद्शोऽच्याययः - । 
सूर्यवंशवणनम्‌ । 

ग सूत उवाच । 
५ अथास्विषन्तो राजानं भ्रातरस्तस्यमानवा: । इष्वा कुप्रमुखाजग्मुस्तदाशरवणान्तिकम्‌ं | 
| ततस्तेददशुः सर्वे वडवामग्रतः स्थिताम्‌ । रल्मपर्याणकिरणदी्तकायामनुत्तमाम्‌॥२॥ 

पर्याणप्रत्य मिज्ञानात सर्वे विस्मयमागताः । अयं चन्द्रप्रभो नाम वाजीतस्य महात्मन 

अगमद्वडवा रूपंमुत्तमं केन हेतुना | ततस्तु मैत्रावरुणि पप्रच्छुस्ते पुरोधसम्‌ ॥ ४ ॥ | 
| किमित्येतदभूच्चित्रंचद्योगविदाम्वर !। वशिष्ठश्वात्रवीत्‌ खव द्रृष्ठा तद्वयानचक्षा ॥५॥ 
१४। समयः शम्भुद्यिताक्कतः शरवणे पुरा । यः पुमान्‌ प्रविदोदच ख नारीत्वमवाप्स्यति ॥ 
१५ अयमश्वोऽपि नारीत्वमगाद्राज्ञा सहैवतु । पुनः पुरुषतामेति यथासौ धनदोपमः ॥ 
तथैव यल्लः कर्तव्यश्चाराध्यैच पिनाकिनम्‌। ततस्ते मानवा जग्मुयत्र देवो महेश्वरः ॥ 
ुष्टुबु्ि विधरःस्तोतैः पार्वतीपरमेश्वरौ । तावूचतुरळङ्कघोऽयं समय किन्तु साम्प्रतम्‌ 
इक्ष्वाकोरश्वमेप्ेनयतफळ स्यात्तदावयोः । दत्तया किम्पुरुपोवीरः ख भविष्यत्यसंशयम्‌ | 
न त्येत्युक्तास्ततस्तेस्तुजग्मुद्वैद्रस्वतात्मजाः । इक्ष्वाकोश्चाश्वमेयेनचेलःकिम्पुरुषो ऽमघत्‌ । 
०॥ मासमेकम्पुमान्वीरः र्रीच मासमभूत्‌ पुनः । वुधस्य भवने तिष्ठन्निलो गर्भेचरो ऽभवत्‌ 
अजीजनत्‌ पुत्रमेकमनेकशुणसंयुतम्‌। बुधश्चोत्पाद्य तं पुत्र स्वळांकमगमत्ततः ॥ १३॥ | 
। इरुस्य नास्ता तद्वर्षमिळावृतमभूत्तदा । सोमार्कवंशयोरादाचिलोऽभून्मजुनन्द्नः ॥१४॥ 
एव पुरुरचाः पुंसोरभवद्धंशवद्धेनः । इकचाकुरकवशस्य तथैवो क्तस्तपोधनाः ॥ १५ ॥ 
' || इरः किम्पुरुषत्वे च खुद्यन्न इति चोच्यते । पुनः पुत्रत्रयमभूत सुद्यन्नस्यापराजितम्‌' ॥ 
५| उत्कलो वै गयस्तद्दद्धरिताश्वश्व वीर्य्यवान | उत्कलस्योत्कलानाम गयस्यतुगयामता 
,॥ हरिताश्‍वस्य दिकपूर्वो विश्रुता कुरुभिः सह । प्रतिष्ठानेऽमिषिच्याथ स पुरूरवसं छुतम्‌ | 
जगामेलावृतं भोक्तु वर्ष दिव्यफलाशनम्‌ । इक्ष्वाकुज्येष्ठदायादो मध्यदेशमवाप्तवान ॥ | 
ह पुत्रोउभूच्छुचो नाम महाबलः । नाभागस्याम्बरीषस्तु धृष्टस्य च सुतत्रयम्‌ 


|| 
| 
| 
| 
। 


|) 
।३ 
क 
| 
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| क s 
i. ' ८ १ ई मत्स्यपुराणम्‌ * [ द्वादशो 
[ घृतकेतुश्चित्रनाथो रणधृष्श्र- वीय्यंबान | आनतों नाम शर्यातिः सुकन्याचेच दारिका न 
; आनतेस्याभवत्पुत्रो रोचमानः प्रतापवान्‌! आनतों नाम देशोऽभून्नगरीच कुशस्थली त 
रोचमानस्य पुत्रो$भूदेवोरेबत एव च । ककुझीचापरान्नामञ्येष्ठः पुत्रशतस्य च ॥२३॥ २ 
` रेवती तस्य सा कन्या भार्या रामस्य विश्रुता | करूपस्य तु कारूपावहव: प्रथिताभुवि। त 
पूपथोगोयधाच्छूद्रो युर्शापादजायूत । इक्ष्वाकुवंशं वक्ष्यामि ऋणुध्वस पिसत्तमाः !॥ त 
इक्ष्याकोः पुत्रतामाप चिकुक्चिर्नामं देवराट्‌ । ज्येष्ट: पुत्रशतस्यासीद्दश पञ्चच तत्सुताः] ३ 
' मेरोरुत्तरतस्तेतु जाताः पार्थिवसत्तमाः । चतुदेशोत्तरश्वान्यच्छू तमस्य तथाभवत्‌ ॥ ६ 
मेरोदेक्षिणतो ये वे राजान: सम्प्रकीत्तिता: । | = न 
ज्येष्ठः ककुत्स्थो नाम्न[ऽभूत्तत्सुतस्तु सुयोधनः ॥ २८॥ च 
तस्य पुत्रः पृथुर्नाम विश्वगश्व पृथो: रुतः । इन्डुस्तस्यच पुत्रो ऽभूदुचनाश्वरततो ऽभवत्‌ 
शआवस्तश्चमहातेजावत्सूकस्तत्छुतो ऽभवत्‌ । निमिता येन श्रावस्तीगो डदेशे द्विजोत्तमाः | 
थावस्ताइ्‌ वृहदश्वोऽभूत्‌ कुवलाश्वस्ततो ऽभवत्‌ । 
उन्धुमारत्वमगमद्‌ धुन्धु नाम्ना हतः पुरा ॥ ३१ ॥ 
तस्य पुत्रास्त्रयो जाता दृढाश्वो दण्ड एव च । 
कपिलाश्वश्व विख्यातो धोन्धुमारिः प्रतादवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
दृढाश्चस्य प्रमोदश्चहयश्वस्तस्यचात्मज; | ह्यश्वस्य निकुम्मोऽभूत्संहताश्वस्ततो ५भवत्‌ र 
अक्रताएवोरणाश्वम्च संहताशवसुताबुभौ । युवनाश्वोरणाश्वस्य मान्थाताचततो5भवत्‌। । 
 मन्वातु; पुरुकुत्सो5द्धम्मेसेनश्च पार्थिवः । मुचुकुन्दश्च विख्यात: शत्रुजिञ्चः प्रतापघान्‌ 
' पुरुकुत्सस्य पुत्रो प्भूढसूदीनम्म॑दापतिः । सम्भू तिस्तस्यपुत्रो ऽभूत्त्रिधन्वा र | 
। तिधन्वनःसुतोजातस्त्रय्यारुण इति स्म्रुतः । तस्मात्सत्यत्रतोनामतस्मात्सत्यरथःर्सरतः | 
म | तस्यं पुत्रो हरिश्चन्द्रो हरिश्चिन्द्राचरो हित: । रोहिताञ्च वृको जातो वृकाद्वाहुरजायत ॥ | 
। सरारस्तस्य पुत्रोऽभूद्राजा परमधार्मिकः । हे भाय्यै सगरस्यापि प्रभाभानुमती तथा ॥ | 
| ताभ्यामाराधितः पूर्वमौर्वोऽञ्चिः पुत्रकाम्यया । ओवेस्तुष्टर्तयो:प्रादायधेएं म 


च ष्टिसहस्त् णि सुतमेक तु उ Fe दै ५ ४ 6 | 
a ie एव जे शक तार प्रम्यळयह्मद बहुंस्तदा ॥७१॥| _ 


८ | 


न 


ऽध्यायः ] £ सूयेबंशानुकोत्तनम्‌ ॐ - प 
। 
| 


एकं भानुमती पुत्रमशज्ञाद्खमज्जलम्‌ । ततः पश्सिहस्तराणि सुषुवे यादवीप्रभा ॥४२॥ 
खनन्तः पृथिवीं दग्धा धिऽणुना येऽशवमार्गणे। असमञ्जसस्तु तनयोयोंऽशुमान्नामविश्रुत 
तस्यपुत्रो दिलीपस्लु दिलीपात्तु भगीण्थः । येन भागीरथी गङ्गा तपः कृत्वावतारिता ॥ 

भगीरथस्य तनयोनाभाग इतिविश्चतः । नाभागस्यांवरीपोऽभूट्सिस्छुद्वीपस्ततोऽभवत्‌ 
तस्यायुतायुः पु्रोऽभूतुपर्णस्ततोऽभवत्‌। तस्य कल्माषपाद्स्तु सवकमा ततः स्वतः 
तस्यानरण्यः पुत्रो 5भून्विधस्तस्य खुतोऽभवत्‌। लिप्नपुजावुभौजातो अनमित्ररघूनपी 
अनमित्रो चनमगाद्गविता स कृते नपः । रघोरभूद्‌ दिलीपस्तु दिळीपादजकस्तथा॥४८॥ 

दीेवाहुरजाज्जातश्चाजपाळस्ततो नृपः । तस्माइशरथो जातस्तस्य पुत्रचतुष्टयम्‌ ॥ . 

' नारत्यणात्मकाः सर्वे रामस्तेप्वत्रजोऽभवत्‌ । रावणान्तकरस्तद्वद्रध्रूणां वंशवर्धनः ॥ | 

वादमीकिस्तस्य चरितं चक्रे भार्गवसत्तमः । स्य पुत्री कुशाळवाविक्षवाकुकुळव्धेनो॥ | 

अतिथिस्तु कुशाञ्जज्ञे निषधस्तस्य चात्मजः । 

नळरुतु नेषधस्तस्मान्नभास्तस्माद्जायत ॥ ५२ ॥ 

नभसः पुण्डरीकोऽभूत्‌ क्षेमधन्वा ततः स्म्टृतः । 

तस्य पुत्रोऽभवद्वीरो देवानीकः प्रतापचान्‌॥ ५३ ॥ | 

अहीनगुस्तस्य सुत: सहस्राश्वस्ततः परः । ततचन्द्रावलोकस्तु तारापीडस्ततोऽभवत्‌ | | 

तस्यात्मजश्चन्दर गि रिर्भानुश्च स्ततो ऽभवत्‌ । श्रुतायुरभवत्तस्माद्गारते यो निपातितः ॥ ` 

| नलोद्वावेवविख्यातौ वंशी कश्यपसम्भवे । वीरसेनखुतस्तद्व्नेषधश्च' नराधिपः ॥५६॥ | 

एते वैवस्वते वंशो राजानो भूरिदक्षिणाः । इक्ष्वाकुवंशप्रभवा: प्राधान्येन ्कीत्तिताः। | 


इति श्रीमत्स्थपुराणे सूर्य्यवंशानुकीत्तनो नाम द्वादशोऽध्यायः । 


rd 
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6 हे | | 

` ` त्रयोदशोऽध्यांयः | 

1 > क्ष 
देव्या अष्टोत्तरशतनामकथनम्‌ | नि 

है मनुरुवाच । जु 
भगवन्‌ : श्रोतुमिच्छामि पितृणां बंशमुत्तमम्‌ । खेश्वश्राददेवत्वं सोमस्य च विशेषतः! ढे 
9 'मत्स्य उवाच । FF 


न्तते 9 षः क . ७ 
 हन्तते कथयिष्यामि पितृणां वशमुत्तमम्‌। स्वर्गेपितृगणा: सप्तत्रयस्तेषाममूत्तेयः वि 


मूतिमन्तो५थ चत्वार: सर्वेषाम मितौ जसः | अमूर्तयः पितृगणा वैराजस्य परजापतेः | ` 
यजन्ति यान्‌ देवगणा वैराजा इति विश्रताः । ह 
दिवि ते योगविश्रष्टाः प्राप्य लोकान्‌ जा ॥४॥ 
पुनर्त्रहवाविदान्ते तु जायन्ते घ्रह्मवादिनः । संग्राप्यतां स्मृति भूयो योगं साङ्ख्यमनु तमम्‌ 
सिद्धिप्रयान्त योगेन पुनराव्वत्तिढुर्लभाम्‌ । यो गिनामेवदेयानि तस्माच्छाद्वानिदातमि 
'एतेपां मानसीकन्यापल्ली हिमवतोमता । मैनाकस्तस्यदायादःकोञचस्तस्याग्रजोऽभवत्‌ 
कोञ्चद्वीपः स्मृतो येन चतुर्था एतसंत्रृतः । मेनाचसुषुवे तिस्रः कन्यायोगवतीर्ततः ।८| ९ 
उमेकपर्णापर्णा च तीव्रबतपरायणाः | रुद्रस्येका सितस्पैका जैगीषव्यस्यचापरा \ ६ ` 
| दत्ता हिमवता वाला: सर्वा लोके तपोऽधिका: । | 
| ऋषय ऊचुः । 
| कस्माद्दाक्षायणी पूवं ददाहात्मानमात्मना ॥ १० ॥ 
हिमवद्दुहिता तद्वत्‌ कथं जाता महीतछे । संहरन्ती किमुक्तासो सुता वा ब्रह्मसू नना | 
दक्षेण लोकजननी सूत ! विस्तरतो वद्‌ । क 9 
| सूत उवाच । 
` दक्षस्य यज्ञे वितते प्रभूतवरद्‌ क्षिणे ॥ १२ ॥ ४ 
टल प्रोवाच पितरं सती । किमर्थं तात ! भर्तामे यजञेऽस्मिन्ना सिम न्त्रित: 
ग्य द्‌ न | र i 
1 इति तामाह दक्षो यहो दकल । उपसंहर हागयम्‌ ॥ १४ | ` 
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चुकोपाथ सती देहं व्यक्षामीति त्यडुद्ववम्‌ । दशानान्त्वञ्चू भविता पितणामेक पुत्रकः | 
्चत्रियत्वेऽश्वमेत्रे च रुद्रास्बं याशमेष्यसि । इत्युक्तवायोगमास्थायस्वदेहोद्ववतेज्ञसा । 
| निर्दहन्ती तदात्मानं संदेवाखुरकिन्वरेः । कि किमेतदिति प्रोक्ता गन्धवेगणगुह्यकः । 
| उपगम्यात्रचीदक्षः प्रणिपत्याथ दुःखितः । त्वमस्य जगतो मांताजगत्सोभाग्य देवता ॥ 
दुहितृत्वङ्गता देवि ममाङुग्रहकास्यया । न त्वया रहितं किञ्चित्‌ व्रह्माण्डेसचस्रचरम्‌॥ 
प्रसादं कुरु धर्मज्ञे न मान्त्यक्तुमिहाईसि । प्राह देवो. पदारूधं ततकाय्यें मे न संशयः 
कि त्ववश्यं त्वया मर्त्ये हतयन्ञेन शूलिना । प्रसादेलोकसष्ट्यथं तपःकायं ममान्तिके ॥ 
प्रजापतिस्त्वं भविता दशानामङ्कजोप्यलम्‌। मदंदोनाड्रनापष्टि भेविष्यन्त्यङ्गजास्तव॥ 
मतसन्निधौौ तपः कुर्वन्‌ प्राप्स्यसेयोगमुत्तेमम्‌ । एचसुक्तो ऽत्रवीइक्षःकेघुकेषुमयाऽनघे ॥ 
तीर्थेषु च त्वं द्रष्टव्या स्तोतव्या कैश्च नामभिः । 

| देव्युवाच । 

सर्वदा सर्वभूतेषु द्रष्टव्या सर्वतो भुवि ॥ २४ ॥ 

'सवेलोकेघु यतूकिञ्चिद्रहितं न मया विना । तश्रापियेषुस्थानेषुद्रष्टव्यासिद्विमीप्छुभिः॥ 
स्मतेब्याभूतिकामैर्वातानिवक्ष्यामितत्वतः । वाराणस्यांविशाळाक्षीने मिषेलिङ्गधारिणी॥ | 
| प्रयागे ललिता देवी कामाशी गन्धमादने । मानसे कुमुदा नाम. विश्वकायातथाम्वरै ॥ 
गोमन्ते गोमती नाम मन्द्रे कामचारिणी । मदोत्कटा चैत्रस्थे जयन्ती हस्तिनापुरे ॥ 
कान्यकुब्जे तथा गौरी रम्भा मलयपर्वते | एकाम्मकेकीतिमतीविश्र्ांविश्वेश्वरैविडुः ॥ 
| पुष्करे पुरुहतेति केदारे मार्गदायिनी । नन्दा हिमवतः छे गोकर्ण भद्रकणिका ॥३०॥ 
स्थानेश्वरे भवानी तु बिल्वके विल्वपत्रिका | श्रीशैले माधवी नाम भद्रामद्रेशवरेतथा ॥ 
जया वराहशेले तु कामला कमळाळये । रुद्रकोष्टयाञ्च रुद्राणी काळी काळञ्जरैगिरो ॥ 
महालिगे तु कपिळा मकोंटे मुकुरेश्वरी.। शालिग्रामे महादेवी शिवलिंगे जळप्रिया॥ 
 मायापुर्याङ्कमारी तु सन्ताने ललिता तथा । उत्पलाक्षी सहस्राक्षेकमळाक्षेमहोत्पछा ॥ 
' गंगाया मंगला नाम विमला पुरुषोत्तमे । विपाशायाममोघाक्षी पाटला पुण्ड्वद्धने ॥ 


“नारायणी चिकूरे वेपुला नाम कल्याणी 
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कोटवीकोटितीथ तु सुगन्था माधवे वने । कुब्जाग्रके त्रिसन्ध्यातुगंगाद्वारेर क मे 
शिवकुण्डे सुनन्दा तु नन्दिनी देविकातरे । रुक्मिणी छारवत्यान्तु राधा इन्दावने पु 
देवकी मथुरायान्तु पाताले परमेश्वरी । चित्रकूटे तथा सीताविन्ध्येविन्ध्यनिवासिनी त 
सह्याद्रावेकवीरा तु हमेचन्द्रेति चन्द्रिका । रमणा रामतीथेतु यमुनायां म्रृगावती ॥४ य 
करवीरे,महालक्ष्मीरुमादेची विनायके । अरोगा वैद्यनाथे तु महाकाले महेश्वरी ॥४१ इ 
अभयेत्युष्णतीर्थेएु चासता विन्ध्यर्कन्द्रे । माण्डव्ये माण्डवी नाम स्वाहामाहेश्चरेपुरं “ 
छागळण्डे पचण्डातु चण्डिका मकरन्द्के । सोमेश्वरे चरारोहा प्रभासे पुष्कराचती| 
दबमाता सरस्वत्यां पारा पारातटे मता। महाळये महाभागा पयोष्ण्यां पिड़लेश्वरी 
सिहिका कृतशौचेतु कात्तिकेये यशस्करी | उत्पलाचत्तेके लोला सुभद्रा रोप 
माता सिद्धपुरे लक्ष्मीरङ्गना भरताश्रमें। जालन्धरे विश्वमुखी तारा किष्किन्यपर्वते 
देवदारुवने पुश्मिंधा काश्मीरमण्डछे । भोमा देवी हिमाद्रौतु पुशिविश्‍वेशचरे ४ था| 
कपालमोचने शुद्धिर्माता कायाचरोहणे | शङ्खोद्धारे धरा नाम-घृतिः पिण्डारके त शि 
कालातु चन्द्रभागाया मच्छोदे शिवकारिणी। चेणायाममस्ठता नाम दयात शी डे 
औषधी चोत्तरकुरौ कुशद्वीपे कुशोदका । मन्मथा हेमकूरे तु मुकुट सत्यवादि नी । ५४ 
अश्वत्ये वन्दनीया तु निधिवेंश्रवणालूये | गायत्री वेदवद्ने पार्वती सि स 
देचलोके तथेन्द्राणी त्रह्मास्येषु सरस्वती | सूय्यविम्वे परभा नाम मातणां वेष्णबीमता/पि 
भरन्धती सतीनान्तु रामासु च तिलोत्तमा । चित्ते ब्रह्मकला नाम शक्तिःसर्वशरीरि र 3 
| एतदुद्देशतः प्रोक्त नामाश्शतमुत्तमम्‌ । अप्रोत्तरञ्च तीर्थानां शतमेतढुदाह्ृतम्‌ ॥ बक ४ 
| र स्मरेच्छुणुयाद्वा पि सवेपापै; प्रमुच्यते । एषु तीथेषुयः कृत्वा स्नानंपश्यति मां द नरः| ` 
'*सवेपायविनिर्पुक्तः कहपं शिवपुरे चसेत्‌ । यस्तु मत्परमं कालं करोत्येते है 3 f 
स_भित्वा ब्रह्मसदनं पद्मभ्येति शाङ्कुरम्‌ । नाम्नामष्टशतं यस्तु आतव मी | ३ 
क आवासिय बहुपुत्रो भवेन्नरः ।. गोदाने श्राद्धदाने वा अहन्यहनि ; | 
देवाचेनचिधो विद्वान्‌ पठन्‌ ब्रह्माधिगच्छति | एवं घद्न्ती सा तत्र राम 
स्वायभ्भुवोऽपिकाळेनदक्षः पाचेतसोऽभत्‌। पावेतीसाभवहे बिल्ला ; 
भवद्दघी शिघदेहाछधारिणी| 
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मेनागर्मस्चुत्पन्ना सक्तिप्ुक्तिकलप्रदा 4 अरुस्थती जपन्त्येतत्‌ प्राप*योगमचुत्तमम्‌ ।६१ 


तथान्येदेवदेत्याश्च ब्राह्म णा:क्ष त्रियास्तथा । वैश्याःशूद्राश्ववहवः सिद्धिमीयुर्यथेप्सिताम्‌ 
| यत्रेतल्लिखितं तिष्ठेत्‌ पूज्यते देवसन्निधौ । न तत्र शोको दोगेत्यं कदाचिदपि जायते। 


। इति श्रीमत्स्यपुराणे पितृवंशान्वये गौरीनामाष्टोत्तरशत-कथनं नाम अरयो द्शोऽध्यायः। 
| कत 


न 6 
| चतुदशो ऽध्यायः 
पितृवं शुकीत्तेनम्‌ । 
सूत उवाच । 
॥लोकाःसोमपथा नाम यत्रमारीचनन्द्नाः । वत्तेन्ते देवपितरो देवायान्‌ भावयन्त्यलम्‌। 


अन्छोद्न्नाम च सरः पितृभिनिमितंपुरा । अच्छोदा तु तपश्चक्रेदिव्यं वषे सहस्रकम्‌ 
आजग्मुः पितरस्तुष्टाः किलदातुञ्च तां घरम्‌ । दिव्यरूपधराःसर्चेदिव्यमाल्याचुछेपनाः । 
से युवानो वलिनः कुलुम[यु्रस न्निभाः । तन्मध्येऽमावसुंनाम पितरंवीक्ष्यसांऽगना । 
।बत्रेवराथिनी संगं कुलुमायुत्रपीडिता । योगादुभ्रष्टा तु सा तेन व्यमिच,रेणभामिनी । 
| धरान्तु नास्पृशत्‌ पूर्वपपाताथ भुवस्तछे । तिथाचमावसूयस्यामिच्छांचक्रे न तां प्रति 
| धयण तस्य सा ळोकेरमावास्येतिविश्रता । पित णांवछलमभातस्यात्तस्यामक्षयकारकम्‌ । 
अच्छोदाऽधोमुखीदीना ळज्जितातपसःक्षयात्‌ । सा पितृनप्रार्थयामासपुरेचात्मप्रसिद्धये 


| इदसुचुम्मेहाभागा प्रसाद्शुभयागिरा । दिवि दिव्यशरीरेण यतकिञ्चित्‌ क्रियते बुधे: । 


' व्यतिक्रमात्‌पितुणां त्वंकष्टंकुलेमचांप्स्यसि । तस्माद्राज्ञोचसोःकन्यात्वमचश्यंभविष्यसि 
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पुरूरवाश्च राजपिळोके व्यजयतामगात्‌ | ययातिः पुत्रलाभञ्च धनलाभश्च भागेवः ६२॥ 


| अभिष्वात्ताइ तिख्यातायज्वानो यत्रसंस्थिताः । अच्छोदानामतेषान्तुमानसीकन्यकानदी | 


पिठभिरिदमुक्ता तपस्विनी । भविष्यमर्थमालोक्य देवकार्यश्व ते तदा ॥ * 


तेनेव तत्कस्मंफल भुज्यते घरवर्णिनि । | सद्यं फलन्ति कर्माणि देवत्वे प्रेत्य माञुषे ॥ ` 
तस्मात्त्वंपुत्रि! तपस:प्राप्स्यसेप्रेत्यतत्फलम्‌ । अष्टाविशेभवित्रीत्वं द्वापरेमत्स्ययो निजा 


रत 
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कन्या भूत्वा च लोकान्‌ स्वान्‌ पुनराप्स्यसि दुर्लभान्‌ । 
” पराशारस्य घीर्येण पुत्रमेकमवाप्स्यसि ॥ १५॥ 
द्वीपे तु वदरीप्राये वाद्रायणमच्युतम्‌। स वेदमेकं वहुधा विभजिष्यति ते सुत ३ 
पौरवस्यात्मजौद्दी तु समुद्रांशस्य शन्तनोः । वि चित्रवीयर्यस्तनयस्तथा चित्राङ्गदोनृपः| 4 
इमावुर्त्याय तनयो क्षेत्रजावस्य घीमतः । प्रौप्ठपद्यष्ठकारुपा पितृलोके भविष्यसि ॥१५ २ 
नाम्ना सत्यवती' लोके पितृलोके तथाष्टका । आयुरारोग्यदा नित्यं सरवंकामफलप्रदा | उ 
भविष्यसिपरे कालेनदीत्वञ्चगमिष्यसि । पुण्यतोयास रिच्छरे छालोके ह्यच्छोद्नामिका| २ 
इत्युत्वा सगणस्तेपां तत्रैवान्तरधीयत । साप्यवाप च तत्सर्व फळं तढुदितं पुरा ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे पितृवंशानुकीत्तेनो नाम चतुर्दशो ऽध्यायः ॥ १४॥ | 


= ग 


पञ्चदशोऽध्यायः 
पितृवंद्यानुकीत्तनम्‌ । 


सूत उचाच। ५० 
विभ्राजानाम चान्येतु दिविसन्ति सुवर्चेसः । लोकावर्डिषदोयत्र पितरः छ 
यत्र बहिणयुक्तानि विमानानि सहस्रशाः । सड्ुुल्प्य बहिषो यत्र तिष्ठन्ति फलदायिनः 
यत्राभ्युद्यशालासु मोदन्ते श्राद्धदायिनः । यांश्च देवासुरगणा गन्धर्चाप्सरसांगणाः | 

 यक्षरक्षोगणाएचेच यजर्ति दिवि देवताः ।, पुलस्त्यपुच्राः म प्र 
महात्मानो महाभागा अक्तानामभयप्रदाः । एतेषां पीवरी कन्या मानसी दिवि 
योंगिनी योगमाता च तपश्चक्रे सुदारुणम्‌ । प्रसन्नो भगवांस्तस्यावरचत्रेतु सा 
योगचन्तं खुरूपंच भारं विजितेन्द्रियम्‌। देहि देव ! प्रसन्नस्त्वं पति मे 

उवाच देवो भविता व्यासपुत्रो यदा शुकः | 
3 C » € 
भविता तस्य भार्यात्वं योगाचाय्यस्य सुवते ॥ ८ ॥| 


चक 


हरे. 
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भविष्यति च ते कल्या त्वी नाम च योग्नी। ° | 

पाउच्राला शिपतेदेया माञुष्यस्य त्वया तदा ॥ ६॥ टि 
जननीव्रह्मदत्तस्ययोग सिद्धा च गौ:रूछता । कृष्णो गोरःप्रभुःशाम्भुर्भ विष्यन्तिचतेसुताः । 
'महांत्मानोमहाभागागमिष्यन्ति परस्पदम्‌ | तानुत्पाग्पुनर्योगात्सबरा मोक्षमेष्यसि । 
_सुमूत्तिमन्तः पितरो वशिष्ठस्य सुता स्मरता: | नास्ना तु मानसा: सर्वे सर्वेते धम्ममूत्तेय: । 
ज्योतिर्भा सिघुलोकेखुयरे वसन्ति दिचः परम्‌ । विराजभानाःक्री डन्तियत्रतेश्राद्वदायिनः । 
सर्वकामसम् देषु विमानेष्व पिपादजा: । कि पुनः श्राद्धदा विप्राभ क्तिप्रत्तक्रियान्विता:। 

गौर्नाम कन्या येबान्तु मानसी दिवि राजते । 

शुकस्य दयिता पल्ली साध्यानां कीत्तिवद्धिनी ॥ १५॥ 
'मरीचिगर्मानाम्नातुलो कामार्तण्डमण्डले । पितरोयत्रतिष्ठन्तिह विष्यन्तोऽङ्विरःखुताः ॥ | 
तीर्थश्राद्वप्रदायान्ति ये च क्षत्रियसत्तमाः । राज्ञान्तु पितरस्तेवै स्वर्गमोक्षफलप्रदाः । 
एतेषांमानसीकस्या यशोदा लोकविश्रुता । पल्ली ह्यंशुमतः श्रेष्टा स्नुषा पंचजनस्य च ॥ | 
जनन्यथ दिलीपस्य भगीरथपितामही। लोकाःकामडुघानाम कामभोगफळप्रदाः ॥१९॥ 
सुस्वधा नाम पितरोयत्रतिष्डन्तिलुत्रताः । आज्यपा नाम लोकेषु कमस्य प्रजापतेः । 
पुर्हाङजदायादा वेश्यास्तान भावयन्ति च। यत्र श्राद्धकताः सर्वे पश्यन्तियुगपद्गताः | 
| मातृभ्रातृ पितृष्वस खखिसम्वन्धिवान्धवान.। अपिजन्मायुतेह्टाननुभूतान्सहस्राः ॥ 
एतेषां मानली कन्या विरजानाम विश्रुता । या पल्लीनहुषस्यासीध्ययातेजेननी तथा। 
-एकाष्टका5भवत्‌ पश्चाद्‌ ब्रह्मलोके गता खती। त्रय एतेगणाःप्रोक्ताश्चतुर्थन्तुवदाभ्यतः। 
| लोकास्तु मानसा नाम ब्रह्माण्डोपरि संस्थिता: । 
| | येषान्तु मानसी कन्या नर्मदा नाम विश्रुता ॥ २५॥ 
| सोमपानाम पित तोयत्रतिष्ठन्तिशाश्वताः। छत्वास्ृष्ट्यादिकंसवं मानसेसाम्प्रतंस्थिताः। 
_ नमेदानाम तेषान्तु कन्यातोयचहासस्त्‌। भूतानि या पाचयति दक्षिणापथगामिनी ॥ 
तेभ्यःसे तु मनवःप्रजा:सर्गेषु निमिता: | ज्ञात्वाश्राद्धानि कुवेन्तिधरमांभावे5पिसरवंदा । 
 तैम्य एव पुनः प्रात प्रसादायोगसत्ततिम्‌ । पितणामा दिसं तु श्राद्धमेवविनिमितम्‌ । 
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३६ | % मत्स्यपुराणम्‌ * 
सर्वेपां राजतं पात्रमथवा रजतान्वितम्‌ । त्त॑स्वधापुरोधाय पितुन्‌ प्रीणाति सवेदा | 
अझीपोमयमानान्तुकारयर्यमाप्यायनंबुध्ैः । अग्न्यभावेऽपिविप्रस्य पाणाचपिजरेऽथवा 
अजाकणेऽश्वकर्णे वा गोष्ठे चा सलिलान्तिके । 
पितृणामम्बरं स्थानं दक्षिणादिक्‌ प्रशस्यते ॥ ३२॥ 
प्राचीनावीतमुद्क तिलाःसव्याङ्गमेव च । दर्भामांसं च पाठीनं गोक्षीरं मधुरा रसा: ॥ 
खड्गलोहामिषमधुकुशश्यामाकशालयः । यवनीवारमुङग क्ष शुङ्कपुष्पघ्रतानि च ॥३४॥ 
` चल्लभानि प्रसस्तानि पितृणामिहसर्वदा । हेष्या णिसम्प्रचक्ष्यामिश्राद्वेच्ज्या नियानितु । 
मसूरराणनिष्पावराजमाषकुसुम्मिकाः । पद्मविल्वार्कधत्तूरपारिभद्राइरूषकाः ॥३६ ॥ 
न देयाः पितृकार्येषु पयश्चाजाविकं तथ] । कोद्रचोदारचणकाः कपित्थं मधुकातसी ॥ क्‍ 
एतान्यपि न देयानि पितृस्यः प्रियमिच्छता । 
पितृन्‌ प्रीणाति यो भक्त्या ते पुनः प्रीणयन्ति तम्‌ ॥ ३८॥ 
यच्छन्ति पितरः पुष्टि स्वर्गारोग्यं प्रजाफलम्‌ । | 
देवकार्यादपि पुनः 'पितृकार्य्यं विशिष्यते ॥ ३६-॥ 
देचनानाञ्चपितरःपूर्वमाप्यायनंस्स्ृतम्‌। शीघप्रसादास्त्वक्रो धानिःशस्त्राः स्थिरसौहृदाः। 
शान्तात्मानः शौचपराः सततं प्रियवादिनः । भक्तानुरक्ताः छुखदाः पितरःपूर्वदेचताः | 
हविष्मतामाधिपत्ये श्राद्धदेवः स्मृतो रविः। एतद्वः सर्वमाख्यातं पितृवंशानुकीत्तनम्‌ ॥ 
पुण्यं पवित्रमायुष्यं कीत्तंनीयं सदा नुभिः ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे पितृवंशानुकीत्तन नाम पञ्चदशोऽध्यायः समाप्तः । 


षोडशोऽध्यायः 
भ्राइप्रकरणम्‌ । 
9 दि? सूत उवाच । 
। ` शुत्वतत्सवमखिलं मनुः पप्रच्छ केशचम्‌। र, 
ms छ विविध ५ थाद्मेदं तथेव च॒ i Solhgor 
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+ अदेवं तद्विजानीयात्‌ पार्चणं पर्वेसु स्मृतम्‌ । पाचे णं, त्रिविध्रंप्रोक्तं ?एणुतावन्महीपते !। 


` -सवेज्ञोवेदचिन्मन्त्री ज्ञातवंशः कुलान्वितः | पुराणवेत्ता धम्मज्ञः स्वाध्यायजपतत्परः । 


सरळ” 


श्राद्धेषुभोजनीयायेये च वर्ज्या विजातयः । कस्मिन्वासर्‌भागेवा णितृभ्यःश्राद्वमाचरेत्‌ । | 


न ॥ अक्रोधने: शौचपरै; सततं ब्रह्मचारिभिः । भवितव्यं भव द्विश्च मया च श्राद्वकारिणा ॥ 


कस्मिन्दत्तं कथंयाति श्राद्धन्तु मधुसूदन । विधिनाकेनकत्तव्यं कथं प्रीणातितत्पितन्‌ । 
मत्स्य उचाच । 
२ ०. > १ [2 प्रीति | 
कुर्यादहरहः श्राद्वमन्नाधेनोदकेन वा । पयोपूळफछेर्वांपि पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ ॥४॥ 
नित्यन्नैमित्तिकंकास्यं त्रिविधंश्राद्धसुच्यते । नित्यंताचत्प्रबक्ष्यामिभर्घांचाहन्चजितम्‌। 


पार्वणे ये नियोज्यास्तु ताञ्छणुष्च नराधिप ! । 
'पञ्चाम्निःस्नातकश्चैवत्रिसुपर्ण:षडङ्गवित्‌ । श्रोत्रियःश्वीत्रियसुतोविधिवाक्यविशारद्‌ 


शिवभक्तः पितृपरः सूय्येभक्तो$थ वैष्णवः ॥ ६॥ 

ब्रह्मण्यो योगचिच्छान्तो विजितात्मा च शील्वान्‌। 

भोजयेञ्चापि दौहित्रै यलतः स्वसुद्दद्णुरून ॥ १० ॥ 
'विद्यति मातुलं बन्धुम्रत्विगाचाग्रेसोमपान, । यश्चव्याकुरुतेवाक्यंयम्चमीमांसते५ध्वरम्‌ । 
'सामस्वरविधिज्ञश्य॒ पङक्तिपावनपावनः । सामगोत्रह्मचारी च वेदयुक्तोऽथत्रहचित्‌॥ 
तरते सुञ्जते श्राद्धे तदेच. परमार्थवित्‌ । एते भोज्याः प्रयल्लेन वर्जेनीयान्निवोध मे ॥ 
पतितो५भिशस्त झीवश्च पिशुनव्यड्ररो गिणः । कुनखीश्यावदन्तश्वकुण्डगोलाशवपालकाः 
'परिवित्तिनियुक्तात्मा प्रमत्तोन्मत्तदारुणाः । वैडाळी वकवृत्तिश्व दम्मोदेवळकादयः ॥ 
कृतघान्नास्तिकांस्तद्दन्म्छेच्छदेशनिवासिनः: । त्रिशङ्कवेवेर्द्वाववीतद्रविडको कणान्‌ ॥ 
बजेयेलिङ्गिनः सर्वान्‌ श्राद्धकाले विशेषतः । पूर्वेद्युरपरैदुर्घा विनीतात्मा निमन्त्रयेत्‌ । 
निमन्त्रितान्‌ हि पितर उपतिष्ठन्ति तान्‌ दढ्विजान्‌। वायुभूतानुगच्छन्ति तथ 
दक्षिणं जाचुमालम्यत्वंमयातुनिमन्त्रितः । एवं निमन्त्र्य नियमं श्रावयेतूपितृबान्धचान्‌ । 


पितृयज्ञं विनिर्वर्त्य तर्पणाख्यन्तु योऽग्निमान्‌। 
पिण्डान्वाहार्यक कुर्य्याच्छाद्धमिन्दुक्षये सुदा ॥ २१॥ ` 
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गोमयेनोपलिपे तु दक्षिणप्रबंणेस्थले । श्राद्धं समाचरेद्गकत्तया गोष्ठे वा जलसन्निधों ॥ 
अग्निमाल्निवेपेत्पित्र्यं चरुश्चसाममुष्टिभिः । पितृभ्यो निर्वेपामीतिसर्वदक्षिणतोन्यसेत्‌। 
अभिधाय ततः कुर्य्या न्निर्वापत्रयमग्रतः । तेपि तस्यायताःकार्य्याश्चतुरङगुलविस्ठृताः | 
दव्वीत्रयन्तु कुव्वोंत खादिरे रजतान्वितम्‌ । रलिमात्रं परि्छक्ष्णं हस्ताकाराग्रसुत्तमम्‌ 
उदपात्रद्ध कांस्यञ्च मेक्षणञ्चसमित्कुशान्‌ । तिला:पात्राणिसद्वासोगन्धधूपाचुेपनम्‌ | 
आहरेदपसव्यन्तु सवं दक्षिणतः शच्ेः। एवमासाद्य तत्सर्व भवनस्याग्रतो सुवि॥२ 

_ गोमयेनोपलिक्तायांगोमूत्रेणतुमण्डलम्‌ । अक्षताभिःसपुष्पाभिस्तदभ्यच्यापसव्यचत्‌। 
विप्राणां क्षाल्येत्पादावभिनन्द्य पुनः पुनः । आसनेषूपकत्ूसेषु दभवत्सु विधानवत्‌ ॥ 
उपस्पृष्टोदकान्विप्रानुपवेश्यानुमन्त्रयेत्‌ । डौ देवे पितरूत्ये त्रीनेकेकमुभयत्र च 
भोजयेदीश्वरो5पीह न कुर्य्याद्विस्तर बुध: । देवपूर्व नियोज्याथविप्रानर््या दिनावु'च: ॥ 
अशो कुर्यादनुज्ञातो विप्रैविप्रो यथाविधि । खगृह्योक्तविधानेन कांस्येक्कत्वाचरं ततः ॥ 
अझीषोमयमाभ्यान्तु कुर्यादाप्यायनं बुधः । दक्षिनाञ्नौप्रतीतेचा य पकाग्निद्विजोत्तमः ॥ 
यज्ञोपवीती निवेत्ये ततः पर्युक्षणादिकम्‌ । प्राचीनावीतिना कार्यमतः सर्व विजानता ॥ 
षट्चतस्माद्वविःरोषात्‌पिण्डानङृत्वाततोद्कम्‌। द्यादुद्कपात्रैस्तु खतिळं सव्यपाणिना 
जान्वाच्य सव्यं यल्लेन दरर्भयुक्तो विमत्सरः । विधाय लेखा ग्रल्लेन निर्वापेष्वचनेजनम्‌॥ 
दक्षिणाभिमुखः कुय्यांतकरे दवी निघायचे | निधाय पिण्डमेकेकं स वंदभेष्वनुक्रमात्‌॥ 
निनयेदथ दर्भेषु नामगोत्रानुकीर्तनेः । तेषु दर्भेषु त॑ हसतं निम्॒ज्याल्‍्लेपभागिनाम्‌ ॥३८ 
तथेव च ततः कुर्यात्‌ पुनः प्रत्यवनेजनम्‌ । षडप्येतान्नमस्क्ृत्य गन्धधूपा्हणादिभिः ॥ 
एवमाचाह्य ततूसवं वेदमन्त्ैयेथो दितेः । एकाग्नेरेकणच स्यानिर्चापोदर्यिका तथा ॥४० | 
तत: छृत्वान्तरेदद्यातपत्नीभ्यो 5न्नंकुरोषुस: | तद्वत्‌पिण्डा दिकेकुर्यादावाहनविसर्जनम: | | 
,ततो ह पिण्डेभ्योमात्राः सर्वाः क्रमेणतु । तानेवचिप्रानप्रथमंप्राशयेद्यलतोनरः ॥ 
'यस्माद्न्ञात्‌ घृता मात्राभक्षयन्तिद्विजातयः। अन्वाहार्यकमित्युक्तंतस्मात्तञचन्द्रसंक्षये ॥ 


A ७ 
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तृप्तान्‌ ज्ञात्वा ततः कुर्या द्विकिरन्‌ सार्वेचणिकम्‌। , 
सोदकं चारछुडूत्य सलिळं प्रक्षिपेदरमुवि ॥३६॥ 
आचान्तेषु पुनर्दचाज्जलुण्पाक्षतोदकम्‌। स्वस्तिवाचनकं सर्च पिण्डोपरिसमाहरेत्‌ ॥ 
देवायत्तं प्रकुर्चीतश्रा्वनाशो ऽन्यथाभवेत्‌। चिखुञ्यत्राह्मणांस्तद्वत्तेषांृत्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
दक्षिणां दिशमाकाडःक्षन्‌ पितून्‌ याचेत मानव: । ० 
दातारो नो५भिवर्थेन्तां वेदाः सन्ततिरेव, च ॥०६॥ 
्रद्धाचनोमाव्यगमत्वहदरेयञ्चनोऽस्त्विति । अन्नश्वनो बहुभवेदतिथीश्च लभामहे ।५०॥ 
याचितारश्च नः सन्तुमाचयाचिष्मकञ्चन । एतद्‌ स्त्व तिततप्रो ्तमन्वाहायन्तुपावेणम्‌॥ 
॥-यथेन्दुखं्चये तद्वदन्यत्रापि निगद्यते । पिण्डांस्तुगो5जविप्रेभ्योदद्यादभी जळेऽपिवा ॥ 
| विप्राग्रतो वा विकिरेद्धयोमिरमिवाशयेत्‌। पत्नीतुमध्यम पिण्डं प्राशयेद्विनयान्विता ॥ 
आधत्त पितरोगर्भमत्र सन्तानवर्धेनम्‌ । तावदुच्छेषणं तिष्ठेद्याचद्विप्रा विसर्जिताः ॥५४ 
| ततः कुर्यान्निवृत्ते पितृकर्मणि । इष्टेः सह ततः शान्तोसुञ्जीत पितृसेवितम्‌ ॥ 
पुनर्भोजनमध्वानं यानमायासमैथुनम्‌ । श्रादधळच्छादवभुक चैवसर्वमेतद्विवर्जयेत्‌ ॥५६॥ 
खाध्यायं कलहं चेव दिवाखप्रश्ञ सर्वदा । अनेन विधिना त्राद्धं निरद्वस्येह नि्वेपेत्‌ ॥ 
कन्याकुम्भ॑वृषस्थेऽक कृष्णपक्षेषु सवंदा । 
यत्र यत्र प्रदातव्यं सपिण्डिकरणात्परम्‌ । तत्रानेन विधानेन देयमश्निमता सदा ॥५८॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे अग्निमच्छादे श्राद्धकल्पो नाम षोडशोऽध्यायः । 


ES 


> हि 


सप्तदशो $ध्यायः 


साधारणाम्युदयकीत्तनम्‌ । ` 

सूत उवाच । 

` अतः परे प्रचक्ष्यामि विष्णुना यदुदीरितम्‌ । श्राद्ध साधारणंनामसुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ 
_ अयने घिषुवे युरमे सामान्ये चार्कसंत्रमे । अमावास्याष्टकाकृष्णपक्षे पञ्चद्शीषु च ॥२ 
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` आद्रामघारो हिणीषु द्रव्यत्राह्माणसङ्गमे । गजच्छायाव्यतीपाते विष्टि वेधृतिवासरे ॥३॥ 
वैशाखस्य तृतीयायां नवमी कार्तिकस्य च । पञ्चदशी च माघस्य नभस्येचत्रयोदशी | 
युगादयः स्मता होता दत्तल्याक्षय्यकारिका: । तथा मन्वन्तरादौचदेयंश्राद्वंविजातता | 
अश्वयुक्‌ शुक्कनवमी द्वादशीकातिके तथा । तृतीया चैत्र मासस्य तथा भाद्रपदस्य च॥ 


श्रावणस्याएमी कृष्णातथाषाढीचपूर्थिमा | कातिकीफाल्युनीचेत्रीञयेष्ठपञ्चदशीसिता || . 
| मन्वन्तरादयश्चैता दत्तस्याक्षयकारिकाः ॥८॥ 
यस्यां मन्वन्तरस्यादौ रथमास्तेद्चाकरः | माघमासस्यसप्तम्यांसातु स्याद्रथसप्तमी ॥ 
पानीयमप्यत्र तिळैविमिश्रं दधयात्पिलृभ्यः प्रयतो मनुष्यः । 
श्राद्ध कृतं तेन समाः सहस्रं रहस्यमेतत्पितरो वदन्ति ॥१०॥ 
बंशाख्यामुपरागेछु तथोत्सवमहालये । तीर्थायतनगोष्ठेषु द्वीपोद्यानगुहेछु च ॥ ११॥ 
विविक्तेूपलिपेषु श्राद्धं देयं विजानता । विप्रान्‌ पूव परेचाहिविनीतात्मानिमन्त्रयेत्‌ | 
शीलञ्जत्तणणोपेतान्‌ वयोरूपसमन्वितान्‌ । द्वौ देवे त्रींस्तथा पैत्र्ये एकेकमुभयत्रवा ॥ 
भोजयेत्‌उुसछद्धो पिनप्रस्ञेतविस्तरे ।. विश्वानदेवानयबैः पुष्पैरभ्यर्च्यासनपूर्वकम्‌ ॥ 
पूरयेत्पात्रयुग्मन्तु स्थाप्य दभेपवित्रकम्‌ । शन्नो देचीत्यपःकुयर्याद्यचोऽसीतियचानपि ॥ 
गन्धपुष्पेश्व संपूज्य वैश्वदेवं प्रतिन्यसेत्‌ । विश्वेदेघासईत्याभ्यामावाह्याविकिरेद्यवान॥ 
गन्धपुष्परलडकृत्यया दिव्येत्यपउत्‌सजेत । अभ्यर्च्यताभ्यामुत्सषटॅपितकाय्य समारमेत्‌ 
 दुभसिनन्तुतत्तवादौत्री णिपात्राणिपूर्येत्‌ । सपचित्राणिकत्वादौशन्नोदेचीत्यपःक्षिपेत्‌॥ 
' तिलोऽसीति तिलान्‌ कुर्य्यांद्रन्धपुष्पादिक पुन: । पात्रंवनस्पतिमयंतथापर्णमयं पुनः || 


Ee यस्मात्तस्मात्तत्‌पितृषभम्‌ ० प |. 
। अमङ्गलं तयलेन देघकार्यघु घञ्येत्‌ ॥२३॥ | ` 
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| पितनाचाहयिष्यामि कुित्युक्तस्तु तै पुनः। " , 
| उशन्तस्त्वा तथायन्ठु ऋगभ्यामावाहयेत्‌ पितन्‌ ॥२५॥ ड 
| यादिव्येत्यर्व्यघुतस्ृञ्य दाद्‌ गन्धादिकांस्ततः । 

| हस्तात्तदुद्क पूर्व दत्वा संश्रवमादितः ॥२ 
| 
| 


0 


पितृपात्रे निधायाथन्युब्जमुत्तस्तोन्यसेत्‌। पिदृभ्यःस्थानमसीतिनिधाय पर्षिचयेत्‌ ॥ 


तत्रापि पूर्चचत्‌ कुर्यादशिकायं विमत्सरः! 
उभाभ्यामपि हस्ताभ्यामाहृत्य परिवेषयेत्‌ ॥२८॥ 


| प्रशान्तचित्तः सततं दर्भपाणिरशेषतः । गुणाढ्यौः सूपशाकस्तु नानाभक्ष्यैविशेषतः ॥ 
अन्नन्तु खदधिक्षीरं गोघुतं शकरान्वितम्‌ । मासम्प्रीणातिवैसर्वानपितृनित्याहकेशचः ॥ 
दवौ मासौ मत्स्यमांसेन त्रीन्मासानहा रिणेनतु । औरभ्रमेणाथचतुरःशाकुनेनाथपश्वव ॥ 
हु तप्यन्ति पितरस्तथा । सप्त पाषेतमांसेन तथाष्टावेणजेनतु ॥३२॥ 
दश मासांस्तु तृप्यन्ति वराहमहिघामिषेः । शशकूर्मजमांसेन मासानेकादशव तु ॥३३॥ 
संवत्सरन्तु गव्येन पयसा पायसेन च। रोरवेण च तृप्यन्ति मासान्‌ पञ्चदशेच तु ॥ 
ब्याघ्रयाः सिंहस्य मांसेन ठसिद्वादशवार्पिकी | काळशाकेनचानन्ताखड्गमांसेनचेचहि । 
यत्कि ञ्चिन्मशुसं मिश्र गोक्षीरं घृतपायसम्‌ । दत्तमक्षयमित्या्ः पितरःपूवदेचताः ॥३६ 

स्वाध्यायं श्राचयेत्‌ पित्र्यं पुराणान्यखिलानि च। 

त्रम विष्ण्वर्करुद्राणां स्तवानि विविधानि च ॥ ३७ ॥ 


| सृद्राभिसोमतूक्तानि पावनानि स्वशक्तितः । वृहद्रथन्तरंतद्वज्ज्येष्ठलामसरो हिणम्‌ ।३८। 
चथ शा न्तिकाध्यायं मधु ब्राह्मणमेव च ।“मण्डरु त्राह्मणंतद्वतप्री तिका रितुयत्‌पुनः ॥ 


विप्राणामात्मनश्चैव तत्सवं समुदीय्येत्‌। 
मुक्तवत्सु ततस्ते भोजनोपान्तिके नृप ! ॥ ४० | 


| सावेचणिकमजाद्य सन्नीयाष्ठाव्य वारिणा । समुत्दजेदु शुक्तवतामग्रतो चिकिरेद्भुचि 
अभिदग्घास्तु ये जीचा ये5प्येदग्याकुळे मम । भूमी दत्तेन दप्यन्तु प्रयान्तु परमाङ्गतिम्‌ 
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येषां: न माता न'पिता न बन्धुन गोतशुद्धिने तथान्नमस्ति । 
ततृप्तये5्नं भुवि दत्तमेतत्‌ प्रयातु लोकेषु सुखाय तद्धत्‌॥ ४३ ॥ 
असंस्छृतप्रमीतानान्त्यक्तानां कुलयो षिताम्‌ । उच्छिष्टभागघेय:स्यादर्भविकिरयोशथ्य य/त 
तृप्ता झात्वोदकं दद्यात्‌ संक्ृद्धिपकरे तथा । उपलिते महीपृष्ठ गोशक्कन्मृत्रचारिणा॥ म 
निधाय द्र्भान विविधदृक्षिणाग्रानप्रयत्नतः । सर्ववर्णन चान्नेन पिण्डांस्तु पिठृयज्ञचत्‌। प्र 
अवनेजनपूवन्तु नामगोत्रेण मानव: १ गन्धधूपादिकं दद्यात्‌ कृत्वा प्रत्यवनेजनम्‌ ॥४५ र 
जान्वाच्यसव्यं सब्येनपाणिनाथ प्रदक्षिणम्‌ । पित्र्यमानीय तत्कार्य विधिवद्दर्भपाणिन f 
दीपप्रज्वालनंतद्वत्‌ कुर्यात्पुष्पाचेनं बुधः । अथाचान्तेषु चाचम्यवारिद्यात्सकृत्सकव प 
अथ पुष्पाक्षतान्‌ पश्चादक्षय्योदकमेच च । सत्तिळं नामगोत्रेणद्याच्छक्तयाचदक्षिंणा| व 
गोभूहिरण्यवासांसि भव्यानि शयनानि"च | दद्याद्यदिष्ठं चिप्राणामात्मनः पितुरेच च 
चित्तशाठ्येन रहितः पितृभ्यः पीतिमावहन्‌ । ततः खधावाचनक॑ विश्वेदेवेषु चोदकम 
दत्त्वाशी: प्रतिग्रहवीया द्विश्वेम्यः प्राडमुखो वुध: । 
ह अधोराः पितरः सन्तु सन्त्वित्युक्तः पुन द्विजः ॥ ५३ ॥ 
गोत्र तथावर्न्तान्नस्तथेत्युक्तश्च तै पुनः । दातारोनोऽभिवद्धन्तामिति चैवमुदीरयेत्‌। 
एताः सत्याशिषः सन्तु सन्त्वित्युक्तश्च तैः पुनः । 
खस्तिवाचनकं कुर्यात्‌ पिण्डानुद्धृत्य भक्तितः ॥ ५५॥ 
उच्छेपणन्तु तत्तिषटेद्याव द्विपा विसजिता: । ततो ग्रहवलि कुया दिति धर्म्मन्यचस्थि 
उच्छेषणं भूमिगतमजिह्मस्यास्तिकस्य च | दासवर्गस्य तत्पित्रयं भागघेयं प्रचक्षते 
पितृभिनिमितँ पूर्वमेतदाप्यायनं सदा । अपुत्राणां सपुत्राणां ्लीणामपि नराधिप! 
“ततस्तानग्रतः स्थित्वा परिगृह्योदपात्रकम्‌ । वाजेवाज इतिजपन्‌ कुशाग्रेण विसर्जयेत्‌। 
बहिः प्रदक्षिणान्कुर्यात्‌ पदान्यष्टाबनुवजन्‌ । बन्धुवर्गेण सहितः पुत्रभार्यासमन्वितः॥| 
निवृत्य प्रणिपत्याथ पर्युक्ष्याभि समन्त्रवत्‌ । वेश्‍वदेवं प्रकु्ीत नैत्यकं बलिमेच च || 
ततस्तु वेश्वदेवान्ते सभृत्यस्रुतबान्धचः | ुञ्जीतातिथिसंयुक्तः सवं पितनिषेवितम | 
एतश्चानुपनीतोऽपि कुर्यात्‌ सर्वेसु पवेसु । श्राद्धं साधारणी नाम सर्वकामफलप्रदम्‌, 
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भार्या विरहितोऽप्येतत्‌ प्रवासस्योऽपि भक्तिमान्‌ ।, 

शुद्रो उप्यमन्त्रवत्‌ कुर्यादनेन चिधिना बुधः ॥ ६४॥ ६ 

| तृतीयमाभ्युद्यिकं वृद्धिश्वाद्ध तदुच्यते । उत्सवानन्दसम्भारे यश्ञोद्वाहा दिमङ्गले ॥६५॥ 
मातरः प्रथमं पूज्या: पितरस्तदनन्तरम्‌। ततो मातामहा राजन्‌ विश्वेदेवास्तथैव च॥ 
प्रदक्षिणोपचारेण दध्यक्षतफलोदकेः । प्राङसुखो निर्वेपेत्‌पिण्डान्‌ दूवेयाच कुश्रीयुतान्‌ 
सम्पन्नमित्यभ्युदये दद्यादश्यं डयोद्वेयोः । युग्मा द्विज्ञातयः पूज्या वस्रकातेस्वरादिभिः 
तिलाथेस्तु यवैः कार्योनान्दिशव्दानुपूर्वकः । माङ्गल्यानि च सर्वाणिवाचयेद्‌ द्विजपुङ्गवैः 
१ एबं शूद्रोऽपि सामान्यवृद्धिश्राद्वेपि सर्वदा । नमस्कारेण मन्त्रेण कुर्यादामान्नतः सदा 
॥ दानप्रधानः शद्रः स्यादित्याह भगवानप्रसुः । दानेन सर्वकामाप्तिरस्य सञ्जायते यतः ॥ 
इति श्रीमत्स्यषुराणे साधारणाभ्युद्यकोतेनो नाम सप्तदशोऽध्यायः । 


— 


अष्टादशोऽध्यायः 


_ एकोददिष्टश्राद्रप्रकरणम्‌ । 

| स्‌त उवाच । | 
| एको दिष्टमतोवक्ष्ये यढुक्त चक्रपाणिना । शृते पुत्रैयेधाका्यमाशोचश् पितर्येपि॥ १॥ 
॥ दशाहं शाचमाशौचं ब्राह्मणेषु विधीयते । क्षत्रियेषु दश द्वेच पन्नं वेश्येषु चेवहि ॥ २॥ 
| शूदेषु मासमाशौचं सपिण्डेषु विधीयतें। नेशाम्वाऽङृतच्ूडस्य त्रिात्रम्परतः स्मतम.॥ 
॥ जननेऽप्येचमेच स्यात्‌ सर्वचर्णेु सर्वदा । तथास्थिसश्चयादूध्वेमङ्गस्पर्शो विधीयते ॥ ` 
| | मताय पिण्डदानन्तु द्वादशाहं समाचरैत्‌ | पाथेयं तस्य तत्‌ प्रोक्तं यतः प्रीतिकरं महत्‌ 
|| तस्मात्‌ प्रेतपुरं प्रेतो द्वादशाहं न नीयते । यहं पुत्रं कलत्रञ्च द्वादशाहं प्रपश्यति ॥ ६ ॥ 
॥ तस्मान्निधेयमाकारो दशरात्रं पयस्तथा । सर्वदाहो पशान्त्यर्थमध्वश्रमचिनाशनम्‌॥ 
` त एकादशाहे तु द्विजानेकादशेव तु । क्षत्रादिः सूतकान्ते तु भोजयेदयुतो द्विजान्‌ ॥. 
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दितीयेहि पुनस्तद्वुदैको दिष्टं समाचरेत्‌ । आवाहनाग्नौकरणं दैवहीन॑ विधानतः ॥६ 
एकं पवित्रमेको्घ एकः पिण्डो विधीयते । उपतिष्ठतामित्येतद्देयं पश्चात्तिलोद्कम्‌ 
स्वादितं विकिरेदुबूयाद्विसर्ग चा भिरम्यताम्‌ । शो पूर्वेवद्त्रापि कार्य वैदचिदा र | 
अनेन विधिना सर्वमनुमासं समाचरेत्‌ । सूतकान्ताद्वितीये५हि शय्यां दद्याद्विलक्ष 


ore पेतः पार्वेणभाग्‌ भवेत्‌ । वृद्धिपूर्वेषु योग्यश्च गृहस्थश्च भवेत्ततः 
ह लिए नोज । पिलृनेवासयेत्तत् पृथक्‌ प्रेतं विनिर्दिशेत्‌ 
यु रयम्‌। अर्घाथ पितृपात्रेषु प्रेतपात्रं प्रसेचयेत्‌ ॥१८ 
तढ्त्सकट्प्य चतुरः पिण्डान्‌ पिण्डप्रद्स्तदा । 

ये समाना इति डाभ्यामन्त्यन्तु विभजेत्त्रिधा ॥ १६॥ 
चतुर्थस्य पुनः कार्य न कदाचिदतोभवेत्‌ । ततः पितृत्वमापन्नः 
अग्निष्वात्तादिमध यत्तं ्रम्नोत्यस्ृतमनुत्तमम्‌ । सपिण्डीकरणादूध्व॑ तस्मै तस्मान्न 
पितृष्वेव ठु दातब्प तत्‌ पिण्डोयेषु संस्थितः|। ततः प्रभृति संक्रान्ताबुपरागादि 
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एकोनविंशोऽध्यायः " 
श्राद्धप्रकरणम्‌ | 
ऋषय ऊचुः । ० 
|कथं कव्यानि देयानिहव्यानिचजनैरिह । गच्छन्तिपितृलोकशथानप्रापकःको छत्र गद्यते ॥ 
यदि मत्य द्विजो भुङक्ते हूयते यदिचानले । शुभाशुभात्मक:प्रेतेदत्तन्तंदुभुज्यतेकथम्‌॥ 
सूत उवाच । 
| बसूनचद्‌ न्तिचपिनुन्‌रुद्रां श्चैव पितामहान्‌ । प्रपितामहांस्त यादित्यानित्येवंचै दिकीश्चतिः॥ 
| नामगोत्रंपितणान्तुप्रापकंहव्यकव्ययोः । तश्राद्वस्यमन्त्राःश्रद्धाच उपयोज्यातिभक्तितः ॥ 
| अग्निष्वात्ताद्यस्तेषामाधिपत्येव्यचसथिताः । नामगो त्रकाळदेशासवान्तरगतानपि ॥५॥ | 
प्राणिनः प्रीणयन्त्येते तदाहारत्वमागतान्‌। देवो यदि पिताजातःशुभकर्म्मानुयोगतः ॥ 
भूत्वा दिव्यत्वेऽप्यनुगच्छति । दैत्यस्वे भोगरूपेण पशुच्वेचतृणंभवेत्‌ ॥ 
भ्राद्दान्नं वायुरूपेण सचते प्युतिष्ठति । पानं भवति यक्षत्वे ग्रथत्वे$पि तथामिषम्‌ । 
द्नुजत्वे तथा माया प्रेतत्वे रधिरोदकम्‌। मनुष्यच्चे5न्नपानानि नानाभोगरसंभवेत्‌ । 
4 रतिशक्तिः स्त्रियःकान्ता भोञ्यंभोजनशक्तितां । दानशक्तिःसबिभवा रूपमारोग्यमेवच । | 
॥ भद्धा पुष्पमिदंप्रोक्तं फलं ब्रेह्मसमागमः । आयुःपुत्रान्धनंविद्यां खर्ग मोक्षं खुखानिच ॥ | 
| राज्यंचेवप्रयच्छन्ति प्रीताःपितृगणा नणाम्‌ | श्रूयतेचपुरामोक्षं प्राप्त कोशिकसूनचः ॥ | 
पञ्चभिजेन्मसम्वन्ध्रैगंता विष्णोः पर पदम्‌॥ १२ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे श्राद्धकल्पे फळाचुगमनो नाम एकोनविशोऽध्यायः ॥१३॥ 


a 


विंशोऽध्यायः 
श्राद्धमाहात्म्ये कीशिकब्रनुकथान कम्‌ । 
४ , ऋषय ऊचु 
| 'थंकोशिकदायाहा:आघ्रास्तेतोगासत्रमम,] पन्न मिजन कथं कर्मक्षयो ऽभवत 
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न ०. सूतउवाच। . म 
कोशिकोनामधर्म्मात्मा कुरुक्षेत्रेमहानऋषि: । नामतःकर्म्मतस्तस्य सूतान्‌सप्तनिबोधत! प 
स्सपःक्रो धनो हिस्नः पिशुनःकविरेच च । वारढुष्टः पितृवर्तीच गर्गशिष्यास्तदाभवन|₹ 
पितर्युपरते तेषामभूदुदु भिक्षमुव्वणम्‌ । अनाव टश्च महती सवेलोकभयङ्करी ॥४॥ 
गर्गदेशाउनेदोगप्री रक्षन्तस्तेतपोधनाः | खादामःकपिलामेता चयं लुतपी डिता यश < 
इति चिन्तयतां ,पापं रूघुःप्राह तवानुजः । यद्यवश्यमिय' वध्या श्राद्वरूपेण योज्यताम्‌ 
Fr पापात्‌ तरास्य तिनोध्चुवम्‌ । एवंकुवित्यनुज्ञातः पिवृवर्ती तदानुजेः |" 
चक्रसमा हितः श्राद्धमुपयुञ्यचतांपुनः । द्वौ देते भ्रातसै कृत्वा पिः र 
तथेकम तिथि कत्वा श्राद्धदः स्वयमेव तु । चकार dns es } 
बिना गवा वत्सकोऽपि गुरवे विनिवेदितः । व्याघ्रेण निहता धेनुवेत्सो ऽयं प्र 
एवंसाभक्षिताधेनुः सप्त मिस्तेत्तपो धने: । वैदिकं बलमा श्रित्य कूरै कम्मेणि निर्भयाः ॥` 
ततःकालावकृष्टास्ते व्याधा दासपुरेऽभवन्‌ । जातिस्मरत्वंप्रापतास्ते पितृभावेन 
यत्‌ छृतं क्रूरकर्म्मापि श्राद्धरूपेण तेस्तदा । तेन ते भवने जाताव्याधानांक्ररकर्मिणाम्‌ 
पितणाञ्चैव माहात्म्याज्ञाता जातिस्मरास्तु ते ते तु वेराग्ययोगेन आल्यायानशनं 
जातिस्मराःसप्तज्ञाता सृगाःकांलअरे गिरी । नोळकण्ठस्य पुरत: पितृभावानुभाविताः 
तत्रापिज्ञानवराग्यात्‌ प्राणानुत्‌साज्यधरम्मेतः । ठोकेरवेक्ष्यमाणास्तेतीर्थान्ते५नशननतु क्‍ 
'मानसेचक्रवाकास्ते सञ्जाताःसप्तयो गिनः । नामतःकमेतःसर्व्वान्‌ णुः द्विजसत्तमाः 


अपरी मन्त्रिणौ गा प्रभूतवलचाहनौ । मन्त्रित्वेच क तुश्चेच्छामस्िन्मरत्ये द्विजोत्तमाः | 
५ ला ये तु निष्कामास्ते बभूबुडिजोत्तमाः | | | | 
जिान्चेकोऽमतः तिच ति सत्‌; उज, ॥ 
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ऽध्यायः ] १ श्राद्धनाहात्म्ये पिपीलिकावहासचर्णनम्‌ ७ * ४७ 


मन्त्रिपुत्रौतथाचोभौकण्डरीकछुबाळको । ्रह्मदत्तोऽमिप्निक्तःसन्‌ घुरो हितविपश्चिता । 
पाञ्चालराजो चिक्रान्तः सरवेशास्त्रविशारदः । योग चित्‌ सवेजन्तूनांरुतवेत्ताऽभवज्ञदा ॥ 
| सस्यराज्ञोऽभवद्गर्य्या देवळस्यात्मजाशुभा। सन्नतिर्नामविख्याता कपिळायाभवतपुरा 
| पितृकाय निथुक्तत्वादभवदत्रह्मयादिनी । तया चकार सहितः सराज्यं राजनन्दनः ॥ 
[| कदाचिदुद्यानगस्तया सह ख पार्थिवः । ददशे कीटमिथुनमनङ्गकल्हाुलम्‌ २८॥ 
[| पिपीलकामनुनयन्‌ परितः कीटकामुकः । पञ्चचाणासितप्ताङ्गः स गद्नदमुचाच ह ॥२६॥ 
| त्वयासद्दशीलोके कामिनी विद्यतेक्चित्‌ । मध्यक्षामातिजघना ब्ृहद्वक्षो ऽभिगा मिनी । 
| सुवर्णवर्णा सुश्रोणी मञ्जूक्ता चारुहासिनी । खुलक्षनेत्ररसना गुडशर्करवतसला॥३१॥ 

भोक्ष्यसेमयिमुंकतेत्वं स्वासि स्रातेतथामयि । प्रोषितेसतिदीनात्वं क्रुद्धेऽपि भयचञ्चला 
किमर्यवदकदयाणि ! स ऐषवदनाखिता । सा तमाह सकोपातु किमाळपसि मां शठ॥ 
||त्वयामोद्कचूणेन्तु मां विहाय विनेष्यता । प्रदत्तं.खमति्रान्ते दिनेऽन्यस्याःखमन्मथ !। 


पिपीलिक उवाच । ॒ 
| व्वत्साद्वशानमया दृत्तमन्यस्यै घरर्वाणनि !। तदेकमपराधं मे क्षन्तुमहेसि भामिनि! ॥ 


नैतदेवं करिष्यामि पुनः क्वापीह सुवते ! । स्पृशामि पादौ सत्येन प्रसीद्‌ प्रणतस्यमे ॥ 
सूत उचाच। . 


्रद्त्तोऽप्यरोषन्तं ज्ञात्वा चिस्मयमागमत्‌। सर्वेसत्वरुतज्ञत्वात्‌ प्रसादाच्चक्रपाणिनः। 
इति श्रीमत्स्यपुराणे श्राद्धकल्पे श्राद्धमाहात्म्ये पिपीलिकावहासो नाम 
चिशतितमोऽध्यायः । 


एकरविंशतितमो ऽध्यायः 
्ादधमाहात्म्ये पिपीलिकावहासवर्णनम्‌ । 
ऋषय ऊचुः । 
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| इति तद्वचनं श्रत्वा सा प्रसन्नाऽभवत्ततः । आत्मानमर्पयामास मोहनाय पिपीलिका ॥ | 


कथं सत्वरुतज्ञोऽभद ब्रह्मदत्तो ४ | तन्चाभवत्‌ कस्य कुले चक्रचाकचतुष्टर्‍यम्‌ ॥१ 
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0. ॐ मत्स्यपुराणम्‌ % [ च | 
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० „ सूत उवाच। 
तस्मिलेचपुरे जातास्ते च चक्राह्मयास्तदा । वृद्ध दविजस्य दायादा विप्रा जातिस्मराःपुरा 
घृतिमांस्तत्त्वदर्शीच विद्याचण्डस्तपोत्सुकः | नामतःकर्म्म॑तश्चैते सुद रिद्व्स्यते सुता; 
तपसेबुद्विरभवत्तदा तेषां द्विजन्मनाम्‌ । यास्यामःपरमां सिद्विमित्यूचुस्ते द्विजोत्तमाः 
ततस्तद्व्नं श्रृत्वा सुदरिद्रो महातपाः । उवाच दीनया वाचा किमेतदिति पुत्रकाः 
अधम्मे एष इति चः पिता तानश्यचास्यत्‌ । बद्धं पितरमुत्सज्य दरिद्रं वनवासिनः 
कोचुधमोंऽत्रभवितामत््यागादगतिरेव चा। ऊचुस्ते कल्पिता बृत्तिस्तवतात ! चद 
वित्तमेतत्‌ पुरो राज्ञः स ते दास्यति पुष्कलम्‌ । धनं ग्रामसहस्राणि प्रभाते पठतस्तव 

ये विप्रमुख्याः कुरुजाङ्गलेषु दासास्तथा दासपुरे मृगाश्च । 
काळञ्जरे सप्त च चक्रचाका ये मानसे ते वयमत्र सिद्धाः ॥ ६ ॥ 
इत्युक्तवा पितरं जग्मुस्ते घनं तपसे पुनः । वृद्धोऽपि राजभचनं जगामात्मार्थसिद्धये ॥ र 
अनघो नाम वैश्राजः पाञ्चालाधिपतिःपुरा । पुत्रार्थी देवदेवेशं हरि प्रभुम्‌ FF 
आराधयामास विभुं तीत्रत्रतपरायणः । ततः कालेन महता तुष्टस्तस्य जनार्दन: ॥१२ 
चरं वृणीष्व भद्रं ते हृदयेनेप्सितं नृप !। एवमुक्तस्तु देवेन वव्रे स वरमुत्तमम्‌ ॥ १३ 
पुत्र मे देहि देवेश ! महाबलपराक्रमम्‌ । पारगं सर्वशास्त्राणां धार्मिक योगिनां परम्‌ 
सवेसत्वरुतङ्ञ मे देहि यो गिनमात्मजम्‌ । एवमस्त्विति विश्वात्मा तमाह परमेश्वरः 
' पश्यतां सर्वदेवानां तत्रैवान्तरधीयत । ततः स तस्य पुत्रोऽभूत्‌ ब्रह्मदत्तः प्रतापचान्‌ 
सवेसत्चानुकम्पी च सर्वसत्ववलाधिकः । सर्वसत्त्वरतज्ञञ्च सर्वसत्वेश्चरेश्चरः ॥१७ र 
अहसत्तेन योगात्मा स पिपीलिकरागतः । यत्र तत्‌ कीटमिथुने रममाणमव स्थितम्‌ - 
ततः सा सन्नति ट्टा तं हसन्तं सुचिस्मिता। किमप्याशङ्कय मनसा तमपृच 


सन्नतिरुवाच। क | 

Ls ७ छ ब 
अकस्मदतिहासस्ते किमर्थमभचन्नृप !। हास्यहेतुं न जानामि यद्काछे कृतं त्वया ॥२१५ 
सूत उवाच । हि :: 


अचदद्राजपुनोऽ षितमू : । लमल स्य "ती 
र उ पि स॒ पिपीलिकमा । साग्रः, पन्नुमेतद्धास्यं, वराने ति 


= 


ऽध्यायः ] >“ पितृमाहात्म्यम्‌क¥# २ | ४६ 


नचान्यत्‌कारणं किश्चिद्धास्यहेदोशुचिस्मिते || न सामन्यत्तदा देचीप्राहालीकमिद्‌ंचचः 
अहमेवाद्यहसिता न जीविष्ये त्वयाऽशुना । कथं पिपीलिकालापं मत्यवित्ति चिनासुरान्‌ 
| स्मात््वयाहमेवेहहस्तिताकिमतः परम्‌। ततो निरुत्तरो राजः जिज्ञासुस्ततपुरोहरेः ॥ 
| आस्थाय नियमन्तस्थौ सत्तराचमकल्मष: । स्वप्नेप्राह हृषीकेशाः प्रभाते पर्यटन्‌ पुरम्‌ ॥ 
वृद्धद्विजोयस्तद्व्यात्‌ सवं ज्ञास्यस्य रोषतः । इत्युस्चान्तद्‌ घेषिष्णुःप्रभातेऽथनुपःपुरात्‌ 
निर्गच्छन्मन्त्रिसहितः सभायों वृद्धमग्रतः | गदन्तं विप्रमायान्तं तं बृद्ध सन्ददर्श ह ॥ 
| ब्राह्मण उवाच । 
ये विप्रमुख्याः कुरुजाङलेषु दासास्तथा दासपुरे सुगाश्च। 
काळञ्जरै सप्त च चक्रवाका ये मानसे ते वयमन्त्र सिद्धाः ॥२८॥ 
सूत उचाच । 
|रत्याकण्ये चचस्ताभ्यां स पपात शुचा ततः । जातिस्मरत्वमगमत्तोच मन्त्रिवराबुभौ । 
'कामशास्रप्रणेता च चाश्रव्यस्तु सुबालकः । पाञ्चाल इतिलोकेषु विश्रुतः सर्वेशा्रवित्‌ 
|फण्डरीको ५पिधर्मात्मा वेदशास्त्रप्रवतेकः । भूत्वाजातिस्मरोशोकात्‌ पतितावग्रतस्तदा। 
हा षयं योगविश्रष्टाः कामतः कर्मवन्धनाः । एवं विळप्य बहुशस्त्रयस्ते योगपारगाः ॥ 
| विस्मयाच्छाद्वमाहात्म्यमभिनचय पुनः पुनः । ततस्तस्मै धनं दत्त्वा प्रभूतग्रामसंयुतम्‌ ॥ | 
विसृज्य ्राह्णन्तञ्च वृद्ध घन सुदान्वितम्‌। आत्मीयं नृपतिः पुत्रं नुपलक्षणसंयुतम्‌। 
विष्वक्‌ सेनाभिधानन्तु राजा राज्येऽभ्यषेचयत्‌ । 
मानसे मिलिताः सर्वे ततस्ते योगिनो वराः ॥ ३५॥ 
पह्मद्त्तादयस्तस्मिन पिठ्‌सक्ताचिमत्सराः । सन्नतिश्चाभषद्भ्रष्टामयैतत्‌ किलकारितम्‌। 
| रज्यत्यागफलसर्व यदेतदभिळष्यते । तथेति प्राह राजा तु पुनस्तामभिनन्द्यन्‌ ॥३७॥ « 
त्वत्‌ पसादादिद्सचं मयैतत्‌ प्राप्यतेफलम्‌ । ततस्ते योगमास्थाय सर्वएववनौकसः ॥ ` 
)ह्रन्भ्रेण परमम्पद्मापुस्तपोधनाः । एवमायुर्धनं विद्यां स्वगं मोक्षं सुखानि च॥,३६ 
िषच्छन्तिसुतान्‌ राज्यंनणां प्रीताःपितामहाः । यइद्‌पिठमाह्ात्म्यं ब्रह्मदत्तस्यचद्विजा: 
| द्विजेभ्य श्राचयेद्यो चा श्रणोत्यथ पठेत चा । कल्पकोटिशतं साग्रं ्रझलोके महीयते । 
इति धरीमत्स्युशिणिःश्राद्कदेःषितभाहाहम्यं भमरबः्कचिद्ातितमो ऽध्यायः । 


र 
द्वाविशतितमोऽध्यायः 

र 

` श्राद्ययोग्यतीर्थानांवर्णनम्‌। | 

ऋषय ऊचुः । | ३ 
कस्मिनकालेचतच्छाइमनन्तफलदंभवेत्‌ । कस्मिद्‌ वासरभागेतुश्राद्धकच्क्राद्माचरेत्‌ २ 
तीर्थेषु केषु च छृतं श्राद्धं बहुफलं भवेत्‌ । र 

सूत उघाच । प र 

अपराह्न तु संप्राप्ते अभिजिद्रौ हिणोदये ॥२॥ र 


यत्किञ्चिद्दीयते तत्र तदक्षयमुदाहतम्‌ । तीर्थानि कानि शस्तानि पितृणां वलुभानिच। 
नामतस्तानि वक्ष्यामि संक्षेपेण द्विजोत्तमाः!। पितृतीर्थ' गया नाम र शु 
यत्रास्ते देवदेवेशः स्वयमेव पितामहः । तत्रेषा पितृभिर्गीता गाथा भागमसीप्सुमिः 
एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गर्याव्रजेत्‌। यजेत चाश्वमेधेन नील चा 
तथावाराणसी पुण्या पितणां घललभासदा । यत्राचिसुक्तसा न्निध्यंभुक्तिमुक्तिफलप्रदम 
पितृणां घल्लभ॑ तद्वत्‌ पुण्यश्च विमलेश्वरम्‌ । पितृतीर्थं प्रयागन्तु सर्वकामकलप्रदम| ' 
वटेश्वरस्तु भगवान्‌ माधवेन समन्वितः । योगनिद्राशयश्तद्वत्‌ सदाचसति केशव! 
` दशाश्वमेधिकं पुण्यं गङ्गाद्वारं तर्थेच च । नन्दाथ ललिता तद्धत्तीथ॑ मायापुरी शुमा। 
तथा मित्रपदं नाम ततः केदारसुत्तमम्‌ । गङ्गासागरमित्याहुः सर्वतीर्थ 
_ तीथं ब्रह्मसरस्तद्वच्छतदुस लिले हृदे । तीथेन्तु नेमिषं नाम सवेती्थफलप्रदम्‌ ॥ १२ 


तदेतननमिघारण्यं सर्वतीर्थनिषेवितम्‌। दैवदेवरू 
यः प्रयाति स पूतात्मा नारायणपदं वजेत्‌। कृतशौचं महापुण्य 
यत्रास्ते नारसिंहस्तु स्वयमेव जनार्दनः । तीथमिक्षुमती तुमू पिता चलभं 
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द्वाविशतितमो ऽध्यायः ] ॐ श्राउयोग्यतीर्थानां वर्णमम्‌ ५ | ॥ ५१ 


| 
सङ्गमे यत्र तिष्ठन्ति गड़ायाः पितरः,सदा । कुरुक्षेत्र महापुण्यं सवेतीर्थसमन्वितम्‌ ॥ 
तथा च सर्‍यूःपुण्या सर्वदेवनमस्कृता । इरावती नदी तद्वत्‌ पितुतीर्थाधिचासिंनी ॥ | 
यमुना देविका काली चन्द्रसागा द्वषद्वती । नदी वेणुमती पुण्या परा वेत्रवती तथा ॥ 
पितृणां बळुभा ह्येताः श्राद्धेको टिगुणा मताः । जस्बूमार्ग महापुण्यं यत्र मार्गोहिलक्ष्यते 
अद्यापि पितृतीर्थं तत्सर्वकामफलप्रदम्‌ । नीलकुण्डमितिख्यातं पितृतीर्थं द्विजोत्तमाः ! 
| तथा रुद्रसरः पुण्यं सरोमानसमेव च । मन्दाकिनी तथाच्छोदा विपाशाथ सरस्वती | 
पूर्व मित्रपदन्तद्वद्वेद्यनाथं महाफलम्‌ । क्षिप्रा नदी महाकाळस्तथाकाळञ्जरं शुभम्‌ ॥२४॥ 
वंशोड्वेदं हरोट्वेदं गङ्गोद्गेदं महाफलम्‌ । भद्रेश्वरं विष्णुपदं नर्मेदाद्वारमेव च ॥ २५॥ 
गयापिण्डप्रदानेन समान्याहुरमहबेय: । एतानि पितृतीर्थानि सर्वपापहराणि च ॥ २६ ॥ 
| स्मरणादपि लोकानां किमु श्राद्धक्तानुणाम्‌ । ओड्कारंपितृतीर्थश्चकावेरीकपिलोदकम्‌ 
ह । कुरुक्षेत्राच्छतगुणं तस्मिन्‌ स्नानादिक भवेत्‌ 
:| शुक्रतीथेञ्च चिख्यातं तीर्थ सोमेश्वरं परम्‌ । सर्वेग्याधिहरं पुण्यं शतकोटिफलाधिकम्‌ 


~ रोहणं | 
श्राद्ध दाने तथा होमे स्वाध्याये जलसन्निधों । कायावरोहणं नाम तथा चर्मण्वतीनदी 


:| पूळतापीपयोष्णी च पयोष्णी सङ्घमस्तथा । मद्दावोधिः पाटला च नागतीर्थमचन्तिका 
1| तथावेणा नदी पुण्या महाशाळं तथैच च! महास्द्रं महालिङ्गं दशार्णां च नदी शुभा ॥ | 
| शतदद्रा शताहा]च तथा विशवपद परम्‌ । अङ्गाप्वाहिका तद्व्रदौ तौ शोणघर्घरौ ॥ | 
कालिका च नदी पुण्या व्रितस्ता च नदी तथा । 

एतानि पितृतीर्थानि शस्यन्ते स्रानदानयोः ॥ ३६ ॥ 

४ भाद्धमेतेषु यद्दत्तन्तदनन्तफलं रुठतम्‌ । द्रोणी वाटनदी घारासरित्‌ क्षीरनदी तथा ॥ 
|| गोकएं राजकणंञ्च तथा च पुरुषोत्तमः द्वारका ष्णतीर्थश्च तथादुंदखरस्वती ॥३८॥ 
| नदी मणिमती नाम तथा च गिरिकर्णिका । धूतपायं तथा तीर्थ समुद्रो दक्षिणस्तथा ॥ 


तेऽ पिततीर्थु छूद्रा, ती मेर नाम स्वयमेव, जनार्देनः ॥ ४० ॥ 
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यत्र शाङ्गधरो विष्णुमेखलायीमच स्थितः । तथा मन्दोद्री तीर्थ तीर्थ चम्पा शुभ. 
तथा सामलनाथश्च महाशाळनदी तथा । चक्रचाकं चर्म्मकोरं तथा जन्मेश्वरं महत्‌ : 
अजुनं त्रिपुरं चैव सिद्धेश्‍वरमत:परम्‌ । श्रीशेळं शाङ्करं तीर्थ नारसिहमतःपरम्‌ ॥४३) 
महेन्द्रश्च तथा पुण्यमथ श्रीरडूसंशितम्‌ । एतेष्वपि सदा श्राद्वमनन्तफलदं स्मखृतम्‌ 
दर्शनादपि चैतानि स्यः पापहराणि,वै । तुङ्गभद्रा नदी पुण्या तथा भीमरथी सरित्‌. 
भीमेश्वर कृष्णवेणा कावेरी कुड्मंलानदी । नदी गोदावरी नाम त्रिसन्ध्यातीर्श 
तीर्थं त्रेयम्वक नाम सर्वेतीर्थनमस्ङृतम्‌ । यत्रास्ते भगवानीशः स्वयमेच त्रिलोचनः 
श्राद्धमेतेषु सर्वेषु कोटिकोटिगुणं भवेत्‌ । स्मरणादपि पापानि नश्यन्ति शतधा दि 
श्रीपणों ताम्रपणीं च जयातीथमचुत्तमम्‌ । तथा मत्स्यनदी पुण्या शिवधारं तथेव 
भद्रतीथञ्च विख्यातं पस्पातीर्थञ्च शाश्वतम्‌ । पुण्यं रामेश्वर तद्वदेलापुरमळं पुरम्‌॥ 
अङ्गभूतञ्च विख्यातमानन्दकमलं बुधम्‌ । आघ्रातकेश्वरं तद्वदेकास्भकमतः परम्‌ ।५. 
गोवर्धनं हरिश्चन्द्रं पुचन्द्र एथूद्कम्‌ । सहस्राक्षं हिरण्याक्षं तथा च नदी ५२. 
रामाधिवासस्तत्रापि तथा सौ मित्रिसङ्गमः । इन्द्रकीलं महानाद्न्तथा च प्रियमेळ 
पतान्यपि सदा श्राद्धे प्रशस्तान्यधिकानि तु । एतेषु सवेदेवाना सान्निध्यं दृश्यते 
दानमेतेषु सवेषु दत्त कोटिशताधिकम्‌ | वाहुदा च नदी पुण्या तथा सिद्धचनं शु 
तीथ पाशुपतं नाम नदी पार्वतिका शुभा । श्राद्धमेतेषु सर्वेषु दत्त कोरिशतोत्तरम्‌। 
तथेच पितृतीर्थन्तु यत्र गोदावरी नदी । युतालिङ्गसहस्रेण सर्वान्तरजलावहा ॥ ५७। 
जामदग्न्यस्य तत्तीथं केमादायातमुत्तमम्‌ । प्रतीकरूय भयाद्विन्न॑ यत्र गोदावरी नदी । 
'तत्तीथं हव्यकव्यानामप्सरोयुगसंज्ञितम्‌ । श्राद्धाप्निकार्यदानेषु तथा कोरिशताधिक 
तथा सहस्नलिङ्गञ्च राघवेश्वरमुत्तमम्‌ । सेन्द्रफेना नदी पुण्या यत्रेन्दः पतितः पुरा|| 
निहत्य नमुचि शक्रस्तपसा स्वर्समातवान्‌ । तत्र दत्त नरे श्राद्धमनन्तफळदं भवेत्‌|| 
ीर्थन्तु पुष्करं नाम शालग्रामं तथैच च । सोमपानञ्च विख्यातं यत्र वैश्वानरालयम ॥ 
ली सारस्वतं नाम स्वामितीथ तथैव च | मलन्द्रानदीपुण्या कौ शिकीचन्दरिका तथा! 
ह पाथ परा च. पयोष्णी माह जाप काबरेसी त्ेत्तराफुण्थासथाजा र 
ST ENT 
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यतेषु श्राद्वतीर्थेषु श्रादमानन्त्यक्षश्चुते । लोहदण्डं तथा तीर्थ चित्रकूरस्तथेच च ॥६५॥ 

विन्ध्ययोगश्च गङ्कायास्वथा नदीतटं शुभम्‌ । कुब्जान्रम्तु तथा तीर्थ उर्वशी पुलिनंतथा 
संसारमोचनं तीथं तसेच ऋणमोचनम्‌ । एतेषु पितृतीर्थेषु श्राद्वमानन्त्यमश्चुते ॥६७ ॥ 
॥ अट्टहासं तथा तीर्थं गोतमेश्चण्मेच च । तथा वशिष्टं तीथेन्तु दारितं तु ततः परम्‌ ॥ 
(| ब्रह्मावतं कुशावतं हयतीर्थ तथैच च। पिण्डारकञ्च विख्यातं शङ्खोद्धारं तरथेच-च॥६8 | 
1 प्रण्टेश्वर॑ विल्वकञ्च नीळपर्वंतमेच च । तथा च घरेणीतीर्थ रामतीर्थं तथैव च ॥ ७० ॥ 
अश्वतीर्थश्च विख्यातमनन्तं श्राद्धदानयोः । तीर्थं वेदशिरो नाम तथैवौघवती नदी ॥ 
*| तीर्थ वसुप्रद नाम च्छागळाण्डं तर्थैव च । एतेषु श्राद्धदातारः प्रयान्ति परमं पदम्‌ ॥ 
तथा च बद्रीतीथं गणतीर्थ तथैच च | जयन्तं विजयश्वव शुक्रतीथ तथच च ॥ ७३॥ | 
श्रीपतेश्च तथा तीर्थ तीर्थ रैवतकं तथा । तथैवः शारदातीथं भद्रकालेशवरं तथा ॥७४ ॥ 
(| वेकुण्ठतीर्थश्व परं भीमेशवरमथापि वा । एतेषु श्राद्धदातारः प्रयान्ति परमां गतिम्‌॥ | 
तीथं मातृशृहं नाम करवीरपुरं तथा । कुशेशरञ्च विख्यातं गौरीशिखरमेव च ॥७६ ॥ 
| नकुलेशस्य तीर्थञ्च कर्दमाळं तथैच च । दिण्डिपुण्यकरं तद्वत्‌ पुण्डरीकपुरं तथा ॥७9। 
सप्त गोदावरी तीर्थ सर्वतीर्थेश्वरम्‌ । तत्र श्राद्धं प्रदातव्यमनन्तफलमीप्छुमिः॥ ७८ ॥ 
एषतूहेशतः प्रो क्तस्तीर्थानां संग्रहोमया | बागीशोऽपिनशक्को तिविस्तरान्‌ किमुमाजुष:। 
| सत्यं तीर्थ द्या तीर्थ तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः । वर्णाश्रमाणां गेहेऽपि तीर्थेन्तु समुदाहृतम्‌ 
| पतत्तीथेषु यच्छ्राद्धं तत्को टिगुण मिष्यते । यस्मात्तस्मात्‌ प्रयल्लेन तीथे श्राद्धं समाचरेत्‌ 
॥ भातः कालोमुहतोंस्त्रीन सङ्गवस्तावदेव तु । मध्याह स्त्रिमुहृतेस्यादपराहस्ततः परम्‌ ॥ 
॥ सायाहस्त्रिमुहुतंः स्याच्छ्राद्धं तत्रनकास्येत्‌ । राक्षसी नामसा वेला गहिता सर्वकमेखु। 
अहो मुहुर्तो विख्याता दश पञ्च च सर्वदा | तत्राष्टमो मुहृतोय: सकालः कुतपः स्मृतः 


मध्याहखडग पात्रञ्च तथा नेपालकम्बलः रूप्यं दर्भास्तिळा गावो दो हित्रश्राष्मःस्म्टतः । 
पापं कुत्सितमित्याहुस्तस्य सन्तापकारिणः। अष्टावेतेयतस्तस्मात्‌ कुतपाइति विश्रुता॥ 
अध्व मुहूर्तात्‌ कुतपाद्यतमुहेतचतुषटयम्‌ । मुहतंपश्चकश्रेतत्खःघाभवन मिष्यते ॥८८॥ 
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' विष्णोदेहलुदुभूताः कुशाः कष्णास्तिळास्तथा। त 

श्राद्धस्य रक्षणायालमेतत्‌ प्राहुदिचौकस: ॥ ८६॥ ॥ 

 तिलोदकञ्ञालिर्देय जलस्थैस्तीर्थवासिभिः । सदर्भहस्तेनेकेन श्राद्धमेवं चि शिष्यते 1४२ 

श्राइसाधनकाले तु पाणिनेकेन दीयते । तर्पणन्तू भयेनेच विधिरेष सदा स्खतः ॥ छ|: 

र सूत उवाच । 

पुण्यं पचित्रमायुष्यं सर्वपापविनाशृसैम्‌ । पुरा मत्स्येन कथितन्तीर्थश्राद्धानुकीतेनम्‌|' 

श्टणोति यः पउेद्वापि श्रीमान, सञ्जायते नरः ॥ ६२ ॥ 

श्राद्धकालेच वक्तव्यं तथा तीर्थनिवासिभिः | सवेपापोपशान्त्यर्थमलक्ष्मीनाशन परम्‌ 

इदं पवित्र यशसो निधानमिदं महापापहरञ्च पुंसाम्‌ । | 
त्रह्माकरुद्रेरपि पूजितश्च श्राद्धस्य माहात्म्यमुशन्ति तजज्ञा: ॥ ६४ ॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे थ्राद्धकल्पे द्वाबिशतितमो५ध्याय: ॥ || 


अ > 
यण 


तरयो विंशतितमो ऽध्यायः 


सोमबंशाख्यानम्‌ । 

ऋषय ऊचुः । 
सोमः पितृणामधिपः कथं शास्त्रविशारदः । तद्वंश्या ये च राजानो कीर्तिवर्धनाः 
सूत उवाच | | 
| ' आदिष्टो ब्रह्मणा पूर्वमत्रिः सर्गविधौ पुरा । अनुत्तमं नाम तप: सष््यथ त || 
| यदानन्द्कर त्र जगत्‌ छेशचिनाशनम्‌ । अहाविष्णवकेसदराणामस्यन्तरमती खियम | 
शान्तिकृच्छान्तमनसस्तदन्तनयनेस्थितम। माहात्म्यात्तपसा 'विप्रा:परम के रकम 
यस्मादुमापतिः साद्ध॑मुमयातमधिष्ठित: ।त॑ दृष्टा चाष्टमांशेन तस्मात्‌ स ऽवच्छिः 
अधःसुसनावनेत्राभ्यां घामत्चाम्बुसम्भघम्‌ | दीपयद्विश्‍वमखिळंञ्योतखय ळे 
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तद्दिशो जगृहुर्धाम श्लीरूपेणछुतेच्छया । गर्भोभूत्वोदरे तासामास्थितोऽब्द्‌शतत्रयम्‌ ॥ 
आशास्तं मुमुचुगर्भमशक्ता धारणे ततः । समादायाथ तं. गर्भमेकीकृत्य चतुमुंखः hel 
७ युवानमकरोद्‌ ब्रह्मा सर्चायुध'घरं नरम्‌ । स्यन्दनेऽथ सहस्ताश्वे वेदशक्तिमये प्रभु: ॥७॥ 
॥ आरोप्य लोकमनयदात्मीयं खपितामहः । तत्रत्रह्मपिभिः प्रोक्तमस्मतस्वामीभवत्वयम्‌॥ | 
पिवृभिर्देवगन्धवैरोषधीभिस्तथैवच। तुष्टुवुः सोमदैवत्यतरेह्माणं मन्त्रसंग्रहैः M११ 
स्तूयमानस्यतस्याभू दधिकोधामसम्भवः । तेजो वितानादभवद्‌ भुविदिन्योषधीगणः । | 
तद्ीसिरधिका तस्माद्रात्रौ भवति सर्वदा । तेनौषधीशः सोमोऽभूदुह्वजिशश्चापि गद्यते 
वेदघामरसञ्चापि यदिदं चन्द्रमण्डलम्‌ । क्षीयते वदधते चेव शुके कृष्णे च सर्वदा ॥१४ | 
बिशतिञ्च तथा सप्तदक्षः प्राचेतसो ददौ,। रूपळावण्यसंयुक्तास्तस्मै कन्याः सुवर्चसः । | 
ततः पाद्मसहस्राणां सहस्त्राणि दशेवतु। तफशक्चचार शीतांशु चिष्णुध्यानेकतत्परः ॥ | 
ततस्तुएस्तु भगवांस्तस्मै नारायणो हरिः । वरं वृणीष्व प्रोवाच परमात्मा जनादनः ॥ | 
| चत्रेचरान्‌ सोमः शक्रलोकं जयाम्यहम्‌ । प्रत्यक्षमेव भोक्तारोभवन्तु मम मन्दिरे॥ | 


राजसूये सुरगणा ब्रह्माद्याः सन्तु मे द्विजाः । 

रक्षः पाल: शिवोऽस्माकमास्तां शूलधरो हरः ॥ १६ ॥ 
तथेत्युक्तः स आजहे राजसूयन्तु विष्णुना । होतात्रिरथ णरध्वर्युरुद्वाताभूचतुमुंख:॥२०॥ 
घ्रह्मत्वमगमत्तस्य उपद्रष्टा हरिःस्वयम्‌। सदस्याः सनका्यास्तुराजसूय विधो स्स्टृताः॥ 
चमसाध्वर्यचस्तत्र विश्वेदेवा दशैच तु । त्रेलोक्यं दक्षिणा तेन अ त्विग्‌भ्यःप्रतिपादितम्‌॥ 
| वतः समाप्तेऽचभ्रथे तद्रपाळोकनेच्छवः । कामवाणामि तप्ताड़थो नवदेव्यः सिषेचिरे ॥ 
। लक्ष्मीनारायण व्या सिनीवाळीचकर्दमम्‌ | द्युतिविभावसू तद्धत्तुशिधिातासमन्ययम्‌ | 
पभाप्रभाकरं त्यक्तवाहविष्मन्तं कुद्दःस्वयम्‌। कीतिजेयन्तंभर्तारें चसुर्मारीचकश्यपम्‌ ॥ 
१ पतिस्त्यत्तवापतिनन्दिसो ममेवाभजंस्तदा । स्वकीयाइव सोमो ऽपिकामयामासातास्तदा 
| एवं कृतापचारस्य ताखाम्भतृ गणस्तदा | न शाशाङ्कापचाराय शापैः शरा विसिः ॥ 
॥ पथाप्यराजत घिघुदेशधाभावयनदिशः । सोमःप्राप्याथ दुष्प्राप्यमेश्वयेरूषिसंस्छतम्‌ ॥ 
| सततलोकैकनाथत्यमचाप तपसा तदा ॥ २८ ॥ 
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. कदाचिदुद्यानगतामपश्यदनेकपुष्पाभरणेश्च शो भितम्‌। 


वृहन्नितम्थस्तनभारखेदात्‌ पुष्पस्य भड्ढेष्प्यतिदुबेलाड्रीम्‌ ॥ २६ ॥ 
भार्याञ्च तां देवगुरो रनङ्गवाणा भिरामायतचारुनेत्राम्‌ । 
तारां स ताराधिपतिः स्मरातेः केशेषु जग्राह विविक्तमूमी ॥ ३० ॥ 
सापि स्मरार्ता सह तेन रेमे तट्पकान्त्या हृतमानसेन । 
` चिरं विहृत्याथ जगाम तारां विधु हीत्या स्वगृहं ततोऽपि ॥ ३१ ॥ 
न तृप्तिरासीच्च गृहेऽपि तस्य तारानुरक्तस्य सुखागमेषु । 
वृहस्पतिस्तद्विरहा श्िदग्धस्तदुध्याननिष्ठे कमना बभूव ॥ ३२॥ 
शशाक शापन्न च दातुमस्मै न मन्त्रशस्त्रा भ्रिविषैरदेषे: | 
तस्यापकतुं विविधैरुपायनैंवाभिचारैरपि बागधीशः ॥ ३३॥ 
स याचयामास ततस्तु दैन्यात्‌ सोमं स्वभायाथेमनङ्ग तप्त: । 
स याच्यमानोऽपि ददौ न तारां बहस्पतेस्तत्सुखपाशबद्धः ॥ ३४ ॥ 
महेश्वरेणाथ चतुर्मुखेन साध्येमेरुद्विः सह लोकपाल: । 
ददौ यदा तान्न कथञ्चि दिन्दुरुतदा शिवः क्रोधपरो बभूव ॥ ३५ ॥ 
यो वामदेव: प्रथितः पृथिव्यामनेकरुद्राचितपादपद्म: IB 
ततः सशिष्यो गिरिशः पिनाकी ब्रृहर्पतिस्नेहवशानुचद्धः ॥ ३६ ॥ 
धुर हीत्वाजगवं पुरारिजेगाम भूतेश्वरसिद्धजुष्टः । 


युद्धाय सोमेन विशेषदीघ्ततृदी यनेत्रानलभीमवक्त्रा: ॥ ३७॥ 


वेताळ्यक्षोरगकि्नराणां पझेन चेकेन तथार्वदेन । 
लक्षस्त्रिमिद्दादशभोरथानां तर 
नक्षत्रदेत्यासुरसैन्ययुक्तः 
जग्मुभयं सप्त तथेव लोकाञ्चचालभूदीपपसमुद्रगर्मा ॥ ४०॥ 
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ऽध्यायः ] 


धोत्पत्तिवणनम्‌ ३ 


स सोममेव त्पिनाकी गृहीत दीप्तास्त्र विशाळवहि । 
अथाभवचट्टीपणभीमसेनसेन्यद्वयस्यापि महाहवी ऽसो ॥ ४१ ॥ 
अशेषसत्वक्षयळृत्मवृद्धस्तीक्ष्णायु'धास्चज्ज्वलनेकरूपः । 
शस्त्रेरथान्योन्यमरोषसेन्यं द्वयो ज॑गाम क्षयमुग्रतीक्षणेः ॥ ४२ ॥ 
पतन्ति शस्त्राणि तथोज्चळानि स्वभमि पातालमथादहन्ति । 
स्द्रः कोपाद्‌ ब्रह्मशीर्ष सुमोच सोमोऽपि सोमास्त्रममोघचीयम्‌॥ ४३ ॥ 
तयो निपातेनसमुद् भूम्यो रथान्तरिक्षस्य च भीतिराखीत्‌। 
तद्स्त्रयुग्मं जगतां क्षयाय प्रवद्धमालोक्य पितामहोऽपि ॥ ४४ ॥ 
अन्तः प्रविश्याथ कथं कथज्चिन्निवार्यामास सुरैः सहैव । 
अकारणं कि क्षयक्रञ्जनानां सोम ! त्वयापीत्थमकारिकार्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 
यस्मात्परस्त्रीहरणाय सोम ! त्वया कृतं युद्धमतीव भीमम्‌। 
पापग्रहस्त्वं भविता जनेषु शान्तोऽप्यळं नूनमथासितान्ते ॥ ४६ ॥ 
भार्यामिमामर्पय वाकपतेस्त्वं न चावमानोऽस्ति परस्वहारे | 

सूत उवाच । 
तथेति चोवाच हिमांशुमाली युद्धादपाक्रामद्तः प्रशान्तः ॥ ४७ ॥ 
बृहरूपतिःस्चामधेणृह्य तारां हृष्टो जगाम स्वगृहं स रुद्रः । 


५S 


इति श्रीमत्स्यपुराणे सोमवंशाख्याने सोमापचारो नाम ्रयोविशतितमो ऽध्यायः । 


चलुविं शतितमो ऽध्यायः 
बुधोत्पत्तिवर्णनम्‌ | 


सूत उवाच | 


पितः संचत्सरस्यान्ते द्वादशा दित्यसन्निमः । दिव्यपीताम्बरधरो दिव्याभरणभूषितः ।१। 


॥% 


तारोदराद्विनिष्क्रात्तः कुमारश्चन्द्र्सन्निभः । 
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सर्वार्थशार्रविद्धीमान्‌ हस्तिशास्त्रप्रवतक: ॥ २॥ 
नामयद्राजपुत्रीयं विश्रुतं गजवैद्यकम्‌ । राज्ञः सोमस्य ुतरत्वाद्राजपुत्रो बुधः स्मरतः | 
जातमात्रः स तेजांसि सर्वाण्येवाजयद्वली । त्रह्माद्यास्तत्र चाजम्मुर्दवादेवर्षिभिः सह 
वृहस्पतिग्हे सर्वे जातकर्मोत्सवे तदा । अपृच्छस्तेसुरास्तारां केन जात:कुमारकः | 
ततः सा लज्जिता तेषां न किञ्चिदचद्त्तदा । पुनः पुनस्तदाएृष्टा लज्जयन्ती वराडुना || 
सोमस्येति चिरादाह ततो७गृह्वाद्विछुः सुतम्‌ । वुधइत्यकरोन्नां्नाप्रादाद्राज्यञ्चभूतले || 
अभिषेकं ततः कृत्वा युचानमकरो द्विभुः 1 ग्रहसास्यं प्रदायाथ व्रह्मा व्रह्मषिसंयुतः ॥0 
पश्यतां सर्वदेवानां तत्रेवान्तरधीयत । इलोद्रे च धर्मिष्टं बुधः पुत्रमजीजनत्‌ ॥ ६ 
अश्वमेधशतं साग्रमकरोद्यः खतेजसा । पुरूर्बा इति ख्यातः सर्वेलोकनमस्ङतः ॥१० 
हिमवच्छिखरे रम्ये समाराध्य जनादेनम्‌ः। लोकेश्वर्यमगादाजा सप्तद्वीपपतिस्तदा ॥१ 
केशिप्रभृतयोदेत्याः कोटिशो येन दारिताः। उर्वशी यस्य पल्लीत्वमगमद्रपमो हिता | 
सप्तद्वीपा वसुमती सशेळचनकानना । धर्मण पालिता तेन सर्वलौकहितैषिणा ॥ | 
चामरग्राहिणीकीतिः सदाचेवाङ्गवाहिका । चिष्णोः प्रसादादवेन्द्रो ददाचर्धासनन्तदा। 
धमार्थेकामान्‌धर्मेणसममेाभ्यपालयत्‌ | धर्माथेकामाःसन्द्रष्टुमाजग्मु: को तुकात्पुरां 
जिज्ञासवस्तञ्चरितं कथं पश्यति नः समम्‌ । भक्त्या चक्रेततस्तेषामध्यपाद्यादिक नुपः। 


मो ऽध्यायः ] % रजेश्चरित्रम्‌ ३ , - ६ 


ततःप्रभृति मित्रत्वमगमत्पाकशासनः । सर्वेळोकातिशायित्वं वलमूर्जो यशः श्रियम्‌॥ 
| प्रादाद्वज्रीतु सन्तुष्टो गेयतां भय्तेन च । सा पुरूरवसः प्रीत्या गायन्ती चरितं महत्‌ २७ 
| लक्ष्मी खयं चरं नाम भरतेन प्रवत्तितम्‌ । मेनकामुवेशी रम्मां नृत्यतेति तदा दिशत्‌॥ 
:॥ नत्त सल्यं तत्र लक्ष्मीरूपेण चोर्वशी । सा पुरूरवसं दवा नृत्यन्ती कामपीडिता ॥२६ 
॥ चिस्ट्रताभिनयं सर्व यत्पुरा भरतो दितम्‌ । शशाप भरतः क्रो धाडियोगादस्य भूतले ॥ . 
|| पञ्चपञ्चाशद्व्दानि लता सूक्ष्मा भविष्यसि । पुरूरवाः पिशाचत्वं तत्रेचाचुभविष्यसि॥ 
८ ततस्तमुर्वशी गत्वा भर्तारमकरोच्चिरम्‌ । शापान्ते भरतस्याथ उर्चशी बुधसूचुतः ॥३२॥ | 
अजीजनत्‌ सुतानण्री नामतस्तान्निवोधत। आयुद्द ढायुरश्वायुधनायुध तिमान्वसुः॥इइ्‌ | 
१ शुचिविद्यः शतायुश्च सर्वे दिव्यवलौजसः । आयुषो नहुषः पुत्रो वृद्धशर्मा तथैव च॥ 
१ रजिदस्भो विपापूमा च वीरा: पञ्च महारथाः | स्जेः पुत्रशतंजज्ञेराजेयमिति चिश्चुतम्‌ ॥ 
॥ रजिराराधमास नारायणमकल्मषम्‌ । तपसा तोषितो विष्णुवेरान्‌ प्रादान्महीपते ॥३६ ` 
देवासुरमनुष्याणामभूत्‌ स विजयी तदा । अथ देवाखुरं युद्धमभूद्दषपेशतत्रयम्‌ ३ | 
प्रहादशक्रयोभीमं न कश्चद्विजयी तयोः । ततो देवासुरैः पृष्टः प्राह देवश्चतुमुखः ॥३८॥ | 
अनयोविजयीकःस्यात्रजि्यत्रेतिसो ऽत्रवीत्‌ । जयायप्रार्थितोराजासहायस्त्वंभवस्वनः ॥ 
देत्ये: प्राह यदि खामी वोसवामिततस्त्वलम्‌ । नासुरैःप्रतिपन्न॑ततप्रतिपन्नंखुरस्तथा ॥ 
खामी भव त्वमस्माकं संग्रामेनाशय द्विषः | ततो विनाशिताःसवेयेऽवध्यावञ्रपाणिना ॥ 
पुचत्वमगमत्‌ तुएस्तस्येन्द्रः कर्मणा चिभुः । दत्वेन्द्राय तदा राज्यं जगाम तपसेरजिः 
रजिपुत्रैस्तदाच्छिन्नं बला दिन्द्रस्य वैभवम्‌। यज्ञभागञ्च राज्यञ्चतपोवलणुणा न्वितेः ॥ 
राजयादुभरष्टस्तदाशक्रोरजिपुतर निपीडितः । प्राहवाचस्पतिंदीनःपीडितोऽस्मिरजेः॒तंः ॥| 
गे यज्ञभागो राज्यं मे निर्जितश्च ब्रृहस्पते । राज्यलाभायमेयल्नंविधत्स्वधिषणाधिप ॥ ` 
१ ततो बृहस्पतिः शाक्रमकरोद्वळदर्पितम्‌ । ग्रहशान्तिविधानेन पौश्किनच कमणा ॥४६॥ 
(| गत्वाऽथ मोहयामाख रजिपुत्रान्‌ वृहस्पति: । जिनधमंसमास्थाय वेदवाह्यं सवेदनित्‌॥ 
| वेद्जयी परिस्रष्टांश्चकार धिषणाधिपः । वेदबाह्यान्‌ परिज्ञाय हेतुवादसमन्वितान,॥४८ 
| जघान शक्रो घज्रेणसर्चानधर्मैचहिष्छतान्‌। नहुषस्यप्रवक्ष्यामिपुत्रानसत्तेवघामिकान ॥ 
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यतिर्ययातिः संग्रातिरुद्ववः पाचिरेच च। सर्या तिमंघजातिथ्व सप्तैते वंशवर्धनाः ॥५ 
यतिः कुमारभावेऽपियोगीवेसानसोऽभवत्‌ । ययातिश्चाकरोद्राज्यंध्मेकशरणःसदा 
रामिष्ठा तस्य भार्याभूहुदुहिताव्ृषपर्वणः । भार्गवस्यात्मजा तढद्देवयानी च सुननता 
ययातेः पञ्च क्ययादास्तान्‌ प्रवक्ष्यामि नामतः | 
| देवयानी यढुं पत्रं तुवेसुञ्चाप्यजीजनत्‌ ॥ ५३ ॥ 
तथादुह्य मनं पूरं शमिष्ठाजनयत्सुतान्‌ | यदुः पूरुश्चाभवतां तेषां वंशविवर्धनौ ॥५४ 
ययातिर्नाहुषश्वांसीत्‌ राजा सत्यपराक्रमः । पालयामास स महीमीजेचबिधिवन्मखै 
अतिभक्त्या पितृनच्ये देवांश्च प्रयत: सदा | अथाजयतूपजा: सर्वा ययातिरपराजितः 
स शाश्वती: समा राजाप्रजाधर्मेणपालयत्‌ । जरामाच्छन्महाघोरनाहुघोरूपनाशिनीम्‌ 
जराभिभूतः पुत्रान्‌ स राजा वचनमत्रवीत्‌ । यदुं पूरं तुर्वसुञ्च दहां चानुञ्च पार्थिवः 
योवनेन चळानकामान्‌युवायुचतिभिःसह । विहर्तुमहमिच्छामिसाहाय्य कुरुतात्मजाः ` 
तं पुत्रो देवयानेयः पूर्वजो थढुरत्रवीत्‌। साहाय्यं भवत. कर्यमस्माभियौचनेन किम 
ययातिरञ्रवीत्‌ पुत्रान्‌ जरा मे प्रतिगृह्यताम्‌ । यौचनेनाथ भवतांचरेयं विषयानहम्‌ ॥६ 
. यजतो दीघेसत्रेमे शापाच्चोशनसो मुनेः। कामार्थः परिहीनो मेऽतृप्तो ऽहंतेन पुत्रकाः 
भिनव T 
न तेऽस्य प्रत्यगृह्णन्त यदुपभृतयो जराम्‌। चतुरस्तान्‌ नार क र | 
तमत्रवीत्तत: परू कनीयान्‌ सत्य विक्रमः । जरांमादेहिनवयातन्वामेयौचनात्‌सुखी ॥६ 
अह जरावन्तवादाय राज्ये स्थास्यामि चाज्ञया | 
य एवसुक्तः स राजपिस्तपोवीर्य्यसमाश्रयात्‌ ॥ ६६॥ 
" “ऽ गापयामास जरां तदा पुत्रे महात्मनि । पौरवेणाथ चयसा राजा यौवनमास्थितः. 
| ययातेश्वाथ वयसा राज्यं पूरुरकारयत्‌ । ततो वषसहस्रान्ते ययातिरपराजितः ॥६८ | 
| लका ह ह | त्वया दायादवानस्मि त्वं मे वंशकरः खुतः | 
ष ख्याति ठोके गमिष्यति । ततः स नप दूलः पूरु विच्य 
कालेन महता पश्चात्काल घम्मेमुपेयिवान्‌। पूरूवंशं हा क वा व 
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यत्र त भारता जाता अरतान्वय चद्धनाः | 
इति श्रीमत्स्यपुराणे सोमवंशे ययातिचरिते चतुविशतितमोध्यायः। 


^ 


—— 06 त 55 “++-_-+ 


४ पञ्चविंशतितमो ऽध्यायः 
ययातिच रित्रम्‌ | 
ऋषस ऊचुः । 


किमर्थं पौरवो वंशः श्रेष्ठत्वं प्राप भूतले । ज्येष्ठस्यापि यदोर्वंशः किमर्थ हीयतेश्रिया ॥ 
:|भन्यययातिचरितं सूत ! विस्तरतो वद्‌ । यस्मात्तत्पुण्यमायुष्यमभिनन्द्ं सुरैरपि ॥२ 


| सूत उवाच | 
८ एतदेव पुरा पृष्टः शतानीकेन शौनक: । पुण्यं पवित्रमायुष्यं ययाति चरितं महत्‌ ॥३॥ 
शतानीक उवाच । 


ययाति: पूर्वजोऽस्माकं दशमो यः प्रजापते । कथं स शुक्रतनयां लेमे परमदुर्लभाम्‌ ॥ 

एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं विस्तरैण तपोधन । आनुपूर्व्याच मे शंख पूरो वंशधरान्नृपान्‌ ॥५ ` 
शौनक उवाच | 

| ययातिरासीद्राजषिदेघराज समद्यतिः । तं शुक्रवृषपर्वाणी वत्नाथे वे यथा पुरा॥ ६॥ 

तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्मामि पृच्छतो राजसत्तम । देवयान्याश्च संयोगं ययातेनांहुषस्य च ॥७ 

:॥ पणामसुराणाञ्च समजायत वै मिथः । ऐश्वर्य प्रतिसङ्षंस्त्रेलोक्ये सचराचरे॥८॥ ' 

1 ततो देवा बत्रराङ्गिरखं सुनिम्‌। पौरोहित्ये च यज्ञाथे काव्यं तूशनसं परे ॥. 

ब्राह्मणी ताबुभो नित्यमन्योन्यं रुपधिनो भ्रशम्‌। 

` तत्र देवा निजब्नुर्यांन्‌ दानवान्‌ युधिसङ्गतान्‌॥१०॥ 

तान्‌ पुनजीचयामास काव्यो विद्यावळाश्रयात्‌। 

ततस्ते धनिरित्क्षा्' थते घ्याच क्रिरे सुरान!॥६५॥ ०/ ००1900 
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असुरास्तु निजघ्नुयोन्‌ सुरान्‌ समरमूदध नि । नतानसंजीचयामासत्रृहस्पतिर्दारधीः' डु 
नहिवेदंसतां विद्यांयांकाव्योवेद्चीय्यंचान्‌ । संजीवनीन्ततो देवा विषादमगमन्‌ परम्‌ | 
अथ देवा भयोद्विग्नाः काड्या दुशनसस्तदा । ऊचुः कचमुपागम्य ज्येष्ठंपुत्रं्रहस्पतेः॥ | 
_ भजमानान्‌ भजखास्मान, कुरु साहाय्यमुत्तमम्‌ । 
यासौ विद्या निचसति त्रह्मणे मिततेजसि ॥१५॥ 
'शुक्रेतामाहरक्षिप्रेंभागभाग्नोभविष्यंसि । वृषपर्वण:समीपे$सौशक्योद्रष्टुत्वया द्विजः 
रक्षते दानचांस्तत्र न स रक्षत्यदानवान्‌। तमाराधयितुं शक्तो नान्यःकश्चिद्धतेत्वया 
देवयानी च दयिता सुता तस्य महात्मनः । तामाराधयितुं शक्तो नान्यःकश्चनविद्यते 
शीळदाक्षिण्यमाधुर्येराचारैणदमेनच । द्वेवयान्यान्तुतुष्टायां विद्यान्तांप्राप्स्यसिश्चुवम्‌ | 
तदाहि प्रेषितो देवैः समीपे वृषपर्वण: । तथेत्युत्तवा तु स प्रायादवृहस्पतिसुतःकचः। : 
स गत्वा त्वरितो राजन्‌! देवैः संपूजितः कचः । असुरेन्द्रपुरेशुक्रप्रणम्येदमुवाचह॥२१ = 
ऋषेरङ्गिरसः पोत्रं पुत्रंसाक्षादवृहस्पतेः । च्च 
ब्रह्मचर्य चरिष्यामि त्वय्यहं परमं शुरो । अनुमन्यस्व मां ब्रह्मन्‌ ! सहस्रपरिवत्सरान्‌ 
शुक्र उवाच । 
कच! सुखागतन्ते5स्तुप्रतिग्रह्ा मितेवच: । अचे यिष्ये$हमच्दत्वामचितो5स्तुवृहस्प? 
शौनक उवाच | 
कचस्तु तं तथेत्युत्तवा प्रतिजग्राह तदुवतम्‌ | आदिष्टङ्कचिपुत्रेणशुक्रेणोशनलास्वयम 
व्रतञ्च त्रतकालञ्च यथोक्तं प्रत्यग्रहत | आराधयन्नुपाध्यायं देवयानीञ्च भारत ॥२६। 
, संशीलयन्‌ देवयानीं कन्यां संप्राप्ययौवनाम्‌.। पुष्पे:फळे:प्रेषणेश्वतोषयायासभार्गवीम. 
देवयान्यपि तं विप्रं नियमत्रतचा रिणम्‌ । अनुयायन्ती ललना रहः पर्यचरत्तदा ॥२८ 
आवषे शतान्येवं कचस्य चरतोभ्रृशम्‌ । तत्तत्तीवं वतं बुध्चा दानचारुतं ततः कचम्‌|| 
गारक्षनतं घनेदृष्ठा रहस्येनममषिताः । जभ्नुत् स्पते दंषानिजरक्षार्थमेव च ॥ ३० |. 
'हत्वाशालाब्केभ्यश्चप्रायच्छस्तिलशःकृतम्‌। ततोगावो निवृत्तास्ताअगोपा;सनिवेशनमी 
ता इ सदितागास्ठु कचेनास्यागाता बनात उवा बचने भा्यथ मार्ग 
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इुतञ्चैवाग्निहोतर्तेसूर्यश्चास्तट्गवः्रभो । अगोपाश्चागतागावःकचस्तात ! न द्वश्यते ॥ 
व्यक्तं हतो धुतो चापि कचस्तात ! भविष्यति । 
तं चिना नेच जीचामि वचः सत्यं त्रचीम्यहम्‌ ॥३४॥ 


शुक्र उवाच । 
भथैह्यहीति शब्देन सतं सञ्जीवयाम्यहम्‌ । ततः सञ्जीवनीविद्यां प्रयुक्ता कचमाहयत ॥ 
आहतः प्राद्रवददूरात्‌ कचः शुक्रंननामसः । ततो ऽह मितिचाचस्यौराक्षसेशिषणात्मजः॥ 
स पुन्द्चयान्युक्तः पुष्पाहारे यहूच्छया । चनं ययौ कचो विप्र: पठन्त्रह्लचशाश्वतम्‌ ॥ 
चने पुष्पाणि चिम्बन्तं ददवशुर्दानवाश्चतम्‌'। ततो द्वितीये तं हत्वापुनःकृत्वाचच्ूर्णचत्‌॥ 
पायच्छन्‌ ब्राह्मणायेव सुरायामसुरास्तदा ॥३६॥ 

देवयान्यथ भूयोऽपि पितरं वाक्यमत्रवीत्‌ । पुष्पाहारप्रेषणङ्छत्कचस्तात ! न द्वृश्यते ॥ 
| पक्त | स्गतोबापिकचस्तात ! भविष्यति । तंविनानेबजीवामिवचःसत्यं ब्रवीमिते ॥ 


शुक्र उबोच । 


| 


वृहस्पतेः सुतः पुत्रि ! कचः प्रेतगतिं गतः । 
विद्यया जीवितोऽप्येवं हन्यते करवाणि किम्‌ ॥४२॥ 
मैनं शुचो मा रुद्‌ देवयानि ! न त्वाद्वशी मत्येमचु प्रशोचेत्‌ः। 
यस्यास्तव ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च सेन्द्रा देवा वसवोऽश्विनौ च ॥४३॥ 
सुरद्विषश्चैव जगञ्च सर्वमुपस्थितं मत्तपसः प्रभाचात्‌। 
अशक्योऽयं जीवयितुं द्विजातिः सञ्ीबितो यो वध्यते चेव भूयः ॥ ४४ ॥ 
देवायान्युबाच । 
यस्याङ्किरा वृद्धतमः पितामहो चृहस्पतिश्वापि पिता तपोनिधिः । 
. ऋषेः सुपुत्रन्तमथापि पौत्रं कथं न शोचेयमहन्नरुन्याम्‌॥ ४५ ॥ 
स ब्रह्मचारी च तप्रोधनश्च सदोत्थितः कमेसु चेव दक्ष: । 


कचस्प॒त्ार्ग:पतिपत्स्पेन्ा सोसे तमितो हि. से, तात | कच्तो सिरूपः ॥३६॥ 


६४ ` _ #मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ 
शौनक उवाच । 
सत्वेघमुक्तो देवयान्या महघिः संरम्मेण व्याजहाराथ काव्यः। | 
असंशयं मामझुरा द्विषन्ति ये मेशिष्यानागतान्‌ सूदयन्ति ॥ ४७ ॥| 
« अब्राह्मणं कतुमिच्छन्ति रौद्रा एभि व्यर्थ प्रस्तुतो दानवेहि। | 
तत्कम्मेणाप्यस्य भवेदिहएन्तः कं ब्रह्महत्या न दहेदपीन्द्रम्‌ ॥ ४८ ॥ 
स तेनाएष्टो विद्यया चोपहूतो शनैर्वाच जठरे व्याजहार । 
तमत्रचीत्केन चेहोपनीतो ममोदरे तिष्टसि ब्रूहि वतस ! ॥ ४६॥ 
| कच उचात्र। 
भवत्प्रसादान्न जहाति मां स्मृतिः सर्व स्मरैयं यच्च यथा च वृत्तम्‌ । 
नत्वेवं स्यात्तपमः क्षयो मे ततः केश घोरतरं स्मरामि ॥५०॥ 
असुर: सुरायां भवतोऽस्मि दत्तो हत्वा दग्धा ूणेयित्वा च काव्य ! | | 
ब्राह्मीं मायान्त्वासुरीं त्वत्र माया त्वयि स्थिते कथमेचाभिचाधते ॥५१९॥ 
शुक्र उवाच । 
कि ते प्रियं करवाण्यद्य वत्से ! विनैच मे जीवितं स्यात्कचस्य ! 
नान्यत्र कुक्षेमेम भेदनाञ्च दृश्येत्‌ कचो मद्गतो देवयानि ! ॥ ५२॥ 
देवयान्युवाच । | 
दो मां शोकावग्निकहपौ दहेतां कचस्य नाशस्तव चेचोपघातः । 
कचस्यनाशे मम नास्ति शर्म तवोपघाते जीवितुं नास्मि शक्ता ॥ ५३ ॥ 


शुक्र उचाच । 
संसिद्धरूपोऽसि वृहस्पतेः सुत ! यत्त्वां भक्त भजते देवयानी । 


` . विद्यामिमां प्राप्नुहि जीवनीन्त्व न चेदिन्द्रः कचरूपी त्वमद्य ॥५४॥ | 
न निघतेतपुनजींचन कश्चिदन्योममोद्रात्‌ । ब्राह्मणंचर्ज यित्वैक तस्माइिद्यामवाप्युहि।- 


र 


_____ पुत्रोमूत्वा निष्क्रमस्वोदरान्‌ मे भित्वा कुक्षिज्ञीवय मां च तात! | 
अवेक्ष्येष्थो अम्मवतीपातेक्षां पेक स्रकाझाळ्याएप्र “च्िद्यो'स विद्य; ॥५६॥ 


ऽध्यायः ] 


४ कचोपाख्यानम्‌ ॐ _ 


शौनक उचाच। , , 
गुरोः सकाशात्‌ समाप्य विद्यां भित्वा कुक्षिन्निविचक्राम विप्रः । . 
प्रालेयाद्रेः शुक्कमुङ्गिद्य शङ्कं राऽ्यागमेपौ णेमास्यामिवेन्दुः ॥५७॥ 
दृष्टा च तं पतितं वेद्राशिमुत्थापयामास ततः कचोऽपि । 
विद्यां सिद्धांन्तामचाप्याभिवाद्यः ततः कचस्तं गुरुमित्युवाच ॥५८॥ 
निधि निधीनां घरदं चराणां येनाद्रियन्ते शुरुमचेनीयम्‌ । 


प्रालेयाद्रिप्रोउचलभाळसंस्थं पापान्‌ लोकांस्ते ्रजन्त्यप्रतिष्ठाः ॥५६॥ 


शौनक उवाच । . 
सुरापानाइ्चश्चनात्प्रापयित्वा, संज्ञानाशञ्चेतसश्चापि घोरम्‌। 
हट्टा कचश्चापि तथाभिरूपं पीतं तथा सुरया मोहितेन ॥६०॥ 
समन्युरुत्थाय महानुभावस्तदोशना विप्र हितंचिकीर्षुः । 
काव्यः स्वयं चाक्ममिद्‌ं जगाद्‌ सुरापानं प्रत्यसौ जातशङ्कः ॥६१॥ 
शुक्र उचाच | 
यो व्राह्माणोऽद्य प्रभुतीह कश्चिन्मोहात्‌ सुरा पास्यति मन्दबुद्धिः । 
अपेतधर्मा ब्रह्महा चैव स स्यादस्मिन्‌ लोके गर्हितः स्यात्परे च ॥६२॥ 
मया चेमां विध धर्मोक्त सीमां मर्यादां वै स्थापितां सवलोके । 
सन्तो विप्राः शुश्रुवांसो गुरुणां देवा दैत्याश्चोपश्टण्वन्तु सर्वे ॥६३॥. 
शौनक उवाच | 
इतीदमुक्तवा स महाप्रभावस्तपोनिधीनां निधिरप्रमेयः । 
तान्दानचांश्चैव निगूढबुद्धीनिदं समाहूय वचोऽभ्युघाच ॥ ६४ ॥ 
शुक्र उचाच | 
आचक्षाणो दानचा बालिशास्थ शिष्यः कचोचत्स्यति मत्समीपे । 
सञ्जीघनीं प्राप्यचिद्यां ममायं तुव्यप्रभाचो ब्राह्मणो ब्रह्मभूतः ॥ ६५ ॥ | 
शौनक उवाच । 


इति श्री मत्स्यपुराणे कचोपाख्याने पश्चविशोउध्यायः । 
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| ` शुरोरुष्यसकारे च दशवर्षशतानि सः । अलुज्ञातः कचोगन्तुमियेष त्रिदशालयम्‌ ॥६६ 


` षड्विंशो ऽध्यायः 
« कचदेवयानीसंवादकथनम्‌ । 


ळे शौनक उवाच । | 
समापितत्रतं तन्तु विसष्टं गुरुणा तदा । प्रस्थितं त्रिदशावासं देवयानीदमत्रवीत्‌ ॥१ क्‍ 
देवयान्युवाच । 


ऋषेरङ्गिरसः पौत्र ! वृत्तेनाभिजनेन च | भ्राजसे विद्यया चैच तपसा च दमेन च ॥२ 
ऋपियेथा ङ्गिरामान्यः पितुर्मम महायशाः । तथामान्यञ्च पूज्यश्च मम भूयो वृहस्प 
एवं जात्वा विजानीहि यदुत्रवीमि तपोधन !। त्रतस्थे नियमोपेते यथावर्त्ताम्यहं ठ 
स समापितविद्यो मां भक्तान्न त्यक्तुमहसि । गृहाणपाणि विधिवन्‌ मममन्त्रपुरस्कृतम्‌। 

कच उघाच। ३+ ० । 
पूज्योमान्यश्च भगवान्‌ यथा मम पिता तव । तथात्वमनवद्याङ्गि ! पूजनीयतमा मता | 
आत्मप्राणेः प्रियतमा भार्गचस्य महात्मनः । त्वं भद्रे ! चतः पूज्या गुरुपुत्री सदाम | 
यथा मम गुरुनित्यं मान्यः शुक्रः पिता तच । देचयानि ! तथैचत्वं नेव मां वक्तमर्हसि | 

देवयान्युवाच । र की 


सोहाथेचाचुरागे च वेत्थ मे भक्तिमुत्तमाम्‌। न मामईसि धर्मज्ञ! त्यक्तं भक्तामन 
) क कच उवाच । व | 
' अनियोज्ये नियोगे मां नियुनक्षि शुभवते ॥ प्रसीद सुख ! मह्यन्त्व गुरोगुरुतरा शुमे॥ 
यत्रोषितं विशालाक्षि ! ` त्वया.. चन्द्रनिभानने | । ` ` ` ॥ 

तत्राहयुपितो भद्रे | कक्षौ काव्यस्य भामिति !॥ १२... „| 
हं मी i 2 2208 नष स्पा... 14 २... FR 1) | 

भगिनी धमेतो मे त्वं मैवं चोचः भानने-!। सुजेनाध्यु्ि ५ [ i र DRTC, । | 
Kh णु राण!" व्युषितो भद्रे न मन्युविद्यते १ | 
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^ 


त्वांग मिष्या मि शिवमरुत्व यमे पथि । अविरो धेनधर्मेर्यस्मतेन्यो ऽस्मिकथान्तरै 
अप्रमत्तोद्यता नित्यसाराधय गुरु मम । 
देचयान्युचाच । र 
देत्यैहेतस्त्वै यद्धत्‌ चुध्या त्वं रक्षितोमया ॥ १६ ॥ 
दि मां धर्मेकामार्था' प्रत्याख्यास्यसि धर्मतः । ततःकचनते विदया सिद्विरेषाग मिष्यति 
कच उवाच | 
ति कृत्वाहं प्रत्याख्यास्ये न दोषतः । गुरुणा चाभ्यनुज्ञातः काममेवं शपस्वमाम्‌ 
षं धर्मत्रुवाणो ऽहंदेवया नि!यथात्वया । श्तुनाहोऽस्मि कद्याणि{कामतोऽयचधमेतः 
दूचत्या यःकामो न तथासंभ विष्यति । ऋषिपुत्रोनतेकश्चित॒जातुपाणिग्रहीष्य॒ति 
लिष्यति नमे विद्या त्वद्वचश्वे तितत्तथा । अध्यापयिष्यामिच यं तस्य विद्याफलिष्यति 
शौनक उचाच । 
सुवा नुप श्रेष्ट ! देवयानी कचस्तदा । त्रिदशेशालयं शीघं जगाम द्विजसत्तमः ॥ 
मागतमभिम्रेक्ष्य देवा: सेन्द्रपुरोगमाः । वृहस्पति सभाज्येदं कचमाहुमुंदान्विताः ॥ 
देवा ऊचुः । 
कचास्मद्वितंकर्म छतचान्महद्द्वतम्‌ । न ते यशाः प्रणशिता भागभागूच भविष्यसि | 
इति श्री मत्स्यपुराणे कचदेवयानी संवादो नाम षड्विशोऽध्यायः । 


लाला “| 


सप्तविशो5ध्यायः 
देवयानी कथानकम्‌ । 
| शौनक उवाच । [ 
त विद्ये कचे प्राते हृएरूपा दिवौकसः । कचादवेत्य तां विद्या कृतार्था भरतषभ ॥१ ॥ 
| एव समागम्य शतक्रतुमथात्रवन। कालः स्त्व द्वक्रमस्याद् जहि शत्रन पुरन्द्र.! 
Aिएुकस्तु सह ते हिनप्तरास्तदा। तभेत्युक्तवोपचकाम सोऽपश्यद्विपिने स्त्रियः 
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` कथञ्च पतिता ह्यस्मिन्‌ करपे वीरुतृणावृते । दुहिता चेच कस्य कु वद्सवँ सुमध्यौ 
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क्रीडन्तीनान्तु कन्यानां घने -चैत्ररथोपमे । वायुभूतः सवस्त्राणि व. 
ततोजलातसमुत्तीर्यताःकन्याःसहितास्तदा । घस्ताणिजग्रूहुस्तानियथा,संस्थान्य | 
तत्र वासो देवयान्याः शमिष्ठा जगृहे. तदा । व्यतिक्रममजानन्ती ढुहिताबृषपवेणः 
ततस्तयोमिथस्तत्र विरोधः समजायत । देवयान्याश्चः राजेन्द्र ! शमिष्टायाश्च तत्ते 


७ 


हैवयान्युचाच । 


Nl 


कस्माद्गृह्णासि मे वस्त्रं शिष्याभूत्या ममाझुरि ॥ समुदाचारहीनायानतेश्रेयो भवि 
शर्मिष्टोघाच । 
आसीनश्च शयानश्चपिता ते पितरंमम। स्तौति पृच्छतिचाभीद्षणंनीचस्थः सुविनीत्व 
याचतस्त्वञ्च दुहिता स्तुवतः प्रतिगृहर्तः | सुताहं स्तूयमानस्य ददतो न तु गृहतः 
अनायुधासायुधायाःकित्वंकुप्यसिभिश्चुकि !। छप्स्यसेप्रतियो द्वारनचत्वांगणयाग्य 
शोनक उवाच । 
सा विस्मयंदेचयानीं गतां सक्ताञ्चवाससि । शमिष्ठा प्राक्षिपत्कूपे तत: स्वपुरमाबिश| 
हतेयमिति चिज्ञाय शमिष्ठा पापनिश्चया । अनवेक्ष्य ययौ तस्मात क्रोधवेगपरायणा| 
अथ तं देशमभ्यगाद्ययातिनेहुषात्मजः । श्रान्तयुग्मः श्रान्तरूपो जनिन पिपारि 
नाहुषिः प्रे््यमाणो हि सनिपानेन गतोदके । ददर्श कन्यां तांतत्र दीप्तामञ्मिशिखा| 
तामएच्छत्‌ स दट ब कन्याममरवणिनीम्‌ । सान्त्वयित्या नपश्रेष्ठः साम्ना परम 
कात्वंचारुमुखीश्यामासुमृष्टमणिकुण्डला | दीघंध्यायसिचात्यथकस्माच्छवसिबि 


देवयान्युवाच । | 

योऽसौ देवेहंतान्‌ दैत्यानुत्थापयतिविद्यया । तस्य शुक्रस्यकन्याहन्त्वं मां नूनं न वुध म 
प मे दक्षिणो राजन्‌! पाणिस्ताम्रनखाङ्गुलिः | 

समुद्धर गृहीत्वा मां कुलीनस्त्वं हि मे मतः॥२०॥ 

जानामित्वाज्ञसंशान्तंबी््यंवन्नंयशस्त्रू्.) तां 


ह याय: | $ देचयानीकथानकम्‌ * ">> 02 


शौनक उचाच।' , | 
तामथ ब्राह्मणीं स्त्री च विज्ञाय नहुबात्मजः । ग्रहीत्वादक्षिणेपाणावुज्ञहारततोबळात्‌ । | 
उद्धृत्य चैनान्तरखा तस्मात्‌ कृपान्नराधिपः । 
आमन्त्रयित्वा सुश्रो णीं ययाति स्वपुरं ययो ॥ २३॥ 
देवयान्युघाच । ८ 
त्वरितं घू्णिके गच्छ सर्वमाचक्ष्च मे पितुः । नेदानीं तु प्रवेक्ष्यामि नगरं वृषपर्वेण: ॥ | 
शौनक उवाच । | 
सा तु वै त्वरितं गत्वा घूणिका सुरमन्दिरम्‌ । इष्वा काव्यसुवाचेदंकम्पमाना विचेतना | 
आचख्यौ च महाभागा देवयानी घने हता । शमिष्टयामहाप्राज्ञ ! दुहितरा बषपर्वंणः ॥ | 
त्वा दुहितरं काव्यस्तदा शमिष्ठयाहताम्‌ । त्वय्यानि्ययौडुःखात्मार्गमाणःसुतांचने । | 
| द्रा दुहितरं काव्यो देवयानी तपोचने । वाहुस्यांसंपरिप्वज्यदुःखितो घाक्मत्रवीत्‌। | 
ड दुःखसुखे जना । मन्ये दुश्चरितंतस्मिन, तस्येयं निष्कृतिःऋता | 
देवयान्युवाच । : | 
निष्छृति्वास्तु चा मास्तु *टणुष्वावहितो मम । शर्मिष्ठयायढुक्तास्मि दुहित्रा वृषपर्वणः | 
सत्यं किलैतत्‌ सा प्राह दैत्यानामस्मि गायना । | 
एवं हि मे कथयति शार्मिष्ठा चाषेपपंणी ॥ ३१ ॥ ` | 
चचनं तीक्ष्ण परुषं क्रोधरक्तेक्षणा भृशम्‌ स्तुवतोदुहिताखि त्वं याचतः प्रतिगृहतः ॥ | 
॥ सुताहं स्तूयमानस्य ददतो5प्रति ग्रहृतः । इति मामाह शर्मिष्ठा हिता व्रषपर्चंणः ॥ 
क्रोधसंरक्तनयना दर्पूर्णानना ततः ॥ ३३॥ & 
| यदहं स्तुवतस्तात दुहिता प्रतिगृहृतः | प्रसादयिष्ये शमिष्ठामित्युक्ता हि सखीमया ॥ | 
| शुक्र उवाच । 
स्तुवतो दुहिता 'नस्त्वंभद्रे ! न प्रतिणहतः । अतस्त्वंस्तूयमानस्यडु हितादेवयान्यस्ति 
| वृषप्ैंच तद्वेद शक्रो राजा च नाहुषः । अचिन्तयं ब्रह्म निद्ेन्दमेश्‍वरं हि बळं मम 1३६ 
इति श्री मत्स्यपुराणे देवयानीकथानक नाम सप्तविशोध्यायः । 
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` अष्टाविंशोऽध्यायः 
० य 
गुक्रकृतदेवयानीसान्त्वनम्‌ |... प 
शुक्र उवाच । ३ 


यः परेषां नरोनित्यमतिवादांस्तितिक्षते । देवयानि ! विजानीहि तेन ट र 
यः समुत्पतितं क्रोधं निगृह्णाति हयं यथा । संयते त्यज्यते सद्विन॑यों रश्मिषु लम्बते| : 
यः समुत्पतितं क्रोधमक्रोधेन नियच्छति । देवयानि विजानीहि तेन सवेमिदरि 
यः समुत्पतितं कोपं क्षमयैव निरस्यति । यथोरगस्त्वचंजीर्णा' स वै पुरुष उच्यते| : 
यस्तु भावयते धमं योनिमात्रन्तितिक्षति । यश्च तप्तो न तपति भृशं सो ऽर्थस्य भाज ३ 
थो यजेदअश्वमेधेन मासि मासि शतं समाः । यस्तु कुप्येन्न सर्वस्य तयोरक्रो 

ये कुमाराः कुमार्यश्च वैरं कुयुरच्रेतसः । नेतत्‌ प्राज्ञस्तु कुवींत विदुस्तेन बलाबलम्‌| ; 
` देवयान्युचाच | 
वेदाहन्तात ! चालापिकार्याणान्तुगतागतम्‌ । क्रोधे चेवातिवादे वा कार्यस्या 
शिष्यस्याशिष्यवृत्तं हि न क्षन्तव्यं चुभूषुणा । असत्संकीणंतृत्तेषु वासो न 


एकोनत्रिशाष्ध्यायः 
शक्रस्य कोधोत्पत्तिकथनम्‌ 
शौनक उवाच | 
शत काव्या भ्गश्रेष्ठःसमन्युरुपगम्य ह । बषपर्वाणमासीनमित्युवाचाविचारयन, ॥ 
 नाथमेश्वरितोराजन ! सय:फठतिगीरिवु |..गनेपत्त्रसरात्रचछ:मचान्यापि निन्त 


ऽध्यायः: ] ' ४: शक्कठबपर्चेणोः संचादकथनम्‌ ॐ ७१ | 


~ 
~ ई 


यदि नात्मनिपुत्रेणु न चेतृपश्यदि नप्तूषु । पापमाचरितं "कमे त्रिधगमतिवतेते ॥ ३॥ | 
फलत्येवं ध्रवं -पापं गुर्भुक्तमिवोद्रे । यदाघातयसे विप्रं कचमांगिरसन्तदा ॥ ४॥ 
अपापशीलं धर्मज्ञं शुश्रघं महग्रहे रतम्‌ । वधादनर्हतस्तस्य्‌ वधाच्च दुहितुमम ॥ ५॥ 

॥ बृषपर्वन्षिवो धत्वंत्यक्ष्या मित्वांसबान्श्वम्‌ । स्थातुंत्वद्विषयेराजन्‌ ! नशक्कोमित्वयासह | 


वृषपर्चोचाच । 
|| नावद्य' न मृषावादं त्वयिजानामिभार्गच ! त्वयिसत्यश्चधम्मेश्च तत्प्रसीदतुमांभवान्‌। 
१ अयास्मानपहायत्वमितोवास्य सि भार्णव,! । समु रंसंमप्रवेश्या मिनान्यद्‌स्तिपरायणम्‌॥ 


शुक्र उचाच 
| समुदं प्रविशध्वं वा दिशो वा व्रजतासुरः । दुहितुर्नाप्रियं सो ढुं शक्तोऽहंदयिताहिमे'॥ | 
५ प्रसायतां देचयानीं जीवितं यत्र मे स्थितम्‌। योगक्षेमकरस्ते५हमिन्द्रस्येचवृहस्पतिः ॥ | 
2 वृषपर्वोवाच 

[| यत्किञ्चिद्सुरेन्द्राणां विद्यतेवसुभागंच ! । भुवि हस्तिस्थाश्व वा तस्यत्वंममचेश्वरः। 
| शुक्र उवाच | 
१ यत्किञ्चिद्स्तिद्रिणंदैत्येन्द्राणांमहासुर ! । तस्येश्वरो स्मियद्येतद्देवयानि! प्रसाद्यताम्‌ | 
f शौनक उवाच । | 
| ततस्तु त्वरितः शुक्रस्तेन राज्ञा समं ययौ । उवाच चैनां सुभगे ! प्रतिपन्नं वचस्तव ॥ 


देवयान्युवाच | | 
| यदित्वमीश्वरस्तात ! राज्ञो वित्तस्य भार्गव । नाभिजानामितत्तेऽहं राजाबदतुमास्वयम्‌ 


बृषपर्वोचाच । 
| प कममभिजानासि देवयानि शुचिस्मिते । तत्तेऽहंसंप्रदास्यामियद्यपिस्यात्सुदुळभम्‌ 
| - देवयान्युवाच। . 

| दासीकन्यासहस्नेण शर्मिष्ठामभिकामये । अनुयास्यति मां तत्र यत्र दास्यति मे पिता 
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, ८५ बूषपर्घाचाच। 
उत्तिष्ठ धात्रि ! गच्छ त्वं शमिष्टांशीघ्रमानय । यं च कामयतेकामं देवयानी = 
शौनक उघाच । 


ततोधात्री तत्र गत्वा शमिष्ठामिदमत्रचीत्‌ । उत्तिष्ठ भद्रे ! शमिछे ! ज्ञातीनां 
त्यजति ब्राह्मणः शिष्यान्‌ देवयान्याप्रचो दितः । यं साकामयतेकामंसकायों 
दासीत्वममिजातासि देवयान्याः सुशोभने ! ॥ २० ॥ 


०७ 


०७ 


शर्मिष्ठोवाच । 
ये च कामयते कामं करवाण्यहमद्य तम्‌ । मागान्मन्युवशं शुक्रो देवयानी च मत्हृते| ` 
न शौनक उवाच । 
ततः कन्यासहस्रेण वृता शिविकया तदा । पितुनिदेशात्त्वरिता निश्चक्राम ५ 
| शर्मिष्ठोचाच । | 
अहं कन्यासहस्रेण दासी ते परिचारिका । भुवं त्वां तत्र यास्यामियत्रदास्यतिते पि | 
देचयान्युबाच । 
स्तुवतो दुहिता चाहं याचतः प्रतिग्रहृतः। स्तूयमानस्य दुहिता कथं दासी भविष्य 
| शमिष्ठोचाच । 
| येन केनचिदार्तानां ज्ञातीनां सुखमावहेत्‌ । अजुयास्यास्यहं तत्र यत्र दास्यति ते 
शौनक उचाच | 


प्रतिश्नुते दासभावे दुहित्रा वृषपर्वणः । देवयानी नृपश्रेष्ठ | पितरं घाक्यमत्रवीत्‌॥२ | 
' अविशामि पुरं तात तुष्टास्मि द्विजसत्तम । अमोघं तव विज्ञानमस्ति विद्याबलञ्च र 
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त्रिशो ऽध्यायः 
ययातिचरित्रस्‌। , 

शौनक उवाच । 2 
| अथ दीर्घेण कालेन देवयानी नपोत्तम । वनं तदेक निर्याता क्रीड़ार्थ वरर्वाणनी ॥१॥ 
| तेन दासी सहस्रेण साथ शर्मिष्ठया तदा । तमेव देशं संप्राप्ता यथा कामं चचार सा ॥ 
ताभिः सखीभिः सहिताः सर्वाभिर्मुदिता भृशम्‌ । 
क्रीडन्त्योऽभिरताः सर्व्वाः प्रिबन्त्यो मु माधवम्‌ ॥३॥ 
खादन्त्यो विविधान्‌ भक्ष्यान्‌ फलनि विविधानि च। 
पुनश्च नाहुषो राजा मृग ढिप्सुयंद्वच्छया ॥४॥ | 
| समेव देशं प्राप्न जळळिप्लुः प्रतषितः । ददशे देवयानीश्च शार्मिष्टान्ताश्च योषितः ॥५ | 
| पिबन्त्यो लळनास्ताश्च दिव्याभरणभूषिताः । उपविष्टाश्चदद्वरोदेचयानींशुचिस्मिताम्‌ ॥ | 
» रूपेणाप्रतिमां तासां स्त्रीणांमध्येवराननाम्‌ । शर्मिएयासेव्यमानांपादसम्वाहनादिसिः ॥ | 


| ययातिरुवाच । 
दवाभ्यां, कन्यासहस्जाभ्यांट्वकन्येपरिवारिति | गोत्रेचनामनीचैवद्वयोःएच्छाम्यतो ह्यहम्‌ ॥ | 
| देवयान्युवाच । | 
| आख्यास्याम्यहमांदत्स्ववचनंमेनराधिपः! । शुक्रोनामासुस्युरू'सुतांजानीहितस्यमाम्‌ ॥ 
| इयं च मे सखी दासी यत्राहं तत्र गामिनी । डदितादानंवेन्द्रस्यशमिष्ठावृषपवेण: ॥१० 


ययातिरुवाच || व र 
|| कथं तु ते सखी दासी व्ययं चरवणिनी । असुरेन्द्रसुता खञ्च ! परं कौतूहले हि मे ॥ 
| देवयान्युवाच । ० 


| सर्वेमेष नरव्याघ्र ! विधानमनुवत्तंते । विधिना विहितं ज्ञात्वा माविचित्रंमनःरथाः ॥ 
| राजबद्रपवेषी ते ब्राह्मी बाच विभर्षि च । कि नामा त्वं कुतश्धासिकस्यपुत्रश्वशंसमे ॥ 
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क. क मत्स्यपुराणम्‌ # | [रि 


`, ययातिस्वाच | 

ब्रह्मचयंण वेदो मे इतस्नः श्रुतिपथं गतः । राजाहं राजपुत्रश्च ययातिरितिविश्रुतः॥। 

देवयान्युवाच । 

केन चाथन नृपते ! हनं देशं समागतः । जिघुक्षुवर्वारि यत्किञ्चिदथवा सुग लिप्सया। 
ययातिरुवाच । 

खगलिप्सुरहं भद्रे ! पानीयार्थमिहागतः । वहुधाप्यनुयुक्तोऽस्मि त्वमनुज्ञातुमहसि 
देवयान्युवाच । 

दाभ्याकन्यासहस्राभ्यांदास्याशमिएयासह । त्वदधीना स्मिभद्रंतेसखे! भर्त्ताचमेभव। 

ययातिरुवाच । 

विध्यौशनसिभद्व॑ंतेनत्वद्हों स्मिभामिति । अविवाह्मा:स्मराजानोदेवयानि ! पि 

1 देवयान्युचाच । 

सर ब्रह्मणा क्षतं क्षत्र त्रह्मणि संश्रितम्‌ । ऋ विश्च ऋषिपुत्रश्च नाहुषाद्यभजस्वमाम्‌। 
ययातिरुचाच | 

एकदेहोद्गवा घर्णाश्चत्वारोऽपिचरानने | एथक्‌धम्माः पथक्‌ शोचास्तेषांवैत्राह्मणोवर 
देवयान्युवाच । 

पाणिग्रहो नाहुषायं न पुंभिः सेवित पुरा । त्वमेनमन्रहीदम्रे वृणोमि त्वामहं ततः २ 

कथंतुमेमनस्थिन्या:पाणिमन्य:पुमानस्पुशेत । ग्रहीतम्षिपुत्रेणस्वयंचाऱ्यषिणात्वया 

ययातिरुवाच । 

कुद्धादाशीविषात्सर्पाज्जचलनात्सर्वतोमुखात्‌ | 

डुराधषेतरो विप्र: पुरुषेण विजानता ॥ २३ | 

देवयान्युवाच | | 

कथमाशी विषात्सर्पाज्ञ्चलनात्सर्वतोमुखात्‌ । दुराघषेतरोचिप्र इत्यात्थ पुरुषर्षभ ॥' 

ययातिरुवाच । 

दशेदाशीविषस्त्वेक ¦ Vasishtha 10 नित निद्र ॐ 


| ऽध्यायः ] २७ ययातिचरित्रम्‌ * , * ७५ | 


दुराधर्षतरो विप्रस्तस्मात्‌ भीर ! मतोमम । अतो दत्ताञ्चपित्रात्वां भद्रे|नविवहाम्यहम्‌ | 
देवयान्युवाच । | 
दत्तां वहस्व पित्रामांत्वंहिराजन्‌! वृतोमया । अयाचतो भयं नास्ति दत्ताञ्चप्रतिणुहतः 


®) 


| शौनक उवाच | 
त्वरितंदेवयान्याथ प्रेषिता पितुरात्मनः । सवं निवेदयामास धात्री तस्मै यथातथम्‌ ॥ | 
| श्रत्वैचच स राजानं दर्शयामास भार्गचः । दृट्टैवमागतं विप्रं ययातिः पृथिचीपतिः ॥ | 
चवन्दै ब्राह्मणं काव्यं पराञ्जलिः प्रणतःस्थितः । तं चाप्यभ्यवद्त्काव्यःसाञ्नापरमवल्णुना | 


देचयान्युचाच । | | 
राजायं नाहुषस्तात दुर्गमे पाणिमग्रहीत्‌ । नमस्ते देहि मामस्मै लोकेनान्यं पति वृणे ॥ | 
शुक्र उवाच । | 

बृतोऽनया पतिर्वीर ! खुतया त्वं ममेष्टया । 
गृहाणे मां मया दत्तां महिषीं नहुषात्मज ! ॥ ३२ ॥ 
ययातिरुवाच । | 
अधर्मोमा स्पृरोदेचं पापमस्याश्चमार्गव ! । वर्णखंकरतोत्रह्मन्‌ : इतितचां प्रद्ृणोम्यहम्‌॥ | 


शुक्र उवाच । 

अधर्मात्‌ त्वां विमुञ्चामि घरं वस्य चेप्सितम्‌ | 
अस्मिन्‌ चिचाहे त्वं स्छाध्यो रहो पापन्नुदामि ते॥ ३३॥ | 
| पहख भाया धर्मेण देवयानी शुचिस्मिताम्‌। अनया सह संप्रीतिमतुलां समवाप्नुहि ॥ 
इयं चापि कुमारी ते शर्मिष्ठ वार्षपर्वणी । संपूज्य सन्ततं राजन्‌! नचेनांशयनेह्य; ॥ ` 

शौनक उवाच | | 
१ एवसुक्तो ययातिस्तु शुक्रंत्वा प्रदक्षिणम्‌ । जगामस्वपुर हृष्टःसो ऽचुज्ञातो महात्मना ॥ 
4 इति श्री मत्स्यपुराणे ययाति चरिते त्रिशोऽध्यायः । 


ee 


Tn 
` 3 * 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


एकत्रिंशोऽध्यायः 
ययाति चरित्रम्‌ । 


शौनक उचाच। 
ययातिः,स्वपुर पराप्य महेन्द्रपुरसन्निभम्‌ । प्रचिश्यान्तःतुरं तत्र देवयानीं न्यवेशयत्‌ 
देचयान्याश्चा्ुमते सुतां तां वृषपर्वेणा: । अशोकबनिकाभ्यासे गुहं कृत्वा 
इतां दासीसहस्रेण शमिष्टामासुरायणीम्‌ । चासो भिरन्नपानैश्च संभिज्य सुसं वरृताम्‌| ; 
देचयान्यातु सहितः स नृपो नहुषात्मजः । विजहार वहूनन्दान्‌ देववन्सुदितो भ्वृशप्‌ 
ऋतुकाले तु संप्राप्ते देवयानी बराङ्गना। छेभे शर्म प्रथमतः कुमारश्च व्यजायत ॥५ 
गते पर्षलहस्ने तु शर्मिष्ठा वार्वणी । दर्द्शे यौवन प्राप्ता ऋतुं सा कमलेक्षणा ॥ ६ 
. चिन्तयामासधरम्मंज्ञा आतुप्रा्तौचभा मिनी । ऋतुकाळश्च संप्रात्तोनकश्चिन्‌ मे पतिवृत। 
कि प्राप्तंकिञच कतेव्यंकथं कत्वासुखंभवेत्‌ ।,देचयानी प्रसूतासौ वृथाऽहं परापतयौ वता 
यथा तथावृतो भर्तातर्थेवाहं वृणोमि तप्‌ । राज्ञा पुत्रफलं देयमितिमे निश्चिता मतिः 

अपीदानीं स धर्मात्मा रहो मे दर्शन बजेत्‌॥ ६ ॥ 

शोनक उवाच । 
अथनिष्क्रम्यराजाऽसौतस्मिनकारेयटइच्छ्या | 
अशोकव निकाम्यासेशमिष्ठांप्राप्यधिष्टित: ॥८॥ 


तमेकरहसि द्रृष्टाशमिष्ठा चारुहासिनी । परत्युद्रम्याजलि कृत्वा राजानं चाक्यमत्रवीद 


| म्‌ । रुपन्तुतेनपश्या मिलूच्यग्रमपि निन्द 
मामत्रवीत्तदा शुक्रो देवयानी यदा नेयमाहूयि न पर्वणी ॥ ९१ 
जु ००0. Vasishtha गज विमा तुच्या, ते पत्रे ॥ | 


Rts, 


0) 


ऽध्यायः ] $ ययाति चरित्रम्‌ ॐ ७७ | 


शमिष्ठोचाच। « 
न नर्मयुक्तं ययनं हिनस्ति न सत्रीषु राजन्नविवाहकाले । 
प्राणात्यये सर्वधनापहारे पञ्चानृतान्याहुरपातकानि ॥ १६॥ 
पृष्टास्तु साक्ष्ये प्रवदन्ति चान्यथा भवन्ति मिथ्यावचना नरेन्द्र ते । 
पकार्थतायान्तु समाहितायां मिथ्यावद्‌न्तं नृतं हिनस्ति ॥ १७ ॥ 
यातिरुवाच । 
राजाप्रमाणंभूतानांस विनश्येन्‌ ग्टपावदन । अर्थ कच्क्रमपिप्राप्य न मिथ्या कर्तसुत्सहे । | 
शर्मिष्टोचाच । | 
समावेतौमतौराजन्‌ ! पतिःसख्याश्चयःपतिः । समं विवाह इत्याडु:सख्यामे5सिपतियेतः। | 
. ययातिरुचाच । | 
दातव्यं याचमानस्य हीतिमेब्रतमाहितम्‌ । त्वञ्च याचसिकामंमां त्रूहिकिडुरवाणितत्‌ । | 
शर्मिष्ठोवाच । | 
अधर्मात्त्राहि मां राजन! धर्मञ्चप्रतिपादय । त्वत्तोऽपत्यवती लोकेचरेयं धमसुत्तमम्‌। | 
| अयएचाधनाराजन ! भार्या दासस्तथासुतः । यत्तेसमधिगच्छन्ति यस्यतेतस्यतदुधनम्‌। | 
देवयान्याभ्ुजिष्यास्मिवश्पाचतवभार्गवी। सचाहंचतवयाराजन्‌! भरणीयांभजस्चमाम्‌ । | 
| शौनक उवाच । | 
| एवसुक्तस्तया राजा ताञ्यमित्यभिजज्ञचान्‌ | पूजयामास शर्मिष्ठां धर्मच प्रतिपादयत्‌ ॥ | 
द स समागस्यशमिष्ठा यथाकाममचाप्यच । अन्योन्यंचाभिसंपूज्य जग्मतुस्तौयथागतम्‌॥ 
| तस्मिन्‌ समागमे सुन्न: शर्मिष्ठा चार्षपर्वणी,। लेमे गर्भे प्रथमतः तस्माननुपतिसत्तमात्‌। | 
| प्रजज्ञे च ततः काले राज्ञी राजीबळोचना । कुमार देवगर्भाभमादित्यसमतेजखम्‌ ॥२७ 
इति श्री मत्स्यपुराणे ययाति चरिते एकत्रिशोऽध्यायः 


Sd 


र 
: 


~ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


_* ड्वात्रिशोञब्यायः 
ययातिचरित्रम्‌ । 
शौनक उवाच । 


ततोऽभिगम्य शमिष्डां देवयान्यत्रबोदिदम्‌ । किपर्यञ्च जिन सुभ्रु! कृतन्ते काम लुज्धया॥ 
शमिष्ठोचाच। 


नाहमन्यायतः काममाचरामि शुचिस्मते! । तह्माद्वपेमेमापत्यमिति सत्यं त्रवीमि ते॥य 

| देचयान्युवाच । यि 

यद्येतदेचं शमिष्ठे न मन्युविद्यते मम । अपत्यं यदिते लब्धं ज्येष्ठाच्छ ष्ठाच्च वे द्विजात्‌ 

शोभनं भीरु ! सत्यं चेत्‌कथं स ज्ञायते द्विज: । 

गोत्रनामाभिजनतः श्रोतुमिच्छामि तं द्विजम्‌॥५॥ 

| शमिष्ठोचाच। श्र 

ओजसा तेजसा चेच दीप्यमानं रचिं यथा । तं ट्टा मम संग्रछुँ शक्तिर्नासीच्छुचिस्मते!। 

शौनक उचाच | | 

अन्योन्यमेवमुक्तवा च संप्रहस्य च ते मिथ: । जगाम भार्गचीचेशम तथ्यमित्यभिजानती 

ययातिद्वयान्यासु पुत्रावजनयन्‌ नृपः । यढुञ्चतुर्वसुञ्चैच शक्रचिष्ण इचापरौ ॥ ६ 

_तस्मादेचतु राजपेः शमिष्ठावार्षपर्वणी । दुह्यंचाचुज्च पूरुञ्च जीन कुमारानजीजर्नत 
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शोनक उचाच। , 
इत्युक्ताः सहितास्तेन राजानमुपचक्रमुः ॥ १६ ॥ 
जजादेवयान्यास्तदान्तिके । रुदन्तस्तेऽथ शमिष्ठामम्ययुर्वालकास्तदा ॥ 
1 तेषान्तु वालानां प्रणयं पार्थिवं प्रति | चुध्चाच तत्वतो देवी शामिष्ठामिदमत्रधीत्‌ । 


देवयान्युवाच | 
1 सती कस्मादकाषोंविप्रियं मम । तमेवासुरश्चमत्वमास्थिता न विभेषि किम्‌ | 


शर्मिष्ठोचाच । 
षिरित्येच तत्‌ सत्यञ्चारुहासिनि.!। न्यायतो धर्म्मंतश्चैच चरन्ती न विभेमिते॥ 
त्यया वृता राजो वृत एव तदामया | सस्तिभर्ता हि धर्मेण भर्ता भवति शोभने ! 
पूज्यासि मम मान्या च श्रेष्ठा ज्येष्ठा च ब्राह्मणी । 
त्वत्तो हि मे पूज्यतरो राजषिः किन्न वेत्सि तत्‌ ॥ २२॥ 


। शौनक उवाच | 
थुत्वातस्यास्ततो वाक्यंदेवयान्यत्रवीद्दिम्‌ । राजन्नाद्येह वत्स्यामि विप्रियंमेत्वयाछतम्‌ 
| सहसोत्पतितां श्यामां दृष्टा तां साश्रुलोचनाम्‌। 
| तूर्ण सकाशं काव्यस्य प्रस्थितां व्यथितस्तदा ॥ २४ ॥ 

'चुषनाज सम्भ्रान्तः पृष्ठतः सान्त्वयन्‌ नृपः । न्यवर्तत न सा चैव क्रोधसंरक्तलोचना। 
अपि घ्रुचन्ती किञ्चिच्च राजानं साश्रुलोचना । 
अचिरादेच संप्राप्तः काव्यस्योशनसो ऽन्तिकम्‌॥ २६ ॥ 
इष्टैच पितरमभिवाद्याग्रतः स्थिता । अनन्तरं ययातिस्तु पूजयामास भागंचम्‌ ॥ ` 
| देवयान्युवाच । | 
 अधमेण जितोघर्म प्रवृत्तमधरोत्तरम्‌ | शर्मिष्ठायातिवृत्तास्ति दुहिता व्ृषपर्वेणः ।२८। 
॥ बैयो५स्याञ्जनिता पुत्रा राज्ञानेन ययातिना । दुभंगाया मम द्वौतुपुत्रौतात ! ब्रचीमि ते 


भिम इति विख्यात एष राजा ्गूदह !। अतिकान्तश्च मर्यादां काव्येतत्कथयामि ते । 
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५ ।शक्रउवाच।. | 
धरमज्ञस्त्वं महाराज ! योऽधमेमञ्कथाः प्रियम्‌। ज 
ययातिरुवाच । | 
ऋतुं यो याच्यमानाया न ददातिपुमानब्॒तः । भ्रूणहेतुच्यतेत्रह्मन्‌ ! स चेह त्रह्मवार्गि 
ऋतुकाभां स्त्रियं यस्तु गम्यां रहसि याचितः । नपाति यो हिधर्मेण त्रह्महेत्युच्यते व 
इत्येतानि समीक्ष्याहङ्कारणानि भृगूद्वह ! । 
अधम्मेभयसंचिम्नः शर्मिष्टामुपजग्मिवान्‌ ॥३४॥ 
शुक्र उवाच 
न त्वहं प्रत्यवेक्ष्यस्ते मदधीनोऽसि पार्थिव |] मिथ्याचरणधर्मेषु चोयं भवति 
शौनक उचाच 
क्रोधेनोशनसा शतो ययाति नाहुषस्तथा । पूर्व चयः परित्यज्यजरांसद्यो न्वपद्यत ९ 
| ययातिरुवाच 

अतृप्तो योवनस्याहं देवयान्यां भुगूदृह ! । प्रसाद्‌ कुरु मेत्रह्मन ! जरैयंमावि 

| शुक्र उचाच 
नाहं '्ुषाबदास्येतज्जरंपरास्तोऽसि भूमिप ! जरान्त्वेतांत्वमन्यस्मिन्संक्रामययदीच्छ' 

ययातिरुचाच 

राज्यभाक्‌ स भवेद्‌ ब्रह्मन्‌ ! पुण्यभाक्‌ कीतिभाक तथा | 
यो दयानमेच चयः शुक्रतद्ववाननुमन्यताम्‌ ॥ न ॥ 

; शुक्र उचाच 

संक्रामयिष्यसि जरां यथेष्टं नहुषात्मजः । मामनुध्याय तत्वेन नच पाप म 
वयो दास्यति ते पुत्रो यःखराजाभविष्यति | आयुष्मान्‌ कीतिमांश्चौ चबह्न 

४ हति श्री मत्स्यपुराणे ययातिचस्ति दात्रिशोष्ध्याय: । 


enn 


€ 
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त्रयस्त्रिशो ऽध्यायः 
ययात्युपाख्यानम्‌ । 
शौनक उवाच 
जरा प्राप्य ययातिस्तु स्वपुरं प्राप्य चेव हि । पुत्रं ज्येष्ठं वरिष्ठं च यढुमित्यत्रवीद्वचः । | 
ययातिरुवाच | 
जरावलीचमांतात ! पलितानिच पर्यगुः । काव्यस्योशनसोः शापान्नचतृप्तोस्मियौवने | 
त्वं यदो ! प्रतिपद्यस्व पाप्मानञ्जरया सह । यौवनेन त्वदीयेन चरेयं विषयानहम्‌ ॥३॥ 
पूण वर्षसहस्रे त त्वदीयं यौचनं त्वहम्‌ । दत्त्वासंप्रतिपत्स्यामि पाप्मानञ्जरया सह ॥ 
यदुरुवाच 4 
सितश्मश्रुघरो दीनो जरसा शिथलीकृतः । बलीसन्ततगात्रश्च दुदंशोदुबेलः कृशः ॥५॥ 
(अशक्त: कार्यकरणे परिभूतः स यौवने । सहोपजीविभिश्चैव तज्ञरां नाभिकामये ॥६: | 
सन्ति ते वहवः पुत्रा मत्तः प्रियतरा नुप ! । जरां ग्रहीतुंधर्मज्ञ ! पुत्रमन्यं वृणीष्व वे ॥ 
ययातिरुवाच 
|यस्त्व मे हृद्याज्ञातोचयःस्वंनप्रयच्छसि । पापान्मातुळसम्बन्धाइ्डुष्प्रजातेभचिष्यति। 
! प्रतिपद्यस्व पाप्मानञ्जस्या सह । यौवनेन चरेयं वै विषयांस्तव पुरक ! 18 
।एण वपे सहस्न तु पुनर्दास्यामि योवनम्‌। तथव प्रतिपत्स्यामि पाप्मानञ्जरया सह ॥ 
तुवेखुर्वाच & 
.। |न कामये जरां तात ! कामभोगप्रणाशिनीम्‌। बळरूपान्तकरणीबुद्विमानघिनाशिनीम्‌। 


घु लिरमयोत्ितेछान एसि पापेष भविष्यसि ॥१४॥ 


ती # मत्स्यपुराणम्‌ # [ चयस्त्िशो 


५ शौनक उचाच 
एवं स तुर्वसुं शत्त्वा ययातिःखुतमात्मन: । शमिष्टाया:सुतं ज्येष्ठ 4 
ययातिरुवाच 
्रह्य ! त्वं प्रतिपद्यस्व वर्णरूंपचिनाशिनीम्‌ । जरां वर्षसहस्रं मे यौचनंस्वं प्रयच्छताम्‌ 
पूणं वर्षसहस्रेतु ते प्रदास्यामि योचनम्‌ । स्वञ्चादास्यामि भूयो ऽहंपाप्सानञ्जरयासः 
*दुह्य उवाच 
न राज्यं न रथं नाः्वंजीणभुडक्तनचस्त्रियम्‌ । न रागश्चास्य भवतितञ्जरान्तेनकामगे, 
ययातिरुवाच 
यस्त्वं मेहद्याज्जातोवयःस्व॑नप्रयच्छसि । तदूदरह्य ! क 
नोरूपप्लवसश्चारोयत्र नित्यंभविष्यति॥ अराज्यभोजशन्दन्त्वंतत्रप्राप्स्यसिसान्वयः 
यया तिरुवाच 
' अनो ! त्वं प्रतिपद्यस्व पाप्मानञ्जरया सह । एकं वर्षेसहस्न्तु चरेयं यौचनेन ते ॥२१ 
अचुरुषाच 
जीणेः शिशुरिवादत्ते कालेऽन्नमशुचिर्यथा । न जुहोतिचकालेऽद्चि तां जरां 
ययातिरुवाच 
यस्त्वं मेहृद्या ञ्जातोवयःस्वंनप्रयच्छसि। जरादोपस्त्वयोक्तोयस्तस्मातुत्वंप्रतिपर्थ, 
| प्रजाश्वयोवनंग्राप्ताविनश्यन्तिहानो ! तव । अश्िप्रस्कन्दनगतस्त्वज्ञाप्ये॑ भविष्यति 
ययातिरुवाच 
पूरो ! त्वं प्रतिपद्यस्चपाप्मानञ्जययासह । त्वं मे प्रियतरः पुत्रस्त्वंचरीयानअविष्यर्ति 
जरावली च मांतात ! पलितानिच पर्यगुः । काव्यस्योशनसःशापाज्नचत॒प्तो स्मियौक|२ 
' किञ्चित्‌ काळ चरेयंवैविषयान्चयसा तच । (पूर्ण वषेसहर्ने तु प्रतिदास्यामि यौ वर्तः 
स्वञ्चेच प्रतिपत्स्येऽहंपाप्पानञ्जयया सह । एवमुक्तःमत्युचाच पूरुः पितय्मञ्जसां I 
यथात्थेत्वंमहाराज! ततूकरिष्या मितेवचः । पतिपत्स्या मितेराजन्‌ ! पाप्मानंजय्यार्प| 
ग्रहांण यौचनं मत्तश्चर कामान्‌ यथेप्सितान्‌ | जरयाऽहं प्रतिच्छन्नो चयोरूपः 
योने भवते द्त्वा चरिष्यामि यथेच्छया ॥३०॥ 


` शि मम, हपात्पालसले-अमस्ि्ेऽध्यायः। | 


-चलुस्त्रिशो ऽध्यायः * 


ययात्युपार्यानम्‌ | 
शोनक उवाच 
: स रार्जाषःकाव्यंस्म्रुत्वामहाव्रतम्‌ । संक्रामयामासजरां तदा पु्ेमहात्मनि ॥ 
ब्ैरेणाथ वयसा ययाति्नेहुषात्मजः । प्री तियुक्तीनरस्रेष्ठथ्वचार विपयानप्रियान्‌ ॥२॥ 
: कामं यथोत्साहंयथाकालंयथासुखम्‌ । धर्मा विरुद्वान्राजेन्द्रोयथाहतिसएवहि ॥ 
नतपैयद्यज्ञौः श्राद्वैरपि पितामहात्‌ । दीनाननुप्रदैरिष्टै'कामैश्च द्विजसत्तमान्‌॥४॥ 
तेथीनन्नपानैश्च विशश्च प्रतिपालनैः । आनुशंस्येन शूद्रांश्च दस्यून्निग्रहणेन च ॥५॥ 
मेण च प्रजाः सर्वा यथावदनुरञ्जयन्‌ । ययातिः पालयामाससाक्षा दिन्द्रइवापरः ॥६॥ 
स राजा सिंहविक्रान्तो युवा विषयगोचरः । 
| अचिरोध्रेन धर्मस्य चचार सुखसुत्तमम्‌। 
"स सम्प्राप्य शुभानक्रामानतुपतः खिन्नश्च पार्थिवः । काळंवर्षसहस्ान्तंसस्मारमनुजाधिपः 
परिचिन्त्य स कालज्ञः कलाः काएाश्च वीर्यवान्‌ | पूण मत्वातत:कालंपूरुं पुत्रमुवाचह 
त जातुकामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवत्मेच भूय एवामिवद्धेते ॥ 
यत्पृथिव्यां त्रीहियचं हिरण्यं पशवः स्त्रियः । नालमेकस्य तत्सवेमितिमत्वाशमं बजेत्‌ 


0 


शौनक उचाच | 

भतिपेंदे जरांराजा यया तिर्नाहुषस्तदा । यौवनं प्रति पेदे स पूरुः स्वं पुनरात्मनः ॥१४॥ 
4 कामञ्च नुपं पूरु पुत्रं कनीयसम्‌ । व्राह्माणप्रसुखा वर्णा इदं वचनमत्रुवन्‌॥ 
श 4५४ है] ज्येष्ठं ० पूरोः प्रदास्यंसि > 

4 कथ शुक्तस्य दोहित्रं देचयान्याः सुतं प्रभो !। उ यडुमतिक्रम्य राज्यंपूरोःप्रदास्यसि 
ष्ठ यदुस्तचसुतस्तुवेसुस्तदनन्तरम्‌ । शर्मिष्ठायाः सुतो दुह्यस्तथानुः ६ च॥ 
प ज्येष्ठम तिक्रम्य्‌ कनीयान  राज्यमईति । एतत्सम्बोधयामस्त्वां स्वघमेमनुपाळय 
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ययातिरुवाच । 


मातापित्रोव॑चनकद्धितः पथ्यश्च यः सुतः । स पुत्रः पुत्रवद्यश्च वतेते पिठूमातूषु ॥२१ 
यढुनाहमंचज्ञातस्तथा तुर्वसुनापि वा । द्रुह्येण चानुना चेव मय्यवज्ञा इता ्वशम्‌। 
पूरुणा मे इतं वाक्यं मानितश्च विशेषतः | कनीयान्मम दायादो जरा येन श॒ता मम 
मम कामः स च इतःपूरुणा पुत्ररूपिणा । शुक्रेण च बरो दत्तः काव्येनोशनसा 
पुत्रो यस्त्वानुवतेत सराजापृथिवीपतिः । भवन्तः प्रतिजान्धन्तु पूरुं राञ्येऽभिषिच्यता 
प्रकृतय ऊचुः । न 
यः पुत्रोगुणसम्पत्नो मातापित्रोहितःसदा । सवं सोऽहंति कल्याणं कनीयानपिस 
पूरो रिदं राज्यं यः प्रियः प्रियक्कत्तव । वरदानेन शुक्रस्य न* शक्यं वक्तुमुत्तरम्‌ 
शौनक उचाच। 


द्त्वा च पूरे राज्यं वनवासाय दीक्षितः | पुरात्‌ स निर्ययौराजा द्याहाणैस्तापसैः 
यदोस्तु यादवा जाता तुर्वसोर्यचनाः सुताः । दुह्मस्यतुसुताभोजा अन स्ट च्छजार् 
पूरोस्तु पौरवो बंशो यत्र जातोऽसि पार्थिव ! इदं वर्षसहस्रात्तु राज्यं ' कुरु कुछागती 

इति श्रीमत्स्यपुराणे ययात्युपाख्यानं नाम चतुस्त्रिशोऽध्यायोः; । 


न 0 2: आह 
अज्रिरे ८ चोर ८ 
पञ्चत्रिशा 5ध्याय: अख | 
ययात्युपाख्यानम्‌ । ` ` | जरे | 


शौनक उवाच | | 
एवंसनाहुषोराजाययातिःपुत्रमीप्लितम्‌। राज्येऽभिषिच्य र फी । 
| उपित्वाचनचासं स ब्राह्मणे: सह संश्रितः । फलमूलाशनोदान्तो यथा क | 
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प्रतदनेन शिचिना समेत्य किल संसदि ॥ ५ ॥ 
१ शतानीक उवाच । | 
कमणा केन स दिवं पुनः प्राप्तो महीपतिः । कथमिन्द्रेण भगवन्‌ ! पातितो मेदिनीतले 
सर्वभेतदशेषेण श्रोतुमिच्छामि तत्वतः । कथ्यमानं त्वया विप्र ! देवपिगणसकन्निधो ॥ 
देवराजसमोह्यासीद्यया तिः प्रथिवीपतिः । वर्धनः कुरुवंशस्य विभावसुसमद्युतिः ॥८॥ 
तस्य विस्तीणेयशसः सत्यकीर्तेर्महात्मन; । श्रोतु मिच्छामिदेवेशा ! दिविचेहचसवेश:॥ 
न शौनक उद्भच । 

छत ते कथयिष्यामि ययातेरुत्तमांकथाम्‌ । दिविचेहचपुण्यार्था सवेपापप्रणाशिनीम्‌॥ 
ययातिनाहुषो राजा पूर्व पुत्रं कनीयसम्‌ । राज्येऽभिषिच्य मुदितः प्रवव्राजवन तदा ॥ 
| पपु स विनिक्षिप्य पुत्रानयढुपुरोगमान्‌ । फलमूलाशनो राजावनेऽसौन्यवसञ्चिरम्‌॥ 
जितक्रोधस्तपेयनपितृदेवताः | अप्मीश्वविधिवज्जहनवानप्रस्थविधानतः ॥ 
| गन्‌ पूजयन्चित्यवन्येनहविषाविभुः । शिलोञ्छवत्तिमास्थाय दोषान्नकूतभोजनः ॥ 
है पूण सहस्र वर्षाणामेवंतृस्तिरभून्नपः । अम्बुभक्षः सचाव्दासत्रीतासीश्नियतवाङ्गनाः॥१५ 
| हा पायुभक्षो प्भूत्सम्वत्सरमतन्द्रितः | पञ्चाम्िमध्ये च तपस्तेपे सम्वत्सर पुनः ॥ 
| फपादस्थितञ्ध ।सीत्षण्मासाननिलाशनः । पुण्यकी तिस्ततः खगंजगमाव्वत्यरोद्सी ॥ 
श्रीमत्स्यपुराणे ययातेः स्वर्गगमनं नाम पञ्चत्रिशोऽध्यायः | 


षट्‌ त्रिंशो ऽध्यायः 
ययातिशक्रसम्वादवर्णनम्‌ । 


आ शौनक उवाच | का 
छो पर राजेन्द्रोन्यवसद्देवसइनि । पूजितस्त्रिदशेः साध्येमंरुद्रिवेखुमिस्तथा ॥ 


|| र दो सज्ज, छवी] समदपुिवीपोीाठमितिशचतिः ॥ 


| ऽध्यायः ] £ यः लिशक्रसस्चाद्वणेनम्‌ ॐ 1002 


स गतः स्वर्गवासन्तु न्यवसन्‌ सु दितःखुखी । कालस्य नातिमहतः पुनः शक्रेण पातितः 


|| त्त एव पुनश्चापि गतः स्वर्ग मिति श्रुतिः । राज्ञावसुमता साडूंमष्टकेन च चीर्य्यचान्‌॥ ` 


2 . % मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ च 
स कदाचिन्नुपश्रेषः ययातिः शक्रमागतः । 
कथान्ते तत्र शक्रेण पृष्टः स पृथिवीपतिः ॥३॥ 
शक्र उवाच 
यदा स पूरुस्तव पुत्रेषु राजन्‌! जरां गृहीत्वा प्रचचार लोके | 
तदा राज्यं सम्प्रदायेव त्वमस्मै त्वया किमुक्तः कथयेह सत्यम्‌ | ३॥ 


ययातिरुवाच 
प्रकृत्यनुमते पूरु राज्ये छृत्वेदमब्रुवम्‌ । 
गङ्गायमुनयोर्मश्येङृत्स्तोऽयं विषयस्तव । मः्येषृथिव्यास्त्वंराजाश्रातरोन्तेऽः 
अक्रोधनः क्रोधनेभ्यो विश्रिष्टस्तथातितिश्षुरतितिक्षोवि शिष्टः । 
अमानुषेभ्यो मानुषश्च प्रधानो विद्वांस्तथेचाविदुषः प्रधानः ॥६॥ 
आक्रोश्यमानो नाक्रोरोन्मन्युमेच तितिक्षति | आक्रोष्टारंनिर्दहतिसुळतंचास्यविन्दति 
नारुन्तुद्स्यान्न नृशंसचादी न हीनतः परमभ्याददीत । 
ययाऽस्य वाचा पर उद्विजेत न तां चदे दुशतीं पापलौल्याम्‌॥८॥ 
अस्न्तुदं परुषं तीत्रवाचं वाक्कण्टकैचितुद्न्तं मनुष्यान्‌ । 
चिन्द्यादलक्ष्मीकतम जनानां मुखे निवद्धन्निऋ तिं वहन्तम्‌ ॥ 8 
सद्भिः पुरस्ताद्‌भिपूजितःस्यात्‌ सद्विस्तथा पृष्ठतोरक्षितः स्यात्‌ । 
सदा सतामतिवादां स्तितिक्षेत सतां वृत्तं पालयन्‌. साधुवृत्तः ॥१०॥ 
घाकसायका चद्नान्निष्पतन्ति येराहतः शोचति चाऽ्यहानिं । 
परस्य नो ममसु ते पतन्ति तान्‌ पण्डितो नावसजेत्‌ परेषु ॥११॥ | 
नास्तीद्वशं सम्बननं त्रिषु लोकेषु किञ्चन | यथा मैत्री च लोकेषुदानञ्चमधुराच वर्प] 
तस्पात्‌ सान्त्वं सदावाच्यंपरुषंनबकुत्रचित्‌। पूज्यानसंपूजयेद्दद्यान्नभिशापं 
इति श्रीमत्स्यपुराणे ययातिशक्रसम्वादघर्णेनं नाम षट्तरिशोऽध्यायः । 
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सप्तत्रिशो ऽध्यायः 
ययातिशक्रसम्बादवर्णनम्‌ । , 


इन्द्र उवाच । 


सर्वाणि कार्याणि समाप्य राजन्‌! गृहान्‌ परित्यज्य घनं गतोऽसि । 
तत्त्वां पृच्छामि नहुषस्य पुत्र ! केनापि तुल्यस्तपसा ययाते ॥१॥ 


ययातिरुवाच । 
| देवमनुष्येषु न गन्धर्वमहषिछु । ओत्मनस्तपसा तुस्यं कञ्चित्‌ पश्यामिचासव ॥ 
इन्द्र उचांच । 
यदाचमंस्थाः सदशः श्रेयसश्च पापीयसश्चाविदितप्रभावः । 
तस्माछोकाऽह्यन्तवन्तस्तवेमे क्षीणे पुण्ये पतितोऽस्यद्य राजन ॥३॥ 
ययातिरुवाच । [ 
सुरषिगन्धर्वनराचमानात्‌ क्षयं गता मे यदि शक्रलोकाः । 
इच्छाम्यहं सुरलोकाद्विहीनः सतां मध्ये पतितुं देवराज ॥४॥ 
इन्द्र उवाच । 
सतां सकारो पतितोऽसि राजन्‌! शच्युतः प्रतिष्ठां यत्र लब्धासि भूयः ॥ 
एवं चिदित्वा तु पुनर्ययाति न्‌ तेऽचमान्या सदूशा श्रेयसे च ॥५॥ 
शौनक उचाच | 
तत: पपातामरराजजुष्टात्‌ पुण्या छो कात्पतमान ययातिम्‌। 
संप्रेक्ष्य राजचिघरोष्टक्रस्तमुवाच सद्धर्मविधानगोपता ॥६॥ 
अष्टक उवाच । 
कस्त्वं युचा घासघतुव्यरूपः स्वतेजसा दीप्यमानो यथाझ्िः । 
पतस्युदीणों 5म्बुधरभकाश खेचराणां प्रवरो यथाऽकः ॥७॥ 


astshtha, Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


AE जा २ मत्स्यपुराणम्‌ ॐ i 1 5 


दृष्टा च त्वां सूर्यपथात्‌ पतन्तं वैश्वानराकद्य तिमप्रमेयम्‌ । 
किन्नुस्विदे तत्‌ पततीच सर्वे वितर्कयन्तः परिमोहिताः स्मः ॥८॥ 
दृष्टा च त्वाधिएितं देवमार्गे शक्रार्क विष्णुप्रतिमप्रभावम्‌। 
प्रत्युद्वतास्त्वां वयमद्यसर्वे तस्मात्पाते तव जिज्ञासमानाः ॥६॥ 

. न चापित्वां धृष्णवः प्रष्टुमग्रे न च त्वमस्मान्‌ पृच्छसि के चयं स्म । 
तत्त्वां पृच्छामि स्पृहणीय'रूपं कस्य त्वं वा किन्निमित्तं त्वमागाः ॥ १०॥ 
भयन्तु तेऽव्येतु विषादमोहौ त्यजाशु देवेन्द्रसमानरूप ! ॥ 
त्वां वतेमान हि सतां सकाशे नाल प्रसोढुं बलहापि शक्तः ॥ ११ ॥ 
सन्तः प्रतिष्ठा हि सुखच्युतानां सतः सदेचामरराजकल्प ! ॥ 
ते सङ्गताः स्थावरजङ्गमेशाः प्रतिष्ठितस्त्वं सद्दशेघु सत्सु ॥ १२ ॥ 

` प्रभुरग्निः प्रतपने भूमिरावपने प्रभुः । प्रभुः सूर्य्य प्रकाशाच्च सतां चाभ्यागतः प्रभुः। 
इति श्री मत्स्यपुराणे ययातिशक्रसम्वादवर्णनं नाम सप्तविशो ऽध्यायः । 


लल ति 


अष्टत्रिंशो ऽध्यायः 
ययात्यष्टकसम्यादवर्णनम्‌ । 
ययातिरुवाच । 
अहं ययातिनेहुषस्य पुत्रः पूरोः पिता सर्वभूतावमानात्‌ । 
प्रश्नंशितो हं सुरसिद्धलोकात्‌ परिच्युतः प्रपताम्यद्पपुण्यः ॥ १ ॥ 
अहं हि पूर्वो वयसा भवद्यस्तेनाभिचादँ भवतां पयुञ्जे । 
यो विद्ययातपसा जन्मना वा वृद्ध: स वे सम्भवति द्विजानाम्‌ ॥ २॥ ` | 
अष्टक उचाच । 
अवादीस्त्वं वयसास्मि वृद्ध इति वे राजन्नधिकः कथञ्चित्‌ । 
| यो वै विद्वांस्तपसा च वृद्ध: स एव पूज्यो भचाति द्विज्ञानाम्‌ ॥३॥ 
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ययातिस्वाच। | 

प्रतिकूल कम्मेणां पापम्ाहुस्तद्वतिनां प्रवणं पापलोकम्‌ । | 
सन्तो सतो नानुवतेन्त ते वै यदात्मनेषां प्रतिकूलवांदी ॥ ४ ॥. | 
अभूद्धनं मे विषुळं महद्ठे विचेष्टमानोऽधिगन्ता तदस्मि । | 
एवं प्रधार्यर्यात्महिते निविष्टो यो वतेते सविज्ञाताति धीरः ॥ ५ ॥ | 
नानाभाचा वहचो जीवलोके देवाधीना नए्टचेष्टाधिकाराः । | 
तत्तत प्राप्य न विहन्येत भ्रीरो दिष्टं बलीय इति मत्वात्मवुध्या ॥ ६ ॥ 
सुखं हि जन्तुर्यदिवापि ठुःखंदैचाधीनं विन्दन्ति नात्मशक्तया । | 
तस्मादिष्टं वळघन्मन्यमानो भ संज्वरेन्नापि हृष्येत्कदाचित्‌ ॥ ७ ॥ | 
भयेन मुह्याम्यष्टकाहं कदाचित्‌ सन्तापो: मे मानसो नास्ति कश्चित्‌ | 
धाता यथा मां विदधाति लोके धुवं तथाहं भवितेति मत्वा ॥ ८॥ 

संस्वेदजा ह्यण्डजा ह्यद्भिदश्च सरीसपाः ङमयोऽप्यप्सुमत्स्याः । 


तथाशमानस्तृणकाष्टञ्च सवं दिष्टक्षये स्वां प्रझृति भजन्ते ॥ ६ ॥ 

अनित्यतां सुखदुःखस्य बुध्वा कस्मात्सन्तापमएकाहं भजेयम्‌। 

कि कुय्याँ वे किञ्च त्वा न तप्ये तस्मात्सन्तापं वजेयाम्यप्रमत्तः ॥ १०॥ 
शौनक उवाच । 

| एवं ब्रुवाणं नुपति ययातिमथाष्टकः पुनरेबान्बएच्छत्‌ | 

। मातामहं सर्वगुणोपपन्नं यत्र स्थितं खर्गेलोके यथावत्‌ ॥ ११॥ 

१ अष्टक उवाच । 

ये ये लोकाः पार्थिवैन्द्रप्रधानास्त्वया सुक्तायञ्च कालं यथा च । 

तन्मे राजन्‌ त्रूहि सवं यथावत्‌ क्षेत्रज्ञवद्वाषसे त्वं हि धमम्‌ ॥ १२॥ 
ययातिरुवाच। ` ? 

राजाहमासन्त्विह सार्वभौमस्ततो लोकान्‌ महतश्वाजेय च | 
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इति श्री मत्स्यपुराणे ययात्यष्टकसस्वादचर्णनं नाम त्रिशो ऽध्यायः । 
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ततः पुरीं पुरहतस्य रम्यां सहस्रद्वारां शतयोजनान्ताम्‌ । 
अध्याचसं वर्षसहस्रमात्रं ततो लोकान्‌ परमानम्युपेतः ॥ १४ ॥ 
ततो दिव्यमजरं प्राप्यलोकं प्रजापतेळोकपते टरापम्‌ । | 
तत्रावसं वषेसहस्रमात्रं ततो लो कान्‌ परमानभ्युपेतः ॥ १५ ॥ 
देवस्य देवस्य निवेशने च विजित्य लोकान्‌ न्यवसं यथेष्टम्‌ । 
संपू्यमानस्त्रिद्रीः समस्तस्तुल्यप्रभावद्यतिरीश्वराणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
तथा चसन्नन्दनकामरूपी संवत्सराणामयुतं शतानाम्‌ । 

सहाप्सरो भिविचरन्‌ पुण्यगन्धान्‌ पश्यन्नगान्‌ पुष्पितांश्चाररूपान्‌॥ 
तत्र थित मां देवसुखेषु सक्तं कालेऽतीते महति ततोऽतिमात्रम्‌ | 
दूतो देवानामववीडुग्ररूपो भ्वंसेत्युच्चस्त्रिः दपुतेन स्वरेण ॥ १८ ॥ 
एताचन्मे विदितं राजसिंह ततो भ्रष्टोऽहं नन्दनात्‌ क्षीणपुण्यः । 
वायोऽश्रो पञ्चान्तरिक्षे सुराणामनुक्रोशाच्छोचतां मां नरेन्द्र ॥१६॥ 
अकस्माद्वैक्षीणपुण्यो ययातिः पतत्यसौ पुण्यङ्न्‌ पुण्यकीत्तिः । 
तानत्रुवं पतमानस्तदाहं सतां मध्ये निपतेयं कथन्नु ॥ २० ॥ 
तैराख्याता भवतां यज्ञभूमिं समीक्ष्य चैनामहमागतोऽ स्मि । 
हविर्गन्धेदेशितां यज्ञभूमि धूमापाङ्गं परिगृह्य प्रतीताम्‌ ॥ २१ ॥ 


——— oo —— 


ऊनचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः 


ययात्यष्टकसम्बादवर्णनम्‌ । 
अष्टक उचाच | ७ 
यदा वसन्नन्दने कामरूपे संवत्सराणामयुतं शतानाम्‌ | 


कि कारणं कार्त॑युगप्रधान हित्वा तद्वै वसुधामन्वपद्यः ॥ १॥ 
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| 
ययातिस्वाच। > | 
ज्ञाति सुहृत्‌ स्वजनो यो यथेह क्षीणे वित्ते त्यज्यते मानवेहिः । | 
तथा स्वर्ग क्षीणपुण्यं मञुष्यन्त्यजन्ति सद्यः खेचुरा देवसंघाः ॥२॥ 
अष्टक उवाच । 
कथं तस्मिन्‌ क्षीणपुण्या भवन्ति संमुह्यते मेऽत्रमनो ऽतिमात्रम्‌। 
कि विशिष्टाः कस्य धामोपयान्ति तद्वै रूह क्षेत्रवित्त्वं मतो मे॥ ३॥ 
ययातिरुवाच । 
` इमं सौमं नरकन्ते पतन्ति लाळप्यमाना नरदेव ! सवे । 
ते कडुगोमायुपळाशनार्थ क्षितौ विव्वद्धि बहुधा प्रयान्ति ॥४॥ 
तस्मादेचं वर्जनीयं नरेन्द्र दुएं लोके गहेणीयञ्च कम्मं । 
आख्यातं ते पार्थिव सर्वमेतत्‌ भूयश्चेदानीं बद किन्ते वदामि ॥ ५॥ 
अष्टक उचाच। 
यदा तु तांस्ते वितुदन्ते वयांसि तथा गृघ्राः शितिकण्ठाः पतङ्गाः । 
कथं भवन्ति कथमाअवन्ति त्वत्तो भीमं नरकमहं श्टणोमि ॥ ६ ॥ 
ययातिरुवाच । 
ऊध्वं देहाकस्मंणो ज॒म्भमाणात्‌ व्यक्त पृथिव्यामनुसञ्चरन्ति । 
इमं भौमं नरकन्ते पतन्ति नावेक्षन्ते वर्षपूगाननेकान्‌ ॥ ७ || 
षष्टि सहस्राणि पतन्तिव्योक्नि तथाशीतिञ्चैव तु वत्सराणाम्‌ । 
तान्वै तुदन्ते प्रपतन्तः प्रयातान्‌ भीमा भौमा राक्षसास्तीदधणदंष्राः ॥८? 
अष्टक उवाच । 
यदेतांस्ते संपततस्तुदेन्ति भीमा भोमा राक्षसास्ती&णदंष्राः । 
कथं भवन्ति कथमाभवन्ति कथं भूगभेभूता भवन्ति॥ ६॥ 
| ययातिरुवाच । 
1. असूम्रेत:पुष्परस/जुयुक्त॑ अन्वेति सयः पुरुषेण सरथम्‌ 
तद्दे तस््रारुज भप्त त्रः गप्तेभूत लमूपेति तन ॥ ११ प 


A 
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चनस्पतीनोषधाश्चाविशन्ति अपो वायुं पृथिवीञ्चान्तरिक्षम्‌ ! 
चतुष्पदं द्विपदश्चापि सर्वे एवं भूता गर्भभूता भवन्ति॥ ११ ॥ 
| अष्टक उवाच | 
अन्यद्पुषिद्घातीद गर्भ उताहो स्वित्‌ स्वेन कामेन याति । 
आपद्यमानो नर्‍योनिमेतामाचक्ष्व मे संशयात्‌ पच्छतस्त्वम्‌॥ १२ || 
शरीरदेहादिसमुच्छ्यश्च चक्षुःश्रोत्रे लभते केन संज्ञाम्‌ । 
एतत्‌ सर्व तात आचक्ष्व पृष्ट; क्षेत्रज्ञं त्वां मन्यमाना हि सर्वे ॥१३॥ 
ययातिरुवाच । | 
वायुः समुत्कषेति गर्भयोनिसृतो रॅत:पुष्परसानुयुक्तम्‌ । 
स तत्र तन्मात्रकताधिकारः क्रमेण संवर्धयतीह गर्भम्‌ ॥ १४ ॥ 
स जायमानोऽथ गृहीतगात्रः संज्ञामधिष्ठाय ततो मनुष्यः । 
स श्रोताभ्यां वेदयतीह शब्द स वै रूपं पश्यति चक्षपा च ॥१८॥ 
घ्राणेन गन्धं जिह्वयाथो रसञ्च त्वचा स्पर्शमनसा वेदभावम्‌ | 
'इत्यएके होपचितं हि चिद्वि महात्मन: प्राणभृतः शरीरे ॥१६॥ 
अष्टक उचाच। 
यः संस्थितः पुरुषो दह्यते वा निखन्यते वापि निकृष्यते चा । 
अभावभूतः स चिनाशामेत्य केनात्मानं चेतयते पुरस्तात्‌॥।१,७॥। 
ययातिरुवाच । 
हित्वा सोऽसून्‌ सपव न्निष्ठितत्वात्‌ पुरोधाय सुक्रत॑ दुष्कृतञ्च । 
अन्यां योनि पुण्यपापानुसारां हित्वा देहं भजते राजसिंह ॥१८॥ 
पुण्यां योनि पुण्यक्कतो विशन्ति पापां योनि पापरतो व्रजन्ति | 
कीटाः पतङ्गाश्च भवन्ति पापान्न मे चिचक्षास्ति महानुभाव ॥१६॥ 
चतुष्पदा द्विपदाः पक्षिणश्च तथा भूता राभेभूता भवन्ति। 
याख्यातमेतन्निखिळं हि सर्व भूयस्तु कि पृच्छसि राजसिह ॥२०॥ 
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किस्वित्‌ कृत्वा लभते तात संज्ञां मत्यः श्रेष्ठां तपसा विद्यया वा । 
तन्मे पृष्टः शंस सर्वयथावच्छुभान्‌ लोकान्‌ येन गक्र्छेत्‌ क्रमेण ॥२१॥ 
ययातिरुवाच । 
तपश्च दानञ्च शमो दमश्च हीरार्जवं सर्वभूतानुकम्पा । 
स्वर्गस्य लोकस्य वदन्ति सन्तो द्वाराणि सपैव महान्ति पुसांम्‌ ॥२२ 
सर्वाणि चेतानि यथोदितानि तपःप्रधानान्यभिमर्शकेन । 
नश्यन्ति मानेन तमोऽभिभूताः पुंसः सदेवेति वदन्ति सन्तः॥२३ 
अधीयानः पण्डितं मन्यमानो यो विद्यया हन्ति यशः परस्य । 
तस्यान्तवन्तः पुरुषस्य लोकानचास्य तदव्रह्मफलं ददाति ॥२४ 
चत्वारि कर्माणि भयङ्कराणि भयं प्रयच्छन्त्ययथाङ्ृतानि । 
मानाग्निहोत्रसुतमानमौनं मानेनाधीतमुतमानयज्ञः ॥ २५ ॥ 
न मान्यमानो मुदमाददीत न सन्तापं प्राप्नुयाच्चावमानात्‌। 
| सन्तः सतः पूजयन्तीह लोके नासाधवःसाधुवुद्धि लमन्ते॥ २६ ॥ 
|इति दयादिति यज्ञेदित्यध्रीयीत मे श्रुतम्‌ । इत्येतान्यभयान्याहुस्तान्यचर्ज्यानि नित्यशः 
येनाश्रयं वेद्यन्ते पुराणं मनीषिणो मानसे मानयुक्तम्‌ । 
तन्निश्रेयस्तेन संयोगमेत्य परां शान्ति प्राप्नुयुः प्रेत्य चेह ॥ २८॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे ययात्यष्टकम्वादचर्णनं नामैकोनचत्वाररिशोऽध्यायः । 


चत्वारिशोऽध्यायः 
ययात्यष्टकेसम्वाद्वणनम्‌ । र 
 अष्टकउवाच। _ 
चरन्‌ गृहस्थः कथमेति देवान्‌ कथं भिक्षः कथमाचाय्यकम्मा । 
नानपरस्थू; सत्पशे.स्ररिवित्रिद्टी नुहुन्यस्मिन, 1, संप्रति वेदयन्ति ॥ र 
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ययातिरुवाच । 
आहूताध्यायी गुरुकमंसु चोद्यतः पूर्वोत्थायी चरमञ्चाथशाची । 
मृदुर्दान्तो धृतिमानप्रमत्तः खाध्यायशीलः सिद्ध्यति ब्रह्मचारी ॥ २॥ 
धर्मागतं प्राप्य धनं यजेत दद्यात्सदेवा तिथीन्‌ भोजयेच्च । 
अनाददानश्च परैरदत्तं सेषा गृहस्थो पनिषत्पुराणी ॥ ३॥ 
स्वचीर्य्यजीची वृजिनान्निवृत्तो दाता परेभ्यो न परोपतापी । 
ताद्वङ्मुनिः सिद्धिमुपैति मुख्या वसन्नरण्ये नियताहारचेष्टः ॥ ४ ॥ 
अशिल्पजीची विगृहश्च नित्यं जितेन्द्रियः सर्वतो विप्रमुक्तः । 
अनोकशायी लघु लिप्समानश्चरन्‌ देशानेकाम्वरः स भिक्षुः ॥ ५ ॥ 
रात्र्या यया चाभिरताश्च लोका भवन्ति कामाभिजिताः सुखेन च । 
तामेव रात्रि प्रयतेत विद्वानरण्यसंस्थो भवितुं यतात्मा ॥ ६ ॥ 
दशेव पूर्वान्‌ दश चापरांस्तु ज्ञातींस्तथात्मानमथेकविशम्‌। 
अरण्यचासी सुकृतं दघा ति मुक्तवात्वरण्ये खशरीरधातून्‌ ॥ ७॥ 
अष्टक उवाच । | 
'कतिखिद्देवमुनयो मौनानि कतिचाप्युत । भवन्तीति तदाचक्ष्व भ्रोतुमिच्छामहे वर्ष 
। ययातिरुवाच । | 
अरण्ये वसतो यस्य ग्रामो भव ति पृष्ठतः ¦ ग्रामे वा चसतोऽरण्यं स मुनिःस्याज्ञनाभि | 
अष्टक उवाच । । 
_ 'कथंखिद्वसतो5रण्ये ग्रामो भवति पृष्ठतः । ग्रामे चा वसतोऽरण्यं कथं भवति पृष्ठ है 
| ययातिरुवाच । | 
' न ग्राम्यमुपयुञ्जीत य आरण्यो मुनिर्भेवेत्‌। तथास्य चसतोऽरण्ये ग्रामो भवति १ | 
| अनग्निरनिकेतश्चाप्यगोत्रचरणो मुनि: | कौपीनाच्छादनं यावत्तावदिच्छेच्च चीवर्स | 
| यावत्प्राणाधिसन्धानं तावदिच्छिच्चभोजनम्‌ । तदास्यचसृतोग्रामेऽरण्यंभवति पृष्ठ 
| यस्तुकामानपरित्यज्यत्यक्तकर्माजितेन्द्रियः । आतिष्ठेतमुनि्मोनंसलो | 
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धत्दत्त॑ तनखं सदास्रातमळङतम्‌। असितं सितकर्मस्थं कस्तन्नाचितुमहेति ।१५। 

वासाकशितःक्षामःक्षीणमांसा स्थिशो णितः । यदाभवतिनिद्वेन्द्धो मुनिमौनं समास्थितः 

श्यरोकमिमञ्जित्वा लोकश्चापि जयेत्परम्‌ । आस्येन तु यदाहारं गोवन्छ्ृगयते सुनिः 
अथास्य लोकः सर्वो यः सोऽमृतत्वाय कर्पते ॥ १७ ॥ 

` इति श्रीमत्स्यपुराणे ययात्य्टकसम्वादचर्णेनं नाम चत्वारिशत्तमोऽध्यायः | 


डस 


| 

पारि | | 
एकचत्वारिदात्तमो ऽध्यायः 
| 


ययास्यष्टकसेम्त्रादवणनम्‌ । 
| अष्टक उचाच। | 
 सिरस्त्वेतयो :पूर्वदेचानामेतिसात्म्यताम्‌ । उभयोधांचतो राजन्‌! सूर््याचन्द्रमसोरिव | 
ययातिरुवाच । 


ेतृहसथेषु कामत्रत्तेषु संयतः । ग्राम एव चरन्‌ भिक्षुस्तयोः पूर्वेतरङ्गतः ॥ २॥ 
पापं दीघेमायुद्च यः प्राप्तो विकृति चरेत्‌ । तप्येत यद्तित्कत्वा चरेत्सोग्रं तपस्ततः 
यह्व नृशंसन्तद्पथ्यमा येः सेचते धर्ममनर्थवुद्धिः । 
असावनीशः स तथैच राजन्‌ तदाजेवं ससमाधिस्तदारयम्‌॥ ४ ॥ 
अष्टक उचाच | 2 
केनाद्य त्वन्तु प्रहितोऽसि राजन्‌ युवा खग्वी दशेनीयः छुवचाः | 
कृत आगतः कतमस्यां दिशि त्वमुताहो स्वित्‌ पार्थिवस्थानमस्ति ॥ ५॥ | 
ययातिरुवाच । 
इमं भौमं नरक क्षीणपुण्यः प्रवेष्टुमुर्ची गगना द्विप्रकीणेः । ह 
उक्त्वाऽहं चः प्रपतिष्याम्यनन्तरन्त्वरन्त्वमी ब्रह्मणो लोकपा ये॥६॥ 
सतां सकारो तु बृतः प्रपातस्ते सङ्गता गुणवन्तस्तु सर्वे । 


शक्राच्च ऊधो. हि वसे, मयै तिष्यता भूमितळं नरेन्द्र ! ॥ 9 ॥ 
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% मत्स्यपुराणम्‌ ५ [ एकङत्वारि | । 
अष्टक उवाच । | 
पृच्छामि त्वां प्रपतन्तं प्रपातं यदि लोकाः पार्थिव सन्ति हेऽ | 
यद्यन्तरिक्षे यदि वा दिवि श्रिताः क्षेत्रज्ञं त्वां तस्य धर्मस्य मन्ये ॥ ८ ॥ 
ययातिरुवाच.। | 
यावत्पृथिव्यां विहितं गवाश्वं सहारण्यैः पशुभिः पक्षिभिश्च । 
तावल्लोका दिचि ते संस्थिता वै तथा चिजानीहि नरेन्द्रसिह ॥ ६ ॥ 
अष्टक उवाच | 
तांस्ते ददामि मा प्रपत प्रपातं ये मे. लोका दिवि राजेन्द्र सन्ति । ` 
यद्यन्तरिक्षे यदि चा दिवि श्रितास्तानाक्रम क्षिप्रममित्रहासि ॥ १० ॥ 
ययातिरुवाच । 
नास्मद्विधो त्राह्मणो ब्रह्मविच्च प्रतिग्रहे वर्तते राजमुख्य ! । 
यथा प्रदेयं सततं द्विजेभ्यस्तथा दददे पूर्वमहं नरेन्द्रम्‌ ॥ ११ ॥ 
नात्राझणः कृपणो जातु जीवेद्यद्यपि स्यात्‌ ब्राह्मणी वीरपल्ली । 
सोऽहं यदेवाळृतपूर्वश्वरेयं चि वित्समानः किमु तत्र साधुः ॥ १२॥ 
प्रतदेन उचाच । 
पृच्छामि त्वां स्पृहणीयरूप प्रतर्दनो ऽहं यदि मे सन्ति लोकाः । | 
यदन्तरिक्षे यदि वा दिवि शताः क्षेत्रं त्वां तस्य धर्मस्य मन्ये ॥ १३॥ | 
ययातिरुवाच । | 
सन्ति लोका बहचस्ते नरेन्द्र ! अप्येकैक सप्तशतान्यहानि । 
मधुच्युतो घुतचन्तो विशोकास्तेनान्त्न्तः प्रतिपालयन्ति ॥ १४ ॥ 
प्रतद्‌न उचाच | 
तांस्ते ददामि पतमानस्य राजन्‌ ! ये मे लोकास्तव ते चै भघन्तु । 


यदन्तरिक्षे यदि वा दिवि श्रितास्तानाकम क्रिपमरेमोड॥ १५॥ 


ऽध्यायः ] हारी 


३ ययात्यष्रकसंचादकथनम्‌ ४ 


ययातिरुचाच । 


न तुल्यतेजाः सुळतं हि कामये योगक्षेमं पार्थिवात्‌ पार्थिः सन्‌। ` 


देवादेशादापदं प्राप्य विद्वान्‌ चरेन्नुशंस॑ हि न जातु राजा ॥ १६ ॥ 
धम्यं मार्ग चिन्तयानो यशस्यं कुय्यांत्तपो धर्ममवेक्षमाणः । 
न मद्विधो धर्मबुद्धिहि राजा हवं कुर्य्यात्‌ कृपणं मां यथात्थ ॥ १७॥ 
कुर्यामपूर्वं न कृतं यदन्येविवित्समानःः किमु तत्र साधुः । 
ब्रुवाणमेचं नृपति ययाति नुपोत्तमो वस्रुमानत्रवीत्तम्‌ ॥ १८॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे ययात्यष्टकसंवादे एकचत्वारिशोऽध्यायः। , 
हविचत्वारिंशोऽध्यायः 
ययास्यष्टकसम्वादकथनम्‌ । 
वसुमानुवाच । 

पृच्छाम्यहं च जुमानौषदश्विर्यद्यस्ति लोको दिचि मह्यं नरेन्द्र ! । 
यद्यन्तरिक्षे प्रथितो महात्मन्‌ कषेत्रज्ञं त्वां तस्य धर्मेस्य मन्ये ॥ १॥ 


ययातिरुचाच । 
यदन्तरिक्षं पृथिची दिशश्च यत्तेजसा तपते भाङमांश्च । 


लोकास्ताचन्तो दिचि संस्थिता वै ते त्वां भवन्तं प्रतिपालयन्ति ॥ २॥ 


. चस्रुमानुचाच। 
तांस्ते ददामि पतमाप्रपातं ये मे लोकास्तव ते वे भवन्तु । 
कीणीष्वैनां स्तृणकेनापि राजन, प्रतिग्रहस्ते यदि सम्यक्‌ प्रदः ॥ ३॥ 
ययातिरुवाच । 
न मिथ्याहं चिक्रियं वै स्मरामि मयाकृतं शिशुभावेऽपि राजन्‌। 


झय्याञ्चैचाङतपूर्वमन्येचिवित्समानो घसुमन्न साथु॥ ४॥ 
घसुमाचुवाच 


£... तास्त्वं छोकान्‌ प्रतिपद्य राजन्‌! मया दत्तान यदि नेएः क्रयस्ते । 
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नाहन्तान्‌ चे प्रतिगन्ता नरेद्र सर्वे लोकास्तावका बै भवन्लु ॥ ५ ॥ 
शिचिहवाच | 
पृच्छामि त्वां शिविरौशीनरो5हं ममापि लोका यदि सन्ति तांत ! 
यद्यन्तरिक्षे यदि वा दिवि श्रिताः क्षेत्रज्ञ त्वां तस्य धर्मस्य मन्ये ॥ ६॥ 
ययातिरुवाच । 
न त्वं वाचा हृदयेनापि राजन्‌ ! परीप्समानो मावमंस्था नरेन्द्र । 
तेनानन्ता दिवि लोकाःस्थिता वे विद्युद्रपाः स्वनचन्तो महान्तः ॥ ७॥ 
० शिचिरुवाच । 
तांस्त्वं छोकान्‌ प्रतिपद्यस्व राजन्‌ मया दत्तान्‌ यदि नेष्टः क्रयस्ते । ` 
न चाहन्तान्‌ प्रतिपद्य द्त्वा यत्र त्ये तात गन्तासि लोके ॥ ८ ॥ 
ययातिरुवाच । 
यथा त्व मिन्द्रप्रतिमप्रभावस्ते चाप्यनन्ता नरदेचलोकाः । 


तथाद्य लोके न रमेऽन्यदत्ते तस्माच्छिवेनाभिनन्दामि वाचम्‌ ॥ ६॥ 
| अष्टक उचाच। 


| ययातिरुवाच । गद 
यदर्हास्तद्वदध्वं वः सन्तः सत्यादिद्‌शिनः । 'अहन्तु नाभिग्रह्मामि यत्कृतं न मया पुरा 1 
अलिप्समानस्य तु मे यदुक्तं न तत्तथास्तीह नरेन्द्रसिह ! । ह 
अस्य प्रदानस्य यदेच युक्त तस्येच चानन्तफळं भविष्यम्‌ 


॥ १२ ॥ 
| अष्टक उवाच । EF 
कस्येते प्रतिद्वश्यन्ते रथाः पञ्च हिरण्मयाः । उच्चेःसन्तःप्रकाशन्ते ज्वलन्तो 

ययातिरुवाच | 
भवतां मम चेवेते रथा भान्ति हिरण 


मया: । आस्हयतेषु गन्तव्यं भव द्विश्च मया सई "| 
अएकउचाच। ,. ह 


आतिष्ठस्व रथं राजन्‌ विति विदय ती क विष्यति 
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ययातिरुवाच | 
बरिदानों गन्तव्यं सह स्वर्गो जितो यतः। एष वो विरजाः पन्था द्वश्यते देवसझग 
_ शोनक : राच | 5 
देऽमिर्ह्य रथं सर्वे प्रयाता नुपते नृपाः । आक्रमन्तो दिवं भान्ति धर्मेणाब्रृत्य रोदसी 
अष्टक उवाच | | 
अहं मन्ये पूवमेको ऽभिगन्ता सखा चेन्द्रः सवेथा मे महात्मा । लिक, 
कस्मादेवं शिचिरोशीनरोऽयमेकोऽत्ययात्‌ सर्ववेगेन वाहान्‌ ॥ १८ ॥ 
ययानिरुवाच। 
|दैषयानायःयाचद्वि्तम निन्दितः । उशीनरस्य पुोऽयंतस्मात्‌ श्रेष्ठो हिवः शिवि 
दानं शोचं सत्यमथो ह्यहिंसा हीः श्रीस्तितीक्षा समतानशंस्यम्‌ । 
राज्यन्त्येतान्यथ सर्वाणि राज्ञि शिवी स्थितान्यप्रतिमे सुवुद्धया । 
एव वृत्त ही निषेचो विभति तस्माच्छिविरमिगन्ता रथेन ॥ २० ॥ 


। 


: शौनक उचाच | 
i अथाष्टकः पुनरेवान्वपृच्छन्‌ मातामहं को तुका दिन्द्रकल्पम्‌ । 

| शच्छामित्वां नपते ब्रूहि सत्यं कुतश्च कश्चासि कथं त्वमागाः । 
॥ उत त्वया यद्वि न तस्य कर्ता. लोके त्वदन्यो ब्राह्मण: क्षत्रियो चा ॥२१॥ 
E . ययातिरुवाच | - 


| ययातिरस्मि नहुषस्य पुत्रो पूरोः पिता सार्वभौमत्विहासम्‌। ` 
1... गुल्म मन्त्र मा केभ्यो ब्रवीमि मातीमहो भवतां सुप्रकाशः ॥ २२॥ 
| जेर्चामिमा पृथिवीं निञ्जिगायस्तृद्धा महीमददं ब्राह्मणेम्यः । 
मेध्यानश्वान्नेकशस्तान्‌ खुरूपान्‌ तदा देवाः पुण्यभाजो भवन्ति ॥२३॥ 7 
.. भदामहं पृथिवीं बराह्मणेभ्यः पूर्णामिमामखिलान्नैः प्रशस्ताम्‌ । | 
सुवर्णैश्च धनैश्च मुख्येरश्वाः सनागाः शतशस्त्वबुंदानि ॥२४॥ 
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१०० , अ मत्स्यपुराणम्‌ # = ॥ नन | 
न मे वृथा व्याहतमेच वाक्यं सत्यं हि सन्तः प्रतिपूजयन्ति ॥२५॥ | 
_ साध्वष्टक प्रत्रवीमीह सत्यं प्रतदनं वसुमन्तं शिविञ्च । 
|“ ` सर्वे देवा मुनयश्च लोकाः सत्येन पूज्यां इति मे मनोगतम ॥२६॥ ` | 
यो न; सर्गेजितं सबं यथा वृत्तं निवेदयेत्‌ । अनसू युद्धिजाप्रेम्यःसभजेन्न सलोकताम्‌ 
| शौनक उचाच | कक 
एवं राजन्‌ स महात्मा ययातिः खदौहित्रेस्तारितो मित्रवर्ये: । 
त्यक्तवा महीं परमोदारकर्मा खर्ग गतः कर्मभिव्याप्य पृथ्वीम्‌ ॥२८॥ 
एवं सर्च विस्तरतो यथावदाख्यात ते चरितन्नाहुषस्य । 
वंशो यस्य प्रथितः कौरवे यो यस्मिन्‌ जातस्त्वं मचुजेन्द्रकदपः ॥२६॥ 
इति श्री मत्स्यपुराणे ययात्यष्टकसंचादेय यातिचरितसमात्तिचर्णनं नाम 
| द्विचत्वारिशो5ध्याय: । र 


त्रिचत्वारिंगत्तमो5ध्याय: 

यदुवंशवणनम्‌ । | 
सूत उघाच | । 
इत्येतच्छोनकाद्राजा शतानीकोनिशम्य तु । विस्मित: परयाप्रीत्यापूर्णचन्द्र इवाबभौ | 
पूजयामास नृपतिविधिवचाथ शौनकम्‌ । रल्लैगों भिःसुषर्णश्च वासो भिर्विचिध्रैस्तथा। 
प्रतिग्रह्य ततः सर्च यदराज्ञा प्रहितं धनम्‌। द्त्वा च ब्राह्मणेभ्यश्च शौनको ऽन्तरधीयर न 
ऋषयण् ऊचुः । | 
ययातिवंशमिच्छामः श्रोतुं विस्तरतो वद । यदुप्रभुतिभि: पुत्रैरयदा लोके प्रति| 
सूत उचाच। . | 
यदोवंशं प्रवक्ष्यामि अ्येष्ठस्योत्तमतेजसः ।. विस्तरैणाजुपूर्व्या च गदतो मे निवोध] 
यदोः पुत्रा वभूबुहि पञ्च देघसुतोपमाः । महारथा महेष्वासानामतस्तान्निबोधर्त | 

सहसजिस्थोज्येछःकोष्ठरनीलो5न्तिको लघु: । सदुखजेस्तदायादोशूत र्नाम् 
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ध्यायः] ` * का्तवीयास्यामम्‌ # ' ९१०१ || 


|| || 
॥ 
| 

+ 


जात: करसहस्रेण सप्तद्वीपेश्वरो नुपः । वर्षायुतं तपस्तेपे दुश्चरं प्रथिबीपतिः ॥१४॥ 
दत्तमाराधयामास कार्तचीय्यों ऽत्रिसम्भवम्‌ । तस्मै द्त्तावरास्तेनचत्वारः पुरुषोत्तम ॥ 
पूर्व वाहुसहस्नन्तु ख च्रे राजसत्तमः । अश्रमं चरमाणस्य सद्विश्चापिनिवारणम्‌॥ १६ | | 
गुद्धेन पृथिवीं जित्वा धर्मेणैचानुपालनम्‌ । संग्रामे वर्तमानस्य वशश्चेवाधिकाद्गवेत्‌॥ | 
तें पृथिवी सर्वा सप्तद्वीपा सपर्वता । समोद्धिपरिक्षिप्ता क्षत्रेण विंधिना जिता ॥ 
जने वाहुसहस्रं वै इच्छतस्वस्य घीमतः । रथो ध्वजश्च संजज्ञे इत्येचमचुशुश्रुमः ॥१६ | 
दशयज्ञसहस्राणि राज्ञा द्वीपेषु वै तदा । निरगंला नित्वत्तानि श्रूयन्ते तस्यधीमतः ॥२० 
सर्वे यज्ञा महाराजञस्तस्यासनभूरिदक्षिणाः । सर्वेकाञ्चनयूपास्तेसर्ाः काञ्चनवेदिकाः॥ | 
वे देवे: समं प्रात्तैबिमानस्थैरलङक्कताः । गन्ध्वैरण्सरो भिश्च नित्यमेबोपशो सिताः (ह | 
प्य यज्ञे जगौ गाथां व्यास । कार्तवीर्य्यस्यराजर्षेमेहिमाननिरीक्ष्य सः 
| १नूनं कातेचीयर्यस्य गति यास्यन्तिक्षत्रियाः | यज्ञै्दानैस्तपो भिश्च विक्रमेणश्चुतेन च ॥ | 
पे हि सपसु द्वीपेसु खड्गी चक्रीशरासनी । रथीद्वीपान्यडुचरन्योगीपश्यतितस्करान्‌ | | 
'चाशीतिसहस्नाणि वर्षाणां स नराधिपः | स सर्वरल्लसम्पूर्णश्चक्रचत्तों वभूव ह । f 
| से एच पशुपालोऽभूत्‌ क्षेत्रपाल: स एव हि। 
ह . स एव वृष्य्या पर्जन्यो योगित्वादज्जुनो5भवत्‌ ॥२७॥ आ 
` योऽसौ वाहु सहस्रेण ज्याघातकठिनत्वचा । भाति रश्मिसहखेण शार्दैनवभास्क्रर॥| 
` ऐप नागं मचुष्येषु मा हिष्मत्यां महाद्युतिः । कर्कोटकसुतंजित्वापुय्या ततरन्यवेशयत्‌ ॥| 
1 रप बैग समुद्रस्य प्रावदकाले भजेत वै । क्रीडन्नेव सुखो द्विः प्रतिस्नोतोमहीपतिः | 
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॥ 


| 


पय , + मत्स्यपुराणम्‌ # - जु 
ललता क्रीड़ता तेन प्रतिस्नग्दाममालिनी । ऊर्मि भ्रुकुटिसन्वासाच्वकिता*ये तिनम्मंदा 
एको वाहुसहस्त्रेण वगाहे स महार्णवः । करोत्युद्यतवेंगांन्तु नस्मंदांभाचूडुह्यताम्‌ शे 
तस्य वाहुसहस्रेण क्षोभ्यमाने महोद्धौ । भवन्त्यतीच निश्चेष्टाःपातारूखा महासुरा 
चूणोङतमहाचीचिलीनमीजमहा तिमिम्‌ | मारुताविद्धफेनौघमावर्त्ता क्षिपदुःसहम्‌ ॥३७॥ 
करोत्यालोडयन्नेच दोःसहस्रेण सागरम्‌ । मन्दारक्षोभचकिता हयस्टतोत्पादशङ्किताः| 
तदा निश्चलमूर्दानो भवन्ति च महोरगाः । सायाहे कद्लीखण्डानिर्वातस्तिमिताइव। 
एवं चधा धडुज्यायामुत्सिक्तंपञ्चभिःशरैः । रङ्कायांमो हयित्वातुसवळंरावणंबळात्‌॥| 
निजित्यवश्वाचानीयमाहिष्मत्याम्बबन्धच । ततोगत्वापुलस्त्यस्तुअर्जनंसंप्रसादयत्‌। 
सुमोच रक्षः पौलस्त्यं पुरस्त्येनेहसान्त्वितम्‌ । तस्यबाहुसहस्रेण बभूव ज्यातळस््रनः|| 


सूत उवाच | 

तस्य रामस्तदा त्वासीन्‌ मृत्युः शापेन धीमता । 
वरश्चेवन्तु राजः स्वयमेव वृत: पुरा ॥ ४४ || 
तस्य पुत्रशतं त्वासीत्‌ पञ्च तत्र महारथाः । 


| > ०९ 

॥ दुजयस्तस्य पुत्रस्तु बभूवामित्रकर्शनः ॥ ४६ ॥ | ता 
८ | त _6 “५ nl 

| सद्भावेन महाराज ! प्रजा धर्मेण पालयन्‌ । कातवीयार्जुनो; नामराजा बाहुसहस्रवान्‌ | । 
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- 
| छ्यायः ]. . उड: अँ जिस्तारत्रणनम्‌ # | * ३०३ | | 


| ३ सागरपर्यन्ता धनुषा निजता अही । यस्तस्य कीतेयेन्नाम कल्यमुत्याय़्र मानच: ॥ | 
त तस्य वित्तनाशः स्याननएश लभते पुनः । कात्तेचीर्यस्य यो जन्म कथयेदिह धीमत 
यथाघत्‌ स्विष्टपूतात्मा स्वगेलोके महीयते ॥५२॥ 


Se 


| | 
| 
| इति श्रीमत्स्यपुराणे यडुचंशचंणेने कार्तेचीर्याख्याने त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः। . | 
| क न 
| ० hl 
रि . 
चतुश्चत्वारिशत्तमो5ध्यायः न 
शवणने ॥। 
यढुपंशवर्णने क्रोष्ठुवंशवणनम्‌ | । 
ऋषय ऊचुः । | 

| कमथ तद्वनं द्ग्धमापचस्य महात्मनः । कार्तचीर्येण विक्रम्य सूत ! प्रब्नूहि तत्वतः ॥१ || 
: षता स तु राजिः प्रजानामिति नः श्रतम्‌ । सकथंरक्षिताभूत्वा,अदहत्तत्तपोचनम्‌ ॥ ॥ 
। 


हि सूत उवाच । 
| दो द्विजरूपेण कातेचीर्यमुपस्थितः । तृसतिमेकां प्रयच्छस्वआदित्यो 5हंनरेभ्वर ॥३ 


| राजोचाच। 
| "षन्‌! केन तृपिस्ते भवत्येच दिवाकर । कीद्वशं भोजनंदविश्चुत्वातु विदधाम्यहम्‌ ॥ 


आदित्य उचाच | 
| `देहि मे सर्वमाहारन्ददतां वर । तेन ठप्तो भवेयं बै सा मे वप्तिदि पार्थिव ॥५ | 


| 
| नश कातेघीयं उवाच । £ 
४ स्थावराः सर्वे तेजसाचबलेनच । निर्देगघुँतपर्ताश्रेष्ठ ! तेन त्वाप्रणमास्यहम्‌॥ | 
आदित्य, उवाच । ५ 
तु्स्तेऽहं शरान्‌ दि अक्षयान्‌ सवेतोमुखान्‌। 


! ये पक्षिप्ता ज्वलिष्यन्ति मम तेजःसमन्विताः ॥ 9 ॥ ॥ 
| "िष्यममतेजोभि शोषयिष्यन्तिस्थावरान] शुष्कानसस्मीकरिष्यन्तितेनठप्तनेराधिप | 


tS 


Re जा 


तत सूत उवाच । 
| शरंस्तदादित्यस्त्व ततो ददाह संग्राप्तानस्थाचरान्सवमेचच || | 
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१०३ २ ॥ * “% मत्स्यपुराणम्‌% य [ ला ४ 
्रामांस्तथाश्रमांश्चैच घोषाणि नगराणि च । ' 
तथा चनानि रम्याणि वनान्युपचनानि च ॥ १०॥ जय 

एवं प्राचींसमदहत्‌ ततःसर्चा श्वपक्षिण: । निर्वुक्षा निस्तृणाभूमिहेताघोरेण तेजसा ३ 

एतस्मिन्नेघ काले तु आपघो जलमाथितः । दश वर्षसहस्राणि तत्रास्तेखंमहानृषिः || ` 

पूण बते महातेजा उदतिष्ठंस्तपोधन: । सोऽपश्यदाश्चमं द्ग्धमर्जुनेन महामुनिः ॥१३| ` 
क्रोधाच्छशाप राजषि कीर्तितं घो यथा मया । क्रोष्ठो: १टणुतराजषेर्चशसुत्तमपौ रुषम्‌|| ` 
यस्यान्ववाये सम्भूतो विष्णुव ष्णिकुलोद्वह: । | 
| क्रोष्टोरेवाभवत्‌ पुत्रो वृजिनीचान्‌ महारथः ॥ १५॥ 

दृजनीचतथ्व पुत्रोऽभूत्‌ स्वाहोनाममह्दान्नलः । स्वाहपुत्रो भवद्राजन्‌! रुषङ्गवंद्तांवर| ' 
स तप्रसूतिमिन्छन्‌ वैरुपङ्गुः सौस्यमात्मजम्‌ । चित्रश्चित्रसथश्चास्य पुत्रः:कर्ममिरन्वित| 

अथ चत्ररथिर्वीरो जज्ञे विपुलदक्षिणः । शशविन्दुरिति ख्यातश्वक्रवर्ती वभूच ह ॥१५. 
अत्रानुवंशश्लोकोऽयं गीतरतस्मिन्पुराऽभघत्‌ । | 
ह शशबिन्दोस्तु पुत्राणां शतानामभवच्छतम्‌ ॥ १६॥ 
) चाभिरूपाणां भूरिदरविणतेजसाम्‌ । तेषां शतप्रधानानां पृथुसाह्वा महाबलाः जु 
उजुश्रवाः एथुयशाः प॒थुधमा पृथुञ्जयः। पृथुकीर्तिः पृथुमना राजानः शशचिन्दचः ।२| | 
शंसन्ति च पुराणज्ञाः प्रथुश्रवसमुत्तमम्‌। अन्तरस्य सुयज्ञस्य सुयज्ञस्तनयो ऽभवत 
उशना तु सुयज्ञस्य न रक्षनप॒थिवीमिमाम्‌ । आजहाराश्यमेघानांशतमुत्तमधार्निक 3 
उन आशनः शत्रुतापन; । मसुत्तस्तस्य तनयो राजर्षीणामनुत्तमः ॥२४ 
आसीनमरुत्ततनयो चीरः कम्बलवहिष: । पुत्रस्तु. रुक्मकचचो चिद्वानकम्बलबर्दिफ । | 

निहत्य रुक्मकघचःपरान्‌ कंचचधारिण: । धन्विनो विविधैर्वाणैरवाप्यप्ृथिवीमिमार्स। न 

अश्वमेधे ददो राजा त्राह्मणेभ्यस्तु दृक्षिणाम्‌। यज्ञेतु रक्‍्मकचच:कदाचित्परवीरहा | 

जश्षिरे पश्चपुत्रास्तु महाचीर्या धनुभु तः । रुकमेषु पृथुरुक्मश्च ज्यामघः परिघो हरि | 
परिघं च हरि चेव विदेहे५खापयतूपिता । रुक्‍्मेषुरभवद्राजा पृथुरुक्मस्तदाश्रयः ॥ | 
| 


तेभ्यः प्रवाजितो राज्यातूज्य अरशान्तक्षाक्रअखुक्षत्वाह्वाणेनावबोचिर्द | 
CCO. तूञ्यामधस्तुतदाश्वमे तराम igttized Dye F "यु | 


| याय ] : 3 मो ष्टुवंशचिस्तारवणेनम्‌ चे १ १०५ jt 


जगाम धनुरादाय देशामन्यं *वजी रथी । नम्मैदां नृपणकाकी केवलं वृत्तिकामतः ।३१। | 
वन्तं गिरि गत्वा भुक्तमन्येर्पाविशत्‌ । ज्यामघस्याभवद्वार्या चैत्रापरिणतासती ॥ | 
अपुत्रो न्यवसद्राजा भार्यामन्यान्तविन्द्त । तस्यासीद्विजयो युद्धेतत्रकन्यामचाप्यसः ॥ | 
|| भार्यामुवाच सन्त्रासात्‌ स्नुषेयं ते शुचिस्मिते । एचमुक्तात्रवीदेनंकस्यचेयंस्नुपेति च॥ i 
|| राजोवाच, | 5 


न ह पसोग्रण ॥ 1 
|| पस्तेजनिष्यते पुत्रस्तस्य भार्या भविष्यति । तस्मातसातपसोग्रेणकन्याया:सम्परसूयत ॥ | 


पुत्र विदर्भ सुभगा चैत्रा परिणता सती । राजपुच्यांचविद्वानसस्वुषायांक्रथकेशिको ॥ |` 
| ' ढोमपाद्‌ं तृतीयन्तु पुत्रं परमधामिकम्‌॥ ३६॥ | 
|| तस्यां विदरमोऽजनयच्छूरान्रणचिशारदान। लोमपादान्मबःपुत्रीज्ञा तिस्तस्यतुचात्मज: |: 
॥ कैशिकस्य चिदिः पुत्रो तस्माच्चैद्या नुपाःस्सताः । 
॥ क्रथो विद्भेपुत्रस्तु कुन्तिस्तस्यात्मजोऽभवत्‌॥ ३८ ॥ | 
बुनेर: सुतो जज्ञे रणधृष्टः प्रतापचान्‌ । धृष्टस्यपुत्रोधर्मात्मानिव्र तिःपरवीरहा ॥ | 
को निवृततेः पुत्रो नाम्ना सतुविदूरथः । दशाईस्तस्यबैपुत्रोव्योमस्तस्यचवैस्म्वतः ॥ | 
दाशार्हाच्चैच व्योमात्तु पुत्रो जीमूत उच्यते ॥ ४० ॥ ) 
| जपूतपुत्रो विमलस्तस्यभीमरथःसुतः । खुतो भीमरथस्याखीत्‌ स्स॒तोनवरथ:किल ॥ | 
| | ऐय॒ चासीदृदृद्रथः शकुनिस्तस्यचात्मजः । तस्मात्करम्भः कारम्मिदेवरातोबभूचह ॥ | 
| के जोऽभवद्राजा देवरातिमेहायशा: । देवगर्भसमो जज्ञे देवनक्षत्रनन्दनः ॥ ४३॥ | 


कि 


| नाम महातेजा मधोः पुरवसस्तथा । आसीत्‌ पुरचसः पुनः पुरुद्धान पुरुषोत्तमः ॥ 

| नेय वेद्भ्या' भद्रसेन्यांपुरुद्वतः । ऐट्चवाकीचाभवद्गायाजन्तोस्तस्यामजायत ॥ 5 
| सत्वसयुक्त:सात्वतांकी ्तिंवरद्धनः । इमां विसृष्टिविज्ञायज्यामघस्यमहात्मनः ॥ 
| _ भजाचानेति सायुज्यं राज्ञः सोमस्य धीमतः ॥ ४६॥ त्र 

| 100 नसत्वसम्पन्तानकौ शब्यासुघुवेसुतान, | भजिनंभजमानन्तुदिव्यंदेवावृःधनूप | 
॥ अज "वे महाभोजं वृष्णि च यढुनन्दनम्‌ ! तेषांतु सर्गाश्वंत्वारो विस्तरेणवतच्छणु ॥ 


("व्यस्य हाका. सजग. जतेबेतुबादकास्तृतदामचन | | 


oS 


१०६ . __ ॐ मत्स्यपुराणम्‌ ३ [ चठुम्वत्व $ 
तस्यभायभगिन्यौ हे सुघुवाते बहन सुतान । निमिश्चक्कमिलंश्चैचवूज्णिपरपुरञ्जयम्‌ द 
ते वाह्यकायां सञ्जय्यां भजमानादुविजशिरै ॥ ५० ॥ द 
जशे देवावृधो राजा बन्धूनां मित्रवर्द्धेनः । अपुत्रस्त्वभवद्राजा चचार परमन्तपः ॥ 
७ ७ गी 
पुत्रः सवगुणोपेतो मम भूयादिति स्पृहन्‌ ॥ ५१॥ 
संयोज्य मन्त्रमेचाथ पणांशाजळमस्पृशत्‌ । तदोपस्पशेनात्तस्य चकार प्रियमापगा || 


कल्याणत्वान्नरपतेस्तस्मैसा निम्नगोत्तमा | चिन्तयाथपरीतात्माजगामाथविनिश्चयम्‌। f 
र 
श 


|] 
|) 


नाधिगच्छाम्यहं नारीं यस्यामेवंविधः सुतः । जायेत तस्माददद्याह' भवाम्यथसहस्नशः॥| 

अथ भूत्वा कुमारी सा बिभ्रतो परमं वपुः । ज्ञापयामास राजानं तामियेष महाव्रतः | ॥ 
अथ डा नवमे मासि सुषुवे सरितां वरा | पुत्र सर्वगुणोपेतं वभ्नं देचाव॒धान्नपात्‌। 
सि उराणज्ञा गायन्तीतिपरिश्रुतम्‌ ।गुणान्‌ देघावृधस्यापिकीत्तयन्तो, महात्मनः | 
यथच श्टणुमो इूरादपश्यामस्तथान्तिकात्‌ । वभुः श्रेष्ठोमचुष्याणां देवेदेचावृधःसमः। 

षष्टिश्च पूर्वपुरुषाः सहस्राणि च सप्ततिः | एतेऽसृतत्वं संप्राप्ता बम्रो्देवात्रधान्नप | र 
यज्चा दान पतिवीरो ब्रह्मण्यश्च दृढनतः । रूपचान्सुमहातेजाः श्रुतवीर्य्यघरस्तथा 1६५ 1 


अथ कङ्कस्य दु हिता सुषुवे चतुरः सुतान्‌ । कुकुर भजमानञ्च शशि कम्बलबर्दिषम्‌ | 


| 
८३ 


णार बहत पणा सहस्राणि दृशैव तु । नासत्यवादी नातेजा 'नायज्वा नासहखद' | | 
| नाशुचिनांप्यविद्दान्‌ हियोभोजेष्वभ्यजायत | आहुकस्यभति प्राप्ताइत्येतद्वेतदुच्यते । | 1. 
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यायः]. ,, , # ल्यकन्तकमणिसंक्षिप्तचरिचम्‌ # * १०७ 


देवबानुपद्देवश्व सुदेवो देवरक्षितः । तेवां स्वसारः सप्तासन्‌ वसुदेवाय ता ददो ।७२) 
| की श्रुतदेवी च यशोदा, च यशोधरा । श्रीदेवी सत्यदेवी चसुतापी चेतिसप्तमी ॥ 
' नवोग्रसेनस्य सुताः कंशस्तेषांतु पूर्वजः । न्यग्रोधश्च सुनामा च कङ्कुःशङ्कुश्व भूयसः ॥ 
ुतन्तूरप्रपालश्चयुद्धसु्िः खुसुष्टिदः । तेषां स्वसारः पश्चासन्‌ कंसाकंसवती तथा ॥ 
सुतलन्तूराप्रपाली च कङ्का चेतिवराङ्गनाः । उग्रसेनःसहापत्यो व्याख्यातःकुकुरोद्ववः॥' 
भजमानस्य पुत्रोऽथ रथिमुख्यो विदूरथः । राजायिदेवः शूरश्च विदूरथसुतोऽभवत्‌ ॥ 
राजाधिदेवस्य सुतौ जज्ञाते देवसंमितौ | नियमत्रतप्रधानौ शोणाश्वः श्वेतवाहनः ॥ 
शोणाश्वस्यसुता: पक्चशरारणविशारदा: । शमीच वेदशर्मा च निकुन्तःशक्रशत्रुजित्‌ 
शमिपुत्र: प्रतिक्षत्र:प्रतिक्षत्रस्य चात्मजः 1 प्रतिक्षेत्रः सुतोभोजोदृदीकस्तस्य चात्मजः 
| छौकस्याभवन्‌ पुत्रा दश भीमपराक्रमाः । छृत्वर्माग्रजस्तेषां शतधन्वा च{मध्यमः ॥ 
चैव नाभश्च भीषणश्च महावलः । अजातो बनजातश्च कनीयककरम्भकौ ॥८२। 
देषाईस्य सुतोविद्वानजज्ञेकम्बलवहिष: । असमञ्जाः सुतस्तस्य तमोजास्तस्यचात्मजः 
शातपुत्रा विक्रान्तास्त्रयः परमकीर्चय: । खुदंप्रश्व सुनाभश्च कृष्ण इत्यन्धकामताः ॥ 
ब्पिकानामिमं वंशं य: कीत्तैयतिनित्यशः | आत्मनो विपुलं वंशं प्रजावानाप्चुते नरः 
इति श्रीमत्स्यपुराणे सोमवंशे चतुश्चत्वारिशो ऽध्यायः ॥४४॥ 


न फा 


| 


पञ्चचत्तःरिंशो ऽध्यायः 
स्यमन्तकमणिसंक्षिप्तच रित्रम्‌ | 

गान्धारी डे | सूत उचाच । सुमि हि 

न्न इ. मादी च वृष्णिभायेबभूचतुः । गान्धारी जनयामास सुमित्रमित्रनन्द्नम्‌ 
हु अधाजितं पुरं ततो वै देवमीदुबम्‌ । अनमित्रं शिविचेव पञ्चम॑ ङृतलक्षणम्‌ः॥ 
| ह खते निघो निघ्नस्यापितुद्दी सुती । प्रसेनश्रमहावीर्यः शक्तिसेनश्च ताब॒ुभी ॥ 
' भसेनस्य मणिरल्लमजुत्तमम्‌ । पृथिव्याँ सर्वरलानांराजावे सोऽभवन्मणिः।} 
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१०८ ` ३: क मत्स्यपुराणंम्‌ # [ दै 
ह दिङृत्वातुबहुशों मणिन्तमभियाचितम्‌ । गोविन्दो ऽपिनतं लेमेशक्तो ऽ पिनजहारसः 
कदाचिन्मृगयां यातः प्रसेनस्तेन भूषितः । यथाशब्दं स शुश्राव विरे सत्वेन पूरित 
ततः प्रविश्य स विलं प्रसेनो ऋक्षमैक्षत । अक्षः प्रसेनश्च तथा अक्षं चैवप्रसेनजित्‌। , 
हत्वा ऋक्षः प्रसेनन्तु ततस्तं मणिमाददात्‌। अद्वष्टस्तु हतस्तेन अन्तविलगतस्तदा। 
प्रसेनन्तु ह्तं ज्ञात्वागो विन्‍्दःपरिशद्धितः । गोविन्देन हतोव्यक्तप्रसेनोमणिकारणात्‌ 
श्रसेनस्तु गतोऽरण्यं मणिरलेन भूषितः । तं दष्टा स हतस्तेन गो विन्दः प्रत्युवाच 

हन्मि चेनं दुराचार शत्रुभूतं हि वृष्णिघु ॥ १० ॥ | 
| थ दीधेण कालेनुगयांनिर्गतःपुनः । यद्वच्छयाच गो विन्दो विछस्याभ्यासमागमत्‌ 
त हुडा तुमहाशब्दंसचक्रेशरक्षराट्वली । शब्द श्ुत्वातु गो विन्दःखङ्गपाणिःप्विश्यस 
; अपश्यज्जाम्बचन्तं तं ऋक्षराजं महावलम्‌ ॥१२॥ 
ह या हृषीकेशस्तम्मक्षपतिमञ्जसा । जाम्चवन्तं स जग्राह क्रोध संरक्त लोचत' 
तुशावनं तदा अक्ष: कर्म भिवेष्णवे: प्रभुम्‌ । ततस्तुष्टस्तु भगवान्‌ हट | 
जा | ` जाम्वचानुवाच म 
इच्छे चक्र प्रहारेणत्वत्तोऽहं मरणंप्रभो || कन्याचेयंममशुभा भर्त्तार॑त्वामवाप्लुयाव 
योऽयं मणिः प्रसेनन्तु हत्वा प्राप्तो मया प्रयो ॥१५॥ | 
'ततः सजाम्बचन्तं तं हत्वाचक्रेणवै प्रभुः । कृतकर्मा महाबाहुः सकन्यं मणिमाह| 
ददौ सत्राजितायैनं सवंसात्वदसंसदि । तेन मिथ्यापचादेन सन्तप्ता ये जनादेने || 
'ततस्ते यादवाः सर्वे वासुदेवमथाव्रुवन | अस्माकन्तु मतिद्यासीतप्रसेनस्तुत्वयाह। 
'केकेयस्य सुता भार्यादशसत्राजितः शुभा; । तासूत्पन्ना:सुतास्तस्य सर्वलोकेखुवि्| 
ख्यातिमन्तो महावीर्य्या भुका रस्तु पूर्वजः ॥ १६॥ 

अथ व्रतचती तस्मात्‌ भड़कारात्तु पूर्वजात्‌। सुषुवे सुकुमारीस्तु तिस्नःकम 

व्सत्यभामा वरास्त्रीणां व्रतिनीचद्वृढवता । तथा पझावतीचेवताश्च कृष्णायसो 

अनमित्रात्‌ शानिजेज्ञे कनिष्टादु ब्रषिणनन्दनात्‌। 


= सत्यवांस्तस्य पुत्ररुतु सात्यकिस्तस्य चात्मजः 
CCO. Vestine ie Collection. A मन्न, ॥२२ tri 


| | यायः ]. ., ' ५ 
| सत्यवान्युयुधानस्तु शिनेर्नतताप्रतापय न| असङ्गो युयुघानस्यदयुन्निस्तस्यात्मजो ऽसवत्‌॥ 
| दयमेयुगल्थरःपुत्रइतिशेन्या: प्रकीत्तिताः । अनमित्रान्वयोहयषव्याख्यातोबृष्णिवंशजः ॥. 
[| अमितस्य संजज्ञे पृथव्यां वीरोगुश्वाजितः | अन्यौतु तनयो वीरौ वृषभः क्षत्रणव चा! 
॥ वषभः काशिराजस्य सुतां भार्यामविन्दत । जयन्तस्ठु जयन्त्यान्तुपुत्रःसमभवच्छुभः। 
[| सदा यज्ञोऽति वीरश्च श्रुतचानतिथिप्रियः । अक्रूरःसुषुवे तस्मात्सदांयन्ञोऽतिदक्षिणः ॥ 
| रत्रा कन्याचशेव्यस्य अक्कुरस्तामघाप्तवान्‌ । पुत्राचुत्पादयामास पकादशमहाद्वलान्‌॥ 
उपलम्भः सदाळम्भो वृकळो वीय्यंणवच । सिरी ततो महापक्षः शत्रुघ्नो चारिमेजयः ॥ 


र ह | 
[| धमभृद्धर्मेवर्माणी धृष्टमानस्तथैच च । सर्वे च प्रतिहोतारो रत्वायांजज्ञिरे-च ते ।३०। 


॥ कक्रादुग्सेनायां सुतौ दौ कुलवर्डनौ । देववानुपदेवश्च जज्ञाते देवसन्निभो ॥ ३१ ॥ 


विया च ततःपुत्रा: प्रथुविप्रथुरेच च । अश्वत्थामा सुवाहश्च खुपाश्वैकगवेषणी ॥ | 


॥ वृष्निम्ति: सुधर्मा च तथा शर्या तिरेचच । अभूमिर्वजेभूमिश्च श्रमिष्ठः श्रवणस्तथा ।३३। 
सांमिथ्या भिशस्तियोवेद्क्रष्णादपो हिताम्‌। नसमिथ्यामिशापेनअभिशाप्यो ऽथकेनचित्‌ 
| इति शरीमतस्यपुराणे सोमवंशवर्णने स्यमन्तकाख्यानं नाम पञ्चचत्वारिशो ऽध्यायः | 


क 


बट्चत्वारिंशोऽध्यायः 
कृष्णोत्पत्तिवणनम्‌ । 

हे सूत उवाच हि 

| वाकी सुपुचे श्रे ख्यातमदुतमीडुषम्‌ । पौरुषाउ्जज्षिरे शूरात्‌ भोजायांपुनकाद र ॥ 
1. षेसुदेचो महाचाहुः पूर्वमानकदुन्दुसिः | देवमार्गर्ततो जज्ञे ततो देवश्रवाः पुनः ॥२॥ 
| "एप: शनिश्चैव नन्दृश्चैव ससञ्जयः । श्यामः शमीकः संयु पल वत 
उकीतिः पथा चैव श्रतदेचीश्चतश्रवाः । राजाधि देची च तथा पञ्चता वीरमातरः॥४' 
छु शुता देवी पा द्दे खुतम्‌। केकय्याँ श्रुतकीत्यांन्तु जश सो$चुत्रतोनूपः 
चयस्य खुनी, समपय । वार्षिको धम्मैशारीरः स बमूचारिमरदनः ॥६॥ 


| ० 
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शै 
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अथ सख्येन वृद्ध५सौ कुन्तिमोजेसुतांददो | एवंकुन्तीसमाख्यातावसुदेणस्वसा पृथा॥ 
चसुर्देवेन सा दत्ता पाण्डोभायांह्यनिन्दिता । पाण्डोरथेनसाजज्ञे देवप न्रानमहारथान्‌॥ 
धर्माचुथिष्ठिरो जज्ञे वायोजे्ञे वृकोद्रः । इन्द्राद्धनञ्जयश्चैव शक्रतुद्य पराक्रम: ॥४ | 
मादरवत्यान्तु जनितावश्विभ्यामिति शुश्रुमः । नकुलः सहदेवश्व रूपशीलणुणान्वितौ॥| 
रोहिणी पौरवी सा तु ख्यातमानकहुन्दुभेः । लेभेज्येष्ठंसुतंरामंसारणऱ्वसुतं प्रियम्‌॥ 
ढुदेमं दमनं सुभ्रं पिण्डारक महाहनू । चित्राक्ष्यौ हे कुमाय्यौं तु रोहिण्यांजशिरेतदा| 
देवक्यां जज्ञिरे शोरे: सुप्रेणः कीतिमानपि । उदासी भद्रसेनश्च ऋषिवासस्तथैव च।| 
षष्ठो भद्र विदेहश्च कंसः सर्वानधातयत्‌ ॥१३॥ | 
अथमाया अमावास्या वाषिकी तु भविष्सति । तस्यां जज्ञे महावाहुःपूर्वक्तष्णःप्रजापतिः| 
अनुजात्व भवत्‌ कृष्णात्‌ सुमद्राभद्रभाषिणी । देवक्यान्तु महातेजा जज्ञेशरोमहायशाः 
सहदेवस्तु ताम्रायां जज्ञे .शौ रिकुलोद्वहः । उपासङ्गधरं लेभे तनयं देवरक्षिता । ह 
एकां कन्याश्च सुभगाड्ंसस्तामभ्यघातयत्‌ ॥१६॥ 
विजयं रोचमानश्च चद्धमानन्तु देवलम्‌ । एते सर्वे महात्मानोह्ुपदेव्याः प्रजज्ञिरे ।१७॥ | 
अवगाहो महात्मा च वृकदेव्यामजायत । बृकदेव्यां स्वयं जज्ञे नन्दको नामनामतः ||, 
सप्तमं देवकी पुत्रं मदनं सुषुवे नृप । गवेषणं महाभागं संग्रामेष्ष पराजितम्‌ ॥१६॥ | 
श्रद्धा देव्या विहारे तु बने हि विचरन्‌पुरा । वैश्यायामदधात्‌ शौ रि:पुत्रंकीशिकमग्रजम | 
सुतनूरथराजी च शौरेरास्तां परिग्रहौ । पुण्ड्रश्न कपिलश्चैव वसुदेवात्मजी बली ॥| 
जरानाम निषादोऽभूत्‌ प्रथमः स धनधरः । सौभद्रश्च भचश्चैच महासत्वौ बभूवतुः || 
: देवभागसुतश्चापि नास्नाऽसाबुद्धवः स्मृतः ।*पण्डितं प्रथमं प्राहुर्देचश्नचः समुद्भवम्‌ |, 
'ऐक्ष्वाक्यलभतापत्य अनाघ्रृष्टेयेशस्विनी । निधूतसत्वै शत्रघ्नं श्राद्धस्तस्मादजायंत || 
करूषायानपत्याय कृष्णस्तुष्टः सुतन्द्दौ । सुचन्दन्तु महाभागं चीर्यचन्तं महावल्म ६ 
जाम्बचत्याः सुतावेतौ द्वौ च सतूछृतलक्षणी | चारुदेष्णश्च साम्बश्चवीर्यचन्तौ महावर्ट | 
तन्तिप्रालश्व तन्तिश्च तन्द्नस्य सुतावुभौ । शमीकपुत्राश्चत्वारो विक्रान्ताःखुमहावर्ल | 


विराजश्च धनुश्चेव शयाम्यञ्च सञ्जय स्तृथा,॥35 eGangotri 
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ऽध्यायः ] ट्क कृष्णसंन्तानवर्णनम्‌ र ८ १११ 


।अनपत्यो ऽभवच्छयामःशमीकर्दयनंययौ । जुगुप्समानोमोजत्वं राजषित्वमवाप्तवान्‌ 
| णास्य जन्माभ्युद्यं यःकीर्तयतिनित्यशः । श्रणोति मानवोनित्यंसवेपापः प्रमुच्यते 
इति श्रीमत्स्यपुराणे सोमवंशे कृष्णोत्पत्तिवर्णनं नाम षरूचत्वारिशोऽध्यायः । 


a 


सप्तचत्वारिंशो ऽध्यायः 
कृष्णसन्तानवणनम्‌ । 

| सूत उचाच्‌ । 

| भ देचो महादेव: पूर्व कृष्णः प्रजापतिः । विहारार्थं स देवेशो मानुषेष्विह जायते ॥ 
| झां घपुदेवस्य तपसा पुष्करेक्षणः । चतुर्वाहुस्तदा जातोदिव्यरूपोज्वळनश्रिया ॥ 
धैवत्सलक्षणं देवं दृष्टा दिव्यैश्च लक्षणे: । उचाच वसुदेवस्तं रूपं संहर वै प्रभो ॥३॥ 
|तिऽदं देष ! कंसस्य ततस्त्वेतदूव्रबी मि ते । ममपुत्राहतास्तेनय्येषठास्तेभीम विक्रमाः 
| 'शदेबवच: थुत्वा रूपं संहरतेऽच्युतः । अनुज्ञाप्प ततः शौरि नन्दगोपगहे$नयत्‌ ॥५ 
| हा नन्‍्दगोपस्य रक्ष्यतामिति चाब्रवीत्‌ । अतस्तु 'सर्वकल्याणंयाद्चानांभविष्यति॥ 
। मुनय ऊचुः । 

|_ छ पसुदेचस्तु देवकी च यशस्विनी । नन्दगोपश्च कस्त्वेष यशोदा च महात्रता ॥ 
| विष्णु जनयामास यञ्च तातेत्यसाषत । या गभं जनयामास याचेनं त्वम्यवद्धयत॥ 


सूत उदाच । 

पुरुष: कश्यपस्त्वासीददि तिस्तु प्रिया स्मृता । 
५. झिणःकश्यपस्त्वांशःप्थिव्यास्त्वदितिस्तथा ॥ & ॥ > 
मान्‌ महावाहुर्देवक्या: समपूरयत्‌ । ते तया काङक्षितानित्यमजातस्यमहात्मनः 


| | ना गो महीं देवः प्रविष्टो मानुषीतनुम्‌। मोहयनसर्वभूतानियोगात्मा योगमायया 
बु तथा जज्ञे विशद शिले: द, ंग्मेस्य संशयानंअखुरणां्रणाशनम्‌ 


र " % मत्स्यपुराणम्‌ $ . [ ससचत्वारिशे । 


¢ 


इक्मिणीसत्यभामाचसत्यानाञजितीतथा । सुभ [माचतथाशेन्यागान्धारीळक्ष्सणा. तथा 
मित्रचिन्दा चकालिन्दीदेचीजाम्ववतीतथा । सुशीळाचतथामाद्रीकोशस्श्राविजयातथा 
एवमादीनि देवीनां सहस्राणि च षोड़श ॥१४॥ 
रुक्मिणी जनयामास पुत्रं रणषिशारदम्‌। चारुदेष्णं रणे मूर प्रयुञ्नश्च महाबलम्‌ | त्य 
सुचारं भद्रचारं च सुदेष्णं सद्रमेच च । परशुश्चारु गुप्तश्व चार भद्रं खुचारुकम्‌। दे 
चारुहासं कनिष्ठ कन्यां चारुमतीं तथा ॥१६॥ र 
जक्षिरे सत्यभामायां भानुग्रैमरतेक्षणः । रोहितोदीप्तिमांश्चैव ताप्रश्चक्रों जलन्थमः| यु 
चतस्तोजक्षिरेतेषांस्वसारस्तुयचीयसी: । जाम्ववत्याःखुतो जज्ञेसास्वःसमिति शोभन गु 
मित्रचानमित्रचिन्दम्चमित्रचिन्दाचसङ्गना । मिंत्रवाहुःसुनीथश्वनाझजित्या:प्रजाहिसा | इ 
एवमादीनि पुत्राणां सहस्त्राणि निबोधत । अशीतिश्च सहस्राणिवास्रुदेव खुतास्तथा 
लक्षमेकं तथा प्रोक्तं पुत्राणाञ्च द्विजोत्तमाः ॥२०॥ ह 
उपासङ्गस्य तु सुतौ चञ्जः संक्षिप्त एव च । भूरीन्द्रसेनो भूरिश्च गवेषण सुतावुमा | 
प्रयुघ्नस्य तु दायादो वैदभ्यां' बुद्धिसत्तमः । अनिरुद्धो रणे रुद्धः जज्ञेऽस्यम्हृगकेत्ः | 
काश्या सुपाइवेतनयासाम्वादछेमेतरस्विनः । सत्यप्रकृतयोदेवाःपञ्चवीराःप्रकीिताः| २ 
तिस्रः कोट्यः प्रचीराणां यादचानां महात्मनाम्‌ । 
षष्टिः शतसहस्राणि वीर्यवन्तो महावला: । 
देचांशाः सर्वे एवेह्‌ उत्पन्नास्ते महोजसः ॥२४॥ 


ls 


तेषामुतसादनार्थाय उत्पन्नो यादवे कुळे । कुलानां शतमेकञ्च यादवानां महात्म | 
| सर्वमेतत्‌ कुळं याघद्व्तते वैष्णवे कुले। विष्णुस्तेषां प्रणेता च प्रभुत्वे च व्यवस्थित, > 
निदेशस्थायिनस्तस्य कथ्यन्ते सर्वयाद्चाः ॥२७॥ | 

|). अपय अचुः। ` 
| सप्तर्षयः कुवेरश्व यक्षो माणिचरस्तथा । शालकिर्नारदश्चैच सिद्धोधन्वन्त | 
 आदिदेचस्तथा विष्णुरेभिस्तु सहदेघतैः। किमथं सङ्घशोभूताःस्खताःसम्भूतयः क | 
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॥ 


यायः ] # ` पृथिव्यां भअगवद्वतारकारणकथनम्‌ २, * «११३४ 


अविष्या: कतिचैवान्ये प्रादुर्भावा महात्मनः । ब्रह्मक्षत्रेष! शान्तेषु किमर्थमिह जायते ॥ 
मरह सम्भूतो विष्णुत्न ऽण्यन्धकोत्तमः । पुनः पुनम ष्ये तन्नःप्रबरूहि पृच्छताम्‌ ॥ 
सूत उवाच । 
ज्य दिव्यान्तनुं विष्णुर्माचुषेष्विह जायते । युगेत्वथ परावृत्ते काले प्रशिथिलेप्रभुः ॥ 
देवासुरषिमदेछु जायते हरिरीश्वरः । हिरण्यकशिपौ देत्ये त्रैलोक्यं प्राकप्रशासति ॥ 
वल्नाधिष्टिते चैच पुरा लोकत्रये क्रमात्‌। सख्यमासीत्परमकं देवानामख ९: सह ।३४ 
गुगाख्यासुरसंपूणंह्यासीदत्याकुलंजगत्‌ । (निदेशस्थायिनश्वापितयोदवासुराः समम्‌॥ 
धो वलिविमर्दाय संप्रवृद्धः सुदारुणः । देवानामसुराणां च घोरः क्षयकरोमहान, ॥ 
तुं धर्मव्यवस्थानं जायते माजुषेष्विह । भगोः शापनिमित्तन्तु देवासुरकृते तदा ॥ 
मुनय ऊचुः । ` 
| केथं देवासुरकृते व्यापारं प्राप्तवान्‌ स्वतः । देवाखुरंयथावृत्तन्तन्नःप्रश्रूहि 
| सूत उवाच । प | 
| पपं दायनिमित्तं ते संग्रामास्तुसुदारुणाः । वराद्दा्यादशद्वौ चशण्डामके स्मरता: | 
| मतस्तु समासेन रणुतेषां विक्षतः । प्रथमो नारसिंहरुुद्वितीयश्चापि चामनः ॥४० १ 
| . तृतीयस्तु घराहश्च चतुर्थोऽग्ृतमन्थनः | 


| संग्रामः पञ्चमश्चैव सञ्जातस्तारकामयः ॥ ४१॥ ० 
| 'ल्याडीवकाख्यस्तु सत्तमस्तैपुरस्तथा । अन्धकाख्यो$ष्टमस्तेषांनचमा द * ५ ७ 


वै 1 :कोलाहलस्तथा ॥ 
गीभश्व दशमश्चेच ततोहालाहलःस्म्रतः । प्रथितो द्वादशस्तेषां घोरःकोलाहल 
| ळोक्याक्रमणे पुरा ॥४४॥ | 


i दि्यकशिपुदे दैत्यो नारसिंहेन पातितः । वामनेन वलिबेडधस्तरे | 
। | हिरण्याक्षो हतोडन्दे प्रतिघाते तुदैवतः । दंद्रर्‍यात वराहेण समुद्रस्तु द्विघाकृतः ॥४५॥ 


| हो निजितो युद्धे इन्द्रेणाम्गतमन्थने । विरोचनस्तु प्राहादिर्नित्यमिन्द्रवधोद्यतः ॥ 


डा निहा देणे तु चिक्रम्य । अशक्नुवन्‌ स देवानां सर्व सोढुं सदैवतम्‌ ॥ | 
ग. सिया पिशाचाश्च दानवाश्चान्धकाहते ॥ 


_ ` ` दानघाः सर्वेत्रैलोक्येञ्यम्बकेणत । असुराश्च 
देषम = पा | संपक्तो दानवैव॒ त्री घोरो हालाहले हतः ॥ 
उ त्वे पद ल 
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पृच्छताम्‌॥ ॥ 


ततस्ते वध्यमानस्तु काव्यमेचा भिदुदुब॒ुः । ततः काव्यस्तुतान्दृषट्टा तूर्ण देवेरमिद्ुता१' | 


 छत्स्तानि मयि तिष्ठन्ति पादस्तेषां सुरेषु वै । तत्सवंव:प्रदास्यामि युष्मदर्थेधृतामरया | 


२९७ ` 72) # मत्स्यपुराणम्‌ ॐ. 
तदा विष्णुसहायेन महेन्द्रेण,निव्तितः । हतोध्वजे महेन्द्रेण ह योगवित्‌| . 
४चजलक्षणमाचिशय विप्रचित्तिः सहानुजः ॥ ५० ॥ 
देत्यांश्च दानवांश्चेचसंयतान्‌किलसंयुतान्‌। जयन्‌ जय | 
यज्ञस्याचभूथे दृश्यो शण्डामर्को तु देवते: ॥ ५१ ॥ | 
एते देवासुरे वृत्ताः संग्रामा द्वादशेब तु । देवासुरक्षयकरा: प्रजानान्तु हिताय वे ५ 
हिरण्यकशिपू राजा घर्षाणामवंदं वसौ । द्विसप्तति तथाऽन्यानि नियुतान्यधिकामि 
अशीतिश्च सहस्राणि त्रेलोक्येश्वर्यताङ्गतः॥ ५३॥ 
पर्यायेण तु राजाऽभूदुबलिवर्षायुतं पुनः । षष्टिवषेसहस्ताणि नियुतानि च विशतिः | 
बले राज्याधिकारस्तु याचत्काळं वभूवह । तीवत्कालन्तु प्रहादो निवृत्तोह्यसुरेःसह| 
इन्द्रास्त्रयस्तै विज्ञेया असुराणां महौर्जसः । दैत्यसंस्थमिदं सर्वमासीद्दशयुगं पुत 
त्रेरोक्यमिदमव्यग्रं महेन्द्रेणानुपाल्यते । असप्नमिदंसचंमासीद्वशयुगं पुनः ॥ ५ 
प्रहादस्य हते तस्मिन्‌ त्रेलोक्येकालपर्ययात्‌ । पर्यायेणतु संप्राप्तेत्रेलोक्यंपाकशासते | 
ततोऽसुरान्‌ परित्यज्य शुक्रो देवा न गच्छत ॥ ५८ ॥ | 
यज्ञे देवानथगतान्दितिजाःकाव्यमाहृयन्‌ । किंत्वंनो मिषतां राज्यंत्यक्तवायज्ञं पुनर्गतः | 
स्थातुंनशक्नुमोह्यत्रप्रविशामोरसातलम्‌। एवमुक्तो ऽत्रचीदवेत्यान्विषण्णान्सान्त्वय | | 
माभेष्ट धारयिष्यामितेजसास्वेनवो ऽसुराः । मन्त्राश्चैचोषधीश्चैवरसांचसुचयत्पर्ण। 


ततो देवास्तु तान्‌ दृट्वा वृतानकाव्येनधीमता । संमन्त्रयन्तिदेवावै सं चिज्ञास्तुजिषक। 
काव्योह्येषइदंसवंन्यावतयति नो वलात्‌। साधुगच्छामहेतूर्ण याचन्ञाध्यापयिष्यति|. 
प्रसह्य हत्वा शिष्टांस्तु पाताल प्रापयामहे | ततो देचास्तु संख्घा दानवानपर्सत्य। 


रक्षां काव्येनसंहृत्यदेवास्तेऽप्यसुरार्दिताः । काव्यं टा स्थितंदेचानिःशङ्कमखराँ | 
ततः काव्यो ऽचुचिन्त्याथत्राहमणोचचनंहितम्‌ । ताबुचाचतत:काव्यःपूर्ववृत्तमचुस्मर्ख | 
त्रैलोक्यं वो हृतं सवं वामनेन त्रिमिः क्रमैः । बलिवंद्धो हतोजम्भो निहृतश्चविरी | 
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यायः | १ शुक्रक्रततपश्चर्याकथनम्‌ ४ ' ११५ न 
हासुरा द्वादशसु संग्रामेषु सुरैहेताः । तेस्तेरुपायेभूयिष्ठं निहता चः प्रधानतः ॥७०॥ | 
किञ्चिच्छिष्टास्तु थूयं वै युद्धं मास्त्विति मे मतम्‌ । |: 
नीतयो वोऽमिश्रास्यामि तिष्ठत्वं कालपर्ययात्‌ ॥9१॥ | 
| यास्याम्यहंमहादेचंमन्त्रा्थंचिजयावहम्‌ । अप्रतीपार्ततोमन्त्रानदेचात्प्राप्यमहेश्चरात्‌॥ | | 

युध्यामहे पुनदवांस्ततः प्राप्स्यथ च ज्यम्‌ ॥७३॥ | 
ततस्ते छृतसंचादा देवानूचुस्तदाखुराः । न्यस्तशस्त्रा वयंसवें निःसन्नाहा स्थैचिना ॥ 
वयं तपश्चरिष्यामः संचता वदकलैर्वने । प्रह्मादस्य वचःश्रुत्वासत्याभिव्याहृतन्तुतत्‌ ॥ | 
ततो देवान्यवर्तन्त बिज्वरामुदिताश्व ते, । न्यस्तशस्त्रेषु देत्येषुविनिवृत्तास्तदासुराः ॥ | 
ततस्तानत्रवीत्‌ काव्यः कञ्चित्काल्सुपास्यथ। . ॥ 
निरुत्सिक्तास्तपोयुक्ताः काळं कार्यार्थसाधकम्‌ ॥७६॥ | 
 पितुमेर्माश्रमस्था वे मां प्रतीक्षथ दानवाः । तत्खंदिश्यासुरानकाव्योमहादेवंप्रपद्यत॥ 
 _ शुक्र उवाच 
मन्त्रानिच्छाम्यहं देव ! ये न सन्ति वहरुपतौ । पराभवाय देवानामछुराणाजयाय चा | 
| एवमुक्तो प्व्रवीद देवोघतं त्वञ्चरःभार्गच ! । पूर्ण वर्षसहस्रं तु कणघूममचाकशिराः ॥ 
| यदि पास्यसि भद्र ते ततो मन्त्रानवाप्स्यसि ॥७६॥ 
तेथेतिसमनुज्ञाप्य शुक्रस्तु भ्रगुनन्दनः । पादौ संस्पृश्य देवस्य चाढ मित्यत्रवीद्वचः ॥ | 
घतं चराम्यहं देव ! त्वयाऽऽदिष्टोऽ्य वै प्रभो ! ॥८०॥ 
ततोष्चुसृष्ठो देवेन कुण्डधारोऽस्य धूमक्कत। तदातस्मिनगतशुक ह्याशा 
मन्त्राथं तत्र चसति ब्रह्मचयं महेश्वरे ॥८१॥ 
उदुवुदूवानीतिपूर्वतुराज्येन यस्तेतदासुरैः । अस्पमिच्छिद्रेतदामषाइवास्तान्समुपाद्रवन ॥ 


हितायवै॥ 


दशिता सायुधाः सचे वहरुपतिपुरःसरा ॥८३॥ ० 
न्यस्ते शस्त्रभये दत्ते आचार्ये बतमा स्थिते । | कळ 


६ 


द्रवा०कवन्स्वेह्या्रयंगात) ॥ न्रोऽजित्जां सुया i EU 


$ 
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अनाचार्यावयंदेवा ! स्त्यक्तश्खस्त्ववस्थिता:। चीरक्रष्णाजिनधरा निष्क्रियानिष्परि्रहा 
रणे विजेतं देवांश्च न शक्ष्यामः कथञ्चन । अयुद्धेन प्रपत्स्यामः शरण काव्यमातस्‌ 
` यायाम कृच्छमिदं यावदभ्येति नो शुरुः । निवृत्तेच तथाशुक्रे योत्स्यामो | 

एचसुक्तवा सुराऽन्योन्यं शरणं काव्यमातरम्‌ । 
प्रापद्यन्त ततो भीतास्तेभ्य़ोऽदादभयन्तु सा ॥ ८६॥ 
न भेत्तव्यं न भेत्तव्यं भयन्त्यजत । दानवाः ! मत्सन्निधौ वर्ततां को न भीभेवितुम्ही 
तयाचाम्युपपन्नांस्तान्‌ दृट्टा देवास्ततो 5 छुरान्‌ । अभिजग्मुःप्रसहोतान विचार्यवलाबलम्‌ 
ततस्तान्‌ वाध्यमारनांस्तदेवैद्व द्रासुरांस्तदा । देवी करु्वाऽग्रवीहेवाननिन्द्रान्वःकरोम्य 
संभृत्य सवेसम्भारानिन्द्रं साभ्यचरत्तद । तस्तम्भ देवी वळवद्योगयुक्ता तपोधना | 
ततस्तं स्तम्मितं द्वष्टा इन्द्रं देवाश्च मूकवत्‌ । प्राद्रवन्त ततोभीता इन्द्र दष्टा चशीक्षतम्‌ 
गतेषु सुरसङ्घेघु शक्र विष्णुरभाषत । मां त्वं प्रविश भद्रंते नयिष्येत्वां सुरोत्तम 
एवमुक्तस्ततो विष्णुं प्रविवेश पुरन्द्रः । चिष्णुना रक्षितंदष््ा देवी क्रुद्धा चचोऽद्रवी 
एषा त्वां चिष्णुना साधेन्द्हामि मघवन्‌ ! घळात्‌ । 
मिपतां सवभूतानां दृश्यतां मे तपोबलम्‌ ॥ ६७॥ | 
) द्या5भिभूतो तो देवाविन्द्रविष्णू वभूवतुः । कथं मुच्ये$बसहितो विष्णुरिन्द्रममाप" 
| इन्द्रोऽत्रचीज्ञहि होनां याघन्नौ न दहेत्‌ प्रभो !। | 
विशेषेणाभिभूतोऽस्मि त्वत्तोऽहञ्हि मा चिरम्‌ ॥ ६६॥ 
ततः समीक्ष्य विष्णुस्तां स्रीवधे रुच्क्रमाथ्यितः । अभिध्याय ततश्चक्रमापदुद्धरणे र 

| ततस्तु त्वरया युक्तःशीघ्रकारी भ्रयान्वितः । 
जञात्वा विष्ुस्ततस्तस्याः करूरन्देव्याश्चिकी षितम्‌॥ 
क्रुद्धः स्रमस्त्रमादाय शिरश्चिच्छेद वे भिया ॥ १०१ ॥ 

तं ढृष्टा स्रीवधंघोरं चुक्रोध अगरीश्वरः । ततोऽभिशप्तो भृगुणा विष्णुभार्याः 
| यस्मात्ते जानतो धरमेमवध्या स्त्री निधूदिता। तस्मात्त्वं सप्तरत्वेह मानुषेषूपपत | 
__ ततस्तेनाभिशापेन? नछेऽभमे युनःपुम! १८छेबशस्यख हिसार्थायजायते मानुघेष्विद ।' | 


1 


ठ्र्याय: ] ` 


एपात्वंविऽ्णनादेवि!हतासञ्जीयय़ास्यहम्‌ । ततस्तांयो ज्यशिरसाअभिजीवेतिसो ऽब्रवीत्‌ 
यदि ऋतस्नोमया धर्मोज्ञायते चरितोऽपिवा | तेन सत्येन जीवस्वयदि सत्यं वदाम्यहम्‌ 
ततस्ताप्रोक्ष्यशीता भिरद्विजीवे तिसो ऽत्रचीत्‌। ततो ऽमिव्याहृतेतस्यदेवीसञ्जीवितातदा॥ 


प्रजागरे ततश्चेन्द्रो जयन्ती मिदमत्रवीत्‌ ॥ १११ ॥ 
सञ्चिन्त्यमतिमान्वाक्यंस्ताकन्या पाकशासनः । एषकाव्यो ह्ममित्रायव्रतश्वरतिदा 
तेनाहं व्याकुल: पुत्रि ! कतो मतिमतांभ्वशाम्‌ ॥ ११२ ॥ 

च्छ संसाधयस्वैने श्रमापनयनैः शुभैः । तैस्तैमेनो नुकूलश्व हापचारैरतन्द्रिता ॥११३. 
| काण्यमाराधयस्वेनं यथा तुष्येत स द्विजः । गच्छ त्व तस्य दत्तासि प्रयलंकुरुमतक॒ते 
मुत्वा जयन्ती सावचः संगृह्य वै पितुः । अगच्छद्यत्र घोर स तप आस्स्यतिष्ठति 
दशा तु पिवन्तंसा कणधूममवाङ्सुखम्‌। यक्षेण पात्यमानश्चकुण्डधारिण पातितम्‌ ॥ 
च तं पात्यमानं देवी काञ्चमचस्थितम्‌। खरूपध्यानश्ाम्यन्तं डुबेर भूतिमाख्िदम्‌। 
पित्रा यथोक्तं घाक्यं सा काव्ये कृतवती तदा ॥ १९७ ॥ 
ुकूलाभिःस्तुवतीचल्गुभाषिणी । गात्रसंवाहने कालेसेचमानात्वचःसुखः ॥ 
वतचर्य्यानुकूळाभिरुचास बहुलाः समाः ॥ ११८ ॥ 

| ए पूमबते तस्मिन्‌ घोरे वर्षसहस्जके । वरेण च्छन्दयामास काव्य प्री 
| महादेव उवाच | 

| सतं त्वयेकेन चीर्ण नान्येन केनचित्‌ । तस्माद्व तपस 
¢ जाससुरानसवास्त्वमेको 5भिभविष्यसि । यच्चाभिल 


रुणम्‌॥ 


बितंत्रह्मन! विद्यतेभ्गुनन्दन !। 
तेनत्वं भविष्यसिद्धिजोत्तम ! 


त्स्य तुतत्सवंनानुचाच्यंतुकरूयचित्‌। सर्चा भिभा 
| र ताया ॥ परांस्तस्मै भार्गचाय भवः पुनः । प्रजेशत्व 
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घनेरात्वमवध्यत्वश्च वै ददौ ॥ 


५: इन्द्रेणस्चकन्यायाजयन्त्याःशुक्रलमीपेसेवाथप्रेषणम्‌ ४१ ११७ | 


| अनुव्याह्ृत्य विष्णु स तदादाय शिरस्त्वरन । समानीयततः कायमसो गृह्येदमत्रवीत्‌। || 


| 


बु 
x 


ततस्तां सवेभूतानि ट्टा सुप्तो त्थिता मिव । साधु साध्विति चक्रस्तेवचसा सवेतो दिशम्‌ | 
॥ खं प्रत्याहता तेन देबीसा भुगुणातदा । मिपतां देवतानां हि तदद्वतसिवाभवत्‌ ॥११० | 
| असंगरान्तेन भृगुणा पल्ली खञ्जीविता पुनः । हट्टा चेन्द्रो नालमतशम काञ्यभयात्‌ पुनः। 


तो भवस्तदा ॥ . 


1 बुद्ध्या श्रुतेनच वलेन च ॥. 


११८ ` ` # मत्स्यपुराणम्‌ # [ ऱ्य | जी 


एतान्‌ रूव्ध्वा चरान्‌ काव्यःसंमप्रहष्टतनूरुहः । हर्षात्‌ प्रादु्ेचन्तन्तुदिव्यरतोत्रं 
तथा तियेकस्थितश्चैच तुष्टुवे नीललो हितम्‌ ॥ १२४ ॥ 


शुक्र उवाच । 


i 


डुन्डुभ्यायकपादाय अजाय वुद्धिदाय च । आरण्याण गृहस्थाय यतये ब्रह्मचारिणे॥| 
साङ्याय चैव योगाय व्यापिने दीक्षिताय च । अनाहताय शर्व्वाय भव्येशाय यमा! 
रोधसे चेकितानाय त्रह्मिष्ठाय महये । चतुष्पदाय मेध्याय रक्षिणे शीघ्रगाय च॑|| 
शिखण्डिने करालाय दुप्रिणे विश्ववेधसे । भास्वराय प्रतीताय सुदीप्ताय सुमेधसे॥| ` 
क्ररायाविङतायेच भीपणाय शिवाय च । सोम्याय चैव मुख्याय धामिकाय ३ | 
अवध्यायाशृतायैच नित्याय शाश्वताय च । व्यापृताय विशिष्टाय भरताय च सारे) 
क्षेस्याय सहमानाय सत्याय चाम्टृताय च । कत्रे परशवे चच शूलिने दिव्यचक् 
सोमपायाज्एपयद धूमपायोष्मपाय च । शुचये परिधानाय सद्योजाताय खत्यवे | 
पिशिताशाय सर्व्वोय मेघाय विद्युताय च । व्यावृत्ताय वरिष्ठाय भरितायतरक्षवे | 


जिपुसन्नाय तीर्थासाबक्ाय, रोमशाय ज ॥ तिगतायपाय गन ख्याप् छसिद्धाय 


११६ | 


:: चण्डाय स्फीताय ऋषभायच । बतिने युञ्जमानाय शुचये चोध्वरेतसे ॥ 
सुखाय स्वाप्नाय खृत्युष्ने यज्ञियाय च । कृशानवे प्रचेताय वहये निमेलाय ख १४७ 
सोप्ाय पशुप्नायाविज्नाय श्वसिताय च । विश्रान्ताय महान्ताय अत्यन्तं दुगेमाय च। 
ष्णाय च जयन्ताय लोकानामीश्वराय च । अनाश्रिताय वेध्याय समत्वाधिष्टितायच 
| हिण्यवाहवे चेच व्याप्ताय च महाय च । सुकम्मेणे प्रसह्याय चेशानाय सुचक्षुषे ॥ 
पेषे सदश्वाय शिवाय मोक्षदाय च । कपिलाय पिशङ्खाय महादेवाय धीमते ॥ 
| : दीप्ताय रोदनाय सहाय च | दृढ्घन्विने कबचिने रथिने च वरूथिने ॥ 
॥ भगुनाथाय शुक्राय गहृरिष्ठाय वेधसे । अमोघाय प्रशान्ताय सुमेधाय वृषाय च ॥ 
| भमोऽस्तु तुभ्यं भगवन्‌ | विश्वाय कृत्तिवाससे । पशूनां पतये तुभ्यं भूतनांपतये नमः 
| प्रे ऋग्यजु: साम्नेस्चाहायचस्चधाय च । चषटूकारात्मने चेच तुभ्यं मन्त्रात्मनेनमः 
॥ ल धात्रे तथा कत्रै चश्चुःश्रोत्रमयाय च । भूतभव्यभवेशाय तुभ्यं कर्मात्मने नमः ॥ 
| षे चेव साध्याय रुद्रादित्यसुराय च । विषाय मारुतायेच तुभ्यं वारम नमः| 
| अभ्रीपोमविधिज्ञाय पशुमन्त्रोषधाय च] स्वयम्भुवे हाजायेव अपूवंप्रथमाय च॥ 
॥| प्रजानां पतये चेव तुम्यं ब्रह्मात्मने नमः ॥१५०॥ 

| भा्शायात्मवश्याय सर्वेशातिशयाय च । सर्वभूताडुभूतायतुभ्यं भूतात्मने नमः १५६ 
णाय गुणज्ञाय व्याङ्गतायाम्ृताय च । निरुपाख्याय मित्राय तुभ्यं सांख्यात्मने नमः 
है ये चान्तरिक्षाय दिव्याय च महाय च । जनस्तपाय सत्यायतुम्य लोका मत 
भी |, . पे च महते भूतादेरिन्द्रियाय च । आत्मज्ञाय विशेषाय तुभ्यं प त रा | 
| अ बि होय सूष्ष्मायैवेतराय च | वुद्धयाय विभवे चेव न यी 
|; शु ठोकेषु नमस्ते परतस्त्रिषु । सन्त्यातषु महादु ठ त 


१५-०७ 
तमे 


i मयाह्यस्मिन्‌ यदिनव्याहृतं भवेत्‌ । मद्भक्त इति ब्रह्मण्य न्तुमह्ा 


म एवमाभाष्य सूत उवाच । आ 
| काव्यस्य देवेशमीश्वरं नीललोहितम्‌ । मा 
संस्पृश्य हस्तेन , । निकामं दशनं दत्त्वात्रैवान्तरथीयत 
> र CUO. हस्तेन मतिमान्‌ ख 
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ततः सो ऽन्त्ितेत स्मिनदेवेशेनुचरीं तदा । तिष्ठन्ति पाश्वेतो द्वष्टाजयन्ती मिद्मत्र 
कस्य त्वं सुभगे! काचादुःखितेमयि दुःखिता । महता तपसा युक्ता के 
अनया संस्तुतो भक्त्या प्रश्नयेण दमेन च । स्नेहेन चेव सुश्रोणि ! बदर 
किमिच्छसि वरारोहे! कस्ते कामः सम्षृद्धयताम्‌ । 
तत्ते सम्पादयाम्यद्य यद्यपि स्यात्‌ सुदुष्करः ॥१७१॥ 
एचमुक्ताऽत्रवीदेनं तपसा ज्ञातुमह सि । चिकीषितं हि ब्रह्मन्‌ ! त्वंहि वेत्थ यथातथम्‌|| 
एवसुक्तोऽत्रवीदेनां द्ृष्टा दिव्येन चक्षुषा । मया सहत्वं सुश्रोणि! दशवर्षाणिभामिगि 
देवि! चेन्दावरश्यामे! वरहे! वामछो चते! । एवंत्र गो बिकामंत्वंमत्तो वेवद्गुमाषिण| 
एवं भवतु गच्छामो गृहान्नोमत्तकाशिनि!। ततः स्वग्रहमागत्य जयन्त्याःपाणिमुदरह | 
तया सहावसद्देव्या दशवर्षाणि भागव: | अद्वश्यः सवेभूतानां मायया संत्रतः प्रभुः। 
कृतार्थमागतं दृष्टा काव्यं सर्व दितेः सुताः । अभिजग्मुण हं तस्य मुदितास्ते दिद्वक्षवः! 
यदा गता न पश्यन्ति मायया संवृतंगुरुम्‌ ।लक्षणंतस्य तढुबुदुध्वा प्रतिजग्मुर्यथागतम्‌। 
वृहस्पतिस्तु संरुद्धं काव्यं ज्ञात्वावरैणतु । तुश्यर्थ दशवर्षाणि जयन्त्या हितकाम्यया ट 
' बुदुध्वातद्न्तरंसोऽपि देत्याना मिन्द्रनो दितः । काव्यस्यरूपामास्थाय असुरानसमुपारहग 
| ततस्तानागतान्‌ दृट्टा वृहस्पतिरुवाचह । स्वागतं मम याज्यानां प्राप्तो5हंचो हितायच |, 
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¦ पूर्ण काव्यस्तदा तस्मिन्‌ समये दशवाषिके। समयान्ते देवयानी तदोत्पक्नाइतिश्रूर । 
बुद्धि चक्रे ततः सो5थ याज्यानां प्रत्यवेक्षणे ॥ १८३ ॥ | 

देवि ! गच्छाम्यहं द्रष्टं मम याज्यान्‌ शुचिस्मिते | । 

। विभ्रान्तवीक्षिते | साध्चि ! त्रिवर्णायतलोचने ॥१८४॥ 

एघसुक्ताव्रचीदेने भजभक्तान्‌ महाव्रत | | एष घम्मेः सतां ब्रह्मन्‌! न चपर लोपयामि | | 

| ततो गत्वा सुरान्‌ हृष्टा देचाचायेण धीमता | 
चञ्चितानु, काव्यख्येण ततः काव्यों वीच तात ॥,१६६ ॥ 


नै वृहस्प तिनाशुक्ररूपेणदेत्यमोहनम्‌ Fr bs 


. . काव्ये मां वो विज्ञानीध्वन्तो वितो गिरिशो ब्निसुः । 

बञ्चिता वत यूयं वै सर्वे शृणुत दानवाः ! ॥ १८७॥ 

श्रृत्वा तथा ब्रुवाणन्तं संग्रान्तास्ते तदाउभवन | , 
प्रेश्षन्तस्तावुभौ तत्र स्थितासीनो सुविस्मिताः ॥ १८८ ॥ 
सम्रमूहास्ततः सर्वे न प्रावद्धन्त किञ्चन । अत्रवीतूसम्प्रमूढेछु काव्य भः 
थाचायोवोह्ाहंकाव्योदेचाचायों ऽयम ड्विराः । अनुगच्छतमांदैत्यास्त्यजतैनंबृहस्पतिम्‌ ॥ 
इत्युक्ता ह्यसुरास्तेन ताबुभौ समवेक्ष्यच । यदासुराचिशेषन्तु न जानन्त्युमयोस्तयोः | 
। वृहस्पतिसवाचैनानसंग्रान्तस्तपोश्चनः । काव्योचोऽहं गुरुदत्या ! मद्वपोञ्यंवहस्पतिः॥ 
संमोहयति रूपेण मामकेनेष वोऽसुराः !) शरुत्वा तस्य ततस्तेवे समेत्यतुततोऽनुवन्‌॥ 
| संनो दशवर्षाणि शतं शास्ति चै प्रभुः । ए वै गुरुरस्माकमस्तरे स्फुरयन्‌द्विजिः ॥ 
| ततस्ते दानत्राः सर्वे प्रणिपत्यासिनन्द्य च । वचनक्षग्रुस्तस्य चिरास्यासेन मोहिताः ॥ 
॥अबुस्तमपुरा:सर्वेक्रो धसंरक्तछोचनाः । अयंगुरुहितो 5स्माकं गच्छत्य नासि नोगुरुः ॥ 


९. 


7 त य त्वं - चिरम्‌ | 
|| भाबोवाद्विरावा पि भगचानेषनोशुरुः । स्थितावयंनिदेशेऽस्य सा'घुत्वगच्छमा 


स्तानखुरांस्तदा ॥ 


॥ सेसुत्तवा सुराः सवे प्रापद्यन्तत्रृहस्पतिम्‌ । यदा न प्रतिपद्यन्त काव्ये ४ 
| ऐकोपभागेचस्तेपामवलेपैन तेन तु । बोधिताहि मया यस्मान्न माँ भजथ दात ॥ 
॥ ष्मात्पनएसंत्ञावे पराभवमवाप्स्यथ । इतिव्याहृत्यतानकाग्योजगामाथ यथागतम्‌ । 
| स्तानसुरान्‌ जञात्वा काव्येनस बृहस्पतिः । तार्थः ख तदाह४ स्वरुप परव्यप त 


० 


| वुध्या सुरान्‌ हतान्‌ ज्ञात्वा कृतार्थोऽस्तरधीयत । 
| अहो ततः प्रणष्टेतस्मिस्तु विश्रान्ता दानवा भवन्‌॥ २०२ ॥ 
वाहि बिषश्चिता: स्मेति परस्परमथात्रुवन्‌ । पृष्ठतो5मिमुखार्यव त ह 
| "ता; सोपधानेन स्वेस्वे वस्तुनिमायया । ततस्त्वपरितुष्टास्ते त 
प्रहाद्मग्रतः कृत्वा काव्यस्थानुपद पुनः ॥२०४॥ 
प “छाकावयो याउ [चह । 
| भेष्पेसमासांच उपतस्थुरवाङ्सुखाः। समागतान्‌ पुनह् दरक यो याज्यानुवाचर्ह 


या साय यूयं पराभवम्‌ ॥ 
' षसो धिता: सर्वेयस्मान्मानाभिनन्दथ । ततस्तेनावमानेन गता यू" र 
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५1" 


व त्वरिताययु:॥ 


नोक्तं मह द्धितम्‌ । 


।डिताङ्गिर्सेन तु 
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एवं बरुचाणं शुक्रन्तु वाष्पसन्दिग्धयागिरा । प्रह्मदस्तः्तदो चाच मा न त्वन्त्यजभाएं 
स्वाश्रयान्‌ भजमानांश्च भक्तांस्त्वम्भज भागच ! । 
त्वय्यद्क्टे चयं तेन देवाचार्य्येण मो हितान्‌। एव 
भक्तानईसि वै ज्ञातं तपोदीघेण चक्षुषा ॥ २०८ ॥ 
क न कुरुते प्रसाद भृगुनन्दन | । अपध्याता स्त्वयाह्याद्य प्रविशामो च 
ज्ञात्वाकाव्यो यथातत्त्वं कारुण्यादनुकम्पया । एवंप्रत्यनुनीतोचे ततःकोपंनियम्यस , 
उवाचेतान्न भेतव्यं न गन्तव्यं रसातलम्‌ ॥२१०॥ 
अवश्यंभाविनोहार्था: प्राप्तव्यामयिजञाग्रति । न शक्यमन्यथाकतुः दिष्टंहि वलवत्तर्मा 
_ संज्ञाप्रणष्टाया घोऽद्य तामेतांप्रतिपत्स्यथ । दचाञ्जित्वासक्रञ्चापिपाताळंप्रतिपतस्यथ 
प्राप्तेपर्यायकालेच हीति ब्रह्माभ्यभाषत | मत्प्रसादा्च त्रैलोक्यं भुक्तं युष्मामिरूजि 
युगाख्यादश संपूर्णा देवानाक्रम्यमूद्धेनि । एताचन्तञ्च कालं वे ब्रह्मा राज्यमभाषत 
राज्यंसावणिके तुभ्यंपुनः किलभविष्यति। लोकानामीश्वरो भाव्यर्तचपो त्रःपुन 
एवं किल मिथः प्रोक्तः पौत्रस्ते विष्णुना स्वयम्‌ । 
चाचा हृतेछु लोकेषु तास्तास्तस्याभचन्‌ किल ॥ २१६ ॥ 
' यस्मातपरबृत्तयश्चास्य सकाशादभिसन्धिताः । तस्माद्वृत्तेनप्रीतेनतुभ्यंदत्तंस्वयस्ु F 
देवराज्येचलिभाव्य इतिमामाश्वरो ऽत्रचीत । तस्माददूश्योभूतानां कालापेक्ष सतित्ठं ॥ 
प्रीतेन चापरो दत्तोचरस्तुभ्यं स्वयम्भुवा । तस्मानिरुत्सुकस्त्वंवे पर्यायं सहितो 
नहिशक्यंमयातुभ्यं पुरस्ता ह्विप्रभाषितुम्‌ । ब्रह्मणा प्रतिषिद्धो ऽहं भविष्यज्ञानताविभी' 
इमोच शिष्योद्वो मह्यं समावेतौ वृहस्पतेः । देवते सहसंसषप्टान्‌ सर्चान्चो धारयिष्य| 
इत्युक्ता ह्यसुराः सव काव्येनाकिप्टकमंणा । हष्टास्तेन ययुः साद्व प्रह्मादेन महात्म 
अचश्यंभाव्यमथन्तु श्रुत्वा शुक्रेण भाषितम्‌ । सरूदाशंसमानास्तु जयंशुक्रेणभा 
` दंशिताः सायुधाः सर्वे ततो देवान्‌ समाह्ृयन्‌ ॥२२३॥ 
देवास्तदासुरान्‌ दृष्टासंत्रामे ससुपस्थितान्‌। सर्वेसंभृतसम्भारा देचास्तानसमय | 
देवासुरेतदा_तस्मित, ब्रतेमाने गलेफासा॥काजयज्ञखुदादेत्ांफततोे देवा हाम. | | 


३ शुकस्यदेत्यान्प्रतिशापः # ॥ १२३ 


ततोजेष्यामहे छुरान । तदोपामन्त्रयनदेवाः शण्डामकों तुताबुभो । 
EE त्यजेतामशुरानङद्विजी । वयंयुवां भजिष्यामःसहजित्वातु दानवान्‌ 
भ्सन्धीतौ शण्डामकौं खुरांस्तथा । ततोदेवाजयं प्रापुर्दानवाश्च पराजिताः ॥ 
जु दानवाह्यबलास्तथा । एवंदेत्या:पुरा काव्यशापेनाभिहतास्तदा ॥ 
पामिभूतास्ते निराधाराश्च सर्वेश: । निरस्यमानादेवेश्च विविशुस्तेरसातलम्‌॥ 
| निरद्यमा देवे; कताः कूच्छे ण दानवाः । ततः प्रेति शापेन भरगोनेमित्तिकेन तु ॥ 
पुनः पुनविष्णुद्धम प्रशिथिले प्रशुः । कुर्वन्‌ 'र्मव्यवस्थानमखुराणां प्रणाशनम्‌ ॥ 
निदेशेतुन स्थास्यन्त्यसुराश्चये । मनुष्यवध्यास्ते सर्वेत्रह्मेतिव्याहरत्‌ प्रभु: ॥ 
सुर्दवा वेवस्चतेऽन्तरे॥ 


िननारायणस्यांशाः सम्भूतश्चाक्नुषे ऽन्तरे । यज्ञं चे वर्तयामा £ 
ुे ततस्तस्य त्रह्माह्यासीत्पुरोहितः । युगाख्यायां चतुर्थ्यान्तु आपन्नेषु खुरेषुव॥ . 
समुद्रान्ते हिरण्यकशिपोर्वश्रै । द्वितीयेनरसिहाख्ये रुद्रोद्मासीत्‌ पुरो हितः ॥ 
संस्थेषु लोकेषु तरेतायां सप्तमं प्रति तृतीये वामनस्याथे भ्रमेण तु पुरोधसा ॥ 
एतास्तिस्नः स्मृतास्तस्य दिव्याः सम्भूतयो द्विजाः । 

मानुषाः सप्त योन्यस्तु शापजास्ता निबोधत ॥ २३८ ॥ 

गे तु प्रथमे दत्तात्रेयो बभूव ह । नष्टे धर्मे चतुथोंशे मार्कण्डेयपुरःसरः ॥२ 
6 सिः पञ्चद्श्याञ्चत्रेतायाँ सम्वभूवह । मान्धाता चक्रवत्तीतु तदोत्तडूपुरःसरे ॥२ 
| ` "षिशयात्रतायां सर्वेक्षत्रान्तकद्धिभु: । जामदग्न्यस्तथा षष्ठो विश्वामित्रपुरःखर 
| रिश युगे रामो वसिष्ठेन पुरोधसा । सप्तमो रावणस्यार्थे जज्ञे दुसया ॥ 
हु A विष्णुरणाविशे पराशारात्‌। वेदव्यास स्तथा यह नातक हा 
है धर्मव्यवस्थानमसुराणां प्रणाशनम्‌ | बुद्धो नवमकोये तपसापुष्करेक्षण: 
£ दैवसुन्दररूपेण द्वैपायनपुरःसरः ॥ २४४ ॥ हि. 
६.० सिने a ल मि । कल्कीतु विछ | 
३३५६ द्शमो भाव्यसम्मूर तो याज्ञवद्क्यपुरःसरः ॥ २४५ 

क भतास्तिमितान्‌ पाखण्डांश्चैच सर्वेशः । प्रगृहीतायुधैचिप्रैत तःशतसहस्थशः ॥ 
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३३॥ 
७० 
:॥ 


१२४ ` बै मत्स्यपुराणम्‌ ॐ | अष्टचर 


निःरोषान्‌ शूद्रराक्षस्तु तदा स तु करिष्यति । ब्रह्मद्विषः सपलांस्तु संहृत्येच च 
अष्टाचिशेस्थितःकद्किश्चरितार्थःससैनिकः । शूद्रानसंशोधयित्वातुसशुदान्तञ्चवे 
प्रवृत्तचक्रोबलवान, संहारन्तुकरिष्यति। उत्सादयित्वावृषलानप्रायशस्तानधामि 
ततस्तदा स वे कद्किश्चरितार्थः ससैनिकः । 
प्रजास्तं साधयित्वा तु समृद्भास्तेन वै स्वयम्‌ ॥ २५० ॥ 
अकस्मात्को पितान्योन्यं भविष्यन्तीह मो हिताः । 
क्षपयित्वा तु तेन्योऽन्यं भाविनार्थेन चोदिताः ॥ २५१ ॥ 
ततः काले व्यतीते तु स देवोऽन्तरधीयत । नुपेष्वथ प्रनशेषु प्रजानां संग्रहात्तदा 
रक्षणे निविवृत्ते तु हत्वा चान्योन्यमाहवे । परस्पर निहत्वा तु निराक्रन्दाः सुदुः 
पुराणि हित्वाग्रामांश्वतुस्यत्वेनिष्परिश्रहाः । प्रनष्टाश्रमधर्म्माश्च नएवर्णाश्रमास्तय|. 


हस्वदेहायुपश्चेव भविष्यन्ति चनौकसः । सरित्पर्वंतचासिन्यो सूळपत्रफलाहा 
चीरचर्माजिनधराः सङ्कर घ्रोरमाश्रिताः । उत्पातदुःखाःस्वव्पार्था:बहुवाधाश्रता 
एवं कएमनुप्रा्ाः काले सन्ध्यंशके तदा । ततः क्षयं गमिष्यन्ति साङ कलियुगे 
क्षीणे कलियुगे तस्मिस्ततः कृतमवत्तंत । इत्येतत्कीत्तितं सम्यक्‌ देचाखुरविचे टि 
यढुवंशप्रसङ्गेन समासाद्वैष्णवं यशाः । तुवेसोस्तु प्रवक्ष्यामि पूरो दु ह्योस्तथाहाती | 

इति श्रीमत्स्यपुराणे भगचद्वतारकारणकथनं नाम सप्तचत्वारिशोऽध्यायः | | 


अष्टचलारिंशो ऽध्यायः 


ययातिपुत्राणामन्वयवर्णनम्‌ । 
सूत उवाच । 
तुर्वसो स्तुछुतो गर्भोगो भानुस्तस्यचात्मजः । गोभानोस्तुसुतोचीरस्त्रिसारि 3 
करन्धमस्तु त्रेसा रिभेरतस्तस्य चात्मजः । दुष्यन्तः पौरचस्यापि तस्यपुत्रो छ | 
एवं ययातिशापेन जरासंक्रमणे पुरा । तुवेसोः पौरचं वंशं प्रविवेश पुरा कि! | 
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| ऽध्यायः ] _ ॐ ययातिपुत्चाणामन्वयवणेनम्‌ & ` १२५ 
दुप्यन्तस्य तु दायादोचरूथोनामपार्थिवः । चरूथात्तु तथाँवीरः सन्धानस्तस्यचात्मजः 
प््यश्चकेरलश्चैवचीळ:कर्णस्तथैचच । तेषां जनपदार्फीताः पाण्ड्याश्चोलाःसकेरलाः 
ह्यस्य तनयो शूरौ सेतुः केतुस्तथैच च । सेतु पुत्रः शरद्वांस्ठ'गन्धारस्तस्यचात्मजः । 
ख्यायते यस्य नाम्नासौ गन्धारविषयो महान्‌। आरट्टदेशजास्तस्य तुरगाचाजिनांवराः 
गन्धारपुत्रोधम्मेस्तु घृतस्तस्यात्मजो ऽभवत्‌ । घृताच्चविदुषोजन्ञे प्रचेतास्तस्यचात्मजः 
|पचेतसः पुत्रशतं राजानः सर्व एव ते । म्लेच्छराष्ट्राधिपाः सर्वे उदीचीन्दिशमाश्चिताः। 
भनोश्चेच सुता चीरास्त्रयः परमधार्मिकाः । सभानरश्चाञ्नुषश्च परमेषु तथैच च ॥१०॥ 
समानरस्यपुत्रस्तु विद्वान्कोलाहलो नृपः । कोलाहळस्य धर्मात्मा सञ्जयोनामविश्रुतः 
सञ्चयस्याभवत्‌ पुत्रो वीरो नाम पुरञ्जयः । जनुमेजयो महाराज !६पुरञ्जयसुतोऽमवत्‌ 
जतमेजयस्य राजषेमहाशालो5भवत्‌ सुतः । आसीदिन्द्रसमो राजा प्रतिष्ठितयशाभवत्‌ 
| मनाः सुतस्तस्य महाशाळस्य धार्मिकः । सप्तद्वीपेश्वरो जज्ञे चक्रवत्तो महामनाः ॥ 
ं |मनासतु ्वौ पुत्रौ जनयामास विश्रुतौ | उशीनस्ञ्च धर्मझं तितिक्ष चैव ताबुभौ ॥ 
उशानरस्य पुत्रस्तु पञ्चराजषिसम्भवाः । भृशा कृशानवा दर्शा या च देवी द्वषद्वती ॥ 
नरस्य पुत्रास्तु तासुजाताः कुलोद्वहाः । तपसा ते तु महता जाताव्रदुवस्यधार्मिकाः 
| शायास्तु नृगः पुत्रो नवायानव एवच । कृशायास्तु शो ज्ञे दर्शायाःसुवतो ५भचत्‌ 
^. द्वयाः सुतश्चापि शिबिरौशीनरो नुपः ॥ १४ || 

। स्न शिवयः पुत्राश्चत्वारो लोकविश्रुताः । पृथुदर्भ: सुवीरश्च केकयो भद्रकस्तथा। 


५ (ग्वा थास्वष्ठा कृशस्य बपला पुरी । नवस्य नवराष्ट्रन्तु तितिक्षोस्तु प्रजाँ शुः 
lg तिझुरसचदर राजा पूर्वस्यां दिशि विश्वुतः । वृषद्रथः सुतस्तस्य तस्य 'सेनो$भवत्सुतः 


॥ य सुतपा जज्ञे सुतपस्तनयोबछिः । जातो मानुषयोन्यान्तु क्षीणे वंदे प्रजेच्छया । 


योगी . तस वलिवेद्धो वन्धैमेहात्मना । पुत्राजुत्पादयामास क्षेत्रजानपञ्चपाथिवान्‌ 


| 
न, 2 छ 


ही | ग त जनयामास वङ्गं सुह्यं तथैच च । पुण्ड कलिङ्गं च तथा वालेयं क्षेत्रमुच्यते;॥ 
| चालेया.चाह्यपरपचेत्र “वंशाला पन्ना Me 


क्र 


न तेषां जनपदाः स्फीताः केकयाभद्रकास्तथा । सौवीराश्चैवपौराश्च नृगस्यकेकयास्तथा 
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चलेश्च ब्रह्मणा दत्तो वरः प्रीतेन धीमतः । महायोगित्वमायुश्च कल्पस्य 
संग्रामे चाप्यजेयत्वं धर्मे चैवोत्तमा मतिः । त्रेकाल्यदर्शनं चेच प्राधान्यं “. 
जयञ्चाप्रतिम युद्धे धर्म तत्त्वार्थद्शनम्‌ । चतुरो नियतान्‌ वर्णान्‌ सवे 
तेषाञ्च पञ्च दायादाचङ्गाङ्गाःसुह्मकास्तथा । पुण्ड्राः कलिङ्गाश्च तथा न 
« मुनय ऊचुः। 
कथं वलेः सुताजाताःपञ्चतस्य महात्मनः । कि नाम्नी महिषी तस्यजनित 
कथं चोत्पादितास्तेन तन्नःपरत्रृहिपृच्छताम्‌ । माहात्म्यश्चप्रभावश्च निखिलेन षद 
सूत उवाच । 
अथोशिज इति ख्यात आसीद्विद्वानुपिः पुरा । पल्ली चे ममता नाम वभूवास्यमहात| 
उशिजस्य यवीयान वै भ्रातृपल्ीमकामयत्‌ । ब्ृहरुपतिम्मंहातेजा ममतामेत्य का [ 
उचाच मम तातन्तु देवरं वरचणिनी । अन्वंत्न्यस्मि ते भ्रातुर्ज्यष्टस्य तु विस्मय 
अयं तु मेमहाभाग ! गभःकुप्येतवृहस्पते ! । औशिजो भ्रातृजन्यस्तेसो पार्डुवेदर्म 
अमोधघरेतास्त्वञ्चापि नमां भजितुमईसि । अस्मिन्नेव गतेकाछे यथा चा मन्यसे 
एवमुक्तस्तथा सम्यकवृहत्तेजावृहस्पतिः । कामात्मास महात्मापिनमनःसोऽम्यर्व| 
सम्बभूबैच धर्मात्मा तया साद्वेमकामया । उत्सृजन्तं तु तद्रेतो वाचं ग्मोऽम्य| 
भो तात ! वाचामधिप ! द्वयोर्नास्तीह संस्थितिः । | 
अमोघरेतास्त्वञ्चापि पूर्वं चाहमिहागतः ॥ ३६ ॥ 


ततो दीघंतमा नाम शापादूषिरजायत । अतो ५शजोवृहत्कीत्तिरव हस्पतिरिव | । 
ऊध्वेरेतास्ततो5सी चै बसतेश्रातुराश्रमे । स धर्मान्‌ सौरमेयांस्तु वृषभाच्छ <त 
'तस्य भ्राता पितृव्योयश्चकार भरणन्तथा । तस्मिन्चिवसतस्तस्य यद्वच्छैव 
यज्ञार्थमाहृतान्दर्भा श्वषाद सुरभीकृतः । जग्राह तं दीर्घतमाः श्टद्ठयोस्तु चठ प 
तेनासौ निग्रद्दीतथ, न जच पालाम ततोअजीवड पतत सत्त मां बि 


नमयासादितस्तात | वलवांस्त्वत्सम:कचित्‌ । ममचान्यः समोचापिनहिमेवलसंख्यया 
मुञ्च तातेति च पुनः प्रीतस्तेऽहं घरं वृणु ॥४७॥ 
| खमुक्तोः्रवीदेनं जीवम्मे त्वंकयास्यसि । एष त्वां न विमोक्ष्यामि परस्वादंचतुष्पदम्‌ 


। ऽध्यायः ] # गोधर्मचर्णनम्‌ # १२७ | 


वृषभ उवाच | | 
नास्माकं विद्यते तात! पातकं स्तेयमेव च। भक्ष्ाभक्ष्यं तथा चेवपेयापेयं तथेव च ॥ | 
| दविपदां वहवो ह्यते धर्म एष गवां स्मतः । कार्याकार्ये न वा गम्यागमनश्च तथेव च ॥ | 
| 1 

| 


सूत उवाच । | 

धममस्तुवथ्रृत्वासम्भ्रान्तस्तु विस्रज्यतम्‌ । शक्तयान्नपानदानात्तु गोपतिसम्प्रसादयन 

प्रसाद्ति गते तस्मिन्‌ गोधर्मभ क्तितस्तु सः । मनसेव समादध्यौ तन्निष्ठस्तत्परोहिसः | 

तत यचीयसः पल्लीं गोतमस्याभ्यपद्यत । छृतावलेपान्तां मत्वा सोऽनड्चानिच न क्षमे | 
| पेम्मेन्तुपरं मत्वा स्नषान्तामभ्यपद्यत । निभेत्स्य चैनं रुद्दचा च वाहुभ्यां सम्प्रगृह्मच 
भयमथेन्तुतंज्ञात्वामाहात्म्यात्तमुचाचसा । विपर्ययन्तुत्वंलव्ध्चाअनड्चानिववत्त॑से ॥ 


गम्यागस्यं न जानीषे गोधर्मात्‌ प्राथेयन सुताम्‌ । 
| दुब त्तं त्वान्त्यजाम्यद्य गच्छ त्वं स्वेन कस्मंणा ॥५६॥ 
|, पपुद्रपक्षिप्यगड्ाम्मसिसमुतसजत्‌ । यस्माच्वमन्धोवृद्धश्वभत्तेव्योडुरधिष्टित:॥ 


| अपमान वेगेन स्रोतसो ऽभ्यासमागतः । जग्राह तं स धर्मात्मा वलिवेरोचनिस्तदा ॥ | 
परै जुगोप्यैन॑ भक्ष्यभोज्यैश्व तर्पयन्‌ । प्रीतश्चेव॑ वरैणचच्छन्दयामासच वलिम्‌॥ | 
साच्च स पर चबे पुत्राथे दानवर्षभः । सन्तानाथ महाभाग - भाय्यायांमममानद्‌ । 
एतान्‌ धर्मार्थतत्त्वज्ञानुत्पादयितुमहेसि ॥ ६० ॥ 

एवसुक्तो ऽथ देचर्षिस्तथास्त्वित्युक्तवान्‌ प्रभुः । 2; 

स तस्य राजा स्वां भार्य्या' सुदेष्णां नाम प्राहिणोत्‌ । 

अन्य बृद्धञ्च तं ज्ञात्वा न सा देवी जगाम ह ॥ ६१॥ 
तस्मैअल्थायभाहिणोत्तदा । तस्यांकाक्षीषदादी श्रशुद्रयो नाव षिचेशी ॥ 
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जनयामास धर्मात्मा शूद्रा नित्येवमा दिकम्‌ । प्रति! 
उचाच तं बळी राजा दुष्टा काक्षीवदादिकान्‌॥ ६३ ॥ ततर 
- राजोवाच। भतः 


प्रवीणानुषिधम्मस्य चेश्वरान्‌ ब्रह्मयादिनः । 
विद्वान प्रत्यक्षधर्माणां बुद्धिमान्‌ वृत्तिमान्‌ शुचीन्‌॥ ६४॥ ` 
ममैचच्रेति होचाच तं दीर्घतमसं वलिः । नेत्युवाच मुनिस्तं ज्र गोर 
उत्पन्नाः शद्रयोनो तु भवच्छन्दे सुरोत्तम । अ न्यवृद्धञ्चमाज्ञात्वासुदेष्णामहिषील द 
प्राहिणोदचमानान्‌ मे शूद्राल्वाचरेथिकां नृप ॥ ६६ ॥ व्यि 
ततःप्रसाद्यामासबलिस्तमषिसत्तमम्‌ । चलिःसुदेष्णान्तांभार्य्या भर्त्सयामासदात « 
पुनश्चैनामलङङ्कत्य ऋषये प्रत्यपादयत्‌ । तां स दीघेतमा देचीं तथा छृतवतीं तदा | 
दध्नालवणमिश्रेण स्वसक्त मधुकेन तु । लिहमाम जुगुप्सन्ती आपादतलमस्तर्ष | 
ततस्त्वं प्राप्स्यसे देचि ! पुत्रान्‌ वै मनसेप्सितान्‌ ॥ ६६ ॥ ह 
तस्य सा तद्वचो देवी सर्व रतवती तदा । तस्य सा पानमासाद्य देवीपरिहरततदा ध्ये 
तामुवाच ततः सोऽथ यत्ते परिहृतं शुभे । चिना पानं कुमारन्तु जनयिष्यसि पू 
न सुदेष्णोवाच । 
नाईसि त्वं महाभाग ! पुत्र मे दातुमीद्वशम्‌। तोषितश्च यथाशत्त्याप्रसादकुरुमे ` 
दीघेतमोचाच । ह. 
तवापचाराद्देव्येष नान्यथा भविता शुभे । नेव दास्यति पुत्रस्तेपौत्रोवै प 
तस्यापानं विना चेव योग्यभावो भविष्यति । तस्माद्दीघतमाङ्गेघु कुक्षौ स्पृष्ट त | 
प्राशितं यद्यदग्रेषु न सोपस्थं शुचिस्मिते । तेन तिष्ठन्तितेगभंपो बीड /4 पृ 
भ्रविष्यन्ति ङुमारास्तेपञ्चदेचसुतोपमाः । तेजस्विन:सुवृत्ताश्वयज्वानो धारणि ; 
सूत उचाच । 
तदंशस्तु सुदेष्णाया ज्येष्ठ: पुत्रो व्यजायत । अङ्गर्तथाकलिङ्गश्चपुण्ड्रःस्‌ 
वङ्गराजस्तु फल्लेते बढ़े, पुत्राश्न हज, ते. दत्तः 
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प्रतिष्ठामागतानां हि ब्राह्मण्यं कारयंस्ततः । ततो मानुषयोन्यां स जनयामास चे प्रजाः | 
ततस्तं दीर्घतमसं सुरभिर्चाक्ममत्रचीत्‌। विचार्यं यस्माद्गोधमं प्रमाणन्ते कृतं विभो ॥ ` | 
त्याचानन्ययाऽस्मासुतेनप्रीतास्मितेऽनघ । तस्मात्तुभ्यन्तमोद्री्घमाघ्रायापनुदामि वै | 
स्पत्यस्तथैवैष पाप्मा चै तिष्ठति त्वयि । जरां म्रृत्यु तमश्चेच आघ्रायापनुदामिते॥ 
स स घ्रातमात्रस्तुअसितोमुनिसत्तम । आयुष्मांश्च वपुष्मांञ्चचक्षुष्मांश्च ततोऽभवत्‌ 
गोम्याहते तमसिवेगौतमरुतुततो ऽभवत्‌ । काक्षीवांस्तुततोगत्वासहपित्रागिरिवजम्‌ ॥ 
लह स्पृद्ठा पितुः सोवेह्मपविष्टश्चिरन्तपः । ततःकालेन महता तपसा भावितस्तु खः ॥ 
रिय मातृजं कायं ब्राह्मण्यं प्राप्तवान्‌ विधुः । ततोऽद्रवी त्पिता तंचैपुत्रवानस्म्यहं त्वया 
सत्पुत्रेण तु धर्मज्ञ ! इतार्थोऽहं यशस्विना । 
मुक्तवात्मानं ततोऽसौ वे प्राप्तवान्‌ ब्रह्मणः क्षयम्‌ ॥८७॥ 
ब्राह्मण्यं प्राप्य काक्षीवान्‌ सहस्जमखूजत्‌ सुतान्‌ । 
____ कोष्माण्डा गौतमाश्‍्चैच स्मृताः काक्षीवतः सुताः ॥८८॥ 
तेप दीघेतमसो बलेबैंरोचनस्य च । समागमो चः कथितः सन्ततिश्चोभयोस्तथा ॥ 
बैहसतानभिनन्याहपञ्चपुत्रानकल्मघान्‌ । कृतार्थःसोऽ पिधर्मात्मायोगमायाद्वतःस्वयम्‌ 
|दवश्यः सर्वभूतानां कालापेक्षः सवे प्रभुः । तत्राडुस्यतुदायादोराजासीद्दधिचाहनः ॥ 
fe दैयिबाहनपुतरस्तु राजा दिविरथः स्म: । आसीद्विविस्थापत्य॑ विद्वान धमेस्थोनुपः ॥ 
पे हि भरथः श्रीमांस्तेन विष्णुपदे गिरी । सोमः शुक्रेण वै राज्ञासहपीतो महात्मना 
‘i धमेरथस्याभूत्‌ पुत्रश्चित्ररथः किल । तस्य सत्यरथः पुत्रस्तस्माइश "यः किल ॥ 
पद इति ख्यातस्तस्य शान्ता सुताभवतू | अथ दाशरथिवींस्थ्रतुस्ज्ञीमहायशाः ॥ 
ण वष्यशङ्षपसादेन र ज्ञे स्वकुलवर्धनः । चतुरङ्गस्य पुत्रस्तु प॒थलाक्ष इति स्मृतः ॥६६॥ 
[पि चम्पनामा बभूब ह । चम्पस्य तु पुरी चम्पा पूव या मालिनोऽभवत्‌ 

।  पप्सादेन हर्यङ्गोऽस्य सुतोऽभवत्‌ जन्ने विभाण्डकाच्चास्यचारणःशत्रुवारणः ॥ 


ते महीं मन्त्रेचांहुनझुत्तमम्‌। हर्यङ्गस्य तु दायादो जातो 3० किल ॥ 
कर्मा जनेश्वर; । वृहद्वाचुःखुतस्तस्यतस्माजशमहात्मधान | 
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वृहद्वानुस्तु राजेन्द्रो जनयामास चे सुतम्‌ । नान्नाजयद्र्थ नाम तस्मातदृहद्रथो न 
आसीद्वृहद्रथाच्चेव विश्व जिज्ञनमेजय: । दायादस्तस्यचाङ्गोवेतस्मात्‌कर्णो5भवनप 
कर्णस्य वृषसेनस्तु पृथुसेनस्तथात्मजः । एते5ड़स्यात्मजाःसवराजञान कीतिता मगा॥३ 
विस्तरेणानुपूर्व्याच्च पूरोस्तु श्रणुत द्विजाः ॥१०३॥ जा 
ऋषय ऊचुः । 
कथं सूतात्मजः कर्णः कथमङ्केस्य चात्मजः । एतदिच्छामहेश्रोतुमत्यन्तकुशलोह्यसि 
सूत उवाच । ० 
वृहद्वानुसुतो जज्ञे राजा नात्ना बृहन्मनाः । तस्य पल्लीद्वयं ह्यासीच्छेव्यस्य तनये ह्युभे 
यशोदेची च सत्या च तयोवंशश्च मे श्रणु ॥१०५॥ 
जयद्र्थन्तु राजानं यशोदेवी ह्यजीजनत्‌। सा वृहन्मनसः सत्या विजयंनाम विश्रुतम्‌ 
चिजस्य वृहत्पुत्रस्तस्य पुनो बृहद्रथः । वृहद्रथस्य पुत्रस्तु सत्यकर्मामहामनाः | | 
सत्यकर्मेणोऽधिरथः सूतश्चाऽधिरथःस्मृतः । यः कर्ण प्रतिजग्राह तेन 
तच्चेदं सर्वमाख्यातं कर्ण प्रति यथो दितम्‌ ॥१०८॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे ययातिवंशवणेनं नामाष्टचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः । 


ऊनपश्चाशात्तमो ऽध्यायः 


पूरुवंशवणेनम्‌ । | 
पूरोः पुत्रो महातेजा राजा स जनमेजयः । प्राचीततःसुतस्तस्यय प्राचीमकरो दि | 
प्राचीततस्य तनयोमनस्युश्च तथाभवत्‌ । राजा पीतायुधो नाम मनस्योरमवत छ 
दायादस्तस्यचाप्यासीदुधुन्धुनाममहीपति:। धुन्धोबंहुविधःपुत्रःसम्पातिस्तस्यर 
` सम्पातेस्तु रहं वर्चा भद्राश्वस्तस्यचात्मजः । भद्राशवस्यछुतायांतुदशाप्सरसि सर 
 औचेयुश्च हपेयुश्च कक्षेयुश्च सनेयुकः । घृतेयुश्च चिनेयुश्च स्थळेयुश्चेव सत्तम i 
` धर्मेयुः सन्नतेयुश्च पुण्येयुश्चेति ते दश । औचयोज्वेलना नाम भार्या वैतक्षकार्त - 
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तस्यां स जवयामास अन्तिनारं महीपतिम्‌ । , 
अन्तिनारो मनस्विन्यां पुत्रान्‌ जज्ञे परान्‌ शुभान्‌ ॥9॥ 


| | > गोरी ~ र ॥५ ~ 
॥।अपूतेरयसंचीरं त्रिवनञ्चचश्ामिकम्‌ । गौरी कन्या तृतीया च मान्धातुजननो शुभा ॥ 


दढिनातुयमस्यासीत्कन्यायाजनयतसुतान्‌ । त्रह्मवादपराक्रान्तांश्छुम्मदात्विलिनाहाभूत्‌ 
उपदानवी सुतान्‌ लेमे चतुरस्त्विलिनात्मजात्‌। 
स ऋष्यन्तमथ दुष्य्रन्तं प्रवीर्मनघ तथा ॥१०॥ 
क्रवत्ती ततो जल्ने दुष्यन्तात्‌ समितिञ्जयः । शकुन्तलायाँ भरतो यस्य नाम्नाचभारताः 
म प्रति राजानं वागूचे चाशरीरिणी । माताभस्त्रापितुःपुत्रोयेनजातःसएवसः ॥ 


भर स्वपुत्र दुष्यन्त ! मावमंस्था: शक्कुन्तलोम्‌ । रेतोधां नयते पुत्रःपरेतं यमसाद्नात्‌ ॥ . 


म्‌ त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुन्तला ॥१३॥ 
(५ भरतस्य चिनष्टेषु तनयेषु पुरा किल । पुत्राणांमातृकात्‌ कोपात्‌ सुमहान, संक्षयः रुतः 
मरुद्विरानीय पुत्रः ख तु वृहस्पतेः । संक्रामितो भरद्वाजो मरुद्विर्भेरतस्य तु ॥१५ 
ऋषय ऊचुः। र 

४ भरद्वाज: पुत्रार्थ मारुतेः कथम्‌ । संक्रामितो महातेजास्तन्नो ब्रूहि यथातथम्‌ 
सूत उवाच | 
ल्यामापन्नसत्वायामुशिजः सः स्थितोभुवि । भ्रातुर्भारय्या सद्ृड्टातु वृहस्पतिरुवाचह 
सिरिए स्वळडऊूत्य मैथुनायच मां शुभे ! । एवघुक्ता5त्रवीदेनं स्वयमेव बृहस्पतिस्‌ ॥ 
| परिणतश्चायं ब्रह्म व्याहरते गिरा । अमोघरेतास्ट्वञ्चापि धर्मेञ्चैवँ विगहितम्‌ 1१६ 
सु त्रचीदेचां स्वयमेव वृहस्पति: । नोपदेश्व्यो विनयस्त्वया मे बरवणिनि ! ॥ 
| माण: पनां मैथुनायोपचक्रमे । ततो बृहस्पति गर्भो श्र्षमाणसुबाचह ॥२१॥ 
£| ऽवि ह्यहं पूवे मिहनाम वृहस्पते ! । अमोघरेताश्च भवान. नायका इह्‌ द्वयोः ॥ 
{| सेकः स गर्नेण कुपितः प्रत्युचाच ह । यस्मात्वमीद्वरो काले सर्वभूतेप्सिते सति ॥ 
|. अभिषेधसिःतस्माच्वं तमोदीधं प्रवेक्ष्यसि ॥२३॥ र 

ड कोम सञनिवत्ये तस्यानन्दाद्व्वहस्पतेः। तद्वेतस्त्वपतदुभूमी निउत्ते शिशुको 5भवत्‌ 
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सद्यो जातं कुमारं तु दृष्टा तं ममताऽत्रवीत्‌। गमिष्यामि गृहं स्वं घे सरस्वैनं ह भर 
एचसुत्तवागतासातुगतायांसोऽपितंत्यजत्‌। मातापितृभ्यां त्यक्तन्तुइट्टातंमारुतः शि पेपर 
जगृहुस्तं भरद्वाजं मरुतः कृपया स्थिताः ॥२६॥ | 
तस्मिन्‌ काले तु भरतो वहुभिः ऋतुमिविभुः । 


तेन ते मरुतस्तस्य मरुत्सोमेन तुष्टुबुः | उपनिन्तुर्भरद्वाजं पुत्रार्थ भरताय वै ॥९ 
दायादोऽङ्गिरसः सूनोरोरसर्तु बृहस्पतेः । संक्रामितो भरद्वाजो मरुद्विमरुतं प्रति॥ 
भरतस्तु भरद्वाजं पुत्रं प्राप्य विभुत्रेचीत्‌ । आदाचात्महिताय-त्वं कृतार्थो ऽहंत्वयाः 
पूर्व तु वितथो तस्मिन्‌ इते वै पुत्रजन्मनि । ततस्तु वितथो नाम भरद्वाजो नुपो 


ती 
तस्मादपि भरद्वाजाद्‌ ब्राह्मणा: क्षत्रिया भुवि । का 
ड्यामुष्यायणकौलीना: स्म्रतास्ते द्विविधेन च ॥३३॥ 


बृहतक्षेत्रो महाचीर्यः नरो गर्गश्च चीयर्यचान । यु 
नरस्य संङतिः पुन्नस्तस्य पुत्रो महायशाः ॥ ३६ ॥ | रि 
गुरुधोरन्तिदेवश्व सरहत्यान्ताबुभौ स्मृतौ । गर्गस्य चैव दायादः शिविविद्वानर्ज) 
स्मृताः शेव्यास्ततो गर्गाः क्षत्रोपेता द्विजातयः । आहार्यतनयश्चैच धीमानासी दर 
तस्य भायां विशाला तु सुषुवे पुत्रकत्रयम्‌ । ऽयूषण' पुष्करिं चेच कवि चैव महाग | ३ 


उर्क्षचाः स्मता होते सर्वे त्राह्मणताङ्गताः । काव्यानान्तु घरा होते त्रयः प्रोक्ता | 
गर्गाः संकृतयः काव्याः्चत्रो पेता द्विजातयः । संभृता ङ्विरसो दक्षाः वृहतक्षत्रस्यऽ 
ब्रहत्‌क्षत्रस्य दायादो हस्तिनामा वभूच ह्‌ । तेनेदं निर्मितं पूर्व पुरन्तु गजर्सहि j 
हस्तिनश्चेच दायादास्त्रयः परमकीर्त्तयः । अजमीढो द्विमीढश्च पुरुमीढस्तरथेव च 
अजमीढस्य पत्न्यस्तु तिस: कुरुकुलोड्ददाः । नीङिनीधूमिनीचेव केशिनी चैव वि 
स ताझु जनयामास पुत्रान्‌ वै देचवचेसः । तपसो ऽन्तेमहातेजा जाला बृद्धस्यधा | 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


- ] + पूरबंशवर्णतम्‌ # | किक | 
भारदाजप्रसादेन विस्तरं तेषु मे श्रणु । अजमीढस्य केशिन्यां कण्वः समभवत्किल ॥ | 
| पैधातिथि: सुतस्तस्य तस्मात्काण्यायना द्विजाः । अजमीढस्य भूमिन्यांजज्ञेवृहदजुनू पः 
बहनो हन्तो ऽथ ब्ृहन्तस्य ब्रहन्मनाः । वृहन्मनः सुतश्चाछि वृहद्धचरिति श्रुतः ।४८॥ | 
बृहदनोवृ हदिषुः पुत्रस्तस्य जयद्रथः । अश्च जित्तनयस्तस्य सेनजित्तस्य चात्मजः ॥ | 
| अथ सेनजितः पुत्राश्चत्वारो लोकविश्रुताः । रुच्राश्वश्चकाव्यञ्च राजा दृढरथस्तथा । | 
९ त्सश्चावर्वको राजा यस्पेते परिवत्सकाः । रुचिराश्वस्य दायादःपरथुसेनो महायशाः | 
| पृथुसेनस्थ पौरस्तु पौरान्नीपोऽथ जजिवान । | 

नीपस्यैकशतन्चासीत्‌ पुत्राणाममितौजसाम्‌ ॥ ५२ ॥ आ 
नीपा इति समास्याताःराजानः सर्वएवते । तेपांचंशकरःश्री्ान्‌ नीपानां गत्तिवद्धनः | 
काव्याच समरो नाम सदेशसमरो ऽभवत्‌ । समरस्य पारसम्पारौ सदश्व इति.ते त्रयः | 
त्रः सवेणुणोपेता जाता चे विश्रुता भुवि । पारपुत्रः पृथुर्जातःपृथोस्तु सुकतो ऽसबत्‌ | 
"| जनने सवेगुणोपेतो विभ्राजस्तस्यचात्मजः । विश्राजस्यतुदायादस्त्वणुहोनामचीय्यवान्‌ 


| भूव शुकजामाता छृत्वीभर्ता महायशाः । अणुहस्य तु दायादो व्रह्मदत्तो महीपतिः ॥ 


| यदतः सुतस्तस्य विष्वक्सेनो महायशाः । विभ्राजः पुनराजातो सुकृतेनेह कर्मणा 


| बिष्यक्सेनस्य पुत्रस्तु उद्कसेनो बभूव ह । भल्लाटस्तस्य पुत्रस्तु रासी | 


उग्रायुध्रेन तस्यार्थे सर्वे नीपाः प्रणाशिताः ॥ ५६॥ . 

| ऋषय ऊचुः । 8 

| शः कस्य सुतः कस्य वंशे स कथ्यते । किमर्थतेनते नीपाः सवचव प्रणाशिताः 
| | सूत उवाच । 


। आयुधः सूय्यैवंश्यस्तपस्तैपे वराश्रमे । स्थाणुभूतो ऽएसाह्न्तं भेजे जनमेजयाः ॥६१ 


{| तस्य राज्य न्त्वंविबिधं जध्चस्तेवेह्युमाचपि 
Fi "य राज प्रतिध्रुत्य नीपानाजन्निबानप्रसुः । उवाचसा्त्वंविविधं हसे पाहि वः ॥ 


41 हि माना गतानूचे यस्माद्धेतोन मे घचः | शरणागतरक्षाथ तस्म र ळे 
श] यारे ५८६२ 1 पुरतः 
नवी हि लि तपस्तप्तं सर्वान्नयतु घो यमः | ततस्तान्‌. so ह क 
"| या पर्याविष्टो 'ेतानिमान, चीरांसत्वं 
| -“जजमेज्ञप्तम़त्रिव ripa नि. ण, Digitized by eGangotri 
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° जनमेजय उवाच। 
अरे पापा ! दुराचारा ! भवितारोऽस्यकिङ्कराः । तथेत्युक्तर्ततो हु 
व्याधिभिर्नारकेघोरेयमेर सह तान्‌ बलात्‌ । विजित्य म 
यमस्तुष्टस्ततस्तस्मै मुक्तिज्ञानं ददौ परम्‌ । सर्वे यथोचितंछृत्वा जग्मुस्तेळ 
येघान्तु चरितं गृह्य हन्यन्ते नापम्त्युभिः । इह लोके परे चेव सुखमक्षय्यमश्चुते |; 

' अजमीढस्य धूमिन्यां विद्वाऽजज्ञेयवीनरः । धृतिमांस्तस्य पुत्रस्तु तस्य सत 
अथ सत्यए्ृतेः पुत्रो दूढनेमिः प्रतापवान्‌ ॥ ७० ॥ 
दढ़नेमिसुतश्चापि सुधर्मा नाम पार्थिवः । आसीत्‌ सुधर्मेतनयः सावेभोमः 
सार्वेभोमेति विख्यात: पथिव्यामेकराड्वभौ । तस्यान्ववाये महति महापौ रवनन्दन' 
महापौरवपुत्रस्तु राजा रुक्मरथः स्मृतः । अथरुक्मरथस्यासीत सुपाइर्घोन | 
सुपार्श्वेतनयः्चापि सुमतिर्नाम धार्मिकः | सुमतेरपि धर्मात्मा राजा सन्नतिमाना। 
तस्यासीत्‌ सन्नतिमतः ङतो नाम सुतो महान्‌ । | 
_ हिरण्यनाभिनः शिष्यः कौशल्यस्य महात्मनः ॥ ७५ ॥ 
तिधा येनप्रोक्ता वै सामसंहिता: । रुमृतास्तेप्राच्यसामानःकार्तानामेहसाम| 
कातिस्ग्रायुधः सो वै महापौरववर्डनः । बभूच येन विक्रम्य पृथुकस्य पिता दतः | 
नीलो नाम महाराजः पश्चाळाधिपतिर्वशी । उग्रायुधस्य दायादः क्षेमो नाम महाय । 
_ क्षेमात्‌ सुनीथः संजज्ञे सुनीथस्य नुपञ्चयः । नपञ्चयाञ्च विरथ इत्येते पौरवाः २८. | 
इति श्रीमत्स्यपुराणे पूरुवंशवर्णनं नाम उनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। 


¢ 


Sm 
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पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
कुरुवंशवर्णनम्‌ । . 
सूत उचाच | 
अजमीहस्प नीलिन्याँ नीलः समभवन्नृपः । नीळस्य तपसोग्रेण सुशान्तिरुपपद्यत ॥१॥ 
पुरुजानु: सुशान्तेस्तु पृथुस्तु पुरुजानुतः । भद्राश्वः पृथुदायादो भद्राश्वतनयानटण्ण ॥ 
पुद्रलश्व जयश्चैव राजा.वृहदिषु स्तथा । यवीनरश्च विक्रान्तः कपिलश्चेच पञ्चमः ॥ 
पञ्चानाञ्चेच पञ्चलानेतान्‌ जनपदान्‌ चिदुः । पञ्चालं रक्षिणो ह्यतेदेशानामितिनः श्रुतम 
गै पु्रयापिमौद्ल्याः क्षत्रोपेता द्विजातयः । पते ह्यङ्गिरसः पक्षं संश्रिताः काण्वसुदलाः 
भुरळस्यसुतोजज्ञे ब्रह्मि्ःसुमहायशाः । इन्द्रसेनः सुतस्तस्य विना क ॥ 
| विश्याभ्वानमिथुनं जज्ञ मेनकायामितिश्रुतिः । दिवोदासश्च राजषिरहल्याचयशस्विनी। 
शद्धतस्तु दायादमहल्या सम्प्रसूयत । शतानन्दसपिश्रेषठ तस्यापि खुमहा त. ॥८॥ 
| सुतः सत्यधृतिर्नाम धनुर्वेदस्य पारगः । आसीत्‌ सत्यधृतेः दा्म्मो ह घामिकस्य F 
|$ खन्ने रेत: सत्यपृतेद्व षा चाप्सरसंजळे । मिथुनं तत्र सम्भूतं तमिनसरसिसम्थ्तम्‌ 
॥ । ततः सरसि तस्मिस्तु क्रममाणं महीपतिः । दृष्टा जग्रा कृपया शन्तनुम गया 2 हे 
| एते शरदत:पुजा आख्याता गौतमावराः । अत अभ्व प्रवक्ष्यामि विनोद स अ 
। 1 दायादो धमिष्ठो मित्रयुन पः । मैत्रायणावरः सोय नयस आओ ॥ 
| पतेवंश्यायते र चैद्यवरो नाममैत्रेयस्य सुतःस्तृतः ॥ 


| यतेः पक्षा: क्षत्रोपेतास्तु भार्गवा; । राजा तःक्चीणेवंशेतुसोमकः ॥ 
| "पचेधवरात्‌ विद्वान्‌ सुदासस्तस्यचात्मजः । अजमीढःपुनजातः 


| भोमकस्य सुतोजन्तुईते तस्मिन, शतं बभौ । पुत्राणामजमीदस्य सोस ळी: 
| ्विजमीदस्य धूमिनी पुंत्रचथिनी । पुत्राभावे तुपस्तेपे बा 


हुत्वा झिं विधिवत्‌ सम्यक्‌ पचित्रीकृतमोजना | 
अभिद्ोत्रक्रमेणेच मे हु महात्रता ॥_१८॥ र 
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तस्यां चै धूमवर्णायामजमीढः, समीयिधान्‌ । ऋक्षं सा जनयामासधूमवणं न न 
ऋक्षात्‌ संचरणोजज्ञ कुरुः संवरणात्ततः । यः प्रयागमतिक्रम्य कुरुश्षे मकल्पयत्‌ || 
रुष्यतस्तु महाराजो घर्षाणि सुवहृन्यथ । कृष्यमाणस्ततः शाक्रोभयात्तस्मै वरन्द्दौ|. 
पुण्यञ्चरमणीयञ्चकुसक्षेत्रन्तु तत्स्तृतम्‌। तस्यान्वचायःसुमहान्‌ यस्यनास्नातुकोरवा| 
कुरोस्तु दयिताः पुत्राः सुधन्वा जह रैबच। परीक्षिचमहातेजाःप्रजनश्चारिमर्दनः |? 
सुधन्वनस्तुदायादपुत्रो मतिमतांवरः। च्यचनस्तस्य पुत्रस्तु राजा धर्मार्थतर्ववित्‌ 
च्यवनस्य कृमिः पुत्र ऋक्षाज्ज्षे महातपाः। 
RR अब मेः पुत्रो महावीर्यः ख्यात इन्द्र्समो विभुः ॥ २५ ॥ | 
चद्योपरिचरो वीरो वसुर्नामान्तरिक्षग: । चेद्यो पर्चिराजञज्ञे गिरिका सप्त वे सुतार 
महारथो मगधराट्‌ विश्रुतो यो बृहद्रथः प्रत्यश्रवाः कुशश्चेव चतुर्थो हरिवाहनः ॥: 
पञ्चमश्च यज्ुश्चेव मत्स्यः काळीच सप्तमी | बृहद्रथस्य दायादः कुशाग्रो नामविश्रुत 
कुराग्रस्यात्मजश्चेच वृषभो नामवीर्यचान्‌ । बृषभस्यलु दायादः पुण्यचाननाम पार्थि 
पुण्य: पुण्यवतश्चेव राजासत्यधृतिस्ततः । दायादस्तस्य धनुषस्तस्मात्‌ सर्वश्च 
सर्वस्य सम्भवः उनस्तस्माद्राजा बृहद्रथः । द्वे तस्य शकले जातेजरया सन्धितश्चस 
जरया सन्धितो यस्माजजरासन्धस्ततः । जेता सर्वस्य क्षत्रस्य जरासन्धो महावळ। 


खुरथस्यतु दायादो वीरो राजा विदूरथः । विदूरथ 
सावंभौमात्‌ जयत्‌ सेनो रुचिरस्तस्य चात्मजः । 
रुचिरात्त ततो भौमस्त्वरिताःयुस्ततो ऽभवत्‌. ॥ ३६॥ 
अक्रोधनस्त्वायुसुतस्तस्माददेचातिथिः स्मृतः । देवा तिथेस्तु दायादो दक्ष एव बभूव ^| 
भीमसेनस्ततो दक्षादु दिछीपस्तस्यचात्मजः । दिलीपर्यप्रतीरस्तुतस्यपुत्राञ्जयःस्टती | 
देवापिः शन्तनुश्चैच बाहीकश्चैवते त्रयः । बाहीकस्य तु दायादाः सत्त ब हीश्वर | 
देवा पिस्तु ह्यपध्यातः प्रजाभिरभवन्‌ मुनिः ॥ ३६ ॥ 
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सुनय ञचुः। ,; | 


| प्रजाभिस्तु किमर्थ वै अपध्यातो जनेश्वरः । को दोषो राजपुत्रस्य प्रजाभिःसमुदाह्मतः | 


| । सूत उवाच । री 
॥| किलासीद्राजपुत्रस्तुकुष्ठितं नाभ्यपूजयन्‌। भ बिष्यंकीते यिष्या मिशन्तनो स्तुनिवोधत ॥ | 
| शन्तनुस्त्वभवद्राजा विद्वान्‌ सो वे महाभिषक्‌। f 
४३ इदं चोदाहरन्त्यत्र स्छोकं प्रति महाभिपक्‌ ॥४२॥ 


० ० १ 
[य्‌ 1 न दुः | 
यं यं कराभ्यां स्पृशति जीर्ण रो गिणमेचच । पुनर्युवा च भवति तस्मात्तं शन्तनु चिदु 
ea Cc [i डे 
ततस्य शन्तनुत्वं हि प्रजाभिरिह कीर्त्यते | ततो वृणुत भार्यार्थं शन्तबुजाहरवी नपः | | 


ग तस्यां देवचतं नाम कुमारं जनयद्‌ चिसुः। 
i काली विचित्रवीरय्यन्तु दासेयो ऽजनयत्‌ सुतम्‌ ॥ ४५ ॥ 


| शतनोदेयितपुत्रै शान्तात्मानमकल्मषम्‌ । कृष्णद्वैपायनो नाम क्षत्रे वैचित्रवीर्यके ॥ 
1 शच पाण्डुञ्च चिडुरं चाप्यजीजनत्‌ । धृतराष्ट्रस्तुगान्थाय्या पुत्रानजनयत्‌. शतम्‌ | 
तेषं दुर्योधन: ध्र सर्वक्षत्रस्य वै प्रभुः । माद्री कुन्ती तथा चैव पाण्डोर्माये बभूवतुः | 
पततः सुताः पञ्च पाण्डोरथे 5 भिजक्षिरे। धर्मायुच्रिष्टिरो जशे मारताच वृकोदरः॥ | 
| 'प्राइनअयश्चेच इन्द्रतुल्यपराक्रमः । नकुल सहदेवश्च माद्रयशिवाभ्यामजीजनत्‌ ॥५० | 
| 
। 
| 
| 
| 


॥ चेते पाण्डवेम्यस्तु द्रौपयां जजषिरेखुता: । रौ पद्यजनयच्छ्े प्रतिविन्ध्यं युधिष्ठिरात 


i ससेनं भीमसेनाच्छ तकीति धनञ्जयात्‌ | चतुर्थं श्रुतकर्माणं सहदेवादजायत ॥५२॥ 

। कुलाच्च शतानीक दरौपदेयाः प्रकीत्तिताः । तेभ्योऽपरे पाण्डवेयाःषडेवान्येमदारथाः ॥ 
| ह म्यो भोमसेनात्तु पुत्रो जज्ञे घटोत्कचः । काशीबळधरातभीमाजनेवेसवंगंसुतम्‌। | 
जं तनय माद्री सहदेवाद्सूयत । करेणुमत्यां चेद्यायां निरमित्रस्तुनाकु छिः 0 
अराय रथी पार्थादभिमन्युरजायत । योघेयं देवकीचैव पुत्रं यज्ञे युधिछिरात्‌ ॥५६ 
त पा परिक्षित्तु पुरः परपुरञ्जयः । जनमेजयः परिक्षितः पुत्रः परमधार्मिकः ॥५७ 
| हि कऱ्प्यामास सवे वाजसनेयकम्‌। स वैशम्पायनेनेच शाकः किल महषिणा ॥५८ 
आ. स्यास्यतीहदुर्चडे | त्वैतद्वचनं भूवि । यावत्‌ स्थास्यसि त्वं लोकेताचदेचप्रपत्स्यति 
KR. ण 
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क्षत्रस्य विजयं ज्ञात्वा ततः प्रभृति सर्वशः । अभिगम्य स्थिताश्वेव नृपञ्च 
ततः प्रभृति शापेन क्षत्रियस्य तु याजिनः । उत्सन्ना याजिनो यज्ञे ततः प्रभृति सर्वेश: 
क्षत्रस्यया जिनःकेचित्‌ शरपात्तस्यमहात्मनः । पौर्णमासेनहचिषा 
स वेशम्पायनेनेच प्रविशन्‌, घारितस्ततः ॥ ६२ ॥ 
परिक्षितः सुत; सो वै पौरवो जनमेजयः । द्विरश्वमेधमाहृत्य महाचाजसनेयकः} 
प्रचतेयित्चा तं सर्वेसृषि वाजसनेयकम्‌। विवादे ब्राह्मणे: सार्धम सिशप्तो घनं ययौ|. 
जनमेजयाच्छतानीकस्तस्माञञज्ञे स वीर्यचान्‌ । 
जनमेजयः शतानीकं पुत्रं राज्ये५भिषिक्तवान्‌ ॥ ६५ ॥ 
अथाश्वमेत्रेनततःशतानीकस्यचीर्यचान्‌ । जज्ञेऽधिसोमक्ृष्णाख्यःसाम्प्रतं यो महायशा 
- तस्मिन्‌ शासति राष्ट्र तु युष्माभिरिद्माहतम्‌ । दुरापं दीर्घसत्रे वै त्रीणि वर्षाणि 
वर्षद्वयं कुरुक्षेत्रे दूषद्वत्यां द्विजोत्तमाः ॥ ६७ ॥ 
मुनय ऊचुः। 
भविष्यं श्रोत॒मिच्छामः प्रजानां लोमहर्षणे | पुरा किल यदेतद्वै न्यतीतं कीर्तितं त 
येषुवे स्थास्यतेक्षत्रं उत्पत्स्यन्ते नु पाश्चये | तेषामायुः प्रमाणञ्चनामतश्चैच तान्तूपर् | 
रुतथुगप्रमाणञ्च त्रेताद्वापरयोस्तथा । कलियुगप्रमाणञ्च युगदोषं युगक्षयम्‌॥ ९ 
उुखडु'खप्रमाणञ्च प्रजादोषं युगस्य तु । एतत्सर्वं प्रसंख्याय पृच्छतां ब्रूहि नः पर| 
सूत उघाच। 
यथा मे कीतित पूवं व्यासेनाङ्िएकर्म णा । भाव्यं कलियुगञ्चैच तथा मन्वन्तराणि | 
अनागतानिसरव्वाणि रुवतो मे निबोधत । अत उव प्रवक्ष्यामि भविष्या ये नुप 
ऐडेक्ष्वाकान्वये चेच पौरवे चान्वयेतथा । येषु संस्थास्यते तञ्च ऐडेब्ल्वाकुकुलंशर्भ 
तान्‌ सरघान्‌ कीत्तेयिष्यामि भविष्ये कथितान्नृपान्‌ ॥ ७४ ॥ | 
तेभ्योऽपरेऽपियेत्वन्येह्यत्पत्स्यन्तेनृपाःपुनः । क्ष्राःपारशचाःूद्रास्तथान्येये मर्द 
अन्धाःशकाःपुलिन्दाश्चचूलिकायचनास्तथा । कैचर्तताभीरशवरायेचान्येम्लेच्छ 
पर्यायतः प्रवक्ष्यामि नामतश्चैच तान्नपान्‌॥ ७६ ॥ 
angotri 
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| अधिसोमक्रष्णएचैतेषा प्रथमंचर्तेनपः । तस्यान्ववायेवकष्यामि भविष्येकथितान्नुपान्‌। | 
३ अधिसोमकृष्णपुत्रस्तु विवश्वुभेवितानुपः । गङ्गयां तु हृते तस्मिन नगरे नागसाहये ॥ | 
| य्वा विवश्लुनंगरंकौशास्व्यान्तुनिवत्स्यति । भविष्याष्टोसुतास्तस्यमहावलपराक्रमाः । 
भूरियेष्ठःसुतस्तस्यतस्यचित्रर्थःस्म्वतः । शुचिद्रवश्चित्रस्थात्‌ वृष्णिमांश्वशुचिद्रवात्‌ । 


बृष्णिमतःसुषेणश्चभविष्यतिशुचिनृ पः । तस्मात्‌ सुपेणातृभविताछुनीथोनामपार्थिवः । | 
1 वै सुखीवलः | 


६ 
| नपात्‌ सुनीथादुभविता नुचश्वुःसुमहायशाः । नुचश्वुषस्तु दायादो भवित 
सुलीवलसुतश्चापि भावी राजा परिष्णवः | परिष्णवसुतश्चापि भविता सुतपा नुपः ॥ | 
धावी तस्य दायादोभविष्यति न संशयुः । मेघाविनः सुतश्चापि भविष्यति पुरञ्जयः | 
उर्वोभाव्यः सुतस्तस्य तिग्मात्मा तस्य चात्मजः | | 
तिग्मात्‌ बृहद्रथो भाव्यो वसुदामा वृहद्रथात्‌ ॥ ८५ ॥ 
व्ुदाम्रः शतानीको भविष्योदयनस्ततः । भविष्यते च दयनात्‌ वीरो राजा वहीनरः ॥ | 
भहैनरात्मजशचैच दण्डपाणिर्भ विष्यति । दण्डपाणे निरामित्रो निरामित्रात्तु क्षेमकः 
ब धतरारवंशश्छोकोऽयं गीतो विप्रैः पुरातनैः । त्रह्मक्षत्रस्ययो योनिर्वंशो देवर्षिसतङ्तःh 
क्षेमक प्राप्य राजानं संस्थास्यति कलौ युगे ॥ ८८ ॥ 
शेष पौरचो चंशो यथावदिह कीत्तितः । 'घीमतः पाण्डुपुत्रस्य अर्जुनस्य महात्मनः ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे पुरुवंशवर्णनं नाम पश्चाशत्तमोऽ्यायः । 


# ->>>>:>>><>>/_7ा 


6 


एकपञ्चाशत्तमोञ्थ्यायः 


° ° 
अग्निवंशबणनम्‌ । 
री, ये ऋषय ऊचुः | 
ब ्या:स्युद्दिजातीनाम म्य । तानिदानीं समाचक्ष्व तद्वशं चानुपूर्वशः ॥ 
| व | | ८ मासूत! सतह ता Digitized by eGangotri 
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१ . सूत उचाच। 
योऽसाचश्निरभीमानी स्मृतः स्वायम्भुवे ऽन्तरे । र 
ब्रह्मणो मानसः पुत्रस्तस्मात्‌ स्वाहा व्यजीजनत्‌ ॥ २॥ । 
पावकं पचमानञ्चशुचिरम्चिश्च यः स्मृताः । निर्मथ्यःपचमानो 5शिर्वेचुतः - | 
शुचिरस्नि:स्मृतःसौरः स्थावराश्चेचतेस्मृताः । पवमानात्मजो हाग्निईन्यवाहःसउच 
पावकिः सहरक्षस्तु हव्यवाहमुखः शुचिः । देवानां हव्यवाहो ऽञ्निः प्रथमो ब्रह्मणः 
सहरश्षः सुराणान्तु त्रयाणान्ते चयोऽझयः । एतेषां पुत्रपौ त्राश्च चत्वा रिंशत्तथैव व 
प्रवक्ष्ये नामतस्तान्वेप्रतिभागेन तान्‌ पृथक्‌ । पावनोळौ किको हा्निःप्रथमो ब्रहम 
ब्रहम दना प्रिस्तत्‌ पुत्रोभरतो नाम विश्रुतः । वैश्वानरो हव्यचाहो वहन हठ्यंममारत' 
सम्तोऽथर्वेणः पुत्रो मथितः पुष्करोद्धि: । 
योऽथर्वा लौकिको हाद्निैक्षिणाञ्निः स उच्यते ॥ ६ ॥ 

अगोःप्रजायताथर्वाद्य ङ्िराथर्वणःसम्रुतः | तस्यह्यलौ किकोहा श्रिदेक्षिणाम्निःस 
अथयःपवमानस्तु निर्मथ्यो ऽग्निःस उच्यते | सच वै गाहंपत्यो५सिः प्रथमोत्रह्मण'स 
ततःसभ्यावसथ्योच संशत्यास्तौ सुताबुभौ । ततः षोडशनद्यस्तु चकमे हव्यवार्हत' | 
जा यः खल्वाहवनीलो 5 भिरमिमानी' द्विजैः स्मरतः ॥ १२॥ | 
कृष्णबेणीज्च नमंदां यमुनां तथा । गोदावरी वितस्ताञ्न चन्द्रभागामिरावर्त 
चिपाशां कौशिकीञ्चैव शतटू सरयूंतथा । सीतां मनस्चिनीञ्चैच हृदिनीं पावनां (र 
ताउुषोडशधात्मानं प्रविभज्य एथकप्रथक्‌ | तदातु विहरंस्तासु धिष्ण्येच्छःसब$| 

स्वाभिधानस्थिता धिष्ण्यास्तासूत्पर्नाश्च धिष्णचः | 
भिष्ण्येषु जज्ञिरे यस्मात्‌ ततस्ते ध्रिष्णचः समता: ॥ १६ ॥ | 
इत्येते चे नदीपुत्रा धिष्ण्येषु प्रतिपेदिरे । तेषां विहरणीया ये उपस्थेयाश्च व] 
विभुः प्रचाहणोय्नी ऽभ्रस्तत्रस्था धिष्णवोऽपरे ॥ १७ ॥ | 
विहरन्ति यथास्थानं पुण्याहे ससुपक्रमे । अनिर्देश्या निवार्याणामग्नीनां शणुत क्र | 
चासवोग्निःऊशानुर्यो द्वितीयोत्तरवे दिकः । सप्नाडग्निःसुतोह्यष्टाबुपतिष्ठन्तितान' र 
ot 1 
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उत्यःपावमानस्तुद्वितीयःसो 5नुद्वश्यते । पावको ष्णःसम्ुहास्तुवोत्तरेसो ऽग्निरुच्यते॥ | 
हयपूदोहासंसृञ्यः शामित्रः सविभाव्यते । शतघामासुधाज्योती रोद्रेश्वर्य:सउच्यते। 
रह्यो तिर्वखुधामा ब्रह्मस्थानीय उच्यते । अजैकपादुपस्थेयः स वे शालामुखोयतः ॥ | 
अन्दिश्योह्यहिवु5्नो वहिरन्ते तु दक्षिणौ । पुत्राह्येते तु सर्वस्य उपस्थेयाद्विजेः स्खताः | 
ततोषिहरणीयांस्तुवक्ष्याम्यष्टौ तुतान सुतान्‌ । होत्रियस्यसुतो ह्ाग्निवेहिषो हव्यवाहनः | 
क रंस्योऽग्निः प्रचेतास्तु द्वितीयः संसहायकः । सुतो ह्यानेविश्ववेदाव्राह्मणाच्छंसिरुच्यते । 
्ांयोनिःस्मृतःसखाम्भःसेतुर्नाम विभाव्यते । थिष्ण्यआहरणाह्येतेसो मेनेज्यन्तवै द्विजैः | 
ततो यः पावको नाम्ना यः सद्ठियोंग उच्यते । अग्निःसोऽवश्वथेज्ञयो वरुणेन सहेज्यते । 
हृदयस्य सुतो हाग्नेजंठरेऽसौ नुणां पचन्‌ । | 
मन्युमान्‌ जाठयश्चाद्चिविद्धाञ्निः सततं स्म्टृतः ॥२८॥ | 
ए्स्परो त्थितो हयग्रिभूतानीह विभुर्देहन्‌ | अग्नेमेन्युतमः पुत्रो घोरः सम्वत्तेकः स्मतः | 
4 पिवत्नम्मिः स वसति समुद्रे वडवामुखे । समुद्रवासिनः पुत्रः सह रक्षो विभाव्यते॥३० । 
म हिरक्षस्तुवेकामान्गृहेसवसतेनुणाम्‌ । क्रव्यादश्निः सुतस्तस्य पुरुपान्‌यो 5त्तिवेग्यृतान, | 
| 


|| त्येतेपावकस्याग्नेट्टिजे: पुत्रा: प्रकीत्तिताः । ततः सुतास्तु सौवीर्ययाद्रन्धरवेरखुरेद्द ता: 
| मथितोयस्त्वरण्यान्तुसो ऽग्निरापस मिन्धनम्‌ । आयुर्नास्तातुभगवान, पशोयस्तुप्रणीयते 
fl आयुपो महिमान्पुत्रो दहनस्तु ततः सुतः । पाकयज्षेष्वभीमानीडुतं हव्यं भुनक्ति यः ॥ 
शरा पेस्मादेवलळोकाच्य हव्यं कव्यं भुनक्ति यः । पुत्रोऽस्य सहितो ह्यश्रिरदुतःसमहायशाः 
वी पायश्चित्तेष्वभीमानी हुतंकव्यं भुनक्ति यः । अद्भुतस्य सुतो धरी देवांशस्तुमहान्स्म्ट्तः 
र्त है विधासिस्ततस्तस्यतस्यपुञ्जोमहाक वि: | विविधाक्षिखुतादर्कादय़यो 5४ौसुता:स्ृताः | 
| खिष्टिष्चमीमानी रक्षोहायतिकच्चयः । सुरमि्वसुमान्नादोहय्येश्‍वःखो5भवत्पुय | 
शी. न : क्षेमचांश्चैच इत्यष्टौ च प्रकीसिताः । शुच्यग्नेस्तु परजाहयोषा अग्नयश्च चतुदश ॥ 
हि हे ययः प्रोक्ताः प्रणीता ये हि चाध्वरे । समतीते तु सर्ग ये यामैः सहसुरोत्तमैः 
॥ शुवे ऽन्तर पूर्वमग्नयस्ते५भिमानिनः । पते विहरणीयेष चेतनाचेतनेष्चिह (४१ 


स्थानाभिमानिनो ऽग्रीध्राः प्रागासन्हव्यचाहनाः। | 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१४२ ' % मत्स्यपुराणम्‌ क [ दिपश्चाशत्त ¦ 


कास्यने मित्तिकाद्यास्ते ये ते कम्मेस्चस्थिताः ॥४२॥ 
पूर्व मन्वन्तरेऽतीते शुक्रेयामैश्व तैः सह । एते देवगणैः साद्व प्रथमस्यान्तरे ॥ 
इत्येता योनयो ह्यक्ताःस्थानाख्याजातवेद्साम्‌ । स्वारोचिषादिषुञ्ञेयाःसचर्णान्तेषुस : 
तैरेचन्तु प्रसंख्यातं साम्प्रतानागतेष्चिह । मन्वन्तरेषु सर्वेषु लक्षणं जु रः 
मन्वन्तरेषु सवेषु नानारूपप्रयोजनेः । वत्तेन्ते वत्तमानेश्च यामैद वै; सहाग्नयः ॥४॥ | 
अनागतेः सुरेःसाद्ध॑ वत्स्यन्तो नागतास्त्वथ । इत्येष प्रचयो ऽग्नीनांमयाप्रो 
विस्तरैणानुपूर्व्या च किमन्यच्छोतुमिच्छथ ॥४७॥ 


इति श्रीमत्स्यपुराणेऽग्निवंशवर्णनंनामैकपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 


fe 


दविपञ्चाशात्तमो ऽध्यायः 


कर्भेयोगवर्णनम्‌ । 

ऋषय ऊचुः । 
इदानी प्राह यद्विप्णुः पृष्टः परममुत्तमम्‌ । तमिदानीं समाचक्ष्व धर्माधर्मस्य विस्त 
सूत उचाच | | 
एवमेकाणवे तस्मिन्‌ मत्स्यरूपी जनादेन: । विस्तारमादिसर्मस्य प्रतिसर्गस्य = 
कथयामास विश्वात्मा मनवे सूर्यसूनवे । कर्म्मयोगञ्च साङ्यश्च यथाः 


सूत उचाच। | 

कम्मेयोगञ्च वक्ष्यामि यथाविष्णुविभाषितम्‌ । ज्ञानयोगसहस्राद्धि कर्स्मयोग प्रश 
कम्मेयोगोद्गवं ज्ञानं तस्मात्तत्परम्पदम्‌ । क्स्म जञानोद्भवं ब्रह्म नच ज्ञानमकम्मेण I 
तस्मात्कमेणियुक्तात्मातत्त्वमाप्ो तिशाश्वतम्‌ । वेदो,खिलोधनंमूलमाचास्थ्रैवर्तरदिँ | 
अष्टाचात्मशुणास्तस्मिन्‌ प्रधानत्वेन संस्थिताः । द्या सर्वेषु भूतेषु क्ष 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


र्य BT 


कमंयोगवण ८ र, Sl, डि 
ज्यायः ] १ कमेयोगचणनम्‌ ॐ १४३ 


अनसूया तथा लोके शौचमन्तर्वहिद्दिजाः । अनायासेछु कार्येषु माङ्गल्याचारसेवनम्‌॥ 
॥ न च द्रव्येषु कार्पण्यमार्तेदूपा्जितेछु च । तथा स्पृहा परद्रव्ये परस्त्रीषु च सर्वदा ।१०। 
म ष्टवात्मगुणाः प्रोक्ताःपुराणस्यतुकोविदैः । अयमेव क्रियायोगो ज्ञानयोगस्यसाधकः 
| कर्मयोगं विना ज्ञानं कस्यचिन्नेह द्वश्यते । श्रुतिस्म्हत्युदितं 'र्मसुपतिषठेत्प्रयल्लतः ॥ 
४१ देवतानां पितृणाञ्च मनुष्याणाञ्च सर्वदा । कुर्यादहरहर्यज्ञेमूतषिगणतर्पणम्‌ ॥ १३॥ 
स्वाध्यायैरचयेचर्षीन्‌ होमैविद्वान्‌ यथाविधि । पितन्‌ श्राद्धेरनदानेभूतानिवलिकर्ममिः 
बते विहिता यज्ञा: पञ्चसूनापनुत्तये । कण्डनी पेषणी चुली जलकुम्मी प्रमाजेनी ॥ 
श्चसूना गृहस्थस्य तेन स्वर्गे न गच्छति । तत्पापनाशनायामी पश्चयज्ञाः प्रकोत्तिताः॥ 
द्वाविशति तथाष्टौ च ये संस्काराः प्रकीत्तिताः । 
तदयुक्तोऽपि न मोक्षाय यस्त्वात्मणुणवर्जितः ॥ १७॥ 
व्मादात्मगुणोपेत: श्रतिकर्म्म समाचरेत्‌ । गोव्राह्मणानां वित्तेन सवेदा भद्रमाचरेत्‌॥ 
।गोभूहिरण्यवासो मिर्गन्धमाल्योदकेन च । पूजयेद्‌ ब्रह्मविष्ण्वकेरुद्रवस्घात्मक शिवम्‌ | 
बतोपवासैचिधिचत्‌ श्रद्धया च विमत्सरः । ; 
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योऽसावतीन्द्रियः शान्तः सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः ॥ | 
। घासुदेचो जगन्मूत्तिस्तस्य सम्भूतयो ह्यमी ॥ २० ॥ हा 
| विष्णुश्च भगवान्‌ मार्तण्डो व्रषचाहनः । अष्टौ च वसवस्तद्वदैकादशागणािपाः 
ोकपाळाधिपालैश्च पितरो मातरस्तथा ॥ २१ ॥ | 
शा पिभूतयः प्रोक्ताथ्वराचरसमन्विताः । ब्रह्मायाश्वत॒रो मूलमव्यक्ताधिपतिः स्मृतः ॥ | 
(| सणा चाथ सूर्येण विष्णुनाथ शिवेन वा । अमेदात्पूजितेन स्यात्पूजितं सचराचरम्‌ | 
| सीना परन्धाम त्रयाणामपि संस्थितिः। वेदमूर्तावतः (७४ पूजनीयः प्रयल्लतः कट 
 भादलििङिजमुखान्‌ कृत्वा संपूजये दिमान.। दानेव्रेतोपवासश्च जपहीमादिना नरः ॥ 
ध इति क्रियायोगपरायणस्य वैदान्तशास्रस्खतिवत्सलस्य | a 

| विकम्मेमीतस्य सदा न किञ्चित प्राप्तव्यमस्तीह परै च लोके ट २६ ॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे कर्मयोगचणेनं नाम द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
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` इदमेव पुराणेषु पुराणपुरुषस्तदा । यढुक्तवान्‌ स विश्वात्मा मनवे तन्निबोधत ॥ | 


' एतदेच यथा पद्ममभूद्धरण्मयं जगत्‌ । तदुतरत्तान्ताश्रयं तद्वत्‌ पाझमित्युच्यते ° 1 | | 


त्त 
वार 
त्रिपञ्चाशत्तमो5ध्याय जै 
पुराणसंख्यावणनम्‌ । 
मुनय ऊचुः । शव 
पुराणसड्य्यामाचक्ष्व .सूत ! विस्तरशः क्रमात्‌ । दानधम्मेमशेषन्तु यथावदनुपूवश 
सूत उचाच । छ 


मत्स्य उवाच । 

पुराणं सवेशास्त्राणां प्रथमं त्रह्मणा सप्तम । अनन्तरञ्चवक्त्रेम्यो वेदास्तस्यविनिग | 
पुराणमेकमेवासीत्‌ तदा कव्पान्तरेष्नघ । त्रिवर्गसाधनं पुण्यं शतको रिप्रतिस्तरम्‌। 
निदंग्घेघु च लोकेछु चाजिरूपेण वै मया । अङ्गानि चतुरो वेदाः पुराणं न्यायविस्त्ग 
मीमांसां धर्स्मशास्त्रश्च परिगृह्य मया कृतम्‌। मत्स्यरूपेण च पुनः कद्पादाबुदः 
अशेषमेतत्‌ कथितमुदकान्त्गतेन च । शरुत्वा जगाद्‌ स मुनीन्‌ प्रति देवान चतुरस |. 
प्रवृत्ति: सवेशास्त्राणां पुराणस्याभचत्ततः। कालेनाग्रहणं दृष्टा पुराणस्य ततो ११ 
व्यासरूपमहं इत्वा संहरामि युगे युगे । चतुर्क्षप्रमाणेन द्वापरे द्वापरे सदा ॥ | 
तथाऽट्टाद्शधा कृत्वा भूलोकेऽ स्मिन्‌ प्रकाश्यते । | 

अद्यापि देचलोकेऽ स्मिन्‌ शतको रिप्रचिस्तरम्‌ ॥ १० ॥ ट 

तदर्थोऽत्र चतुलक्ष संक्षेपेण विशेषितम्‌। पुराणानि दशाष्रो च साम्प्रतं तदिददोच्यी | 
नामतस्तानि चक्ष्यामि शएणुध्चं सु निसत्तमाः!। ब्रह्मणाभिहितं पूर्व यावन्मात्रं म |, 
ब्रा्मन्त्रिद्शसाहस्रं पुराणं परिकीत्येते। लिखित्वा तञ्च योद्याज्ञळघेनुसम नवि] 
वैशाखपूणिमायाश्च'त्रमलोके महीयते ॥१३॥ | 


पाझ' तत्‌ पञ्च पञ्चाशत्‌ सहस्लाणीह कथ्यते ॥ 


१४ 
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ततयुराणञ्च यो दद्यात्‌ सुवर्णकलशा न्वितम्‌ । ज्येष्ठेमासि तिलेयुक्तमश्वमेधफलंलमेत्‌ 

घाराहकल्पवृत्तान्तमधिकृत्य पराशरः । यत्प्राह धर्मानखिलान्‌ तदुक्तं वेष्णवं चिदुः ॥ 

तदाषाढे च यो दद्यात्‌ प्रृतश्रेनुसमन्वितम्‌ । पौणमास्यां चिपूतात्मा स पदंयातिवारुणम्‌ 
्रयोविशतिसाहस्रं तत्प्रमाणं विदुवंधाः ॥१७॥ 

शेतकस्पप्रसङ्गेन धर्मान्‌ वायुरिहात्रवीत्‌ । यत्र तद्वायवीयंस्यात्‌ रुद्रमाहात्म्यसंयुतम्‌। 


चतुषिशत्सहस्राणि पुराणं तदिहोच्यते ॥१८॥ 
रायां श्रावणे मासि गुड़ घेनुसमन्वितम्‌ । यो दद्यात्‌ व्रषसंयुक्तं ब्राह्मणायकुटुम्विने 
२ शिवलोके स पूतातंमा कल्पमेकं वसेन्नरः ॥१६॥ 


यत्राधिकत्य गायत्रीं चर्ण्यते धर्म्म चिरूतरः । वृत्रासुरवधोपेतं तद्भागवतमुच्यते ॥२०॥ 
| पारखतस्य कत्पस्य मध्ये ये स्युनंरोत्तमाः । तढुवृत्तान्तोद्ववं लोके तद्भागवतमुच्यते ॥ 
[| हसित्वा तञ्च योदद्याद्वेमसिंहसमन्वितम्‌ । पौण॑मास्यांप्रौष्टपद्यां स यातिपरमांगतिम्‌ 

अष्टादशसहस्राणि पुराणं तत्‌ प्रचक्षते ॥ २२॥ 


ल्या कल्पं वृत्तान्तमधिछृत्य च । व शिष्ठायाग्निना प्रोक्तमाग्नेयं तत्प्रचक्षते ॥ 
| तच्च यो दद्याद्वेमपद्चसमन्वितम्‌। मार्गशीष्यां विधानेन तिळधेडुसमन्वितम्‌ 


॥ | तच्च षोडशसाहस्रं सवैक्रतुफलप्रदम्‌ ॥ २६ ॥ 
£| , `य माहात्म्यमा दित्यस्यचतुर्मुखः । अघोरकह्पदत्तान्तप्रसङ्गन जगत्‌स्थितिम्‌ 


ह | घैतुरंशसहस्नाणि मनवे कथयामास भूतग्रामस्य लक्षणम्‌ ॥ ३० ॥ 
| रसहस्ाणि तथा पञ्चशतानिच । भविष्यचरितप्रायं भविष्यन्तदिहोच्यते ॥३१॥ 
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द पञ्चद्श्यान्तु द्दयाद्वेनुसमम्वितम्‌ । परमां सिद्धिमाप्नोति पुनराव्रत्तिदुळभाम्‌॥ | 

लायिहृतय शकुनीन्‌ धर्माधर्म विचारणा । व्याख्यातावैमुनिप्रश्ने सुनिभिधमेचारिभिः | 
॥ भाकण्डेयेन कथितं तत्सर्व विस्तरेण तु । पुराणं नवसाहल्नं मार्कण्डेयमिहोच्यते॥२६॥ 
| योद्द्यात्‌ सौवर्णकरिसंयुतम्‌ । कात्तिक्यांपुण्डरीकस्ययज्ञस्यफलभाग्भवेत्‌ 


पौर्णमास्यां विमत्सरः । गुडकुम्भसमायुक्तमग्नि्टोमफळंभवेत्‌ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
- 


| 


। 
| 


पुराण ब्रह्मवेचत्ते यो दद्यान्माघमाखि च । पौणमास्यां शुभदिने ब्रह्मलोके 
शरत्राग्निळिइमध्यस्थः .प्राह देवो महेश्वरः । धर्मार्थकाममोक्षार्थमाग्नेयमधिक्त्य र 


` अधिक्त्याऽत्रवीत्ससकर्पतवत्तंमुनीश्वराः । तन्मात्स्यमितिजानीध्वं सहस्रा 


१४६ ' % मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ त्रिपञ्च 


रथन्तरस्यकल्पस्य वृत्तान्तमधिकृत्य च। सावणिर्नानारदाय ह... 
७. ७ ७ ७ | [2 
यत्र ब्रह्मवराहस्य चोदन्तं घणितं मुहुः । तदष्टादशसाहस्नं ब्रह्मवेचत्तंसुच्यते॥ ३ ; 


कल्पान्ते लैङमित्युकत पुराणंब्रह्मणा स्वयम्‌ । तदेकाशसाहस्रं फरणुन्यांयः प्रयच्छा 
तिळप्रेनुसमायुक्तं स याति शिवसाम्यताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
महावराहस्य पुनर्माहात्म्यमधिङृत्य च । विष्णुनाभिहितं क्षोण्यै तद्वाराहमिहदोच्या 
मानचस्य प्रसङ्गेन कदपस्यस्ुनिसत्तमाः | चतुविशत्सहस्जाणि तत्‌ पुराणमिहोच्य 
काञ्चनं गरुडं कृत्वा तिलपेनुसमन्वितम्‌ । पो णेमास्यां मधौदद्यात्‌ त्राह्म॑ण 
वराहस्य प्रसादेन पदमाप्नोति वेष्णवम्‌ ॥ ४० ॥ 
यत्र माहेश्वरान्धर्मानधिक्कत्य च पण्मुखः। करपे तत्‌ पुरुषं वृत्तश्व रितेरुपत्र 
स्कन्दं नाम पुराणञ्च ह्येकाशीति निगद्यते । 
सहस्राणि शातं चेकमिति मत्येषु गद्यते ॥ ४२ ॥ 
परिलिख्य च यो दद्याद्वेमशूळसमन्वितम्‌। शैव पदमचाप्रोति .भीने चोपागते 
त्रिविक्रमस्य माहात्म्यमधिङृत्य चतुर्मखः । चिवर्गमभ्यधात्तञ्च वामनं प ' 
पुराण दशसाहसख्रं कूमंकदपानुगं शिवम्‌। यः शरद्दिषुवे दद्याद वैष्णवं यात्य पह 
यत्र धर्मार्थकामानां मोक्षस्य च रसातले । माहात्यं कथयामास कूर्मरूपी जरग मे 
इन्द्रयुम्नप्रसड्रेन ऋषिभ्यः शक्रस न्निघो । अष्टादशसहस्राणि लक्ष्मीकव्पालुप हि + | 
यो दद्यादयने कूम हेमकूर्मसमन्वितम्‌ । गोसहस्रप्रदानस्य फळं सम्प्राप्नुयान्तर हिरे 
श्रुतीनां यत्र कटपादी प्रवृत्यर्थ जनादन: । मत्स्यरूपेण मनवे | 


विछुवे हेममत्स्यैन धेन्वा चेच समन्वितम्‌ । योदद्यातूप्रथिवी तेन दत्तामवति रा ब्‌ 
यदाचगारुडेकहपेविश्वाण्डात्‌ गरुडोद्ववम्‌ । अधिदृत्या5ब्रवीत्छृष्णोगारुडंता | ` 


तढ्टाद्राकन्धत, सहस्नाणी tipathi यते । सोच ण हंससंयुक्त यो द्दाति 4 ७ 


डे 


| ] $ पुराणसंख्यावर्णनम्‌ # १४७ 


स सिद्धि लभते मुख्यां शिवलोके च संस्थितिम्‌ ॥ ५३ ॥ 
[ब्रह्माण्डमाहात्म्यमघ्रिकृत्यात्रबीत्‌ पुनः । तञ्चद्वादशासाहस्ं ब्रह्माण्डंद्शिशताधिकम्‌ 
याणाञ्च कहपानां श्रूयते यत्र विस्तरः । तद्त्रह्माण्डपुराणश्चु व्रहाणा समुदाहृतम्‌ 

ददयात्तद्वयतीपाते पीतोर्णायुगसंयुतम्‌। राजसूयसहस्रस्य फलमाप्नोति मानवः ॥ * 
॥| हेमभेन्वा युतं तञ्च त्रह्मलो कफलप्रदम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कमि प्रोत व्यासेनादुतकम्मेणा । मत्पितुर्मम पित्रा च मया तुभ्यं निवेद्तिम्‌॥ 
छोकहितार्थाय संक्षिप्तं परमर्षिणा । इद्मद्यापि देवेषु शतको रिप्रविस्तरम्‌ ॥५८॥ 
दान्‌ प्रवक्ष्यामि लोके ये सम्प्रतिष्ठिता: । पाद पुराणे तत्रोक्तं नरसिंहोपवर्णनम्‌ 
तच्चाष्टादशसाहस्तरं नारसिह मिहोच्यते ॥५६॥ 
दाया यत्र माहात्म्यं कातिक्रेपेन चण्येते । नन्दीपुराणं तल्लोकैराख्यातमिति कीत्येते 
शस्यं पुरस्क्रत्यभ विष्ये ऽपिकथानकम्‌ । प्रो च्यतेतत्पुनळोके शाम्बमेतन्सुनित्रताः ! 
[कस्य कव्पस्प पुराणानि बिदुर्दुधाः । धन्यं यशस्यमायुष्यं पुराणानामचुक्रमम्‌ | 
एचमादित्यसंज्ञा च तत्रैव परिगद्यते ॥ ६२॥ र 
॥ शाम्यस्तु पृथक पुराणंयत्प्रदिश्यते । विजानीध्वंद्विजश्रेष्टा ! स्तदेतेभ्यो विनिर्गतम्‌ 
|, पश्चाड्रानि पुराणेषु आख्यानकमिति रुछतम | 
1 तिसर्गेश्च वंशो मन्वन्तरा णिच । वंशाचुचरितञ्चैच पुराणं LE ॥६४॥ 
ह केरुदाणां माहातमयं भुवनस्यच । ससंहारप्रदानाञ्च पुराणे पश्चचणके ॥६५॥ 
त. ष्च कामश्च मोक्षश्वेवात्र कीर्त्यते । सर्वेष्वपि पुराणेषु तद्विरूदः्वयतूफळम्‌ ॥ 
fh केषु पुराणेषु माहात्म्यमधिकं हरेः | राजसेषुच माहात्म्यमधिकं ब्रह्मणोचिडुः॥ 
ब माहातमयं तामसेषु शिवस्यच । संकीर्णछु सरस्वत्याः पितृणाञ्च निगद्यते ॥ 


हक 


लक्षेणेकेन यत्‌ प्रोक्त वेदार्थपरित्र हितम्‌ ॥ ६६॥ 
पाळूमीकिना तु यत्‌ प्रोक्तं रामोपाख्यानमुत्तमम्‌ । 
बह्मणा5भिहितँ यञ्च शतको टिप्रविस्तरम्‌ ॥७०॥ 
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न पुराणानि क्त्वा सत्यचतीखुतः | भारताख्यानमखिळश्चक्रे तडुपच हितम्‌ 1.2 


१४८ ` कै मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ 


आहत्य नारदायैच तेन वाल्मीकये पुनः । वादमीकिनाच लोकेषु भर्मेकामार्थ 
एवं सपादाः पञ्चैते लक्षा मत्ये प्रकीतिताः ॥ ७१ ॥ 
पुरातनस्य कदपस्य पुराणानि बिदुवुंधाः । धन्यं यशस्यमायुष्यं पुराणाना 
यः पठेच्छणुयाद्वापि स याति परमाङ्गतिम्‌ ॥ ७२ ॥ 
इदं पवित्रं यशसो निधानं इद्‌ पितृणामतिवल्लभश्च | 
इद्श्च देवेष्वमतायितञ्च नित्यं त्विदं पापहरस्च पुंसाम्‌ ॥ ७३॥ 
इति श्रामत्स्यपुराणे पुराण संख्यावर्णन नाम त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। 


— 


(0 


चतुःपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
नक्षत्रपुरुषं नाम त्रतकथनम्‌ । 


सूत उचाच। 
अतः परं प्रचक्ष्यामि दानधर्मानरोषतः । ब्रतोपवाससंयुक्तान्‌ यथा मत्स्य 
महादेचस्य संवादे नारदस्य च धीमतः । यथा बृत्त प्रवक्ष्यामि धर्मकामार्थ | 
कैलासशिखरासीनमपूच्छन्ञारदः पुरा । त्रिनयनमनङ्गारिमिनङ्गाङ्गहरं हस | 
नारद उचाच । | 
भगवन्‌! देच! देवेश | ब्रह्म विष्ण्विन्द्रनायक! । श्रीमदारोग्यरूपायुर्भाग्यस 
संयुक्तस्तव विष्णोर्वा पुमान्‌ भक्तः कथं भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
नारीघाविधवासवेगुणसौभाग्यसंयुता । क्रमान्‌सुक्तिप्रदन्देच ! किञ्चिद 
ईश्वर उघाच । | 

सम्यक पृएंत्वयाव्रहान्‌! सवेलोकहिताचहम्‌ । श्रुतमप्यत्र यच्छान्त्यै तरद 
नक्षत्रपुरुषं नाम व्रत नारायणात्मकम्‌ । पादादि कुर्याद्विधिवत्‌ विष 
प्रतिमा चासुदेवस्यमूलक्षा दिषु चाचेयेत्‌। चैत्रमासँ समासाद्य कत्वा त्र 
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भ नक्षत्रपुरुषं नाम व्रतम्‌ ३ १४६ 


मूळे नमो विश्वधराय पादौ शुरफावनन्ताय च रोहिणीषु । 
जड्केऽभिपूज्ये वरदाय चेव द्वे जानुनी वाश्विकुमार ऋक्षे ॥ ६ ॥ 
पर्वोत्तराषाढयुगे तथोरू नमः शिवायेत्यभिपूजनीयो † 
पूर्वोत्तराफव्गुनि युग्मके च मेड नमः पञ्चशराय पूज्यम्‌ ॥ १० ॥ 
करि नमः शारङ्गधराय विष्णोः संपूजयेच्ारद्‌ ! कृत्तिकासु । 
यथाऽ्चयेत्‌ भाद्रपदाह्वये च पाश्वे नमः केशिनिषदनाय ॥ ११ ॥ 
कुक्षिद्वयं नारद्‌ ! रेवतीषु दामोद्रायेत्यभिपूजनीयम्‌ । 
अक्षेऽनुराधासु च माधवाय नमस्तथोरस्थलमेच पूज्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
पृष्ठं धनिष्ठासु च पूजनीयमघौघविध्तंसकराय तञ्च । 
श्रीशङ्कचक्रास्रिगदाधराय नमो विशाखासु भुजाश्च पूज्या: ॥ १३ ॥ 
हस्ते तु हस्ता मधुसूदनाय नमोऽभिपूज्या इति केटभारेः | 
पुनवंसाचङ्गिपूर्वभागाः साञ्नामधीशाय नमोऽसिपूज्याः॥ १४ ॥ 
शुजङ्गनक्षत्रदिने नखानि संपूजयेन्मत्स्यशरीरमाजः । 

कूमेस्य पादौ शरणं ब्रजामि च्येष्टासु कण्ठे हरिस्वेनीयः ॥ १५ ॥ 
धोत्रे वराहाय नमोऽभिपूज्या जनार्दनस्य श्रवणेन सम्यक्‌ । 

पुष्पे मुखं दानवसूदनाय नमो नृसिंहाय च पूजनीयम्‌ ॥ १६॥ 
नमोनमः कारणवामनाय स्वातीघु दन्ताग्रमथाचेनीयम्‌ | 

आस्यं हरैभार्गचनन्दनाय सम्पूजनीयं द्विजचारणे तु ॥ १७ ॥ 
नमोऽस्तु रामाय मघासु नासा संमूजनीया रघुनन्दनस्य । 
सृगोत्तमाङ्गे नयनेऽभिपूज्ये नमोऽस्तुते रामचिधूर्णिताक्ष ! ॥ १८ ॥ 
बुद्धाय शान्ताय नमो ललाटं चित्रासु संपूज्यतमं सुरैः । ड 
शिरोऽभिपूज्यं भरणीषु चिष्णोर्नेमो 5स्तु विश्वेश्वर ! कल्किरूपिणे॥१६॥ 
शासु केशाः पुरुषोत्तमस्य संपूजनीया हरये नमस्ते । 
उपोषिते जे दिनेश तप पता, विज्ञ स ` 
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पूर्ण बते सवेगुणान्विताय वाग्रूपशीलाय च सामाय । 

हैमीं चिशालायतवाहुदण्डां मुक्ताफलेन्दूपलवञ्रयुक्ताम्‌॥ २१॥ 

जलस्य पूर्णे कलशे निविष्टामचां हरेवेस्त्रगवा सहेव । 

शय्यां तथोपस्करभाजनादियुक्तां प्रदद्याद्‌ द्विजपुङ्गवाय ॥ २२ 

यद्यस्ति यस्किञ्चिदिहास्ति देयं दद्याद्‌ द्विजायात्महिताय सर्वम्‌ । 

मनोरथं नः सफलीकुरुष्व हिरण्यगर्भाच्युत ! रुद्ररूपिन्‌ ! ॥ २३॥ 
सळक्ष्मीकंसभार्याय काञ्चनंपुरुपो त्तमम्‌ । शय्यांच दद्यान्मन्त्रेण ग्रन्थिभेद्‌वि 
यथा न चिष्णुभक्तानां वृजिनं जायतेकचित्‌। तथा सुरूपतारोग्यंकेशवे भ 
यथा न लक्ष्म्याशयनं तवशून्यंजनार्देन!। शय्या ममाप्यशुन्यास्तुक्रष्ण ! जन्मनि 
एवं निवेद्य तत्सवं व्रमाल्यानुलेपनम्‌ । नक्षत्रपुरुषज्ञाय विप्रायाथ विसजंयेत्‌ 
भुञ्जीतातैललवणं सवेक्षेष्वप्युपोषितः | भोजनश्च यथाशाक्तया वित्तशाठ्यं वि 
इतिनक्षत्रपुरुषं उपास्यविधिचत्‌ स्वयम्‌ । सर्वान्‌ कामानवाप्नोति जु 
त्रह्माहत्यादिकंकिश्चिदिह वामुत्रवाकृतम्‌ । आत्मना वाथ पितृभिस्तत्सव क्ष 

इति पठति श्टणोति यश्च भक्त्या पुरुषचरो त्रतमङझनाऽथ कुर्यात्‌ | 

कलिकलुषविदारणं सुरारेः सकलषिभूतिफलप्रदञ्च पंसाम्‌ ॥३१। | 

इति श्रीमत्स्यपुराणे नक्षत्रपुरुषं नाम बतकथने चतुःपञ्चाशात्तमोऽध्यरम | 


उपः 
झार 


ति 


~ 


पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
आदित्यशयनत्रतकथनम्‌ । 


नारद्‌ उचाच | 


उपघासेण्बशक्तूस्य तदेः (फुलमिक्ष त; | अनभ्यासेन, ऐेग्द्वाक्रिमिष् 


ऽध्य 


भेट उ दर न ७१. 
ह््याय: ] २७ आदित्यिशयनत्रतम्‌ # १५१ 


ईश्वर उचाच। , 
उपवासेप्यशक्तानां नक्तं भोजनमिष्यते । यस्मिन्‌ ब्रते तदप्यत्र श्रूयतामक्षयं महत्‌ २॥ 
आादित्यशयनं नाम यथावच्छङ्कराचेनम्‌ । येषु नक्षत्रयोगेषु पुराणज्ञाः प्रचक्षते ॥३॥ 
यदा हस्तेन सप्तम्यामादित्यस्य दिनं भवेत्‌ । 
सूर्य्यस्य चाथ संक्रान्तिस्तिथिः सा सार्वकामिकी ॥ ४ ॥ 

समामहेश्वरस्यार्चामचयेत्‌ सूर्यनामभिः । सूर्य्याचां शिवलिङ्गे च प्रकुर्वन्‌ पूजयेद्यतः ॥ 
आपतेरववापि न मेदोइश्यते कचित्‌ । यस्मात्तस्मान्मुनिश्रेष्ट! गदै शम्भु समचंयेत्‌॥ 
हस्ते च सूर्य्याय नमोऽस्तु पादावर्काय चित्रासु च गुद्फदेशम्‌ । 
स्वातीषु जड्ढे पुरषो त्तमाय धात्रे विशाखासु च जानुदेशम्‌ ॥ ७॥ 
तथानुराधासु नमोऽभिपूज्यमूरुद्व्यञ्चैव सहरखभानी: । 
ज्येष्टास्थनड्राय नमोऽस्तु गुह्यमिन्द्राय सोमाय कटी च मूळे ॥ 2 ॥ 
पूर्वोत्तराषाढयुगे च नामिन्त्वष्टे नमः सप्ततुस्ङगमाय । 

तीक्ष्णांशवे च श्रवणे च कुक्षी पृष्ठ धनिष्ठासु विकतेनाय ॥ &॥ 
चक्षुस्थळ॑ ध्वान्तचिनाशनाय जलाधिपक्षे परिपूजनीयम्‌। 
पूवोत्तराभाद्रपदाहये च वाहू नमश्चण्डकराय पूज्यी ॥ १०॥ 
साम्नामधीशाय करद्वयञ्च संपूजनीयं द्विज ! रेवतीषु । 

नखानि पूज्यानि तथाश्विनीछु नमोऽस्तु सप्ताश्वधुरन्धराय ॥ ११॥ 
कठोरधाम्ने भरणीषु कण्ठं दिबाकरायेत्यभिपूजनीया । 

प्रीचाञ्रि ऋक्षे घरमम्वुजेरो संपूजयेज्नारद ! रोहिणीषु ॥१२ ॥ 
सगोत्तमाड़े दशना मुरारेः संपूजनीया हरये नमस्ते 

नमः सचित्रे रसनां शङ्करै च नासाभिपूज्या च पुनर्वसौ च ॥ १३॥ 
रुलासमम्भोरुहचलमाय पुष्पेळकावेदशरीरधारिणे । दु 

शापेष्थ मौलि विवुधप्रियाय मघास कर्णावितिगी गणेश ॥ १४ ॥ 
पचास गोब्राह्मणवन्दनाय नेत्राणि सम्पूज्यतमानि शम्भोः । | 

८७. वाहा 
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अथोत्तराफदणुनि भे भ्रुवौ च विश्वेश्वरायेति च पूजनीये ॥१५॥ 
नमोऽस्तु पाशाडुशशूलपद्मकपालसर्पेन्दरुधनुधेराय । 
गजासुरानङ्गपुरान्धका दिविनाशमूलाय नमः शिवाय ॥ १६ ॥ 
इत्यादि चास्त्राणि च पूज्य नित्यं विश्वेश्वरायेति शिराभिपूज्य । 
भोक्तव्यमत्रेवमतेळशाकममांसमक्षारमभुक्तरोषम्‌ ॥ १७ ॥ 
इत्येवं द्विज! नक्तानि कृत्वा दद्यात्पुनवेशी । शालेयतण्ड्ळप्रस्थमो दुम्चरमये घुतम्‌ | 
संस्थाप्य पात्रे विप्राय स हिरण्यं निवेदयेत्‌। सत्तमे वस्रयुग्मञ्च पारणे त्वधिकं 
चतुर्दशी तु संप्राप पारणे नारदाब्दिके । ्राह्मणान्‌ भोजयेट्गत्तया गुड़क्षीरघुतादिभिः 
कृत्वा तु काञ्चनं पह्ममएपत्रं सकणिकप्‌ । शुद्धमष्टाङ्गळं तञ्च पद्मरागदला न्वितम्‌ कः 
शय्यांविलक्षणांृत्वा विरुद्धग्रन्थिजिताम्‌। सो पधानकविश्रामस्वास्तरव्यजनानिवं श 
भाजनोपानहच्छत्रचामरासनद्पेणेः । भूषणेरपिसंयुक्तां फलवस्त्रानुळेपनेः | था 
तस्यां विधाय तत्‌ पद्ममलङ्कृत्य गुणान्वितम्‌ । | 
कपिलां वस्त्रसंयुक्ता सुशीलाञ्च पयस्विनीम्‌ ॥ २४ ॥ 
रोप्यखुरी हैमश्ङ्गीं सबत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । दद्यान्मन्त्रेण पूर्वाह्णे नचैनाममिर्ल 
यथेचा दित्यशयनमशून्यं तव सर्वदा । कान्त्या धृत्या श्रिया रत्या तथा मे सन्तु 


ततः प्रदक्षिणीरृत्य प्रणिपत्य विसजेयेत्‌ । शय्यागवा दि तत्सर्वं द्विजस्य भवनं 
नेतद्विशीलाय न दाम्भिकाय कुतर्कदुष्टाय चिनिन्द्काय । 
प्रकाशनीयं व्रतमिन्दुमौ लेयश्चापि, निन्दामधिकां विधत्ते ॥२६॥ 
भक्ताय दान्ताय च शुह्ामेतदाख्येयमानन्दकरं शिवरूय । 

इदं महापातकभिन्नराणामप्यक्षरं वेदविदो वदन्ति ॥३०॥ 

न बन्धुपुत्रेण बळेवियुक्तः पल्लीभिरानन्द्करः सुराणाम्‌ । | 
नाभ्येति रोगं न च शोकदुःखं या चाऽथ नारी कुरुते5 तिभक्त्या ॥३ | | 


दं चि वेग रे 
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यत्कीर्तनेनाप्यखिळानि नाशमायान्ति पापानिःन संशयोऽस्ति ॥३२॥ 

इति पठति श्रणोति घा य इत्थं रचिशयनं पुरूदुतवलभः स्यात्‌ | 

अपि नरकगतान, पितृनशेषानपि दिवमानयतीह यः, करोति ॥३३॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे आदित्यशयनत्रतकथनं नाम पञ्चपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 


ee 


बटुपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
कुष्णाष्टमीत्रतकथनम्‌ । 

श्रीभगत्रानुवाच । 

\कष्णाएमीमथो वक्ष्ये सर्वपापप्रणाशिनीम्‌ । शपन्तर्मुक्तिश्वभवति जयः पुंसांविशेषतः 
एर मार्ग शिरसि शम्भु पौषेऽभिपूजयेत्‌ । माघे महेश्वरं देवं महादेवञ्च फाढ्गुने ॥२॥ 
| शु चेत्रे शिवं तढद्वेशाखे त्वर्चयेश्रः । ज्येठे पशुपति चार्चेदाषाढ़े उम्रमर्चयेत्‌ ॥३॥ 
| पयेत्‌ श्राचणे सर्वं नभस्येत्यम्बकं तथा । हरमाश्वयुजे मासि तथेशानश्च कार्तिके ॥ 
| रणाष्मीपुसर्वासु शक्त:सस्पूजयेदुद्विजञान । गोभूहिरण्यवासो मिः शिवभक्तानुपोषितः 
| गोप्रचपृतगोक्षीरतिलान्‌ यवक्कुशोदकम्‌ । गोग्उङ्गोदशिरीघारकषिलवपत्रदधीनि च॥ 
| पञ्चगव्यञ्च सम्प्राश्य शङ्करं पूजयेन्निशि ॥ ६ ॥ ब 

त्थं च चरं चैवोदुस्बरं पुक्षमेच च । पळाशं जस्बुवृक्षञ्च विदुषश्च मदयः ॥ 9 ॥ 
गशोपादमासाम्या द्वास्यां डाम्यामितिक्रमात्‌ । एकीकंद्न्तपचन बृक्षेष्वेतेष भक्षयेत्‌ 
दद्यात्समापे दध्यन्नं वितानध्वजचामरम्‌ 
कृष्णा: सुचर्णञ्च घासांसिचिविधानिच 


५ 


| यादष्य च कृष्णाडुं क्रष्णवाससम्‌ । 
न नामुद्कुम्भाञ्च पञ्चरल्लखमन्वितान्‌। शावः 
पा पि अशक्तस्तु पुनर्ढद्याद्वामेकामपि शक्तितः ॥१०॥ 


| ( _ सश्याव्यं कुर्वीत कुर्वनदोषमचाप्नुयात्‌ | कृष्णाष्टमीमुपोष्यव सप्तकव्पशतत्रयप्न 


पुमान्‌ सम्पूजितो देवैः शिवलोके महीयते ॥ १९ ॥ | 
रति शीमत्स्यपुराणे कष्णाष्टमीब्रतकथनं नाम षट्पञ्चाशत्तमोऽऽ्यायः । 
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त्वया पृष्टमिदं सम्यक्‌ उक्तञ्चाक्षम्यकारकम्‌ । रहस्यं तब वक्ष्यामि यत्पुराणविदो | 


Ls 


सप्तपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


रोहिणीचन्द्रशयनब्रतकथनम्‌ | 
नारद्‌ उवाच । | 
दीर्घायुरारोग्यकुलाभिवृद्धियुक्तः पुमान्‌ भूपकुळायुतः स्यात्‌ । 
मुहुमृहुजन्मनि येन सम्यक्‌ बतं समाचक्ष्व तदिन्दुमौले ! ॥१॥ 
श्रीभगवानुवाच | 


रोहिणीचन्द्रशयनं नामत्रतमिहोत्तमम्‌ । 'तस्मिज्नारायणस्यरच्यामर्चये दिन्दुनाममिः 
यदा सोमदिने शुक्का भवेत्‌ पञ्चदशी कचित्‌। अथवा ब्रह्मनक्षत्रं पौर्णमास्यां प्र 
तदा स्नानं नरः कुर्यात्‌ पञ्चगव्येन सषेपैः । आप्यायस्वेति तु जपेत्‌ i 
शद्रोऽपि परया भक्तयापाषण्डालापचजितः । सोमाय चरदायाथ विष्णवे च न 
कृतजप्यः स्वभवनादागत्य मधुसूदनम्‌ । पूजयेत्‌ फलपुष्पैश्च सोमनामानि कीतय. 
सोमाय शान्ताय नमोऽस्तु पादाचनन्तधाम्नेति च जानुजङ्घे । 
ऊरुद्वयञ्चापि जलोद्राय संपूजयेन्मेढमनन्तवाहचे ॥८॥ 

नमो नमः कामसुखप्रदाय कटिः शशाङ्कस्य सदार्चेनीया । 
तथोद्स्श्चाप्यम्टतोद्राय नाभिः शशाङ्काय नमोऽभिपूज्या ॥६॥ 
नमोऽस्तु चन्द्राय सुखञ्च पूज्यं द्न्ता द्विजानामधिपाय पूज्याः । 
हास्यं नमश्चन्द्रमसेऽभिपूज्यमोष्ठौ कुसुद्वन्तवन प्रियाय ॥१०॥ 
नासा च नाथाय वनौषधीनां आनन्द्भूताय पुनर्भुवी च । 
नेत्रद्वयं पचिनिभन्तथेन्दो रिन्दीचरश्यामकराय शौरेः ॥११॥ 
नमः समस्ताध्वरचन्दिताय कर्णद्वयं दैत्यनिघूदनाय | दु 
ललारमिन्दो रुदधिप्रियाय केशाः खुधुरनाधिपते: प्रपूज्या: ॥ १२ 
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शिरः शशाङ्काय नमो मुरारेविश्वेश्वरायेति नमः किरीटिने । 

पदप्रिये रोहिणि नाम लक्ष्मीः सौ भाग्यसौ ख्याम्ृतचारुकाये ॥१३॥ 

देवीं च संपूज्य सुगन्धपुष्पैनँवेद्यपुष्पादिभि रिन्दुपलीम्‌ । 

सुप्त्वाऽथ भूमौ पुनरुत्थितेन खात्वा च विप्राय हविष्ययुक्तः ॥१४॥ 

देयः प्रभाते सहिरण्यवास्किम्भो नसः पापविनाशनाय । 

संप्राश्य गोमूत्रममांसमन्नमक्षारमष्टावथ विशतिश्च ॥ 

ग्रासान्‌ पचः सर्पियुतानुपो ष्य सुत्तवेतिहासं श्टणुयान्‌ मुहुत्तम्‌ ॥१५॥ 

कद्स्बनीलोत्पलकेतकानि जञातीसरोजं शातपत्रिका च | 

अम्लानकुब्जान्यथ सिन्दुवारं पुष्पं पुनर्नारद ! मल्लिकाया:॥ 

शुभ्रश्न विष्णोः करवीरपुष्पं श्रीचम्पक चन्द्रमसः प्रदेयम्‌ ॥१६॥ 

भरावणादिषु मासेषु क्रमादेतानि सर्वदा । यस्मिनमासे त्रतादिः स्यात्तत्पुष्पेरचयेद्धरिम 
एवं संवत्सरं यावदुपास्य विधिवन्नरः । ब्रतान्ते शयनं दद्यात्‌ दर्पणोपस्करान्वितम्‌ | | 
रोहिणीचन्द्र मिथुनं कारयित्वाऽथ काञ्चनम्‌ । चन्द्रः वडड्कलःकायों रोहिणी चतुरङ्गुल | 
| मुक्ताफलाएकयुतं सितनेत्रपटावृतम्‌ । क्षीरकुम्भोपरि पुनः कांस्यपात्राक्षतान्वितम्‌ । | 
दद्यान्मन्त्रेण पूर्वाह्न शालीक्षुफलसंयुतम्‌॥ २० ॥ | 
| खेतामथ सुवर्णास्यां खुरैरौप्यैः समन्विताम्‌ सवचस्त्रभाजनांपरेनुंतथाशाङ्क्चशोभनम |. 
| भूपणेद्विजदास्पत्यमलङ्कत्य गुणान्वितम्‌ । चन्द्रोऽहं द्विजरूपेण सभाय्ये इतिकल्पयेत | 
| था न रो हिणीकृष्णशय्यांसम्त्यज्यगच्छति । सोमरूपस्यतेतद्वनममामेदोऽस्तुभूतिसि | 
| "था त्वमेच सर्वेषां परमानन्द क्तिदः । आक्तिमुक्तिस्तथा भक्तिस्त्वयि चन्द्रास्तु मेसद | 
। १ संसारभीतस्य मुक्तिकामस्य चानघ !। रूपारोग्यायुषामेतद्विघायकमङुत्तमम्‌ 1२५. 
पितृणां च सर्वदा चलमं सुने !। त्रैलोक्याधिपतिभूत्वा स्कल्पशत्रयम्‌॥ || 

नास चन्द्रलोकमवाम्नोति विद्युद भूत्वा ठ सुच्यते ॥ २६ ॥ न 
इति पा रोहिणीचन्द्रशयनं या समाचरेत्‌ । सा5पितत्फलमाप्तोति भ 


५ ॥ णो हि. १ पै रर्चनसि मेन्दुकीत नेन नित्यम्‌ यम्‌ | 
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[तिमपि च ददाति सोऽपि शौरेमवनगतः परिपूञ्यतेऽमरोधेः ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे रो हिणीचन्द्रशयनव्रतकथनं नाम सप्तपश्चाशतमो ऽध्यायः | 


ठ = 


अष्टपञ्चाशात्तमो ऽध्यायः 
तड़ागारामङूपादीनां प्रतिष्ठाविधिवर्णनम्‌ । 
सूत उचाच,। 
तळाशयगतं चिष्णुमुवाच रचिनन्द्नः । तह्ागारामकूपानां वापीघु नलिनीषु च ॥ १ | 
चेथि एच्छामि देवेश ! देवतायतनेषु च । के तत्र चत्विजोनाथ ! वेदी वा की दूशीमवे 
₹क्षिणावळ्यः कालः स्थानमाचारर्यणवच । द्रव्याणिकानि शस्तानिसर्वमाचक्ष्वतत्वत 
मत्स्य उवाच । 
णुराजन्महाबाहो ! तड़ागादिषुयो विधिः । पुराणेष्चितिहासो ऽयं पद्यतेवेदवादिमि । 
प्राप्य पक्ष शुभं शुक्रमतीते चोत्तरायणे । पुण्ये५हि विप्रकथिते कृत्वा ब्राह्मणचाचनम्‌ | 
प्राणुदकप्रचणे देशे तड़ागस्य समीपतः । चतुंस्तां शुभां वेदिं चतुरस्रां चतुर्मुखाम्‌ 
' तथा षोडशहस्तः स्यान्मण्डपश्च चतुर्मखः । वेद्याश्च परितोगर्ता रलिमात्रास्ति मेर | 
| नच सप्ताथ वा पञ्च नातिरिक्ता नपात्मज । | 
वितस्तिमात्रा योनिः स्यात्‌ घय्सप्ताङ्गलिविस्तृता ॥ ८॥ 
प्ताश्चतस्रःशस्ताःस्यु सित्रपर्वो च्छ्रितमेखलाः। सर्वतस्तुसवर्णा स्यु:पताका£ 
अश्वत्थो दुम्बरसुक्षवटशाखाक्कतानि तु । मण्डपस्य प्रतिदिशं द्वाराण्येतानि कार्य | 
शुभास्तत्राष्ट होतारो द्वारपालास्तथाए वै । अप्टौ तु जापकाःकार्य्याःब्राह्मणावेदप ज Fi 
| सवेलक्षणसम्पूर्णो मन्त्र चिद्विजितेन्द्रियः । कुलशीलसमायुक्तः पुरोधाःस्यादु 
| तिगत्तेषु कळशा यज्ञोपकरणानि च | व्यञ्जनञ्चामरे शुम्ने ताप्रपात्रे सु कि 
' ततस्त्वनेकवर्णा;, असुन; मततिदेत्रहप्,॥याचापेप्रशिरेकरूपात्रतमन्त्य विच 


वः 


ऽध्यायः ] कै तडागप्रतिष्टाविधिवर्णनम्‌ + ग १५ 


ही 
| 


ब्यरलिमात्रोयूप:स्यातक्षीप्ब्रक्षविनिमितः | यजमानप्रमाणोचासंस्थाप्योभूतिमिच्छ+ 
हेमालङ्कारिणः कार्य्याः पञ्चविंशति ऋत्विजः । कुण्डलानिचहैमाति केयूरकटकानि ] ५ 
तथाङ्गलयः पवित्राणिवाखांसिविविधानिच । पूजयेत्तु समंसर्वानाचार्य्या द्विगुणंपु | 
द्याच्छयनसंयुक्तमात्मनश्वापि यत्‌ प्रियम्‌ । सौचर्णक्रूम्मेमकरो राजतो मत्स्यदुन्दु 
ताप्रौ कुळीरमण्ड्कावायसः शिशुमारकः । एवमासाच्य तत्सवंमादावेच विशाम्पते ! 
शुङमाल्याम्वरधरः शुक्कगन्धानुछेपनः । सर्वोरषेध्युदकेस्तत्र स्नापितो वेद्पारग: ॥१ | 
यजमानः सपल्लीक: पुत्रपौत्रसमन्वितः । पश्चिमं द्वारमासाद्य प्रविशेद्यागमण्डपम्‌ | | | 
ततो मङ्गलशब्देन भेरीणां निस्वनेन च । अञ्जसा मण्डलं कुय्यांत्‌ पञ्चचर्णेन तत्त्ववि|| : 
पोडशारन्ततश्चकरं पद्मगर्भ चतुर्मखम्‌ चतुर्ञ्च परितो वृत्तं मध्ये सुशोभनम्‌ ॥२२ | 
वेद्याश्चोपरि तत्‌ कृत्वा ग्रदान्‌ लोकपतींस्ततः । | 
सन्यसेन्मन्त्रतः सर्वान्‌ प्रतिदिक्षु विचक्षणः ॥ २३॥ | 
कृर्मादि स्थापयेन्मध्ये वारुण्यां मन्तरमा श्रितः । ब्रह्माणञ्चशिवंविष्णुं तत्रैवस्थापयेदुवुध | 
| विनायकञ्च विन्यस्य कमलामम्बिका तथा । शान्त्यर्थर्वेलो कानां भूतग्रामं न्यसे े |: 
। पुप्पभक्ष्यफलेयक्तमेवंक्कत्वा ५धिवासनम्‌। कुम्मानसजलगर्मा स्तानवासोभिःपरिवि ये 
पपपगन्धेरलङ्कत्य द्वारपालान्‌ समन्ततः । पठध्च मिति तान्‌ व्र्यादाचायंस्त्वभिपूजये | 
_ वह,चो पूर्वतः स्थाप्यौ दक्षिणेन यज्ञुर्चिदौ | सामगी पश्चिमे तद्वदुत्तरेण त्वथर्वेणो 
| उद्ड्मुखी दक्षिणतो यजमान उपाचिरोत्‌ । यजध्वमितितानतूयादु हौ त्रिकान्पुनरेच है 
उत्कृष्टान्‌ मन्त्रजापेन तिष्टश्वमिति जापकान्‌ | 
एवमादिश्य तान्‌ सर्वान, पर्युक्ष्याझि स मन्त्रवित्‌ ॥ ३० 2 ह. 
भुइ्याडारुणैमन्त्रराज्यं च समिधस्तथा । क्रत्विम्भिश्चाथ होतव्यं वारुणरैच स | 
| प्रहेभ्यो विधिवदुहुत्वातथेन्द्रायेश्वराय च। मरुम्यो लोकपालेभ्यो विधिव दिश्वकम / 
सजिसूक्तच सैद्रञ्च पावमानं सुमङ्गलम्‌ । जपेयुः पौरुषं सक्त यतो बह कच । 
दु शाकं रौद्रश्च सौम्यंच कूप्माण्डं जातवेदसम्‌ । सोरसूक्त SF दुत यजुविद 
राज्य पौरुषं सू सौचर्ण रुद्रसंहिताम्‌ । शैशवं पञ्च निधनं गायत्रं अ्येष्ठसाम च | 
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ब्रामदेव्यं वृहत्साम रोरवं सरथन्तरम्‌ । गवां व्रतं च काण्वञ्च रक्षोष्नं घयसस्तथा| 
गायेयुः सामगा राजन्‌ ! पश्चिमं द्वारमाश्रिताः ॥ ३६ ॥ 

परथर्चणश्चोत्तरतः शान्तिकं, पौष्टिक तथा । जपेयुमेनसा देवमाश्चित्य घरूणं प्रसुम्‌।| 

विंद्य पमितो रात्रावेवं इत्वाधिचासनम्‌ | गजाश्चरथ्यावदमीकात्‌ सङ्गमाडदगो कुलात्‌]. 
सद्मादाय कुम्भेषु प्रक्षिपेश्चत्वरात्तथा ॥ ३८ ॥ 

ऐचनाश्च ससिद्वार्धा गन्धं गुग्गुङमेच च । रपनं तस्य कर्तेव्यं पञ्चभङ्गसमन्वितम्‌॥ 

प्त्येकन्तु महामन्त्रेरेबं कृत्वा विधानतः । एवं क्षपातिवाह्माथ विधियुक्तेन कर्मणा। 

नतः प्रभाते विमले सञ्जातेऽथ शतं गचाम्‌ । ब्राह्मणेभ्यः प्रदातव्यमषए्षध्िश्च वा पुनः | 
पञ्चाशद्वाथ षर्त्रिशत्‌ पञ्च विरशातिरप्यथ ॥ ४१॥ 

ततः साम्वत्सर्प्रोक्ते शुभे लग्ने सुशोभने | वेदशःदेश्व गान्धवेर्चाचेश्च विविधः पुतः | 

ऋनकाळङ्छतां कृत्वा जले गामचतार्‍येत्‌ । सामगाय च सा देया त्राह्मणायविशामपै 

गात्रीमादाय सौचणी पञ्चएल्सप्रन्विताम्‌ । ततो निक्षिप्य मकरमत्स्यादीश्चैव 
शृतां चतुविधेचिप्रेवेदवेदाडूपारगै: ॥ ४४ ॥ 

पहानदीजलोपेतां दःध्यक्षतसम न्विताम्‌ । उत्तभिमुखीं धेनुं जलमध्ये त काय्येत्‌ || 

आथर्चणेन संख्नातां पुनर्मामेत्यथेति च । आपो हिएेति मन्त्रेण क्षिप्त्वा५०गत्य च मण्डछ। 

यूजयित्वा सरस्तत्र वलि दद्यात्‌ समन्ततः । पुनदिनानि होतव्यं चत्वारि सुनि 

चतुर्थो कर्म कतेव्यं देया तत्रापि शक्तितः | दक्षिणा राजशार्दूल ! चरुणक्ष्मापन तत 

कत्वा तु यज्ञपात्राणि यज्ञोपकरणानि च । अऋत्विग्भ्यस्तु समंदत््वामण्डपं विभजे 

र हेमपात्रीञ्च शय्याञ्च स्थापकाय निवेद्येत्‌ ॥ ४६ ॥ 

तत: सहस चिप्राणामथवाष्टशतं तथा । भोजनीयं यथाशक्ति पश्चाशंद्वाथ विशतिः" 
एवमेषु पुराणेषु तडागविधिरुच्यते ॥ ५० ॥ 

क्रूपवीपीषु सर्वासु तथा पुष्करिणीषु च | एष एच विधिः प्रतिष्ठासु तथे 

ऱ्य चिशेषः स्यात्‌ प्रसादोद्यानभूमिषु । अयन्त्वशक्ताचद्धेन विधिद्वृष्टः स्वयम 

१ ' अस्पेष्वेका भिवत्कृत्वा वित्तशाख्याद्वते नुणाम्‌ ॥ ५२॥ 
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प्राव्टरकाले स्थिते तोये हाग्निछोमफळं.स्स््ृतम्‌। 
शरत्काले स्थितं यत्‌ स्यात्‌ तडुक्तफलदायकम्‌ । 
चाञपेयातिरात्रास्यां. हेमन्ते शिशिरे स्थितम्‌ ॥ ५३॥ 
अध्वमेधसमं प्राह चसन्तसमये स्थितम्‌ । ग्रीष्मेऽपि तत्‌ स्थितन्तोयं राजसूया द्विशिष्यते | 
एतानमहाराज ! विरोषधर्मान, करोति योऽप्यागमशुद्धवुद्धिः । । 
स याति रुद्राल्यमाशु पूतः कटपाननेकान्‌ दिवि मोदते च ॥ ५५ ॥ 
अनेकलोकान स महत्तमादीन, भुक्तवा पराद्धेद्दयमडुनाभिः । 
सहैब विष्णोः परमम्पदं यत्‌ प्राप्नोति तद्यागफलेन भूयः ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे तड्ागारामकूपादीनाँ प्र तिष्ठाविधिवर्णनं नामाष्टपश्चाशत्तमो ऽध्यायः 


यायः ] 


उनषष्टिततमो ऽध्यायः 
पादपोद्यापन विधिवर्णनम्‌ । 


ऋषय ऊचुः । 
पादपानां विधि सूत | यथाबद्विस्तराद्वद्‌ । विधिना केन कतव्य पादपोद्यापनं बुधः ॥ 
ये च लोकाः स्म्रतास्तेषान्तानिदानी वदस्व नः ॥ १ ॥ 

सूत उवाच । 


|. पानां विधि चक्ष्य तथैवोद्यानभू मिषु । तडागविधिवत्‌ सवेमासाद्य जगदीश्वर ENE 

सिङ्गण्डपसम्मारशचाचार्यश्चैच तद्विधः । पूजयेत त्राह्मणांस्तडद्वेमवस्त्राचुळेपन: की 
१भयुद्के; सिक्तान्‌पिष्टातक विभूषितान्‌ । वक्षान्माट्यरलङकत्य चासोभिरभिवेष्टयेत्‌ 
1 कार्य सर्वेषां कर्णवेधनम्‌ । अञ्जनश्चापि दातव्य तद्वद्ेमशलाकया ॥ 

| ति स चा्टौचाकालधौतानिकाऱयेत्‌ । प्रत्येकेसवदक्षाएा वे्यान्तान्यधिचासयेत्‌ 

| ` नपश स्वर्ान्यस्यतानह्याचरा द 
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कुम्भान्‌ सर्वेषु वृक्षेषु स्थापय्चित्वानरेश्वर !। ES | 
यथास्वं ळोकपाळानामिन्द्रादीनांविरोषतः । वनस्पतेश्च विद्ध द्विहोमः कार्योद्रि 
ततः शुक्काम्वरधरां सौवर्णक्ृतभूषणाम्‌। सकांस्प्रदोहां न 
पयस्विनीं वृक्षमध्यादुत्खजेत्‌ गामुदङसुखीम्‌ ॥ १० ॥ 
ततोऽभिपेकमन्त्रेण वाद्यमङ्गङगीतक: । त्रध्ग्यजजुःसाममन्त्रै्व घारुणेरभितस्तध 
तैरैव कुम्भैः स्रपनं कुर्यात्‌ त्राह्मणपुङ्चः ॥ ११ ॥ 
स्नातः शुक्काम्वरस्तद्रययजमानोऽभिपूजयेत्‌। गो भि्विभवतःसर्चानञ्जत्विजस्तान्‌ः 
हेमसूत्रेः सकरर्करङ्ग्लीयपवित्रकेः । चासोभिः शयनीयैश्च तथोपस्करपादुरु 
क्षीरेण भोजनं दद्याद्यावद्िर्नचतुष्ट्यम्‌ ॥ १३॥ | 
होमश्च सर्षेपेः कार्योयवैः कृष्णतिलेस्तथा । पलाशसमिधः शस्ताश्चतुर्थे5हि 
दक्षिणा च पुनस्तद्वद्देया तत्रापि शक्तितः ॥ १४॥ 
यद्यदिष्टतमं किञ्चत्‌ तत्तद्‌ दद्यादमत्सरी । आचारे द्विगुणं दद्यात्प्रणिपत्य विस 
अनेन विधिना यस्तु कुर्यात्‌ वृक्षोत्सवं बुधः । सर्वानकामानवाप्तो तिफलञ्चानन्त्यम 
यश्चेकमपि राजेन्द्र | वृक्ष॑संस्थापयेन्नर: । सोऽपिस्वगेचसेद्राजन्‌ ! यावदिन्द्रा 
भूतान्‌ भव्यांश्च मनुजांस्तारयेद्दुमसं मितान्‌। परमां सिद्धिमाप्नोति पुनरावृ | 
य इदं श्टणुया न्नित्यं श्राघयेद्वापि मानवः । सोऽपि संपूजितो देवै्रह्मलो के रही 
इति श्रीमत्स्यपुराणे पादपोद्यापनविधिचर्णनं नामो नषष्टितमो ऽध्यायः 


ततः 
स्पः 


| 


वर 


षष्टितमोऽध्यायः 
सौभाग्यशयनब्रतकथनम्‌ । 
मत्स्य उवाच । हि 
तथेवान्यत्‌ प्रवक्ष्यामि सर्वकामफलप्रदम्‌ । सोभाग्यशयनं नाम यत्पुराणा ९, हँ | 
पुरा दग्धेषु लोकेषु भूभुवःस्वर्मेहादिषु । सौभाग्यं सर्वभूतानामेकस्थमर्भ | 
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वैकुण्ठं स्वर्भमालाच विष्णो वक्षस्थलस्थितम्‌ ॥ २॥ 
ततः कालेन महता पुनः सगेबिधीँ नुप || अहङ्कारात्रृते लोके प्रधानपुरुषान्चिते ॥ ३॥ | 
सर्धायाञ्च प्रवृत्तायां कमळाखनक्रण्णयोः । लिङ्गाकारासमुद्भूता वह ज्वालातिभीषणा | 

तयाभितप्तस्य हरेवेक्षसस्तद्विनिःस्टृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
बक्षस्थलंसमा श्रित्यचिष्णो:सौ भाग्यमा स्थितम्‌। रखरूपन्ततो याचत्प्राप्रोतिवसुधातलम्‌ | 

उताक्षिपतमन्तरिक्षे तदुत्रह्मपुत्रेण धीमता । ` | 

दक्षेण पीतमात्रन्तटूपलावण्यकारकम्‌ ॥ ६ ॥ | 
बछं तेजो महज्जातं दक्षस्य परमेष्टिनः । रोषं यद्पतदुभूमावणथा समजायत ॥७॥ | 
ततोजनांनांसञ्चाताःसप्तसौ भाग्यदाय काः इक्षवो रखराजाश्चनिष्पावाजाजिधान्यकम्‌। | 
बिकारवच्च गोक्षीरं कुसुम्भं कुङ्कुमं तथा । लवेणं चाष्टमन्तद्वत्‌ सौभाग्याष्रकमुच्यते ॥ | 
तं यत ब्रह्मपुत्रेण योगज्ञानविदा पुनः । दुहिता साऽभवत्तस्य या सतीत्यभिश्रीयते । 
| लोकानतीत्य लालित्यात्‌ ललिता तेन चोच्यते । 


| त्रेलोक्यसुन्द्रीमेनामुपयेमे पिनाकथूक्‌॥ ११॥ न 
पोदेचीसौभाग्यमयी भुक्तिमुक्तिफलप्रदा । तामाराध्य पुमानभक्त्यानारीवाकिन्नविन्द्ति 


| 


मनुरुवाच । 

|'्थमाराधनं तस्या जगद्धाच्या जनान | । तद्विधानं जगन्नाथ ! तत्‌ स्ेञ्च चद्ख मे ॥ 

| मत्स्य उवाच । 

| सन्तमासमासाद्य तृतीयायां जनप्रिय !। शुक्कपक्षस्य पूर्वाह्ण तिले: खानं समाचरेत्‌ ॥ | 
लिरहनि सादेची किल विश्वात्मना सती । पाणिग्रहणकैमन्तैरवखद्वरवणिनी ॥१५। 

| सहैव देवेश तृतीयायामथार्चयेत्‌। कचि रस ॥ १६॥ 
bt 'श्वगव्येन तथा गन्धोदकेन तु । ज्रापयित्वाऽचेयेत्‌ गौरी मिन्डुशेख पस युतताप॥ | 
|  “तपारलायैतुपादौदेव्याःशिवस्यतु । शिवायेतिचसंकीत्यजयायैगुद्फयो द्वयो:॥ 

| उणायेति राय भवान्ये जडयोयुंगम्‌ । शिवां र्द्रेखरायै च विजयायेति जाजुनी । 
सड्धीत्ये हरिकेशाय तथोरू वरदे नमः ॥ १६ ॥ 
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इशायैच कटि देव्या; शङ्करायेति शङ्करम्‌ । कुक्षिद्वयश्च कोटव्यै शूलिने शूलपाणये ।३ | 
मङ्गळायै नमस्तुभ्यसुन्दरं चाभि पूजयेत्‌ । सर्वात्मने नमो स्द्रमीशान्यच कुचद्वयम्‌| 
शिवं वेदात्मने तद्वदरद्राण्ये कण्ठमचेयेत्‌ । त्रिपुरञ्राय विश्‍वेशमनन्लाय करद्वयम्‌ ॥२१ 
त्रिलोचनाय च हरं वाहुकाळानलप्रिये । खौभाग्यभवनायेति भूषणानि सदाचयेत्‌ 
स्वाहा स्वधाये च मुखमीश्वरायेति शूलिनम्‌ ॥ २३ ॥ 
अशोकमधुवासिन्यै पूज्याचोष्ठी च भूतिदो । स्थाणवेतु हरं तक्कद्वास्य चन्द्रमुखप्रिये| 
नमो 5र्डेनारीशहरमसिताङ्गीति नासिकाम्‌ । नम उम्राय लोकेशं ललितेति पुनश | 
शर्वाय पुरहन्तारं चासव्येतु तथाळकान्‌। नमः श्रीकण्ठनाथाय शिवकेशांस्ततो 
भीमोग्रसमरूपिण्ये शिरः सर्व्वात्मने नमः ॥ २६ ॥ | 

. हिवमभ्यर्च्यचिधिवत्सौभाग्याष्टकमग्रतः । स्थापयेद्‌ घृतनिष्पाचकुसुम्भक्षीरजीरकान। 
रसराजञ्च लवणं कस्तुम्वरुमथाएकम्‌ । | 

दृत्तं सौभाग्य मित्यस्मात्‌ सोभाग्याष्टक मित्यतः ॥ २८ ॥ 


> 


' एवं निवेद्य तत्सवेमग्रतः शिवयोः पुनः । रात्रौ शटङ्गोदकं प्राश्य तद्वद्‌ भूमावरिन्दम' न 

पुनः प्रभाते तु तथा कृतस्नानजपः शुचिः । संपूज्य द्विजदाम्पत्यं वस्रमाव्यविर्भू | 
' सौभाग्याष्टकसंयुक्तं सुचर्णचरणद्वयम्‌ । प्रीयतामत्र ललिता घ्राह्मणाय निवेदये ! 
` एवंसम्बत्सरंयाचत्ततीयायांसदामनो !। कत्तेव्यंविधिवद्भक्त्यासवेंसी साम्यमीप्छरि| 
' प्राशने दानमन्त्रेच विरोषोऽयन्निवोधमे । शएङ्गोदकञ्चेत्रमासे वेशाखे गोमयं पुन Is । 
` ज्यैछ्ठेमन्दारकुसुमं विल्वपत्रं शुचौस्म्रतम्‌ । श्राचणेद्धि सम्प्राश्यं नभस्येच | 
` क्षीरमाश्‍वयुजेमासि कातिके पूषदाञ्यकम्‌ | मार्गमासेतु गोमूत्रंपौषे सं प्राशयेद | 
` माघे कृषणतिळंतद्वत्‌ पञ्चगव्यञ्ज फाल्गुने । ललिता विजया भद्राभवानी कुमुदा | 
वासुदेवी तथा गौरी मङ्घला कमलासती । उमाच दानकालेतु प्रीयतामिति < गत, 
मलिकाशोककमलं कदम्बोत्पलमालतीः । कुव्जक॑ करवीरञ्च चाणमञ्चामकुङ्कुमम 
सिन्दुवारञ्च सर्वेषु मासेषु क्रमशः स्घृतम्‌। जपाकुसुम्मकुसुमं मालती २ 


र करवीरञ्च सवंदा याचड्पोष्य विधिवत ` 
यथालाभं प्रशस्तानि करघीसञ्च सर्वदा | एवं सम्बत्सरं याचद्पोष् | 


ठयायः ] १ ह्प्तकोकाधिपत्यप्राप्तितरतकथनम्‌ ॐ "_. १६३ | 
t 


स्रीभक्ता वा कुमारी था शिवमभ्यच्ये भक्तित्तः। 

त्रतान्ते शयनं दद्यात्‌ खर्वोपरुकरसंयुतम्‌ ॥ ४१ | 

उमा महेश्वरं हैमं वृषभश्च गवा सह । स्थापयित्वाऽथ शयने ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ४२॥ | 

अत्यान्यपि यथाशक्त्या मिथुनान्यश्चरादिमिः । धान्याळङ्कारगो दानेरभ्यर्चेद्वनसञ्चयेः॥ 
वित्तशाख्येन रहितः पूजयेत्‌ गतविस्मयः ॥ ४३ ॥ 

एवं करोति यः सम्यक्‌ सौभाग्यशयनत्रतम्‌ । सर्वान्‌ कामानवाप्नोति पद्मत्यन्तमश्चुते || 
फलस्येकस्य त्यागेन बरतमेतत्समाचरेत्‌ ॥ ४४ ॥ | 

इच्छन्‌ कीतिमाप्रोति प्रतिमासंनराधिपः । सौभाग्यारोग्यरूपायुर्वत्राळङ्कारभूषणेः 
न वियुक्तो भवेद्राजन्‌ ' नवावुदशतत्रयम्‌ ॥ ४५ ॥ 

ससत दवादश वर्षाणि सौभाग्यशयनव्रतम्‌ | करो ति सप्त चाष्टीवा श्रीकण्ठभवने5मरेः । || 
' पूज्यमानो वसेत्‌ सम्यक्‌ यावत्कदपायुतत्रयम्‌ ॥ ४६ ॥ । 

` गरीवा कुरुते वापि कुमारीवा नरेश्बर ! । सापि ततफलमाप्नोति देव्यलुग्रहलालिता॥ 

| 'एययादपियश्‍चेव प्रद्द्यादथवा मतिम्‌। सो5पिविद्याधरो भूत्वाखर्गलोके चिरंवसेत्‌ ॥ | | 

| इदमिह मदनेन पूर्व मिष्टं शतधबुषा कृतवीयंसूचुना च । 

। १ कृतमथ वरुणेन नन्दिना चा किसु जननाथ ततो यडुद्ववः स्यात्‌ ॥४९॥ 

इति श्रोमत्स्यपुराणे सौभाग्यशयनत्रतकथनं नाम घट्टितमो ऽध्यायः 


आ अनमननम मनन». 


_ एकषष्टितमोञ्च्यायः _ वि. 


1 है सायेणतु सर्वेषामाधिपत्यं कथं भवेत्‌ । इह लोके 
सथ्मक्ष विपला नाथ कामयत, परतून ८. 


१६४ ` # मत्स्यपुराणम्‌ ४. [ एकषष्टितमो| 


पुरा हुताशनः सादं मारुतेन महीतछे। आदिष्टः पुरुहतेन विनाशाय छुरद्विपाम्‌॥ ३॥| 
निदग्येषु ततस्तेन दानवेछु सहस्मशः | तारकः कमलाक्षश्च काळदंद्रः परावसुः 
चिरोचनश्च संत्रामादपलायंस्तपोधन ।! ४ ॥ 
अम्भः सामुद्रमाविश्य सन्चिवेशमकुवेत । अशक्याइति तेऽप्यश्चिमारुतास्यासुपेक्षिताः| 
ततः प्रभृति तेदेचान्‌ मनुष्यान्‌ सह जङ्गमान्‌। संपीड्य च मुनीन्‌ प्रविशन्ति पुने ६ 
एवं वर्षसहस्जाणि वीराः पञ्च च सप्त च | जलदुर्गवलादुत्रह्मन! पीडयन्ति जगत्त्रयम्‌ र 
ततः परमशथोचहिमारतावमराधिपः। आदिदेश चिराद्म्बुनिधिरैप विशोष्यताम्‌ ॥4| 
यस्मादस्माद्‌ ड्िषामेष शरणं वरुणालयः । तस्माद्गवद्धयामचैव क्षयमेष प्रणीयताम्‌ | 
तावूचतुस्ततः शक्रमुभी शस्वरसूदनम्‌ । अधरम्मे एघ देवेन्द्र ! सागरस्य विनाशनम| 
` यस्माज्ञीवनिकायस्य महतः संक्षयो भवेत्‌ । तस्मान्न पापमद्यावाडूरवाचः पुरन्दर || 
` अस्य योजनमात्रेऽपि जीचकोटिशतानिच । निवसन्ति सुर्रेष्ट ! सकथं नाशम्हति। 
' एवमुक्तः सुरेन्दरस्तु कोपात्‌ संरक्तलोचनः । उवाचेदं बचोरोषान्निदृहल्लिघपावका, ॥ 
न धर्माधम्मेसंयोगंप्राप्नुवन्त्यमराः:कचित्‌ | भवतस्तुविशेषेण माहात्म्यश्वाधितिष्ठि! १ 
मदाज्ञालडूनं यस्मानमारुतेन समन्त्वया । मुनिव्रतमहिंसादि परिगृह्य त्वया तम न 
| 'र्मार्थशास्त्ररहितं शत्रु प्रति विभावसो ! ॥ | 
' तस्मादेकेन वपुषा झुनिरूपेण मानुषे । मारुतेन समं लोके तव जन्म भविष्यति ॥ ९९ 
¦ यदाचमानुषत्वेऽपित्वयाऽगस्त्येनशो पितः । भविष्यत्युद थिह ! तदादेवत्वमारप्या | 
इतीन्द्रशापात्‌ पतितो ततक्षणात्तो महीतले । अवाप्तावेकदेहेन कुम्भाजन्म तपोधन | 
मित्रावरुणयोर्व्वीर्य्याद् सिष्ठस्याजुजो पभचत्‌ । अगस्त्य इत्युग्रतपाः सम्बभूव पु | : 
नारद्‌ उचाच । - जः 
) सम्भूतः सकथंभ्राता वसिष्ठस्याभवन्मुनिः । कथञ्च मित्रावरुणौ पितरावस्यती र | 
` जन्मकुम्भादगस्त्यस्य कथं स्यात्‌ पुरसूदन ! ॥ २० ॥ 
ईश्वर उचाच | 


( पुरा पुराणपुरुषः कदाचिद्‌ गन्धमादने । भूत्वा घर्मखुतो चिष्णुश्नचचार विपुल | 
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| 


] १७ अगस्त्यवशिष्टजन्मकथनम्‌ + १६५ 


| सा तस्य भीतेन विद्यार्थ प्रेषिताबुभी । शक्रेण माधवीनङ्गावप्सरोगणसंयुतौ ॥२२। 
वा तद्वीतबाधेन नाडुरागादिना हरिः । न काममाधवाभ्याश्च विषयान्‌ प्रतिचुक्षुमे ॥ 
हा काममधुस्त्रीणां विषादमगमद्गणः । संक्षोभाय ततस्तेषां स्वोरदेशान्नराग्रजः ॥ 
 _नारसुत्पादयामास चैलोक्यजनमो हिनीम्‌ ॥ २४ ॥ 

संखनुवधास्तु तया देवास्तौ तु देववराबुभौ । अप्सरोभिः समक्षं हि देवनामत्रवीद्धरिः । 
बप्सराइति सामान्यादेवानामत्रवीद्धरिः | उर्वशीतिच नाम्नेयं लोकेख्यातिगमिष्यति॥ | 
[ तत; कामयमानेन मित्रेणाहय सोवेशी । उक्ता मां रमयस्वेति वाढ़मित्यत्रवीत्तु सा ॥ | 
| छती चाम्वरं तद्वत्‌ स्तोकमिन्दीवरेक्षणा । वरुणेन धृता पश्चात्‌ वरुणं नाभ्यनन्दत | 
परिणाह ृतापूर्वमद्य भार्या न ते चिभौ !। उवाचवरुणश्ित्त मयि सन्न्यस्य गम्यताम्‌ | 


गतायां वाढ मित्युक्तवा मित्रः शापमदात्तदा । 
तस्ये मानुषलोके त्वं गच्छ सोमखुतात्मजम्‌॥ ३० ॥ 
ति यतोवेश्या धर्म एष त्वया कृतः । जलकुम्मे ततो वीयं मित्रेण वरुणेन च ॥ 
प्रक्षिप्षमथ सञ्जातौ द्वावेच मुनिसत्तमो ॥३१॥ 
निमिर्नाम सह स्त्रीभिः पुरा सूतमदीव्यतः | 
| तत्रान्तरेऽम्याजगाम वसिष्ठो ब्रह्मसम्भवः ॥ ३२ ॥ 
| ` पजामकुवेन्त शशाप समुनिन पम्‌ । विदेहस्त्वं भवस्वेति ततस्तेनाप्यसौसुनिः॥ 
पर योन्यश पाच्च तयोचिगते इच चेतसी । जग्मतुः शापमानाय ब्रह्माणं जगतः पतिम्‌ ॥ | 
| ७ मण आदेशा्रोचनेष्ववसन्निनिः । निमेषाः स्युश्च लोकानां तद्विश्रामाय नारद्‌ ! 
ऽपयभवत्तस्मिन्‌ जलकुम्मेच पूर्ववत्‌ | ततः श्वेतश्वतर्वाडुः साक्षसूतकम "डड ॥ 
ह के अगस्त्य इति शान्तात्मा बभूच ऋषिसत्तमः ॥ ३६ ॥ 
ह. तु वैखानस विधानतः । समार्यः संवृतो विपैस्तपश्चक्रेखुदुश्वर्म्‌ 231 
पत; कालेन पाटना तारकाद नित तता जगद्दीक्ष्य स कोपेन पीतवान्वरुणालयम्‌ ॥ 
सदाः सर्वे बभूबु: शङ्करादयः । ब्रह्मा विष्णुश्च भगवान वरदान ज 
चएतिष्य क्रम्लेव्यदभीध्क बि“ छे 7०) ८51500 


१६६ ` ॐ मत्स्यपुराणम्‌ # [ एकषटिो| 


* अगस्त्य उचाच। 
यावद्‌ ब्रह्मसहस्त्राणां पञ्चविशतिकोटथः । वैमानिको भविष्यामिदश्षिणाचळवत्मेनि॥| 
मह्विमानोदये कुर्याद्यः कश्चित्‌ पूजनं मम । स सप्तलोकाधिपतिः पर्यायेण भविष्यति। 


ईश्वर उवाच । | 

स्त्विते के 7 
एवमस्त्वितेप्युक्तवा जग्मुद्‌चायथागतम्‌। तस्माद्ध प्रदातव्योह्यगस्त्यस्य सदावुध'॥| 

म नारद्‌ उवाच । | 


कथमर्घप्रदानन्तु कत्तेव्यं तस्य वै विभो ! । विधानं यदगस्त्यस्य पूजने तद्वदस्व मेण 
ईश्वर उचाच । | 
: प्रत्यूषसमये विद्वान्‌ कुर्यादस्योद्ये निशि । स्थान शुङ्कतिलैस्तदवत्‌ शुक्रमाल्याम्बरो गर 

खापयेद्वरण कुम्भं माल्यवस्त्रविभूषितम्‌ । पञ्चरल्लसमायुक्तं घुतपात्रसमन्वितम्‌ ॥४५ | 
अङ्गष्मात्रं पुरुषं तथेव सोचणेमेचायतवाहुद्ण्डम्‌ । | 
चतुमखं कुम्भमुखे निधाय धान्यानि सप्ताम्वरसंयुतानि ॥४६॥ | 
सकांस्यपात्राक्षतशुक्तियुक्तं मन्त्रेण दद्यात्‌ द्विजपुङ्गवाय । 
उतूक्षिप्य लम्बोद्रदीर्घवाहुमनन्यचेता यमदिङ्सुखः सन्‌ ॥४७॥ 
श्वेताञ्च दद्याद्यदि शक्तिरस्ति रोप्येः खुरेहममुखीं सवत्साम्‌ 
धेनुं नरः क्षीरवतीं प्रणम्य सचत्सघण्टाभरणां द्विजाय ॥४८॥ 
आसप्तरात्रोद्यमेतदस्य दातव्यमेतत्‌ सकल नरेण । 
यावत्समाः सप्तद्शाथ वास्युरथोध्चमप्यत्र वदन्ति केचित्‌ ॥४६॥ 


प्रत्यब्दन्तु फलेयांगमेचं कुवेन्न सीदति ॥५०॥ | 

. होमं ट्वा ततः पश्चाद्वजयेन्मानव; फलम्‌ । अनेन विधिनायस्तुपुमानथ्य 1 
| ' इमं लोकं स चाप्नोति रूपारोग्यसमन्वितः । द्वितीयेन भुवलॉक स्वर्लोकञ्चतत | 
| सपैचलोकानाप्नो तिसपार्थ्यानयःप्रयच्छति । याचदायुश्चयःकुर्यातूपरंत्रह्माधिग न 
इह पठति शणं तिचा य पूतयगलसुनिमभवाष्यंसंघदानम्‌ । 
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| । | 
| | 


| यः ] ऋ गा? शीतृतीयात्रतकथनम्‌ + २५७4 
तोर्भवन समसौत्रै 9 
ग्रतिमपि च ददाति खो5पि विष्णोभंचनगतः परिपूज्यते5मरोघेः ॥५४॥ 


| इति श्रीमत्स्यपुराणेः सत्तलो क्ता थिपत्यप्राप्तित्रतकथनं नामैकषष्टितमो ऽध्यायः । 


दविषष्टितमो ऽध्यायः 


गौरीतृतीयात्रतकथनम्‌ । 

|| ` मचुरुवाच । 
सोभाग्यारोग्यफलदममुत्राक्षय्यकारकम्‌ । भुक्तिमुक्तिप्रदं देव 
| मत्स्य उचाच । | 
मायाः पुरा देव ! उवाच पुरसूदनः । केळासशिखरासीनो देव्या 

| थामु संप्रवृत्तासु धर्म्यासु ललितासु च । तदिदानीं प्रवक्ष्यामि भु 
३ ईश्वर उवाच । हाड 
| 'शुष्घावहिता देवि ! तथैचानन्तपुण्यक्त्‌ । नराणामथ नारीणामाराथनमड / 
|स चाथ बैशाले पुण्यमार्गशिरस्य च । शुक्॒पक्षे तृतीयायां सुल्लातो गौरसर्षपैः 
रेचन समोमूत्रमुष्णं गोशक्कतं तथा । दधिचन्दनसं मिश्रं ललाटे तिलकं न्यसेत्‌। 
| सौभाग्यारोग्यदं यस्मात्‌ सदा च ललिता प्रियम्‌ ॥६॥ ४ 
| पिक तृतीयासु पुमानापीतवाससी । धारयेदथ रक्तानि नारी चेदथ. सयता ॥ 9 
१ | धातुरक्तानि कुमारी शुक्कघाससी । देवीं तु पञ्चगव्येन ततः क्षीरेण केवलम्‌ । 
क सापयेन्मधना च्पगन्धोदकेन च॥८। ` है 
एज सु पै्च त | ध्रान्यकाजाजिल्वणैगुडक्षीरघ॒तान्बित: ॥ 
|| क्षति ठ लैस्च्यान्ततो देवी सदार्चयेत्‌ | पादाद्यम्यचेनं कर्य्यात्‌ प्रतिपक्ष घरानने ॥ 
| _ १५ नमः पादौ तथा गुलफी नमःश्रियै | अशोकायैनमो जद्धेपावेत्येजाचुनी न ॥ 
| मटका रिण्ये वामदेव्यै तथा कटिम्‌ । पद्मोदराये जठरमुरः कामश्रिये नमः ॥१२ 


| क्रो शोभामयदायिन्ते > न ये ft दाये स्मितं नमः ॥ 
2 रि र सुखं णवचासिन्ये स्मरदाय 
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! तनमे त्रूहि जनार्दन ॥१ | 


पृष्टस्तदा किल ॥ | 
क्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ | 


) | . # मत्स्यपुराणम्‌ ॐ 


नमो गोये नमो धिष्ण्ये नमः कान्त्यै नमः श्रिये । 
रम्भाये ळलिताये च घासुदेव्ये नमो नमः ॥१५॥ 


। विन्यसेत्‌ पश्चिमे सोम्यां सदा मदनवासिनीम्‌ । 
वायव्ये पाटलासुग्रामन्तरेण ततोऽप्युमाम्‌ ॥१८॥ 
मध्ये यथा स्वन्मासाङ्गामङ्कलां कुसुदां सतीम्‌। 

रुद्रञ्ज मध्ये संस्थाप्य ललितां कणिकोपरि। कुसुमै रक्षतैर्वाभिनेमस्कारेण | 
गीतमङ्गलनिघोंषान्‌ कारयित्वा सुवासिनीः । पूजयेद्रक्तवासोभीरक्तमाल्याजुलेपन | 

| सिन्दूरं स्नानवणेश्व तासां शिरसि पातयेत्‌ ॥२०॥ 

सिन्दूरकुड्मस्नानमतीवेष्टतमं यतः। तथोपदेष्टारमपि पूजयेद्यलतो गुरुम्‌ । 
न पूज्यते गुरूयत्र सर्वास्तत्राफला: क्रियाः ॥२१॥ 

। नभस्ये पूजयेद्‌ गौरीमुत्पळैरसितैः सदा । बन्धुजीवैराश्वयुजे कार्तिकेशतपत्रकीः ॥९ 

जातीपुष्पैमागेशीष पौषे पीतैः कुरण्टकः । कुन्दकुङ्टमपुष्पैस्तु देवीं माघे त पूजयेद॥ 

| सिन्दुरचारेण जात्या वा फाटगुने5प्यचयेद्माम्‌ ॥२३॥ 

चैत्रे तु मलिकाशोकवेशाखे गन्घपाटले: । ज्यैष्ठे कमलमन्दारैराषाढे च नवाम्ब | 
| कदस्वरथ मालत्या श्राचणे पूजयेत्सदा ॥ २४ ॥ | 
| गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधिसपिः कुशोद्कम्‌ । 
चिल्वपत्रार्क पुष्पञ्च यचान्‌ गोश्एङ्गवारि च ॥२५॥ | 

पञ्चगव्यञ्च बिब्वञ्च प्राशयेत्‌ क्रमशस्तदा । एतदुभाद्रपदाद्यन्तु प्राशनं समुदा | 

; प्रतिपक्षञ्च मिथुन तृतीयायां वरानने । पूजयित्वाचैयेद्रक्त्या चस्रमाव्यानछैप | 

| पुंसः पीताम्बरे दद्यात्‌ स्त्रिये कौसुम्भवाससी ॥२७॥ ol 
| | निष्पाचाजाजिळवण मिक्षुदण्डड डान्वितम्‌ | Collection. Digit ( 
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| [ग्या न देवि ! देवेशस्त्वाँ परित्यज्यगच्छति । तथामामुद्धराशेषडुःखसंखारखागरात्‌ ॥ 
मुदा विमळानत्ता भवानी च खुघाशिवा । ळलिताकमलागौरीसतीरम्भाथपार्वेती ॥ 
स्यादिषु मामेषु प्रीयतामित्युदीरयेत्‌ । रतान्ते शयनं दद्यात्‌ सुचर्णकमलान्वितम्‌॥ 


॥ प्र दत्ता तु गुरवे शोषानप्यर्चयेत्‌ बुश्रः । उक्ताचन्ततृतीरयेषा सदानन्तफलप्रदा ॥३३ 
पापहरां देवि ! सौभाग्यारोग्यचिनीम्‌। नचैनां वित्तशाव्येनकदाचिदपिलङ्चयेत्‌' 
नरो वा यदि वा नारी वित्तशाव्यात्‌ पतत्यधः ॥३४॥ 
[मणी सूतिकानक्तं कुमारी वाथ रोगिणी । यद्यशुद्धा तदान्येन काय्येत्‌ प्रयता स्वयम्‌ 
|ामनन्तफलदां यस्तृतीयां समाचरेत्‌ । कल्पकोटिशतं साग्रं शिवलोके महीयते ॥ 
। नोऽपि कुरुते वर्षेत्रयसुपोषणेः । पुष्पमन्त्रविधानेन सोऽपिततफळमाप्डुयात्‌ ॥ 
गप वा कुरुते यातु कुमारी विघवाथ वा । सापि तत्फलमाप्नोतिगौय्यचुग्रहलालिता 
इति पठति श्रुणोति वा य इत्थं गिस्तिनया त्रतमिन्द्रवाससंस्थः । 

मतिमपि च ददाति सोऽपि देवैरमरवधूजन किन्नरेश्च पूज्यः ॥३६॥ 
ति थ्रीमत्स्यपुराणे गौरीतृतीयाब्रतकथन नाम दविषष्टितमो$यायः | 


——e——— 


त्रिषष्टितमोऽऽ्यायः 

| रसकल्याणिनीतृतीयात्रतकथनम्‌ | 

पिधा / 
॥ मपिब्यामितृतीयांपापनाशिनीम्‌ | रसकद्याणिनीमेतांपुराकल्पचिदो बिडुः॥ 
छ संपासे तृतीयां शुक्कपक्षतः । प्रातगंव्येन पयसा तिलैः स्नानं समाचरेत्‌ ॥ 
ना देचीं तथैवेक्षुरसेन च। दक्षिणाङ्कानि संपूज्य ततो वामानि पूजयेत्‌ ॥ 
भार, नमोदेव्या:पादौगुल्फौ ततोऽर्चयेत्‌ || जङ्घाज्ञानुतथाशान्त्यैतथैचोरश्रिय नम: ॥ 
पे म ह करिममळायै तथोदरम्‌ । स्तनौ मदनवासिन्यै कुसुदाय च कन्धराम्‌ ॥ 
| । त माधव्ये कमद्राङसुखस्मिते १अूलादे वापय हाङ तथाळकान्‌ ॥ 


100, ` # मत्स्यपुराणम्‌ & . [ त्रिष १ |: 


मुकुटं विश्ववासिन्यै शिरः कान्त्यै तथार्चयेत्‌ । मद्नाये छलाटन्ठु मो इनायै पुनमुंगो| 
नेत्रे चन्द्राद्ेघारिण्यै तुष्ट्यौ च चदनं पुनः । उत्कण्ठिन्यैनम;कण्ठमञ्चतायेनमः स्तगो| 
रम्भायै बामकुक्षिञ्च विशोकायै नमः कटिम्‌। हृदयंमन्मथाधिष्ण्येपारलायेतथोदण 
करि सुरतचासिन्ये तथोरुञ्चम्पकप्रिये । जानुजङ्घे नमो गोर्ये गायच्ये छुटिके नमः | 
घराधरायै पादौ तु विश्वकार्य नमःशिरः । नमोभवान्येकामिन्येकामदेव्येजगत्‌ परे 
एवं संपूज्य विधिवत्‌ द्विजदाम्पत्यमचेयेत्‌ । भोजयित्वान्नपानेन मधुरेण बिमत्सः| 
जळपूरितं तथा कुम्मं शुक्काम्वरयुगद्वयम्‌ । दत्त्वा सुवर्णकमलं गन्धमाद्ये समचगे| 
प्रीयतामत्र कुमुदागृहीयालवणव्रतम्‌ । अनेन विधिना देवीं मासि माखि सदाचे| 
लवण चजयेन्माघे फादगुने च गुडं पुनः | तल राजि तथा चेत्रे वज्य च मध्रमाधये| 
पानकं ज्येष्ठमासे तु आषाढे चाथ जीरकम्‌ । श्राचणे बजेयेत्‌ क्षीर द्‌थिमाद्रपदैतर् 
घुतमाश्वयुजे तद्वत्‌ ऊज वञ्यश्च माक्षिकम्‌ । धान्यकं मागशीषतुपोषेव ज्याचशकर 
व्रतान्ते करकं पूर्णमेतेषां मासि मासि च । दद्यादुद्धिकालवेलायां पूर्णपात्रेणसंयुत्म| 
लड्डुकान्‌ श्वेतवर्णा श्च संयावमथ पूरिकाः । घारिकानप्यपूपांश्च पिष्रापूर्पाश्चम | 
क्षीरं शाकञ्च दध्यन्नमिण्ड्यों शोकवतिका: । माघादि क्रमशो दद्यादेता निकरकी | 
कुसुदा माधची गौरी रम्भा भद्रा जया शिचा । उमारतिःसतीतद्वन्मङ्गलारतिलाहस 
क्रमान्माघादि सववत्र प्रीयतामिति कीतेयेत्‌ । सर्वत्र पञ्चगव्येन प्राशानं समुद | ल्‍ 
उपवासी भवेन्नित्यमशक्ते नक्तमिष्यते ॥२२॥ 


अनेन घिधिनायस्तु रसकद्याणिनीब्रतम्‌ । कुर्यात्स सर्वेपापेभ्य स्तत्क्षप | 

नचावंद्सहस््न्तु न दुःखी जायते नरः । सुवर्णकमलं गौरी मासि मासि द्द | 
अश्निष्टोमसहस्रस्य यत्‌ फलं तदचाप्नुयात्‌॥२७॥ 
नारी घा कुरुते या तु कुमारी वा वरानने। 
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| 

` विधवा या तथा नारी सापि तत्‌ फलमाप्नुयात्‌ । | 
सौभाग्यरोग्यसंपन्ा गौरी छोके महीयते ॥२८॥ व्य 

हि पति श्रणोति यः प्रसङ्घात्‌ । कलिकलुषविमुक्तः पार्वती लोकमेति । | 
धरत्मिपि च नराणां यो ददाति प्रियार्थम्‌ । विवुधपतिविमाने नायकःस्यादमो घः ॥२६ | 
' इति श्रीमत्स्यपुराणे रसकदयाणिनीतृतीयाब्रतृकथनं नाम तरिषष्टितमोऽध्यायः। | 
| 

| 


| 

| 

| चतुःषष्टितमो ऽध्यायः 
| शुक्कतृतीयात्रतकथनम्‌ । 
क्रं ईश्वर उवाच | 


तथेवान्यां प्रवक्ष्यामि तृतीयां पापनाशिनीम्‌ । 
नास्ना च लोके चिख्यातां आरद्रानन्दकरीमिमाम ॥१॥ 
पुक्वृतीयायामाषाढक्षै भवेत्‌ क्कचित्‌ । त्रहाक्ष चा स्गक्षंवाहस्तोमूलमथापि चा । 
दभेगन्धोद्कैः रुनानं तदा सम्यक्‌ समाचरेत्‌ ॥२॥ | 
: शुक्कगन्धानुलेपनः । भवानीमचेयेदुभक्त्या शुक्रपुष्पेः सुगन्धिभिः । 
| महादेवेन सहितामुपविष्टां महासने ॥३॥ 
| नमः पादो शङ्कराय नमो हरम्‌ । जङ्घ शोकचिनाशिन्यै आनन्दायनमःप्रभो॥ 
`" पजयेटूरू शिवाय च पिनाकिनः । अदित्यै च कटि देव्याःशूलिनःशूलपाणये ॥ 
तथा नाभिमथ शम्भोभचाय च । ल्तनावानन्दकारिण्यैशङ्कसस्यन्दधारिणे ॥ 
| गम; कण्ठं नीलकण्ठाय वै हरम । करावुत्पळ्धारिण्ये रुद्राय च जगत 
र्या सा च परिरम्भिण्ये त्रिशूलाय हराय च ॥ ७ छि 
मन पिटा सिन्ैजरषेशायपुनविभोः । स्मितं 'खस्मेरलीलायैविश्ववकत्रायवैविभोः 
च A पासिन्यै विमते जिशूडिल गो, तिहा ैलताणडवेशायशलिनः ॥ 


त्पते ।: 
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देव्या ललारमिन्द्राण्ये हव्यवाहाय वै विभोः । खाहायेसुकुटंदेऽ्या हि 
चिश्वकायौ विश्वमुखौ विश्वपादकरौ शिवो । प्रसन्नवदनो वन्दे पावेतीपरमेखरे 
एवं संपूज्य चिधिवदग्रतः शिवयोः पुनः । पद्मोत्पलानि रजसा नानावर्णन 


ताघद्दषेसहस्गराणि शिवलोके महीयते ॥१३॥ | 
चत्वारि घृतपात्राणि सहिरण्यानि शक्तितः । द्स्वाह्विजायकरकमुदकान्नसमन्ति | 
प्रतिपक्षं चतुर्मासं यावदेतन्निवेदयत्‌ ॥१४॥ 


गन्धोदकं पुष्पवारि चन्दनं कुङ्कमोदकम्‌ । अपक्षं द्घिदुग्धञ्च गोश्ट ठो दकमेवच |, 
पिष्टोदकं तथा वारि कु्ठचूर्णान्वितं पुनः । उशीरसलिळं तडद्यवचूणोदकं पुनः 
तिलोद्कञ्च संप्राश्य खपेन्मार्गे शिरादिषु । मासेषु पक्षद्वितयं प्राशनं समुदाहृतम्‌ 
सवत्र शुक्कपुष्पाणि प्रशस्तानि सदाचेने । दानकाले च सर्वत्र मन्त्रमेतमुदीययेत्‌.॥| | 
गोरी मे प्रियतां नित्यमघताशाय मङ्गला । सौ भाग्यायास्तुळलिताभवानी 
संवत्सरान्ते लचणं गुडकुम्भञ्च सजिकाम्‌ । चन्दन नेत्रपद्टञ्चस हिरण्याम्बुजेन 61 
उमामहेश्वरं हैमं तद्व दिश्ुफले युतम्‌ । सतूलावरणां शय्यां सविश्रामां निवेदये य 
सपल्लीकाय विप्राय गोरी मे प्रीयतामिति ॥२२॥ | 
आर्द्रानन्द्करी नाम्ना तृतीयेषा सनातनी | यामुपोष्यनरोयाति शाम्भो्यत्पय्म | 
इहलोके सदानन्दमाप्नो ति धनसम्पदः । आयुरा रोग्यन्तप्तोनकश्चिच्छोकमॐ | 
नारी वा कुरुते या तु कुमारीविधवाचया.। सापिततफल्माप्नो तिदेद 5, 
प्रतिपक्षमुयो ष्पेवं मन्त्राचेनविधानवित्‌। रुद्राणी लोकमभ्येति पुनरावृत्ति F 
इदं शणुयान्नित्यं ` थ्रावयद्वापि मानवः । शक्रलोके सगन्धर्ैःपूज्यतेऽवि युग Fi 
आनन्ददां सकलदुःखहरां तृतीयां या स्त्री करोत्यविधवाऽविध्रवार्य ण 
सा स्वे गृहे सुखशतान्यनुभूय भूयो गौरीपदं सदयिता दयिता पर. 


कततीयाव्नत घषितमोऽध्यायः ' क 
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| अलाष्टतपो ऽध्याय 
अक्षयतृतायात्रतकथन सरस्वतात्रतकथनश्व ! 
ईश्वर उवाच । 


कुपक्षे तु तृतीया ये रूपो पिता । अक्षयं फळमाप्नोति सवस्य सुक्कतस्य च ॥ 
| तथा त्तिकोपेता विरोषेण सुपूजिता । तत्र दत्तं हुतं जप्तं सर्वमक्षयसुच्यते ॥३ ॥ 
#्यासन्ततिस्तस्यास्तस्यांसुङतमक्षयम्‌। अक्षतैस्तुनराःस्राताविष्णोदेत्वातथाक्षतान्‌ 
भि दा तानेव तथा सक्तून्‌ सुसंस्क्कतान्‌ | यथान्नभुक्‌ महाभागः फळमक्षयमश्चुते 


| मनुरुवाच । . 
|ॐ भारती केन बतेन मधुसूदन ॥ तथैव जनसौभाग्यं मति विद्यासुकौशलम्‌ ॥ ८॥ 
'दिधापि दम्पत्यो स्तथा वन्घुजनेन च । आयुश्च विपुळं पुंसां तन्मे कथय माधव . 
मत्स्य उवाच 

| २४ त्वया राजन्‌ ! ?2णुसारस्वतंत्रतम्‌ । यस्य संकीतेनादेव तुष्यतीह सरस्वती 
ih मक पुमान्‌ कुरय्यातएतदुत्रतमनुत्तमम्‌ । तद्वासरादौसम्पूज्यविप्रानेतानसमाचरेत्‌ 
| भ्यवारेण ग्रहताराबळेन च । पायसं भोजयेद्विप्रान्‌ कत्वा घ्राह्मणवाचनम्‌॥१२ 
` जापि दुर्वा च सहिरण्यानि शाक्तितः । गायत्रीं पूजयेद्भक्त्या शुक्रमाल्यानुलंपन 
त देवि! भगवान्‌ ब्रह्मलोके पितामहः । त्वां परित्यज्य सन्तिष्ठेत्तथा भव घरप्रदा 
र णिसर्घाणिगीतनत्यादिकञ्चयत्‌ । न बिहीनंत्वयादेचि ! तथामेन्तुसिद्वय 
भरापुष्टिगोरीतुष्टाप्रभामति । एताभिः पाहि अष्टाभि स्तनूभिर्मा सरस्वती 
वाणींक्षयनिव्ारिणीम्‌ । शुछपुष्पाक्षतेभक्त्यासकमण्डलपुस्तकास, 
मोनत्रतेन भुञ्जीत सायं प्रातस्तु धम्मेवित्‌॥ १७ ॥ 


त्रण || 
स्च त येदब्रह्मत्रासिनीस ॥ तथव, Digfized by र Se 


१७४ १ # मत्स्यपुराणम्‌ १ [घर्‌ ॥ $ 


श्रीरं दद्याद्धिरण्यञ्च गायत्री प्रीयतामिति ॥ १९ ॥ 


तथोपदेष्टास्मपि भक्तया संपूजयेत्‌ गुरुम्‌ । वित्तशाख्येन रहितो जं 
अनेन विधिना यस्तु कुर्यात्सारस्वतं व्रतम्‌ । विद्यावानथसंयुक्तो रक्तकण्ठश्व 
सरस्वत्याः प्रसादेन ब्रह्मलोके महीयते । नारी वा कुरुते या तु सापि ततूफ 
त्रलोके वसेद्राजन्‌ | यावत्कव्पायुतत्रयम्‌ ॥ २० ॥ 

सारस्वतं त्रतं यस्तु श्रणुयाद्पि यः पठेत्‌ । विद्याधरपुरे सोऽपि घसे 
इति श्रीमत्स्यपुराणेऽक्षयतृतीयात्रतंसारखतवतकथनं नाम पञ्चषष्टितमोऽऽ्य] 


eo 


षट्घष्टितमोऽध्यायः 
चन्द्रादित्योपरागे स्नानविथिकथनम्‌ । 


§ मनुरुघाच.। | 
चन्द्रादित्यो परागेतु यत्रत्षानममिधधीयते । तद्हंश्रोतुमिच्छामि द्व्यमन्त्रविध / 
मत्स्य उचाच । 


चन्द्रोपरागंसम्प्राप्य कृत्वात्राह्मणवाचनम्‌ । संपूज्यचतुरो विप्रान्‌ शुक्कम 
'पूवेमेवोपरागस्य खमासाद्योषधादिकम्‌ । खापयेच्वतुरः कुम्भानत्रणान्‌ सी | 
गजाश्‍वरथ्याचल्मीकसडूमादुभदगोकुळात्‌ । राजद्वारप्रदेशाच्च खुदमानीय वा | 

ञ्गव्यञ्च कुम्मेषु शुद्धमुक्ताफलानि च । रोचनां पद्मशङ्कीच पश्चरत्लसम^ , 
स्फटिक चन्दन शवेतं तीचा रि ससर्षपम । राजदन्तं सकुमुदं तर्थवोर 
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| यायः ] % जन्द्रा दित्योपरागे स्वानविधिकथनम्‌ % १७५ 


1 प 


____ एतत्सवं विनिक्षिप्य कुम्मेष्वाचाहयेत्‌ सुरान्‌ ॥७॥ 
से समुद्राः सरितस्तीर्थानि जळदा नदाः । आयान्तु यजमानस्य दरितश्चषयकारकाः ॥ 
[ बज्रधरो देव आदित्यानां प्रभुर्मतः । सहस्जनयनशB्चेन्द्रो ग्रहपीडां व्यपोहतु ।६ 


प्राणरूपेण यो लोकान्‌ पाति कृष्ण मृगप्रियः । 

| वगुश्चन्द्रोपरागोत्थां पीडांमत्र व्यपोहतु ॥ १३॥ 

हसी निथिपतिरदेच खङ्गणळगदाधरः । चन्द्रोपरागकलुष घनदो मे व्यपोहतु १४॥ 
पि विन्दुधरों देवः पिनाकी वृषवाहनः । चन्द्रोपरागजां पीडां विनाशयतुशङ्करः। 


ममन्यते; कुम्मेरभि पिक्तोगुणा न्वितैः । ऋग्यञ्चः साममन्तरेश्च शुक्कमाल्याचुलेपनेः। 

पूजयेद्वसत्रगो दानेर्व्राह्मणा निष्टदेवताः ॥ १७ ॥ 

एतानेव ततोमन्त्रान्‌ चिलिखेत्करकान्वितान्‌ । 

पस्त्रपट्टशथ वा पद्य पश्चरलसमन्वितान्‌ ॥ १८ ॥ 

नश्य शिरसिः निदरध्युस्ते द्विजोत्तमाः । ततो 5 तिचाहयेदवेळामुपरागाचुगामिनीम्‌ ॥ 

पत; पूजयित्वा तु नमस्यक्षिष्टदेवताम्‌ । चन्द्रग्रहे विनिव्र॒ त्ते कुतगोदानमङ्गलः | 

शेतज्ञानायतं पट्टं त्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ २० ॥ 
घिना यस्तु ग्रहत्नानं समाचरेत्‌ । न तस्य ग्रहपीडा स्यान्नच बधुजनक्षयः ॥ 
द्विमाप्नोति पुनराव्रत्तिदु्कभाम्‌.। सर्य सूर्यनाम सदा मन्त्रेषु कीर्तयेत्‌ ॥२२ 
काः पद्मरागा: स्युः कपिलाञ्च खुशोभनाम्‌ । 

पका निशाम्पत्ये चन्द्रसूर्योपरागयोः ॥ २३ ॥ $ 

न्नित्यं श्रावयेद्वा ५ पि मानवः । सर्वपापविनिमुक्तो शक्रलोके महीयते ॥२४॥ 


स्सथपपुराणे दिलो पिल तदि सिकथनंताम घद्षधितमो5व्याय ; 


सप्तषष्टितमो ऽध्यायः 
सप्तमीखपनत्रतकथनम्‌ | 


नारद्‌ उवाच । 
किमुद्वेगाटवते कृत्यमलक्ष्मीः केन हन्यते मृतवत्साभिषेका दि कार्येघु च किमिष्य| 
श्रीभगवानुवाच । | 

पुरा कृतानि पापानि फलन्त्यस्मिस्तपोधन । रोगदोगत्यरूपेण त्थेवेष्टबधेन च। 
तद्विघाताय वक्ष्यामि खदा कद्याणकारकम्‌ | सप्तमीस्रपनंनाम जनपीडाविनाश॥| 
चाळानां मरणं यत्र क्षीरपानां प्रदृश्य तम्‌। तद्वतत्वद्धेतराणाञ्च यौवने चा पिवत 


भविष्यति च तत्रैव पञ्चविशतिमं यदा । कृतं नामयुगं तत्र दैहयान्वयवर्द^ 
भविता नुपतिर्वोरः कृतचीयः प्रतापचान्‌ ॥ ७ ॥ 

ससप्तद्विपमखिळं पालयिष्यति भूतलम्‌ । यावद्ठ॑षेसहस्ताणि सत्तसप्तति नारद 

` जातमात्रञ्च तस्यापि यावत पुत्रशतं तथा । च्यचनस्यतु शापेन विन 

सहस््रवाहुश्च यदा भविता तस्यवै सुतः । कुरङ्गनयनः श्रीमान्‌ सम्भृतो 


सूय्यं उचाच। | ह 
अळं केशेन महता पुत्रस्तव नराधिप !। भविष्यति चिरञ्जीचो किन्तु कल्म । 


अथवा शुक्कसप्तम्यामेतत्‌ सर्व प्रशस्यते ॥ १४ ॥ 


ग्रहताराबळ लब्ध्वा हत्या ग्राह्मणचाचनम्‌ । 
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Hy: | क सप्तमीह्मपनव्र॒तकथनम्‌ ॐ १७७ 


- जन्मनक्षत्रं वर्जयेत्तां तिथि बुध: । तद्ददुच्नद्धेतराणाश्व ऊत्यंस्यादितरेषु च ॥१५ 
गिमयेनानुल्प्तियां भूमावेकाञ्निवत्तदा । तण्ुलेरक्तशालीयेश्व रुंगोक्षीरसंयुतम्‌ ॥ 
। निर्वपेत्‌ सूर्य्यरुद्राभ्यां तन्मन्त्राम्याँ विधानतः ॥१६॥ 

सूय्येदेवत्यं सप्तचि च घृताहुतीः । जुहुयाद्रुद्सूक्तेन तद्॒दुद्राय नारद्‌ ! ॥१७॥ 
हत्या: समिध्रश्चात्र तथैचार्केपलाशयो: । यवङ्कःण तिळैहामः कत्तन्योऽष्टशतं पुनः ॥ 
|यहतोभिस्तथाज्येन तथैवाए्टशात पुनः । हुत्वा ्रानञ्च कर्त्तव्य मङ्गलं येन धीमता ॥ 
| झिप वेदविदुषा विधिवद्दभपाणिना | स्थापयित्वा तु चतुरः कुम्भान्कोणेषु शोभनान्‌ 
"| पुनमेध्ये दध्यक्षतचिभूषितम्‌ । स्थापयेदव्रणं कुम्भं सपत्चेनाभिमन्त्रितम्‌ ॥२१ 
शरण तीर्थतोयेन पूर्ण रत्नसमन्वितम्‌ । सर्वान्सवौषधे युक्तान्‌ ` पञ्चगव्यसमन्चिताम्‌ 
पञ्चरल्रफलेः पुष्पैर्वाखो भिः परिवेष्टयेत्‌ । 5 
“| बेश्वरथ्यावद्मीकात्सङ्गमादुध्द्गोकुलात्‌ । संशुद्धां सृद्मानीय सर्वेष्वेवविनिक्षिपेत्‌ 
पं च कुम्मेषु रलगर्भेषु मध्यमम्‌ । गृहीत्वा ब्राह्मणस्तत्र सौरान्मन्त्रानुदीस्येत्‌ 
सपतसंख्या भिर्यङ्गाङ्गो भिरत्र च । पूजितामभिर्यथाशक्त्या माल्यवस्नचिभूषणेः 
सविप्राभिश्च कत्तव्यं सृतवत्सामिषेचनम्‌ ॥२५॥ 

तु बालोऽयं जीवत्युत्राच भामिनी । आदित्यश्चन्द्रमा साधं अहनक्षत्रमण्डलेः 
ऐका लोकपाला बै व्रहाविष्णुमहेश्वराः । पते चान्येच देवौघाः सदापान्तुकुमारकम्‌, 
` इतभुक ये च वालग्रहाः क्रचित्‌ । पीड़ां कुन्तु बालस्यमामातुजेनकस्यवे 
F दुकाम्रधरा कुमारपतिसंयुता । सप्तक: पूजयेदुभत्तया ख्जीणामथ गुरु पुनः ।२६। 
| Er ' बै ततः कुर्यात्‌ ताम्रपात्रोपरि स्थिताम्‌ । प्रतिमांधम्मराजस्यणरवेविनिवेदयेत्‌ 
= पैनरलो घैभेक्ष्यैः सघुतपायसे: । पूजयेदुव्राह्मणांस्तद्दित्तशाव्यविचजितः 1३१ 
२ गुरुणा चेयमुच्चार्या मन्त्रसन्ततिः । दीर्घायुरस्तु बालोऽयं यावद्धषेशतंखुखी 


। | । सरतत क्षिसंवडचानले । त्रह्मारुद्रोबखुः स्कन्दो विष्णुः शक्रो हुताशनः 


१० 


रितः दुष्टेभ्यो वरदाः सन्तु सर्वदा । एवमादीनि वाक्यानि घद्न्तं पूजयेदुणुरुम्‌ 
| बु हा दुधात पउ विसरत}. पुजखुहिता माम्य रविशडुरी । 


१७८ % मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ अष्टष्टि; 


हुतशेषं तदाश्रीयादादित्याय नमोऽस्त्विति । इद्मेवाहरुतोद्वेगडुःस्मप्नेछु प्रशस्यते || 
कर्तजेन्मदिनक्षेश्च त्यत्तवा संपूजयेत्‌ सदा । शान्त्यथं शुक्कसप्तम्यामेतत्कुवेन्न सीदति|६ 


आरोग्यं भास्करादिच्छेद्धनमिच्छेदुताशनात्‌ । 

ईश्वराउज्ञानमिच्डेच्च मोक्षमिच्छेज्ञनादेनात्‌ ॥ ४१४ 

एतन्महापातकनाशन स्यात्परं हितं चाळविवद्धेनञ्च । 

श्णोति यश्चैनमनन्यचेतास्तस्यापि सिद्धि सुनयो चदन्ति ॥ ४२॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे सप्तमीस्नपनव्रतकथनं नाम सप्तषष्टितमो ऽध्यायः । 


अष्टषष्टितमो ऽध्यायः 


भीमद्वादशीत्रतकथनम्‌ । 

मत्स्य उवाच । 
पुरा रथन्तरै करपे परिपृष्टो महात्मनः । मन्द्रस्थो महादेचः पिनाकी ब्रह्मणां खय 
त्रो वाच । | 
कथमारोग्यमेश्वर्यमनन्तममरेश्वर ! । स्वल्पेन तपसा देच ! भवेन्मोक्ष ऽथवां 
किमज्ञातं महादेव ! त्वत्प्रसादादधोक्षज ! स्वटपकेनाथ तपसा 

मत्स्य उवाच । 

एवं पृष्टः स विश्वात्मा ब्रह्मणो लोकभावनः । उमापतिरुवाचेदं मनसः १ 
इश्वर उचाच । . 4 
अस्माद्र्थन्तरात्कदपात्‌ त्रयो विशात्पुनयंदा । चाराहो भचिता कल्पस्तस्यम | | 
वेचखताख्ये सञ्जाते सप्तमे सप्ततोककृत्‌ । द्वापराख्यं युगातद्दष्टा विंशतिमं ट 
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तान्ते स महादेवों चाछुदेवों जवादनः । भारावतरणार्थाय निधा विष्णुर्भविष्यति। 
म पायन ऋपिस्तद्वद्रौ हिणेयो ऽथ केशवः । कंसादिद्र्पमथनः केशवः क्लेशनाशनः ॥ ८ ॥ 
[पुर द्वारवतीं नाम साम्प्रतं याकुशस्थली । द्व्यानुभावसंयुक्तामधिवासाय शाङ्गिणः 
त्वष्टा ममाज्ञया तद्वत्‌ करिष्यति जगत्पतेः ॥ ६॥ 

| त्यां कदाचिदासीनः सभायाम मितद्युतिः । भार्याभिव्व ष्णिभिरश्चैच भूशद्विभूरिदक्षिणेः 
इभिदषगन्धर्वेरभितः कंटभार्दनः । प्रबृत्तासु पुराणासु धर्म॑सम्वरधिनीषु च ॥११॥ 
भीमसेनेन परिपृष्टः प्रतापवान्‌ । त्वया पृष्टस्य धम्मंस्य रहस्यस्यास्य भेदकृत्‌ 
गिता स तदात्रह्मत! कर्ताचैवत्रकोद्रः । प्रवर्तेको 5स्य धर्म्मस्य पाण्डुपुत्रोमहावलः 
पथ तीष्ष्णो वृकोतामजठरे हव्यवाहनः । मय दत्तः स धर्म्मात्मा तेनचासौबृकोदरः 


भमकस्याप्यशक्तस्य तीव्राम्रित्वाढुपोषणे । इदं बतमशेषाणां व्रतानामधिक यतः ॥ 
यति विश्वात्मा वासुदेवो जगदुगुरुः । अरोषयज्ञफळद्सरोषाघ विनाशनम्‌ ।१७ 
भविष्यञ्च भविष्याणां पुराणानां पुरातनम्‌ ॥ १८॥ ` 
वासुदेव उवाच | 

क चतुपेश्योद्वाद्शीष्चथ भारत ! अन्येष्वपि दिनक्षेषु न शक्तस्त्वमुपोषितुम्‌ ॥ 
| पान्तिथिमिमा सर्वपापप्रणाशिनीम्‌ । उपोष्यविधिनानेन गच्छविष्णोःपरम्पदम्‌ 
4 भस्य दशमी यदा शुक्का भवेत्तदा । घृतेनाभ्यञ्जनं कत्वा तिलेः स्थानं समा 
` य नमोनारायणेति -च । कृष्णाय पादौ संपूञ्य शिरः सबात्मनेनमः 
हि चङुण्डसुरः श्रीबत्सधारिणे | शाङ्खिने चक्रिणे तद्वद्‌ गदिने वरदाय वे ॥ 
|= ० नारायणस्थैव संपूज्याः वाहः क्रमात्‌ ॥२३। ु 
= सुर मेढ पञ्च शराय वै । ऊरू सौभाग्यनाथाय जाबुनी भूतधारिणे 402 
गे  दायवेजड्ेपादी विश्वसजे'नमः । नमो देव्ये नमः शान्त्यै नमोलक्ष्म्पेनमःश्रिये 
` "मसु छे छे; नमोनमः नो. निका नैगाय पक्षिणे ॥ 


यायः ] % सीधद्वादशीत्रतकथनम्‌ # १७६ . 


| 
। 
| 
| 
| 
| 


गतमान्दानशीदुञ्च नागायुतबलोमहान्‌ | भविष्यत्यरजाः श्रीमान्‌ कन्दर्पे इब रूपवान्‌॥ ` 


१८० . _ # मत्स्यपुराणम्‌ ११ [ अष्टषशि 


विषप्रमाथिने नित्यं गरुडञ्चाभिपूजयेत्‌ ॥२६॥ 

एवं संपूज्य गोविन्दं उमापतिविनायको । गन्धर्माव्यस्तथा घूपेभक्व्येर्नानाविधर्ण 
गव्येन पयसा सिद्धङक्रुसरामथ वाग्यतः । सपिषा सह भुक्तवा च गत्वाशतपद वु 
नैयग्रोध दन्तकाष्ठमथचा खादिरं बुधः । ग्रहीत्वा 'घावयेद्दन्तानाचान्तः प्रागुदङ्मुछ। 
त्रयात्‌ सायन्तनीं कृत्वा सन्ध्यामस्तमिते रवौ | नमोनारायणाधेति त्वामहं 
एकादश्यांनिराहारःसमभ्यच्यंखकेशावम्‌। रातरिञ्चशकलांस्थित्घास्नानञ्चपयसात| 

सर्पिषा चापि दहनं हुत्वा व्राह्लणपुङ्गवैः । सहेच पुण्डरीकाक्ष! द्वादश्यां क्षीरभ | ; 

करिष्यामि यतात्माऽहं निचिप्न नास्तु तञ्च मे ॥३२॥ | 

एवमुक्ता स्वपेद्भूमा वितिहासकथां पुनः । श्रुत्वा प्रभाते सञ्जाते नदींगत्वा विः | 

स्नानं कृत्वा मदा तद्वत्‌ पाखण्डानभिवजेयेत्‌ ॥३३॥ | 

उपास्य सन्ध्यां विधिवत्‌ कत्वा चपितृतर्पणम्‌ । प्रणस्य च हृषीकेशंसघलो ककम 

ग्रहस्य पुरतो भक्त्या मण्डपं कारयेद्‌ बुधः। दशहस्तमथाष्टौ वा करान्‌ कुर्या 

चतुहंस्तां शुभां कुर्याद्वेदीमरिनिषदन ! । चतुहस्तप्रमाणञ्च चिन्यसेत्तत् तोरण 

प्रणस्य कलशं तत्र माघ(ष)मात्रेण संयुतम्‌ । छिद्रेण जळसम्पूर्णमथ कृष्णाजि 


| 


| 
! 
तस्य ध्रारां च शिरसा धारयेत्‌ सकलान्निशम्‌ ॥३७॥ | 
तथेव विष्णोः शिरसि क्षीरधारां प्रपातयेत्‌ । अरल्िमात्रं कण्डश्वकुयांत्तत्र त्रि 
योनिचक्त्रञ्च तत्‌ कृत्वा त्राह्मणेःपयसपिषी । तिलांश्च विष्णुदेवत्येमेन्त्रेरेक 
हुत्वा च वेष्णवंसम्यकचरंगोक्षीरसंयुतम्‌ । निष्पावार्द प्रमाणांवैधारामार्ज्यर्श 
जलकुम्मान्‌ महावीरग्रे! स्थापयित्वा तरयो दशा ।भक्षपेर्नानाचिश्रैर्टक्तान्‌ सितव 
युक्तानौ दुम्वरैः पात्रैः पश्चरल्लसमन्वितान्‌ | चतुसिवहचेहॉमस्तत्र कार्य्य 
'रुद्रजापश्चतुर्भिश्च यजुर्वेदपरायणे: । वैष्णवानि तु सामानि चतुरः 
अरिष्टवगसहितान्यभितः परिपाउयेत ॥४४॥ 
एवं द्वादश तान्‌ विप्रान्‌ वस्त्रमाल्यानुळेपनेः । पूजयेदङगुलीयेश्च करके हेमसूर्ची 


वासोभिः शबदीयेश्र वित्तशात्य॒विवज्ञित:,। पं, क्षपातित्राह्या,च गी 


549 
क्र 
rd: 


द डी. | 1 


(५ 


|| 
$ ऽध्यायः ] 
| ॥ क्र क: ७५ छ 5 
| जाध्यायस्य च पुनद्विणुणं सर्वमेव तु । ततः प्रभाते विमले समुत्थायत्रयोद्श ॥४9॥ | 
|गबोदद्यातकुस्श्रेष्ट ! सौचर्णसुखलंयुता: । पय स्विन्यःशीळवत्यःकांस्यदोहसमन्विताः॥ 


| 
प्यखुराः न्दनेनासियेचिताः । तास्तुतेषांततोभक्याभक्ष्यभो ज्यान्नतपितान्‌ | 
रैप्रखुराःसवस््राश्चचन्द्नेन :। तास्त 
| 
| 
| 


# भीमद्वादशीव्रतकथनम्‌ % “ १८१ । 


कृत्वा वै ब्राह्मणान्‌ सर्चानन्नेर्नानाविध्रेस्तथा । 

न भुत्तवा चाक्षारटवणमात्मना च विसजँयैत्‌ ॥ ५० ॥ 
| बनुगम्य पदान्नष्टी पुत्रभार्यासमन्चितः । प्रीयतामत्र देवेशः केशव: छेशनाशन: ॥५९॥ 
4 शिख हृदये विष्णुविष्णोश्व हृदये शिवः । यथान्तरंनपश्या मितथामेस्वस्तिचायुषः ॥ 
| एमुचार्य तान्‌ कुम्भान्‌ गाश्वेचशयनानिच । वासां सिचैचसर्वेषांग्रहाणिप्रापयेदुबुधः ॥ 
अमावेवहुशय्यानामेकामपिसुसंस्क्ृताम्‌ | शय्यांदद्यादुद्विजातेश्वसवॉपस्करसंयुताम्‌ ॥ 

| एलहासपुराणानि चाचयिट्चातिबाहयेत्‌ । तदिनं नरशादूंछ ! य इच्छेद्रिपुलां श्रियम्‌ ॥ 

ब कत्वं सत्वमालम्ब्यभीमसेन ! विमत्सरः । कुरुत्रतमिदंसम्यकस्नेहात्तव मयेरितम्‌ 

¶ पिया कृतमिद्‌ वीर ! त्वन्नामाख्यं भविष्यति । सामौमद्वादशीहयोपासवेपापहरा शुभा । 


या तु कल्याणिनी नाम पुरा कठपेघु पठ्यते ॥५७॥ 
त्वमादिकर्ता भव सौकरेऽ स्मिन्‌ कल्पे महावीरवरप्रथान | 
यस्याः स्मरन्‌ कीतेनमप्यशेषं चिनष्टपापल्िदशाधिपः स्यात्‌ ॥५८॥ 
कृत्वा च यामप्सरसामधीशा वेश्याकृता हान्यभवान्तरेषु । 
आभीरकन्यातिकुतूहरेन सेवोबेशी सम्प्रति नाकएष्टे ॥५६॥ 
जाताथवा वैश्यकुलोद्ववापि पुलोमकन्या पुरुहतपली | 
तापि तस्याः परिचा रिकेयं मम प्रिया सम्प्रति सत्यकामा ॥६०॥ 
' खात: पुरा मण्डलमेष तद्वत्तेजोमयं वेदशरीरमाप । 
अस्याञ्च कब्याणतिथौँ विवस्वान्‌ सहस्रधारैण सहखररिमः ॥६९॥ . 
इद्मेच कृतं मरेन्द्रमुख्येवसुभिदेवखुरारिमिस्तथा ठ र 
फेलमस्य न शक्‍यते5भिवक्तु यदि जिह्वायुतकोय्यो मुखे क bess 
कलिकर्म वियत, यादन 1५९ 
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ततः प्रसादितो देव इदं चक्ष्यतिशाङ्गभत्‌ । ताभिःशापाभितप्तामिर्भगवानभूत 
उत्तारभूतन्दासत्वंसमुद्रादुत्राह्मणः प्रियः । उपदेक्ष्यत्यनन्तात्माभाषिकल्याणर्क 


अपि नरकगतान्‌ पितनदोषानलमुद्धर्तुमिहे यः करोति । 
॥ य इदमघचिदारणं शएणोति भक्तया परिपठतीह ० | 

तिथिमिहसकळार्थभाङ्‌ नरेन्द्रस्तव चतुरानन ! सास्यतासुपैति ॥६३॥ 

कल्याणिनी नाम पूरा वभूव या द्वादशी माघदिनेषु पूज्या । 

सा पाण्डुपुत्रेण इता भचिष्यत्यनन्तपुण्यानघ ! भीमपूर्वा ॥६४॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे भीमद्वादशीव्रतकथनं नाम अष्टषष्टितमो ऽध्यायः । 


ऊनसप्ततितमो ऽध्यायः 


पुण्यस्त्रीणां सदाचारत्रतकथनम्‌ | 
ब्रह्मोवाच । 


५ र , | 
घणाश्रमाणां प्रभवः पुराणेषुमयाश्रुतः । सदाचारस्यभगवन्‌ ! धर्माशास्रविनिश्चय| 


पुण्यस्त्रीणां सदाचारं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः-॥१॥ 
इश्वर उवाच | 


तस्मिन्नेव युगे ब्रह्मन्‌ ! सहस्राणितुपोडश । वासुदेवस्यनारीणांभविष्यन्त्यम्वुश 
ताभिवेसन्तसमये कोकिलालिकुलाकुले । पुष्पिते पचनोत्फुळुकल्हारसरसस्तटे I | 
निर्भरापानगोष्ठीषु प्रसक्ताभिरलङ्ङ्कतः | कुरङ्गनयनः श्रीमान्‌ माल्तीकृतशेखरः ।# | 
गच्छन्‌ समीपमार्गेण साम्बः परपुरञ्जयः । साक्षातकन्दर्परूपेण सर्वासरणमूषितः |. 


अनङ्कशरतप्ताभिः साभिलाषमवेक्षितः । प्रबृद्धोमन्मथस्तासाँ भविष्यति यदात्म" 


तदावेक्ष्य जगन्नाथः सर्वतो ध्यानचक्षुषा । शापं चक्ष्यतिताःसर्वाचोहरिष्य 
मत्परोक्षं यतः कामलोल्यादीहृग्चिधं कृतम्‌ ॥७॥ 
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ऽध्यायः ] % पुण्यस्त्रीणांसदाचारत्रतकथनम्‌ * । १८३ | 
भवतीनाम्षिर्दाल्म्यो यदुत्बत॑ं कथयिष्यति । | 
तदेवोत्तारणायाळं दासत्वेऽपि भविष्यति । | 
¢ | 
इत्युत्तवा ताः परिष्वज्य गतो द्वारवतीश्वरः ॥१०॥ | 


वतः कालेन महता भारावतरणे कृते । नित्रते मौसले तद्वत्‌ केशवे दिवमागते ॥११॥ | 


| F 
ये यदुकुळे सर्वेश्वौरैरपि जितेऽजुने । हृतासु कष्णपत्नीषु दासभो म्या चास्बुधौ ॥ || 
तिष्ठन्तीषु च दौर्गेत्यसन्तप्तासु चतुर्मुख ! । " I 
आगमिष्यति योगात्मा दाल्भ्यो नाम महातपाः ॥१३॥ 
तस्तमश्येण संपूज्य प्रणिपत्य पुनः पुनः । लाळप्यमाना बहुशोवाष्पपर्याकुलेक्षणाः | 
स्मरन्त्यो विपुलान्‌ भोगान्‌ दिब्यमाल्यानुलेपनम्‌ । | 
भर्तारञ्जगतामीशमनन्तमपराजितम्‌ ॥१५॥ | 
क्यिभावान्ताञच पुरींनानारलग्रहाणिच । द्वारकावासिनःसर्वानदेवरूपान्‌ कुमारकान्‌, | | 
र प्रश्नमेबं करिष्यन्ति सुनेरभिमुखं स्थिताः ॥१६॥ | । 
। स्त्रिय ऊचुः । | 
'ऐशुभि्मगचन्‌। सर्वाःपरिसुक्ता घयंबलात्‌। स्वधर्माच्च्यवते५स्माकमस्मिन्वःशरणस्भव | 
भादिणे सिपुरात्रह्मन्‌ ! केशवेनच धीमता । कस्मादीदोनसंयोगंप्राप्यवेश्यात्वमागताः | | 
वेश्यानामपि यो धर्म्मस्तन्नो ब्रूहि तपोधन ! । | 
कथयिष्यत्यतस्तासां स दाल्भ्यश्चैकितायनः ॥ १६ ॥ 
| लभ्य उवाच । 
। स्कीडाविद्वारेघु पुरा सरसि ग्रासे । भवतीनाश्व सर्वासां नारदो 
हेाशनसुता: सर्वा भवन्त्यो5प्सरसः पुरा । अप्रणम्यावळेपेन परिप 
कथं नारायणोऽस्माकं भर्ता स्यादित्युपादिश ॥ २९॥ 1 
'माइखदानंच: शापश्चायमभूत्‌ पुरा । शय्याद्वयप्रदानेन मधुमाधवमासयोः ४ न 
अ्ोपस्करोत्सर्गा द्वादश्यां शुङ्कपक्षतः । भर्ता नारायणो नूनं भविष्यत्यन्यजन गार 
रूपंसौभाग्यमत्सरात । परिपृष्टोऽस्मि तेनाशु वियोगोबा भचि 
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ऽभ्यासमागतः ॥ | 
षः स योगवित्‌ | 


डू 


१८४ ' % मत्स्यपुराणम्‌ + 


_ चोरेरपहृताः सर्वा वेश्यात्वं समवाप्स्यथ ॥२४॥ 


इदानीमपि यद्ठक्ष्ये तच्छृणुध्वं चराङ्गनाः ! ॥ २५ ॥ 

दाल्भ्य. उवाच । 
पुरा देवासुरे युद्धे हतेषु शतशः सुरैः । दानवासुरदेत्येषु राक्षसेषु ततस्ततः | 
। तेषांत्रातलहस्राणिशतान्यपिच यो षिताम्‌ । परिणीतानिया निस्युवेलादुक्तानियानिवे 
तानि सर्वाणि देवेशः प्रोघाच घद्ताम्बरः ॥ २७ ॥ / 
इन्द्र उवाच । 


: देवतानां पितृणांच पुण्याहे समुपखिते । गोभूहिरण्यधान्यानि प्रदेयानिखशकिर | 

| ब्राह्मणानां वरारोहाः कार्याणि वचनानि च ॥ ३१ ॥ | 

| हा यन्यद व्रत सम्यगुपदेक्ष्याम्यहं तत: | अघिचारैण सर्वा भिरजुष्टेयं च तत्‌ पुगः | 
| संसारोत्तारणायालमेतद्वेदविदो चिदुः । यदा सूर्घदिने हस्तः पुष्योचाथ पुनर्वखुः | 
| भवेत्‌लवॉषधीस्मानं सम्यङ्नारी समाचरेत्‌ । तदा पञ्चशरस्यापि सन्निघातृत्वमेर्य 
| अर्चयेत्‌ पुण्डरीकाक्षमनङ्गस्यानुकीर्नेः ॥ ३४ ॥ | 
॥। गय पादौ संपूज्य जङ्घे वे मोहकारिणे । मेढ कन्दर्पनिधये कर्टि प्री तिमते तः 
, नामि सोख्यसमुद्राय रामाय च तथोदरम्‌ । हृद्यं हदयेशाय स्तनाबाहादकारि | 
: उत्कण्ठायेति वेकण्डमास्यमानन्दकारिणे । घामाङ्गपुष्पचापाय पुष्पचाणायदक्िर्णर, 
| मानसायेति वै मौलि चिळोलायेति मूर्डजम्‌ । सर्चात्मनेच सर्वाङ्ग देवदेचस्य पूजे 
| । नमः शिवाय शान्ताय पाशाडुशधराय च । गदिने पीतचस्त्राय शङ्कचक्रघराय च i | 
नमो नारायणायेति कामदेचात्मने नमः । सर्वशान्त्ये नमः प्रीत्यै नमोरत्यै नमः 
नमः पुण्ये नमस्तुष्य्ये नमः सर्घार्थसम्पदे । एवं सम्पूज्य देवेशमनङ्गात्मकमीश्^ | 


< 
cs 
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हा ] बक पुण्यश्रीणां सदाचाखतकथनम्‌ # १८५ 
गधैर्माल्यैस्तथा धूपैनवेद्येन च कामिनी ॥ ४१ | 
तत आहूय धम्मेश बराह्मणं वेदपारगम्‌ । अव्यड्भावयवं पूज्य गन्धपुष्पाचेनादिभिः ४२ 
ग़हेयतण्डुरप्रस्थं घृतपात्रेण संयुतम्‌ । तस्मै विप्राय सा दद्यान्माधव: प्रीयतामिति ॥ 
| ेष्राहा्युक्तं वै तमेच द्विजसत्तमम्‌ । रत्यथं कामदेवो ऽयमिति चित्तेश्वधाय तम्‌ ॥ 
ग्यरिच्छति विप्रेन्द्रस्तत्तत्‌ कुर्या द्विलासिनी । सर्वैभावेनचात्मानमपेयेत्‌ स्मितभाषिणी 
मादित्यवारेण सर्वेमेतत्समाचरेत्‌ । तण्डुळप्रस्थदानञ्च याचन्मासास्त्रयो दश ॥४६॥ 
| लयोदशे मासि संप्राते तस्य भामिनी । विप्रस्यो पस्करेयुक्तां शय्यांदद्याद्रिटक्षणामू्‌ 
| ोपधानकविश्चामां सास्तरावरणां शुभाम्‌। प्रदीपोपानहच्छत्रपादुकासनसंयुताम. ॥ 
२ पपतीकमलङकृत्य हेमसूत्ाङ्गलीयकीः । सृक्ष्मवस्त्रैः सकरकैर्धूपमाल्याबुलेपनेः ॥४६॥ 
ती कामदेव सपल्लीक गुड्कुम्भोपरि स्थितम्‌। ताप्रपात्रासनगतं हेमनेत्रपटावृतम्‌ ॥५०॥ 
त्‌॥सै कांस्यभाजनो पेतमिश्चुद्ण्डसमन्वितम्‌ । दद्यादेतेन मन्त्रेण तथैकां गां पयस्विनीम्‌ 
'| थात्तरे न पश्यामि कामकेशचयोः सदा । तथैव सर्वकामा सिस्तु विष्णो! खदामम _ 
| सान कमला देहात्‌ प्रयाति तव केशव ! । तथा ममापि देवेश ! शरीरे स्वेकुरुप्रभो ! 
! | च काञ्चनं देवं प्रतिगृह्णन्‌ द्विजोत्तमः । क इदं कस्मादादिति वैदिकं सर्म 
i 'देक्षिणीकत्य विसज्यै ्वजपुङ्गवम्‌ । शय्यासना दिकं सर्व मा गृह नयेत्‌ 
|, र पति यो विप्रोरत्यर्थ गृहमागतः । स मान्यः सूर्यवारे च स मन्तव्यो भवेत्तदा ॥ 
|_ भदश यावन्मासमेवं डिजोत्तमान। तर्पयेत यथाकामं प्रोषितेऽच्यं समाचरेत्‌ ॥ 
|... रुपवान्यो यावद्भ्यागतोमवेत्‌। आत्मनोऽपियथाविष्वं गर्भभूतिकरम्प्रियम्‌ 
पं वा स्यादनुरागेण चा ततः । साचारानष्टपश्चाशद्ययाशक्त्या समाचरेत्‌ ॥ 
तं सम्यक्‌ भचतीनां विशेषतः । अधर्मो ऽयं ततो न स्यद्विश्यानामिहसवंदा 
सै पत्‌ पोक्त दानचीछु पुरा मया । तदिदं साम्प्रतं सर्व भवतीष्वपि यस्यति 
१ ' पशमनमनन्तफलदायकम्‌ | कल्याणीनां प्रकथितं तत्‌ कुरुध्व वराननाः ] ॥६२ 
ह फेरोतिया शेषमखण्डमेतत्‌ कल्याणिनीमाधवलोकसंस्था | 
पा पूजिता पैसा त, विष्ण हे 


i ov 


वे 
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श्रीभगवानुवाच । 
तपोधनः सोऽप्यभिधाय चैवं तदा च तासां व्रतमङ्गनानाम्‌। 
स्रस्थानमेष्यन्ति समस्तमित्थं ्रतं करिष्यन्ति च देचयोने ! ॥६४॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे पुण्यसतरीणांसदाचारत्रतकथनं नामोनसक्ततितमो ऽध्यायः | 


त 


== ए 
| | 
| 

सप्ततितमोऽध्या यः | 
अशून्यशयनत्रतकथनम्‌ । 
ब्रह्मोचाच । | 
भगवन्‌ पुरुषस्येह स्त्रियाश्च विरहादिकम्‌ । शोकञ्याधिमयं दुःखं न भवेचेन त 
श्रीभगघानुचाच । 
श्रावणस्य द्वितीयायां कृष्णायां मधुसूदनः । क्षीरार्णबे सपल्लीकः सदा घसति केर. 
तस्यां संपूज्य गो विन्दंसर्वान्‌ कामान्‌ समश्नुते। गोभूहिरण्यदानादि शाई 


अशून्यशयनं नाम द्वितीया सम्प्रकीत्तिता । तस्यां सम्पूज ये द्विषणुमे भिर्मन्त्रविध 

श्रीवत्सधारिन्‌ ! श्रीकान्त ! श्रीधामन्‌ ! श्रीपते ऽव्यय ! । 

गाहेस्थ्यं मा प्रणारां मे यातु धम्मार्थकामदम्‌॥ ५॥ |! 
अञ्चयो मा प्रणश्यन्तु देवताः पुरुषोत्तम ! पितरो मा प्रणश्यन्तु मास्तु दाम्पत | 
लक्ष्म्याचियुज्यतेदेच ! नकदाचिद्यथा भवान । तथाकऊत्रसम्बन्धोदेव'! मामेष | ॥ 
लक्ष्म्या न शून्यो वरद! शाय्यां त्वं शयनं गतः । शरययाममाप्यशून्यास्तु तथन 2 दि 
गीतवादित्रनिर्धोष देवदेचस्य कीर्त्तयेत्‌ । घण्टाभवेदशक्तस्य सर्वचाद्यमयी य | |, 
एवं सम्पूज्य गो चिन्द्मश्नीयात्तेलवजितम्‌ । नक्तमक्षारलवण यावत्तत्स्याचर 
ततः प्रभाते सञ्जाते लक्ष्मीपतिसमन्विताम्‌ । दीपान्नभाजनैर्यक्ता शय्यांदद 
पाडुको पानहच्छत्रचामरासनसंयुताम्‌ । अभोष्टोपस्करेयक्तां शुछपुष्पाम्व् 
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सोपधानकचिश्रामां फलैर्नानाविश्वेयुताम्‌ । तथाभरणधान्यैश्च यथाशक्त्या समन्विताम्‌ 
यज्ञाय विप्राय वैष्णवाय कुटु्विने । दातव्या वेदविडुपे भावेनापतिताय च ॥ 
त्रोपविश्यदाम्पत्यमळङ्क़त्य विधानतः । पत्न्यास्तुभाजनं दद्याद्वश्ध्यभोज्यसमन्वितम्‌ 
| न सोवणोंसुपर्करसमन्विताम्‌ । प्रतिमां देवदेवस्य सो दकुम्भां निवेदयेत्‌ 
एं यस्तु पुमान्‌ कुर्य्यादशून्यशयनं हरेः । वित्तशाठ्येन रहितो नारायणपरायणः ॥१७ _ 
बारीवाविधवात्रहान्‌ ! यावच्चन्द्रार्कतारकम्‌ । न विरूपोन शो कात्तौंद्‌म्पतीभवतःकचित्‌ | 
तिपुत्रपशुरल्ञानि क्षयं यान्ति पितामह ! । सप्तकव्पसहस्ताणि सप्तकल्पशतानि च ॥ | 
कुवेन्नशून्यशयनं विष्णुलोके महीयते ॥ १६॥ | 
इति श्रमत्स्यपुरा णे5शून्यशयनव्रतं नाम सक्ततितमोऽध्यायः । 


£ ee ललिीहिहि री 


एकसप्ततितमो ऽध्यायः 

| अङ्गारकत्रतकथनम्‌ | 

| ईश्वर उवाच | 

॥ 1? घान्यद्वविष्यं यद्वपसम्पद्विघायकम्‌ । भविष्यति युगे तस्मिन द्वापरान्ते पितामह । 


प पिप्पलादस्य संवादो युधिष्टिरपुरःसरेः ॥१॥ ४ | 
पिप्पलादं महामुनिम्‌ । अधिगम्य तदा चन प्रश्नमेकं करिष्यति ! 


युधिष्ठिरो धर्म्मपुत्रो धर्मयुक्तस्तपोधनम्‌॥२॥ 


SS 


(6 फेथमारोग्य युधिष्ठिर उचाच | टु 
गी. मैश्वर्यमतिश्रेम्मैगतिस्तथा । अव्यङ्ग ता शिवे भक्तिवेष्णवोबाभवेत्कथम्‌ ॥ 
। | ईश्वर उवाच । 2 | 
हम बहन्‌ | पिप्पलादस्यघीमतः । श्रणुष्व यद्वक्ष्यतिबैधम्मेपुत्रायघामिकः पै 

RE - पिप्पलाद उचाच । रद 


रं त्वया भद । अद्वारत्रतमित्येतत्‌ स वक्ष्यतिमहीपते:॥ 
; ह) इदानीं ,कश्नया मि ते। अश Digitized by eGangotri 
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भित्वा स सप्तपातालानदहत्सप्त सागरान्‌ । अनेकचक्त्रनयनो ज्यलूज्ज्वलनभीषण/ त 
) चीरभद्र इति ख्यातः करपादायुतयुतः । कृत्वासौ यज्ञमथनं पुनर्मूतलसम्भवः | |; 
त्रिजगन्निद्‌हन्‌ भूयः शिवेन विनिघारितः ॥१३॥ 
शान्तिप्रदाता सवेषां ग्रहाणां प्रथमोभच । प्रेक्षिष्यन्तेजना:पूजांक रिष्यन्तिवरातम | 
अङ्गारक इति ख्याति गमिष्यसि धरात्मज । देवलोके द्वितीयञ्च तव रूपं भविष्यति 
ये च त्वां पूजयिष्यन्ति चतुर्थ्या त्वद्दिनेनरा: । रूपमारोग्यमैश्बयतेप्वनन्तंभविष्य १ 
एवमुक्तस्तदा शास्तिमगमत्कामरूपधृक्‌ | सञ्चातस्तत्क्षणाद्वाजन्‌ ! अहत्वमगमत$ ; 
स्त कदा चित्‌भवांस्तस्यपूजार्घा दिकमुत्तमम्‌ | दृष्टवान्‌क्रियमाणस्ञशराद्रेणचव्यवस्थिन ( 
तेन त्वं रूपचान्‌ जातः सुरशत्रुकुलो दह । विविधा च रुचिर्जाता यस्मात्तव बदू 
विरोचन इति प्राहुर्यस्मात्‌ त्वां देचदानचाः । शूद्रेण क्रियमाणस्यत्रतस्यतव द 
इंद्रशीं रूपसम्पत्ति दृष्टाविस्मितवानहम्‌। साधुसाश्वितितेनोक्तमही माहात्म्यसुत 


पश्यतोऽपि भवेद्रपमैश्व्य किसु कुर्वंतः ॥ २२ ॥ 


यस्माच भक्तया धरणीसुतस्य चिनिन्द्यमानेन गवादिदानम | | 
> आलोकितन्तेन सुरारिगभ सम्भूतिरेषा तव दैत्य ! जाता ॥२३॥ 


ईश्वर उवाच । 


७ € 
अथ तठूचन श्रत्वा भागवस्य महात्मनः । प्रह दुनन्दु ० पुनः 
धर ००८०. Vasishtha विनीत न: । परढ़ादनन्दनोचीर: अच 
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| 'चिरोचन उचाच। |e 
|! 
|] 
। 


| भावंस्तदु्रतं सम्यक्‌ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः । दीयमानन्तु यद्दान॑मयाद्वएं भवान्तरे ॥ | 
हो प्रहत्यश्च विधि तस्य यथावह्वक्तुमहसि । इति तद्वचनं ्रत्वापुनःप्रोवाचविस्तरात्‌ ॥ | । 
य शुक्र उवाच । | 
ब चनुथ्यङ्वारकदिने यदा भचति दानव । सदा रून [नं तदा कुर्यातपद्मरागविभूषितः ॥२७ | 
इअदं दिघोमन्त्रंजपन्तास्तेउदङ्‌सुखः । दस्तूष्णीस्मरनभौममास्तेमोगविचजितः ॥ |! 
प त्यास्तमित आदित्ये गोमयेनानुछेपयेत्‌ । प्राङ्गणं पुष्पमाला मिरक्षताभिः समन्ततः ॥ | 
| च्या भिलिखेत्‌ पद्य कुङुमेनाएपत्रकम्‌ । कुडुमस्याप्यभावे तु रक्तचन्द्नमिष्यते॥३० || 
1तण्डुलेसक्तशालीये:पद्मरागैश्व संयुताः ॥ | । 
| 


| चत्वारः करकाःकार्याभ्ष्यभो उ्यसमन्विताः 
| चतुःकोणेषु तान्‌ कत्वा फलानि चिधिनानि च। 
गन्धमाल्यादिकं सर्व तथैव विनिवेदयेत्‌ ॥३२॥ | 
सुचणेश्ङ्गी कपिलामथार्च्य रौप्यैः खुरैः कांस्यदोहां सवत्साम्‌ | | 
धुरन्धरं रक्तमतीच सौम्यं धान्यानि सप्ताम्वरसंयुतानि ॥३३॥ | 
अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं तथैच सौचर्णमत्यायतवाहुदण्डम्‌ | | 
चतुर्भुजं हेममये निविष्टं पात्रे गुडस्योपरि सपियुक्तम्‌ ॥३४॥ | 
समस्तयज्ञाय जितेन्द्रियाय पात्राय शीलान्वयसंयुताय | 

दातव्यमेतत्‌ सकलं द्विजाय कुट्रम्विने नेव तु दाम्भिकाय । 
| समये द्विप्रवराय भक्तया कृताञ्जलिः पूर्वमुदीय मन्त्रम्‌ ॥३५॥ | 
| पु ' महाभाग! स्वेदोड्डव| पिना किनः। रूपाथीत्वांप्रपन्नो 5हंग्रहाणाध्य॑नमो5स्तुते | 
ह लेन द्त्त्वाध्यं रक्तचन्दनवारिणा | ततो ऽ्चयेद्वप्रवरंर्तमाल्यास्वरादिसिः ॥२७ | 
छ चातेनैवमन्त्रेणभौमङ्गो मिथुनान्वितम्‌ । शम्र्याचशक्तितो दद्यातसर्वोपस्करसंयुताम्‌॥ | 
वते दैयन्तदेवाक्षयमिच्छता ॥श्धी | 


ग िएतमं लोके यच्चास्य दयितं ग्रहे | तत्तदुखए | 
रलवणमश्रीयाद्द्ुतस युतम्‌ ॥४० | 


(दक्षिण तत; इत्वा विसज्ये दि ग 
दी सज्य जपुङ्कवम्‌ । नक्तमक्ष 
| मेक्त्या यत्पुण्यंतद्वदामिते 

न. करय द्रेनङकामः तुरो वाथवा तस्य यत्पुण्यतद्वदा।मत ॥ 
छ (१ २ पस्तु पुनः कुर्यांद्रिवमड्ारकाएकम य Digitized by eGangotri 
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१६० १: मत्स्यपुराणम्‌ १ [ ३ 
रूपसी भाग्यसम्पन्नः पुनर्जन्मनिजन्मनि । विष्णीचा ५थशिवेभक्तःसत्तद्वीपा 
सप्तकदपसहस्नाणि स्ट्रलोके महीयते । तस्मात्त्वमपि दैत्येन्द्र ! घ्रतमेतत्‌ समाचर | 
पिप्पलाद उवाच । 
इत्येचमुक्तवा शृगुनन्द्नो5पि जगाम दैत्यश्च चकार सर्वम्‌ । 
त्वं चापि राजत्‌ ! कुरु सर्वमेत्यतोऽक्षयं वेदविदो चद्‌न्ति ॥ ४४॥ 
ईश्वर उवाच । 
तथेति संपूज्य ख पिप्पलाद वाक्यञ्चकारादुभुतवीर्यकर्मा । 
*ऱणो ति यश्चेनमनन्यचेतास्तस्यापि सिद्धि भगवान्‌ विधत्ते ॥ ४५॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे अङ्गारकचतुथोत्रतकथनं नामेकस्षतितमो ऽध्यायः | 


— सन ननन-म+क+ अन-म-म-नक 


हिसक्षतिमो ऽध्यायः 


शुक्रगुरुप्रशान्तिकथनम्‌ । 


पिप्पलाद उघाच । | 

अथातः श्ण भूपाल ! प्रति शुक्र प्रशान्तये । यतरारम्मेऽवसाने च तथा शुक्रोदये वव, 
राजतेवाथ सोचर्ण कांस्यपात्रेऽथ वा पुनः । शुक्लपुष्पाम्बर्युते सिततण्डुलपूरि | 
विधाय राजतं शुक्र शुचि मुक्ताफलान्वितम्‌ । मन्त्रेणानेन तत्स सामगाय निवेदक | 
नमस्ते सवेलोकेश नमस्ते भरगुनन्दन ! । कवे!सर्वार्थसिद्धचर्थ ग्रहाणाध्य नमो$स्ठ । 
` एवमस्योदयेकुर्वेन यात्रादिषुच भारत !। सर्वान्‌ कामानवाप्तोति विष्णुलोकेमहीयत | 
| याचच्छुक्रस्य न हृता पूजा सामादयः शुभैः। बटकेः पूरिकाभिञ्च गोधूमैश्वणक जी | 
तावदन्नं नचाश्षीयात्‌ त्रिभिः कामार्थसिद्धये ॥६॥ 
तद्वद्वाचस्पतेः पूजां प्रवक्ष्यामि युधिष्ठिर ! । सुचर्णपात्र सौचर्णममरेशपुरो हित, | 


'पीतपुष्पास्वस्युतं रत्वा ज्ञात्वाथ सषंपैः [पढाशाश्‍चत्थयोगेत पुञ्जगव्यजलेन च. | 
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;: (ताडरागवसनो घृतहोमन्ठ कारयेत्‌ । प्रणस्य च गवा साद ब्रह्मणाय निवेद्येत्‌ ॥६ 
तेश्‍ड्रिरसान्नाथ ! वाकपते ! च बृहस्पते!। क्रूरग्रहैः पीडितानामम्ृताय नमो नमः ॥ 
'संकान्तावस्यकौन्तेय!यात्राखभ्युदयेषुच । कुर्वनद्वहस्पतेःपूजांसर्घानकामान्समश्च्ते ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे शुरुशुक्र्रशान्तिकथनं नाम द्विसप्ततितमोऽध्यायः । 


नि डडस ल अअ,डतसस 


त्रिस्ततितसो 5ध्थायः 
कल्याणसप्रमीव्रतकथनम्‌ । 
४ त्रह्मोचाच । 
|भषन्‌! भच ! संसारसागरोत्तारकारक! किञ्चिदुव्रतंसमाचक्ष्वखर्गारोग्यसुखप्रदम्‌ ॥ 
ईश्वर उचाच । 
सोरं धर्म प्रवक्ष्यामि नाम्ना कल्याणसप्तमीम्‌ 
| विशोकसत्तमीं तद्वत्‌ फलाढ्यां पापनाशिनीम्‌ ॥ २ ॥ 
। सिरास पुण्यां तथा कमळखक्तमीम्‌। मन्दारसपतमीं तद्वच्छुभदाँ शुभसप्तमीम्‌ ॥३। 
वह ला: प्रोक्ताः सर्वा देवषिपूजिताः । विधानमासां क्ष्यामि यथाचद्चुपूर्वेशः 
मै | उँ शुकसप्तस्थामादित्यस्य दिनं भवेत्‌ | सातु कब्याणिनी नामविजयाचनिगद्यते। 
` ` भन पयसा स्रानमस्यां समाचरेत्‌। ततः शुक्कार्वए पद्ममक्षतामिः प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
| माङ्सुखोऽएद्ळं मध्ये तद्वद्‌ वत्ताञ्च कणिकाम्‌ | 
' पुष्पक्षताभिदेचेश विन्यसेत्‌ सर्वतः क्रमात्‌॥ ७ । 
| „तपनाय मार्तण्डायेति चानछे । याम्ये दिवाकरायेति विधांत्र इति नैऋ ते ॥ 
| रेरणायेति भास्करायेति चानिले । सोम्यै चेकर्दनायेति रये चाष्टमे दले ॥६॥ 
| शकर चे मध्येच नमोऽस्तु परमात्मने । मन्त्रेरेमिः समभ्यर्च्ये नमस्कारान्तदी पिते 


पस्ने: 9७ ; पूजयेङ्वकय 'गुडेन लवणेन च 
| छ क्यपमालसाजलेपरोः ।स्यण्डिले' ized र > 
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ततो व्याहृ तिमन्त्रेण विसर्जदुद्विजपुङ्गवान्‌ । शक्तितः पूजयेद्रत्तया ऱ्य ं 

तिळपात्रं हिरण्यं च ब्राह्मणाय निवेद्येत्‌ ॥ १२ सं 
एवं नियमङृत्सुप्त्वा प्रातरुत्थाय मानवः । कृतस्नानजपो चिप्रेः लहैव घृतपायसम्‌ 
सुवा च वेदविदुषि विडाल्व्रतवजिते । घृतपात्रं कनकं सोदकुम्मं न | 
प्रीयतामत्र भगवान्‌ परमात्मा दिवाकर: । अनेन विधिना सर्च मासिमासि व्रतंच 


rf 


। ततस्त्रयोदशे मासि गा वै दद्यात्त्रयो दश । वस्त्रालङ्कारसंयुक्ताः सुचर्णास्याः पयति 


आयुरारोग्यमैश्वरयमनन्तमिह जायते ॥ १८ ॥ 

' सर्वपापहरा नित्यं स्वेदेवतपूजिता । सर्वे दुष्टो पशमनी सदा कट्याणसत्तमी ॥ i 
इमामनन्तफळदां यस्तु कद्याणसप्तमीम्‌ । श्रणोति पठते चेह सर्वपापैः प्रमुच्यते 
इति श्रीमत्स्यपुराणे कब्याणसप्तमीव्रतकथनं नाम त्रिसप्ततितमो ऽध्यायः! | 


चतुःसप्ततितमो ऽध्यायः 


विशोकरसप्तमीत्रतकथनम्‌ । 

ईश्वर उचाच। | 

विशोकसप्तमीं तद्दद्वक्ष्यामि मुनिपुङ्गव ! यामुप्योष्य नरः शोकं न कदाचिदिदाश | 
माघे छृष्णतिले: स्नात्वा षष्ठयां वै शुक्रुपक्षतः । कृताहारः क्रसर्या दन्तधावनं पूवर 
उपचासत्रतं कृत्वा ब्रह्मचारी भवेन्निशि ।२। | 

तत; प्रभात उत्थाय कृतस्लानजपः शुचि: । कृत्वातु काञ्चनं पद्ममर्कायेति च पूजये 
करवीरेण रक्तेन रक्तवस्त्रयुगेन च। यथा विशोकं भुवन त्वयैघादित्य ! ^ | 

| तथा विशोकता. मेऽस्तु त्वद्वक्तिः प्रतिजन्म च ॥४ _ 
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विप्रानन्नेन गुडपात्रसमन्वितम्‌ । तदठस्त्रयुग्मं पञ्च त्राह्मणाय निवेदयेत्‌ । ६ । 
भुत्तवा सप्तम्यां मौनसंयुतः । ततः पुराणश्रवणं कर्तव्यं भूतिमिच्छता ॥9॥ 
बे विधिना सर्वेसुभयोरपि पक्षयोः । कृत्वा यावत्‌ पुनर्माघशुक्कपक्षस्य सप्तमी ।८॥ 
वतान्ते कलशन्दद्यात्‌ सुवर्णकमलान्वितम्‌ । 

शय्यां सोपरुकरान्दद्यात्‌ कपिलाञ्च पयस्विनीम्‌ ॥६॥ 

बेन विधिना यस्तु वित्तशाठ्यचिचर्जितः । विशोकसक्तमीं कुर्यात्सया तिपरमाङ्गतिम्‌ ॥ 
पती गषजन्मसहस्राणां साग्र को टिशतं भवेत्‌ । तावन्नशोकमभ्येति रोगदौर्गेत्यवजितः ॥ 
[परथते कामं तन्तमाप्नोति पुष्कलम्‌ । निष्कामःकुरुतेयस्तु स परं ब्रह्मगच्छति ॥ 
यः पठेच्छुणुयाद्वापि बिशोकाख्याञ्च सप्तमीम्‌ | 

सो.पीन्द्रलोकमाप्नोति न दुःखी जायते कचित्‌ ॥१३॥ 

| इति श्रीमत्स्यपुराणे विशो कसप्तमीव्रतकथनं नाम चतुःसश्ततितमोऽध्यायः । 


——— 


र्‌ 


पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः 
फरुसप्तमीत्रतकथनम्‌ | 


ih ईश्वर उवाच । ३ 
| | मीह पिप्रवक्ष्यापिन ज्लातुफलसप्तमीम्‌ | यामुपोष्य नर:पापा द्विमुक्तः स्वगभाग्भवेत्‌। 
। शुभेमासिसप्तस्यां नियतव्रतः । तामुपोष्याथकमले कारयित्वा तु ॥| 
1000 दुयादुब्राह्मणाय कुटुस्बिने | रवि कांञ्चनक छत्वापटस्येकस्य' धस्मंचित्‌॥ 
` देयात्‌ द्विकाल्वेलायां भागुमे प्रीयतामिति ॥३॥ 
भेक्तया तु चिप्रान्‌ संपूज्य याष्टम्याँ क्षीरसोजनम्‌। 


दत्वा कुर्या कष्णसप्तमी ॥४॥ 
३९००१ यावत स्यात्‌ छ 
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तामप्युपोष्य विधिवदनेनैव - क्रमेण तु । तद्वद्ेमफळं दत्वा झुबणेकमलान्वित् : 
शर्केरापात्रसंयुक्तत्रञ्जमाव्यसमन्वितम्‌ । सम्वत्सरञ्च तेनेच चिधिनोभयसप्तमीम्‌॥|. 
उपोष्य दत्त्वा क्रमशः सू्येमन्त्रमुदीरयेत्‌ । भानुरकोरवित्रह्मा सूयेःशक्रो हरिः शि 
श्रीमान्‌ चिभावसुस्त्वष्टा वरुणः प्रीयतामिति ॥७॥ 
प्रतिमासञ्च सतम्यामेकेक नाम कीर्तयेत्‌ । प्रतिपक्षं फलत्यागमेतत्‌ कुवन्‌ समाचर, 
त्रतान्ते विप्रमिथुनं पूजयेद्व्त्रभूषणैः । शर्कराकलशं दद्याद्वेमपद्मदलान्वितम्‌। 
यथा न विफला कामास्त्वद्क्तानां सदा रवे । तथाऽनन्तफलावा तिरस्तु मे सतज 
इमामनन्तफळदां यः कुर्य्यात्‌ फलसप्तमीम्‌ सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्य्यलोके महीय र 
सुरापानादिकंकि श्चिद्यदत्रामुत्र चा कृतम्‌ । तत्सर्वनाशमाया तियःकु्य्यातूफलसरमी|; 
कुर्षाण: सपतमीश्चेमां सततं रोगचजितः । भूतान्‌ भव्यांश्च पुरुषांस्तारयेदेकविर्ति| 
यः शणो ति पठेद्वापि सोऽपि कल्याणभागभवेत्‌ ॥१३॥ | 
इति श्रीमत्स्यपुराणे फलसप्तमीबतकथनं नाम पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः | 


बट 


षट्सप्ततितमो ऽध्यायः 
शकरासप्तमीवतकथनम्‌ । 


ईश्वर उवाच । 4 
शकरासप्तमीं वक्ष्ये तद्वत्करमषना शिनीम्‌ । आयुरारोग्यमैश्वर्यं ययाऽनन्तं प्रजायत | 
माधवस्य सिते पक्षे सप्तम्यां नियतव्रतः । प्रातः स्नात्वा तिले: शुक्के शुक्तमाल्यावु्/ | 
खण्डिलेपद्यमा लिख्यकुङ्कमेनसकर्णिकम्‌ । तस्मिन्नमः सचित्र तु गन्धधूपी 
स्थापयेडुद्कुम्भश्च रार्करापात्रसंयुतम्‌ । शुक्रषस्त्रैरळङ्छत्य शुक्रम 

सुचर्णेन समायुक्तं मन्त्रेणानेन पूजयेत ॥४॥ 
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] $ कमलसप्तमीव्रतकथनम्‌ ओ । २ 


॥॥हवघेदमयोयस्माक्वेदवादीति पठ्यसे । सर्वस्यासृतमेवत्वमतः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥५॥ 
के पञ्चाव्य ततः पीत्वा स्वपेत्तत्‌ पाश्वेतः क्षिती । सौरसूक्त स्मरन्नास्ते पुराणश्रवणेन च. 
अहोरात्रे गते पश्चादष्टम्यां ऊतनैत्यकः । तत्सर्वं विडुवे तद्वदुत्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥७॥ 
. |भोज्येच्छक्तितो विप्रान्‌ शकराध्ुतपायसेः । भुञ्जीतातैललवणं स्वयमप्यथ वाग्यतः ॥ 
i. अनेन विधिना सर्व मासि माखि समाचरेत्‌ । संवत्सरान्ते शयनं शार्कराकळशान्वितम्‌ 
[। स्ोपस्करसं युक्त तथैकाङ्गांपयस्विनीम्‌ । ग्रहंचशक्तिमानद््यात्समस्तो पस्करान्वितम्‌ 
|सहस्लेणाथ निष्काणां कृत्वा दद्याच्छतेन वा | दशभिर्वाथ निष्केण तदद्धेनापि शक्तितः 
पुवर्णश्व: प्रदातव्यः पूर्वचनमन्त्रवादनम्‌ः। न वित्तशाठ्य' कुर्वीत कुवेन्दोषं समश्नुते । 
ठ शत पिततो वक्त्रात्सूयर्मस्याप्तबिन्दवः | दिपेतुर्य तदुत्थामी शाढिमुद्रेक्षचः सूताः 
हिरा तु परा तस्मा दिक्ुसारो ऽएतात्मवान्‌ । इष्टा रवेरतः पुण्या शर्करा हव्यकव्ययोः 
फेरसप्तमी चेयं चाजिमेधफलमग्रदा । सर्व दुष्टप्रशमनी पुत्रपौत्रप्रवद्धिनी ॥ १५॥ 
| न यः कुर्यात्‌ परया भक्त्या स चै सद्वतिमाप्चुयात्‌ । 
| करपमेक चसेत्‌ स्वर्ग ततो याति परम्पद्म्‌ ॥१६॥ 

इद्मनघं यः श्रणोति स्मरेद्वा परिपठतीह सुरेश्वरस्य लोके | 

मतिमपि च ददाति सोऽपि देवैरमरवधूजनमालयाऽभिपूञ्यः ॥१७॥ 
ति श्रोमत्स्यपुराणे शर्करासप्तमीत्रतकथनं नाम षट्सप्ततितमोऽभ्यायः । 


4 
re वलि 


सप्तसप्ततितमो ऽध्यायः 
कमलसप्चमीत्रतकथनम्‌ । 


भरत: पर ईश्वर उवाच । 

पदक ष्यामि तडत्‌ कमलळसत्तमीम्‌ । यस्याः सड्डीतेनादेव तुष्यतीह दिवाकरः ॥ 

द्ध मस्यां सात: सन्‌ गौरसर्षपैः । तिलपात्रे च सौवर्णे विधाय कमल शुभम्‌ 
ह... ५ माइत रुत्वाप्गस्थदुष्तैः सधर्थषता'ममः कळवर छ लाससते विश्वधारिणे ॥ 


क ०७ 


& 
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दिवाकर ! नमस्तुभ्यं प्रभाकर! नमोऽस्तुते । ततो द्विकाळवेछाथासुद्कुम्भसम " रा 
विप्राय दद्यात्‌ संपूज्य वस्त्रमाव्यविभूषण: | शक्तया चकपिलांड्दादलङ; 
अहोरात्रे गते पश्चादएम्याँ भोजयेह्द्धिजान | यथाशक्तयाऽथ भुञ्जीत मांसतैलविवश्ि 
अनेन विधिना शुक्तसप्तम्यां मासि मासि च । सवं समाचरैद्वक्त्या वित्तशाठ्यबिव्ि 
व्रतान्ते शयनं दद्यात्‌ सुवर्ण कमळान्वितम्‌ । | 
गाञ्च दद्यात्‌ स्वशक्त्या तु सुवर्णाढ्यां पयस्विनीम्‌ ॥८॥ 


लक्ष्मीमनन्तामभ्येति सूय्येलोके महीयते ॥ ६॥ 

' कट्पेकट्पेततोळोकारसत्त गत्वापृथक्‌ पृथक्‌ । अप्सरोभिःपरित्रृतस्ततोयाति 
यः पश्यतीद्‌ श्रणुयाच्च मर्त्यः पठेच्च भक्तयाऽथ मति ददाति । 
सोऽप्यत्र ळद्ष्मीमचलामचाप्य गन्धर्वेविद्याधरलोकभाक स्यात्‌॥१४॥ । 

इति श्रीमत्स्यपुराणे कमलसप्तमीव्रतकथनं नाम सप्तसप्ततितमो५ध्यायः। || 


अष्टसप्ततितमो ऽध्यायः 


मन्दारसप्तमीत्रतकथनम्‌ । 
(ईश्वर उवाच | 

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि सर्वेपापप्रणाशिनीम्‌ । सर्वकामप्रदां रस्यं नाम्ना मन्दर 
- माघस्यामळपक्षे ठु पञ्चम्यां लघुभुङ्‌ नरः । दन्तकाष्ठं ततः कृत्वा षष्ठीमुपवसँद 
_ विप्रान्‌ संपूजयित्वातुमन्दारंप्राशयेन्निशि । ततः प्रभात उत्थाय इत्वा खानं 
|; भोजयेच्छक्तितः छत्वा मन्दारकुसुमाष्टकम्‌ | सौवर्ण पुरुषं तद्धत्पद्ाहस्तं सश छ हे 
प्रं छृष्णतिल: इत्वा ताप्नपात्रेषु पत्रकम्‌ । हैममन्दारकुसुमै्मास्करायेति पूव, 
- पे | 

& > ॥ 
नमस्कारेण ल र्ट ट्यवित्यानदेदळे | दक्षिणे डद तथाम्णेति 6 ५ 
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वेदधाम्ने च वायव्ये चण्डसानवे । पूण्णेत्युत्तरतः' पूज्यमानन्दायेत्यतः परम्‌ ॥ 

याञ्च पुरुषंस्थाप्यसर्चात्मनेति च । शुक्कवस्त्रैः समावेश्यसक्ष्यैर्माव्यफला दिभिः 

मयर्च्य तत्सर्वं दद्याद्वेदविदे पुनः । भुज्ञीतातेळलवण वाग्यतः प्राङ्मुखो ग्रही ॥६ 

निन विधिना सर्व सप्तम्यांमासिमासि च । कुर्यात्सम्वत्सरं याव द्वित्तशाठ्यविवजितः 

[त्वेष ब्रतान्ते तु निधाय कळशोपरि । गोभिर्विभवतः साद्धं दातव्यं भूतिमिच्छता ॥ 

ग्रो मन्दारनाथाय मन्दारभवनाय च । त्वं रवे! तारयस्वास्मान्संसारमयसागरात्‌ ॥ 

अनेन विधिना यस्तु कुर्य्यान्मन्दारसप्तमीम्‌ । विपाप्मा स सुखीमर्त्ये: कंट्पञ्चदिविमोदते 

| प्ाौप्रपरलभीषणध्चान्तदी पिकाम्‌ | गच्छन्‌ प्रगृह्य संसारे सर्वार्था श्च लमेन्तरः ॥ 

|िरसप्तमीमेतामीप्सितार्थफलप्रदाम्‌ | य पठेच्छुशुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते १५ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मन्दारसप्तमीव्रतकथनं नामाष्टसप्ततितमो ऽध्यायः । . 


Td 


ऊनाशीतितमोऽध्यायः 


शुभसप्षमी्रतकथनम्‌ | 

i श्रीभगवानुवाच । | 

| | ३ प्यामपि वक्ष्यामि शोभनां शुभसप्तमीम्‌ । यामुपोष्य नरो रोगशोक दुः खेःप्रमुच्यते 

| घियुजेमासिक्रतल्लानजपः शुचिः । वाचयित्वा ततो विप्रानारमेच्छुमसप्तमीम्‌ 
थं पूजयेदुभक्तया गन्धमाद्यानुछेपनैः । नमामि सूर्व्यसम्भूतामशेषभुवनाल्याम ॥ 
त्यामहं शुसकल्याणशारीरां सर्वसिद्धये ॥ ३ ॥ 

| विम्सथंतान्नयात्रेण संयुतम्‌ । काश्चन दृषभं तदद्वन्धमाल्यणड्ञान्वितैः ॥ 


( हि | षि घन 3 ° ® 
“ षिधिना दद्यार न मं तद्वद्गां काञ्चनोद्भवाम्‌ 
EE दयान्मासि मुसि सिह | । वाससी बृषमं हैमं A ब 
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सम्वत्सरान्ते शयनमिश्चुदण्डगुड़ान्वितम्‌ । सोपधानकचिश्रासं भाजनासनसंयुतम्‌| 


कव्पादाववतीणस्तु सप्तद्वीपाधिपो भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
ब्रह्महत्यासहस्नस्य भ्रूणहत्याशतस्य च । नाशायालमियं पुण्या पख्यते शुभसप्तमी | 
इमां पठेद्यः शएणुयान्सुहूतं पश्येत्यसङ्घादपि दीयमानम्‌ । 
सोऽप्यत्र सर्वाधविसुक्तदेहः प्राप्नोति विद्याधरनायकत्वम्‌ ॥१३॥ 
यावत्समाः सप्त नरः करोति यः सप्तमीं सप्तविधानयुक्ताम्‌। 
स सप्तलोकाधिपतिः क्रमेण भूत्वा पदं याति परं मुरारैः ॥१४॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे शुभसप्तमी्रतकथनं नामोनाशीतितमो ऽश्यायः | 


अशीतितमो ऽध्यायः 
बिशोकद्वादशीत्रतकथनम्‌ । 


मनुरुवाच । 
किमभीष्वियोगशोकसङ्ादळमुदर्तुसुपोषणं बतं वा । 
चिभवोद्गवकारि भूतळेऽस्मिन्‌ भवभीतेरपि सूदनञ्च पुंसः ॥१॥ 
मत्स्य उवाच । 
परिपृष्टमिद्‌ं जगत्‌ प्रियन्ते विवुधानामपि दुलेभ॑ महत्त्वात्‌ 
तव भक्तिमतस्तथापि वक्ष्ये बतमिन्द्रासुरमानवेषु गुह्यम्‌ ॥२॥ 
पुण्यमाश्चयुजे मासि घिशोकद्वादशी्रतम्‌ । दशम्यां लघुभुग्वि 
उदड्मुखः प्राङ्मुखो घा दुन्तधाचनपूवकम्‌। एकादश्यांनिराहार 
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भ्रियं चाऽभ्यर्च्य विधिषङ्गोक्ष्यामि त्वपरेऽहनि ॥४॥ , 


शुक्कमाल्यास्बरधरः पूजयेच्छीशसुत्पले: ॥ ५ ॥ 

ग्‌ नमः पादौ अङ्के च वरदाय चै । श्रीशाय जानुनी तद्वदूरू च जलशायिने ॥ 
कन्द्पाय नमो गुह्यं माधचाय नमः करिम्‌ | दामोदरायेत्युदरम्पा््वे च विपुलाय वे॥ 

॥॥ तामिञ्च पद्ननाभाय हृद्यं मन्मथाय चै । श्रीधराय विभोवंक्षः करो मधुजिते न॑मः ॥८ | 
बक्रिणे वामवाहुञ्च दक्षिणङ्कदिने नमः । वैकुण्ठाय नमः कण्ठमास्यं यज्ञमुखाय वे ॥६॥ 
तसामशोकनिधये वासुदेचाय चाक्षिणी | ललाटं चामनायेति हरयेति पुनर्भुवी ॥१०॥ 
| ऋकान्‌ माधवायेति किरीटं चिशवरूपिणे | नमः सर्वात्मने तद्वच्छि इत्यभिपूजयेत्‌ 
| संपूज्य गोविन्द फलमाच्यानुखेपनैः । ततस्तु मण्डलं कृत्वा स्थण्डिलंकाय्येन्सदा 
| भुरक्ष समन्ताञ्च रल्लिमात्रमुदकपवम्‌ । म्छक्ष्णं हृद्यं च परितो विप्रत्रयसमाद्वृतम्‌॥ 

| अछुलेनोच्छृता विप्रास्तद्विस्तारस्तु दयङगुलः । 

स्थण्डलस्यो एाडला भवेत्‌ ॥१४॥ 

। पाह डमर यमी मित्र 

| भो देव्यै नमः शान्त्यै नमोळक्ष्म्यै नमःश्रिये । नमःपुष्ट्येलमस्तुध्रयैवृध्यैदृण्येनमोनमः [ 

| शोकादुःखनाशायविशोकावरदास्तु मे । विशोकाचास्तुसम्पत्त्य विशोकासच सि 

। पान: शूर्प वेष्ट्य संपूजयेत्फलेः । बस्त्रेर्नानाविश्रेस्तद्वत्‌ खुवर्णकमलेन च ॥ ॒ 

| पु च सर्वासु पिवेद्दरभोदकं बुधः । ततस्तु गीतनृत्यादि कारयेत्‌ सकलान्निशाम्‌ | 

| "वे ब्यतीते तु सुप्त्वाप्युत्थाय मानव: । अभिगम्यचविप्राणांमिथुनानितदाचेयेत्‌ | 

| ितस्त्रणिचेक वाघस्त्रमाल्यानुछेपनैः | शयनस्थानि पूज्यानि नमोऽस्तुजलशायिने 

| पत गीतवायेन रात्रिजागरणे इते । प्रभाते च ततः स्नान तवा दाम्पत्यमचेयेत॥ | 

|... "ये यथाशत्यावित्तशाव्यविर्जितः । सुवा श्रुर्वापुराणानि तददनश्चातिवादये 

नेन विधिना सर्च मासि मासि समाचरेत्‌ | व्रतान्ते शयनं दद्यादगुडघेचुसमन्वितम्‌ 


श्रामं सास्तरावरणं शुभम्‌ ॥२४॥ 
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यथा देवेन रहिता न छक्ष्मीर्जायते क्रचित्‌ । तथा विशो कितामेऽस्ठु भक्ति 
मन्त्रेणानेन शयनं गुडघेनुसमन्चितम्‌ । । शुर्पश्च लक्ष्म्या सहितं दातव्यं । [: 
- उत्पलं करवीरश्च वाणमम्लानकुङ्कमम्‌। केतकी सिन्दुवारञ्च मलिका गन्धपारग| 
कद्स्वं कुब्जक जातिः शस्तान्येतानि सवेदा ॥२८॥ | 

इति श्रीमत्स्यपुराणे विशोकद्वादशीव्रकथनं नामाशीतितमोध्यायः । 


एकाशीतितमो ऽध्यायः 


गुड़धेलुदानविधिवर्णनम्‌ । 

मनुरुवाच । । 

गुड्येचुविधानं मे समाचक्ष्य जगत्पते !। कि रूपं केन मन्त्रेण दातव्यं तदिह 

मत्स्य उचाच । | 

गड्घेजुविधानस्य यटूपमिह यत्फलम्‌ । तदिदानीं प्रवक्ष्यामि सर्चपापविनाशनम |. 

कृष्णाजिनं चतुहेस्तं प्रागग्र विन्यसेदुभुचि । गोमयेनानुलिप्तायां दुर्भानास्ती ९ | | 
रश्चेणकाजिनं तद्वद्वत्सश्च परिकद्पयेत्‌ । 

आराङ्मुखी कल्पयेद्धेचुसुदकपादां सचत्सकाम्‌ ॥४ ॥ | 

उत्तमागुड्धेनु स्यातसदाभारचतुष्टयम्‌ । वत्स भारैणकुर्वीतद्वाश्यांचे मध्यम | 

अद्धभारैणवत्सःस्यात्‌ कनिष्ठाभारकेण तु । चतुथांशेनवत्स स्याद्॒हवित्तार्ठी 

धेनुवत्सो घ्रतास्यो चसितसूक्ष्माम्वरावृतो । शुक्तिकर्णा विक्नुपादौशुक्तिस क 

सितसूत्रशिरालौ तौ सितकम्चलकम्बलौ । तास्रगण्डकपृष्ठो तौ सितचामररीम | 

चिडुमश्रूयुगोपेतो नचनीतस्तनाबुभौ । क्षौमपुच्छौ कांश्यदोह | 

खुवर्णश्छङ्गामरणौ राजतेः खुरसंयुतौ | नानाफलसमायुत्तौ घ्राणगान्धर्क 
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इत्येचं रचयित्वा! तौ दीपधूपैरथा5चेयेत्‌ ॥१ ०॥ 
या हक्ष्मीःसर्वभूतानां याच देवेष्वचस्थिता । धेनुरूपेण सा देवी मम शान्ति प्रयच्छतु 
छ| देहस्था याच रुद्राणी शाङ्करस्य सदा प्रिया । घेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु ॥ | 
ट्रा विष्णोर्वक्षसि या लक्ष्मीः स्वाहा या च चिभावसोः । 
चन्द्राकंशक्रशक्तिरय्या घेनुरूपास्तु सा श्रिये ॥ १३॥ 

] चतुर्मखस्यया लक्ष्मीर्यालक्ष्मीश्वेनद्स्यच । लक्ष्मीर्या लोकपालानां सा धेुर्वेर्दाऽस्तुमे ' 
| थाया पितुमुख्यानां खाहा यज्ञभुजाश्चया । सर्वपापहरा घेचुस्तस्माच्छान्तिप्रयच्छमे | 
पवमामन्त्यतां धेनुं ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ । विधानमेतद्वेनूनां सर्वासामपि पठ्यते ॥१६ | | 
| ास्तापापचिना शिन्यः पठ्यन्तेदशपेनवः । तासांस्वरूपं वक्ष्या मिनामानिचनराधिप | 
| थमा गुडधेनुः स्यात्‌ घृतध्रेनुर्तथापरा । तिलघेनुस्तृतीयातु चतुर्थी जलखंज्ञिता।१८ | | 
| शैखेनुश्च॒विख्याता मधुप्रेबुस्तथापरा । सप्तमी शकराधेजुद घिघेत॒ुस्तथाएमी । | । 
रसधेनुश्च नवमी दशमी स्यात्‌ स्वरूपतः ॥१६॥ षः 
£ स्युदेषधेनूना मितरासान्तु राशयः । खुवर्णघेनुमप्यच. केचिदिच्छन्ति मानवा: | | | 
. नवनीतेन रल्लैश्च तथान्ये तु महर्षयः ॥ २१॥ ८ ॥ 
| पदेव विधानं स्यात्तएवोपरुकराः स्मृताः । मन्त्रावाहनसंयुक्ताः खदा पच 
| यथाश्रद्धं प्रदातव्य गः ॥ २२॥ 
| सङ्गन a स एल सर्वाः पापहराः शुभाः ॥२३ | 
| तम यस्माद्विशोकद्वादशीब्रतम्‌ । तदङ्गत्वेन चैवात्र गुडघेचु: प्रशस्यते ॥२५। | 
i ह विषुवे पुण्ये व्यतीपाते5थवा पुनः । गुडधेन्वाद्यो देयास्तूपरागादिपवेसु ॥२५॥ | 
| शोके द्‌शीचैषा पुण्या पापहराशुभा । यामुपोष्यनरो याति तद्विष्णोः त्या | 
[च छि सौभाग्यमायुरारोग्यमेव च । वैष्णवं पुरमाप्नोति सरणी सा पाये ! 
*| इदसहस्राणि दश चाष्टौच धर्मवित्‌। न शोकढुःखदौगत्य तस्य सज्ञायते नृप ! ॥ 
4 ू ना ऊँस्तेयातु विशोकद्वादशीव्रतम्‌ । नृत्यगीतपरा नित्यं सापि ततफलमाप्चुयात्‌ 
दू [दनम्‌ । कर्तव्यं भूतिकामेन भक्त्या तु परया नुप : ॥ 
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इति पठति य इत्थं यः शृणोतीह सम्यक्‌ मधुमुरनरकारेरर्चनं यःच पश्येत्‌ | 

मतिमपि च जनानां यो ददातीन्द्रलोके बसति विवुधौधेः पूजयते कदपमेकम्‌ ॥ ३) 
इति श्रीमत्स्यपुराणे गुड्भेनुदानचिधिवर्णनं नामैकाशी तितमो ऽध्यायः । 


हृव्यशीतितमो ऽध्यायः 
धान्यशेलदानविधिवर्णनम्‌ । 
नारद्‌ उचाच । 
भगवन्‌ ! श्रोतुमिच्छामि दानमाहात्म्यसुत्तमम्‌ । यदक्षयं परे लोके देवषिगणपूर् 
उमापतिरुवाच । || 
मेरोः प्रदानं वक्ष्यामि दशधा सुनिपुङ्गव । यत्प्रदानान्नरो लोकानाप्नोति खुरपूजित| 
पुराणेछु च वेदेषु यज्ञेष्वायतनेषु च। न तत्‌फलमधीतेषु तेष्विह यदश्नुते | * | 


शुड्ाचलस्ततीयस्तु चतुर्थो हेमपर्वतः । पञ्चमस्तिलशेलः स्यात्‌ षष्टः कार्पासपरष 
सपमो घृतशैलश्च रल्लशैलस्तथाएमः। राजतो नबमंस्तद्वइशमः शर्कराचल । | 
वक्ष्ये चिधानमेतेषां यथाचदनुपूर्वशः । अयने चिषुचे पुण्ये व्यतीपाते दिनक्षये (१ 
शुक्तपक्षे तृतीयायासुपरागे शशिक्षय्रे । विवाहोत्सचयज्ञेषु द्वादश्यामथवा पुर्न" 4 | 
शुक्कायांपञ्चदश्यां वा पुण्यक्षेचाविधानतः । धान्यशैळादयोदेया यथाशास्त्रंविधार्त | 
तीर्थेष्चायतनेवापि गोष्ठे वा भवनाङ्गणे । मण्डपं कारयेद्धत्त्या चतुर्सु 
ये प्रागुदक्‌ प्रवणन्तद्वत्‌ प्राङ्मुखञ्च चिधानतः ॥१०॥ हु, 
गोमयेनानुलि्तायांभूमाचास्तीर्येवैकुशान्‌। तन्मध्येपर्वेतंकुर्यात्‌ विष्कम्मपर्वेता | 
धान्यद्रोणसहस्रेण भवेद्विरिरिहोत्तमः । मध्यमः पञ्चुशतिकः कनिष्ठः ह 
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मेर्महाव्रीहिमयस्तु मध्ये सुवर्णवक्षत्रयसंयुतःस्यात्‌। 

पूर्वेण मुक्ताफलचज्रयुक्तोयाम्येन गोमेदकपुष्परागेः ॥ १३ ॥ 
पश्चाच्च गारुत्मतनीलरलैः सौम्येन वैदूर्यसरोजरागेः । 
श्रीलण्डलण्डैरभितः प्रवाळैळंतान्वितः शुक्तिशिलातळःस्यात्‌॥ १४ ॥ 
ब्रह्मापथं विष्णुर्भगवान्‌ पुरारिदिचाकरोऽप्यत्र हिरण्मयः स्यात्‌। 
मुद्धन्यवस्थानममत्सरेण कार्य त्वनेकेश्च पुनद्विजौधेः ॥ १५॥ 
चत्वारि श्ज्ञाणि च राजतानि निंतम्बभागेष्वपि राजतः स्यात्‌। 
तथेश्रुरंशाब्ृतकन्द्रस्तु घृतोदकप्रस्नवणश्व दिक्षु ॥ १६ ॥ 
शुक्काम्वराण्यम्वुध्ररावली स्यात्‌ पूर्वेण पीतानि च दक्षिणेन । 
वासांसि पश्चादथकब राणि रक्तानि चैवोत्तरतो घनाली ॥ १७ ॥ 
रोप्यान्‌ महेन्द्रपमुखांस्तथाप्री संस्थाप्य लोकाधिपतीन्‌ क्रमेण । 
नानाफलाली च समन्ततः स्यान्मनोरमं माल्यविलेपनश्व । . 
वितानकञ्चोपरि पञ्चवर्णमङ्लानपुष्पाभरणं सितश्च ॥ १८॥ 
त्थं निवेश्यामरशैलमग्य' मेरोस्तु विप्कण्भगिरीन्‌ क्रमेण 
तुरीयभागेन चतुर्दिशञ्च संस्थापयेत्‌ पुष्पविलेपनाढ्यान्‌॥ १९ ॥ 


- पूर्वेण मन्द्रमनेकफलावली भियंक्त यवैः कनकभद्रकदम्वचिह् : । 


कामेन काञ्चनमयेन विराजमानमाकाय्येत्‌ कुसुमवस्त्रविलेपनाढ्यम्‌ । 
क्षीरारुणोदसरसाथ वनेन चैवं रोप्येण शक्तिघटितेन घिराजमानम्‌ ॥२०॥ 
याम्येन गन्धमदनश्च निवेशनीयो गोधूमसखयमयः कथो तयुकत 

हैमेन यज्ञपतिना घुतमानसेन चस्त्ेश्च राजतवनेन च संयुतः स्यात्‌ ॥२१॥ 
पश्चात्तिलाचलमनेकसुगन्धिपुष्प-सौच णपिप्पलहिरण्मयहसयु सम, । द 
भाकारयेन्द्रजतपुष्पचनेन तद्वद्वस्त्रान्वितं दधि त सस २२ 
संस्थाप्य तं चिषुलशीलमथोत्तरैण शैल खुपाश्वेमपि माषमय खुवस्तरम्‌ 
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पै त्‌ कनकप्रेनुविराजमानम्‌॥ २३ ॥ 
य दुपरोखरन्तमाकार्‍ये 
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माक्षीकभद्रसरसाथ चनेन तद्वद्रोप्येण भाखरवता च युतं निधाय। 
होमश्चतुभिरथ वेदपुराण वि दविर्दान्तेरनिन्यचरिताकृतिभि द्विजेन्द्रः ॥२४॥ 
पूर्वण हस्तमितमत्र विधाय कुण्डं कार्यस्तिलेयेचचृतेन समितकुशैश्र | 
रात्रौ च जागरमनुद्धतगीततुयैरावाहनञ्च कथयामि शिलो च्चयानाम्‌॥| 
त्वं सबेदेवगणधाम निघे ! विरुद्धमस्मद्ग्रहेष्वमरपर्वत ! नाशयाशु। | 
क्षेमं विधत्स्व कुरु शान्तिमनुत्तमान्ञः संपूजितःपरमभक्तिमता मया हि 
स्वमेव भगवानीशो ब्रह्मा विष्णुदिवाकरः । मूर्तामूर्तात्परं बीजमतः पाहि सनातन! 
यस्मार्वंळो कापालानां विश्वपूर्तश्चम न्दिरम्‌ । रुदा दित्यवसूनाश्वतस्माच्छान्तिप्रयच्छो 
यस्माद्शून्यममरेनारीभिश्च शिवेन च। तस्मानमामुद्धराशेषदुःखसंसारसागरात्‌ | 
'एवमभ्यच्य तं मेर्‌ मन्द्रञ्चाभिपूजयेत्‌। यस्माञ्चत्ररथेन त्वं भद्राश्वेन च वर्षतः 1२. 
शोभसे मन्द्र ! क्षिप्रमतस्तुष्टिकरो भव । यस्माञचूडाम णिर्जबूद्वीपे त्वं गन्धमाक "| 
गन्धवचनशोभाचानतः कीत्तिद्व ढास्तु मे। | 
यस्मार्‍्वं केतुमालेन वेश्राजेन चनेन च ॥३२॥ 
"हिरण्मयाश्व थशिराल्तष्मात्‌पुष्टिभ्रंचास्तुमे । उत्तरे कुरुभिर्थस्मात्सावित्रेणवनेतच | | 
खुपाश्वे ! राजसे नित्यमतः श्रीरक्षयास्तु मे ॥३३॥ | 
एचमामन्ध्य तान्‌ सवान्‌ प्रभाते चिमले पुनः । 


' नव सप्त तथाष्टी वा पञ्च दद्यादशक्तिमान्‌ | एकापि गुरवे देया कपिला च पयि 
| पवतानामशेषाणामेष एव विधि: समृतः | तएव पूजने मन्त्रास्तणवोपस्करा मत | 
' ग्रहाणां लोकपालानां ब्रह्मादीनाञ्च सर्वदा । खमन्त्रेणैच सर्वेषु होमः शेले क्‍ 
| उपवासी भवेन्नित्यमशक्ते नक्तमिष्यते ॥३८॥ 

विधानं सवंशेलानां क्रमशः श्रणु नारद्‌ | दानकाछे च ये मन्त्रा पर्वतेषुचयर्त् , | ं 


अन्नं ब्रह्म यतः प्रोक्तमन्ने प्राणाः प्रतिष्ठिताः । अन्नाद्ववन्ति भूतानि जगदनेन ^ 
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यायः ] £; &वणाचलदानवर्णनम्‌ ३ २०५ 


॥ 
है 


ट्‌ 


- ततो लक्ष्मीरन्षनेच जनादन: । श्रान्यपर्वेतछुपेण पाहि तस्मान्नगोत्तम ॥४१॥ 
अनेन विधिना यस्तु दद्याद्वान्यमयं गिरिम्‌ । मन्वन्तरशतं साग्रं देवलोकेमहीयते ॥४२ 
भप्सरोगणगन्धवेराकीर्णन विराजता । विमानेन दिवः पृष्ठमायातिस्म निषेवितः । 
धर्मेक्षये राजराज्यमाप्रोतीह न संशयः ॥४३॥ 

इति श्रीमत्स्यषुराणे धान्यशेळदानविधिवणेनं नाम द्वयशी तितमो ऽध्यायः । 


तयशीतितमोऽध्यायः 
लचणाचलदानवर्णनम्‌ । 


रॅ ईश्वर उवाच । 

धातः सम्पषक्ष्यामिलचणाचलमुत्तमम्‌ । यत्प्रदातान्नरोलोकानाप्रोतिशिवसंयुतान्‌ ॥ 

| म पोड़शद्रो णै कत्तेव्यो लवणाचलः । मध्यम: स्यात्तदर्दनचतुमिरघमः स्म््तः ॥ 

| हन गीयथाशक्त्याद्रो णादूदु्ध्वन्तुका स्येत्‌। चतुर्था रेन विष्कम्मप्बेतानकास्येत्‌थक्‌ 
र विधानं ूर्वत्कुर्य्याद्‌ ब्रह्मादीनाञ्च सबंदा । 

| सगात तदवद्धेममयान्‌ सर्व्वान्‌ लो कपाळान्निवेशयेत्‌ ॥४॥ 

सि भामदेचादीस्तह्वद्ञापि कारयेत्‌ । कुर्य्याज्ञागरणश्वापि दानमन्त्रान्निबोधत ॥ 

| पसरसम्भूतो यतोऽयं लवणोरसः । तद्दानकत कत्वेन त्वं मां पाहि नगोत्तम॥ 

साद्करसा ह पि । प्रियक्षशिवयोनित्यंतस्माच्छान्तिप्रयच्छ मे ॥ 

|... उ समुदुभूतं यस्मादारोग्यवर्डधनम्‌ । तस्मात्पर्वेतरूपेण पाहि संसारसागरात्‌ ॥& 
विधिना यस्तु दयाङ्चणपर्वतम्‌ । उमाळोके वसेत्कदपं ततो यातिपरांगतिम्‌ ॥ 


ड भ्ीमत्स्यपुराणे. लचणाचळदानवर्णनं नाम व्यशीतितमोऽध्यायः | 
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चतुरशीतितमाऽध्यायः 
गुडपर्वतदानवर्णनम्‌ । 
इश्वर उवाच । 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि गुइपर्वतमुत्तमम्‌ । यत्प्रदानान्नरः स्वर्गमाभो ति सुरपूजितम्‌ | 
` उत्तमो दर्शभिर्भारेमंध्यमः पश्चमिर्मतः । त्रिभिर्भारे:कनिष्ठ:स्यात्तदर्द्ेनाटपवित्तवार! 
तद्गदामन्त्रणं पूजां हेमत्रक्षजुरार्चेनम्‌। विष्कस्मपर्वतांस्तह॒त्सरांसि वनदेवता: | 
होमजागरणं तद॒ल्लोकपाछाधिवासनम्‌ । धान्यपर्वेतवत्‌ कुर्यादिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ | 
यथा देवेषु विश्वात्मा प्रवरोऽयं जनार्दनः । सामवेदस्तुवेदानांमहादेवस्तु योगिता. 
प्रणचः सर्वमन्त्राणां नारीणां पार्वती यथा । तथा रसानां प्रवरः सदवैश्वुरसोमतः | 
मम तस्मातपरांलक्ष्मींगुडपचंत ! देहिवे । यस्मात्सौ भाग्यदा यिन्याश्रातात्वंगुडव 
निवासश्चापि पार्वत्यास्तस्माच्छान्ति प्रयच्छ मे ॥७॥ 
अनेन विधिना यस्तु दद्याद्णुडमयं गिरिम्‌ । पूज्यमानः सगन्धर्वेगारीलो के मर्ह | 
ठतः कहपशतान्ते}तु सप्तीपाधिपोभवैत्‌ | आयुरारोग्यसम्पन्नः शत्रु भिश्वापराति/। 
इति श्रीमत्स्यपुराणे गुड्पवंतदानवर्णनं नाम चतुरशीतिमोऽध्यायः। | 


eo — 


पंचाशीतितमाऽभ्यायः 
सुचर्णाचलदानवणनम्‌ । 
अथ पापहरं वक्ष्ये सुवणाचळमुत्तमम्‌ । यस्य प्रदानाद्रचनं वैरिञ्च्यं या 
उत्तमः पलसाहस्रो मध्यमः पञ्चभिः शतैः । तदर्देनाधमत्तदद्र्पवित्तो$पि १ ह | 
द्द्यादेकपलाद्दुध्व यथाशक्त्या विमत्सरः ॥२॥ नी 
चान्यपर्वेतवत्सवं विदध्यान्सुनिपुङ्गवः । विष्कम्मशैलांस्तदव्ट्विएस्यति ी 
नमस्ते त्रह्मवीजञाय प्रह्मगर्माया'ते'नमः॥*यस्मादूनन्लफलद्स्तस्मात्पाहि गा 


] # तिळपर्वतदानव णनम्‌ # २०७ 


यस्मादग्नेरपत्यं त्वं यस्मात्‌ पुण्यं जगत्पते । हेमपवेतरूपेण तस्मात्पाहि नगोत्तम !।५ 
अनेन विधिना यस्तु दयात्‌ कनकपर्वेतम्‌ । स याति परमं प्रह्मलोकमानन्द्कारकम्‌ । 
तत्र कहपशतं तिष्ठेत्‌ ततो याति पराङ्गतिम्‌ ॥६॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे खुवर्णांचळदानकथनं नाम पञ्चाशीतितमोऽध्यायः । 


बडशीतितमाऽध्यायः 
तिरुपवतदानवणनम्‌ । 


तप प्रवक्ष्यामि तिछेशोलं विधानतः । यत्‌ प्रदानान्नरोयातिविष्णुळोकंसनातनम्‌ ॥ 
(्तिमोदशभिदरोणेरमध्यमःपञ्चभिःस्मृतः । त्रिभिःकनिष्ठो विम्रेन्द ! तिलशौलःप्रकीर्तितः ॥ 
'षचापरानसर्वानविष्कस्भ।न भितो गिरीन्‌ । दानमन्त्रानप्रवक्ष्यामियथावन्सुनिपुङ्कगच 
| ससघुबधेविष्णोदेहस्वेदसमुद्ठवा: । तिळाःकुशाश्चमापाश्चतस्माच्छनोभवत्विह ॥ 
| हव्ये कव्ये च यस्माच्च तिळा एवाभिरक्षणम्‌ । [ 

भवादुद्धर शैलेन्द्र ! तिलाचल ! नमोस्तुते ॥५॥ 

| इत्यामन्त्र्य च यो दद्यात्‌ तिलाचलमनुत्तमम्‌। 

^, छै वष्णवं पदं याति पुनरावृत्तिदुलंभम्‌ ॥६॥ 

| पुष्यं सपाप्रोति पुत्रपौ तैश्च मोदते । पितृभिदेवगन्धर्वे: पूञ्यमानो दिवं बजेत्‌॥ 
| रति भ्रीमत्स्यपुराणे तिलपर्वेतदानविधिवर्णनं नाम षडशीतितमोऽध्यायः । 


सप्ताशीतितमा$ध्याय: 
पास कार्पासपवंतदानवणनम्‌ । डि 
` बितस्तढद्धिशद्वारैरिहोत्तमः । दशभिर्मध्यमः प्रोक्तः पञ्चमिस्त्वघमः रूठतः। 


त्‌ सवेपाखाद्य-घु नियुङ्गत/॥ प्रभातागात्त/ पर्वत, ददयादिवसदीरयेत ॥२॥ 


पी म क मत्स्यपुराणम्‌ # | [ अष्टाशीति 


Cc ~ झ्य उ घ ७ 
त्वमेचाचरण यस्माल्ोकानामिह सर्वदा । कार्पासाद्रे ! नमस्तुस्दसघी घध्चंसनो भव 
इति कार्पासशैलेन्द्रं यो दद्याच्छवेसन्निधौ । रुद्रलोके वसेत्कट्पं ततो राजा भवेद। 

इति श्री मत्स्यपुराणे कार्पासपर्वेतदानव णेनं नाम सत्ताशी तिमोच्ध्यायः 


अष्टाशीतितमो5व्यायः 
घृताचलदानवर्णनम्‌ । 


अतः परं प्रचक्ष्यामि घृताचलमनुत्तमम्‌ ।,तेजो पम्उतमय दिव्यं महापातकनाशनम्‌ । 
विशत्या घृतकुम्भानामुत्तमःस्यादुघुताचलः । दशभिमध्यमः प्रोक्तःपञ्चभिस्त्वघमर« | 
अदपचित्तोऽपियः कुर्य्याद्‌ द्वाभ्यामिह विधानतः । 
चिष्कम्भपचेतांस्तद्वच्चतुभागेन कटपयेत्‌ ॥३॥ 
शालितण्डुळपात्राणि कुम्भोपरि निवेशयेत्‌ । 
कारयेत्संहतानुच्चानयथाशोभं विधानतः ॥४॥ | 
वेषयेच्छुक्कचासोभिरिश्रुदण्डफलादिकेः । धान्यपर्वंतचच्छेषं विधानमिद्द पद्यत । | 
अधिवासनपूवेञ्च तदद्धो मसुराचेनम्‌ । प्रभातायां तु शवेय्यां गुरवे तन्निवेदयेत | 
विष्कम्भपवेतांस्तद्वद्रत्विगभ्यः शान्तमानसः ॥६॥ 
संयोगाद्धतमुत्पन्नंयस्मादम्ततेजसो: । तस्मादुष्ृताचिचिश्‍चात्माप्रीयतामत्रशई 
यस्मात्तेजोमयं ब्रह्म घृते तद्विद्‌ध्यवस्यितम्‌ । घुतपर्वतरूपेणतस्मात्तवं 
अनेन विधिना द्द्यादुघताचलमनुत्तमम्‌ । महापातकयुक्तोऽपि लोकमाप्नोति शाक, 
हृंससारसयुक्तेन कि ङ्िणीजालमालिना । विमानेनाप्सरोभिश्च सिद्धविद्या | 
चिहरेत्‌ पितृभिः सादं यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥१० -3 
इति श्रीमत्स्यपुराणे घृताचळदानचर्णेनं नामाष्टाशीतितमोऽघ्यायः । हट 
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उननर्वाततमा ऽध्यायः 


रत्राचलदानवर्णनम्‌ । 
रतः परं प्रवक्ष्यामि रल्लाचलमबुत्तमम्‌ । मुक्ताफलसहस्रेण पर्वतः स्यादनुत्तमः ॥१॥ 
प्रथमः पञ्चशतकस्िशतेनाधमः स्मृतः । चतुर्था दोन विष्कम्भपर्वताःस्युः समन्ततः ॥ 
ण बज्जगोमेदैद क्षिणेनेन्द्रनीळकेः । पद्मरागयुतः काय्यों विद्वद्विगेन्धमाद्नः ॥३॥ 
कै्विद्ुमैः पश्चात्संमिश्रो चिमलाचलः । पद्मरागैः ससौच्णेरुत्तरेण च विन्यसेत्‌ ॥ 
| धयपर्वेतवस्सर्वेमत्रापि परिकदपयेत्‌ । तद्वदाचाहनं कुर्य्यादद्वक्षानदेवांश्चकाञ्चनान्‌ ॥ 
| पेतुष्पगन्धाद्यैः प्रभाते च विमत्सरः । पूर्वेवद्णुरुक्र त्विग्थ्यइमान्‌ मन्त्राजुदीय्येत्‌॥ 
का देवगणाः सर्वे सर्वरलेष्ववस्थिता: । त्वञ्च स्लमयो नित्यं नमस्ते5स्तुलदाचल ॥ 
प्मादलप्रदानेन तुष्टि प्रकुरुते हरिः । सदा रक्नप्रदानेन तस्मान्नः पाहि पर्वत ॥८॥ 
[त विधिना यस्तु दद्या्रलमयं गिरिम्‌। स यातिविष्णुसालोक्यममरेश्वरपूजितः ॥ 
| पत्कत्पशतं साग्रं चसेच्चेह नराधिप । रूपारोग्यगुणोपेत सप्तद्वीपाधिपोभवेत्‌ ॥१० 
|िश्यादिकं किञ्चिचद्त्रासुत्र चा छतम्‌ । तत्सवं नाशमायाति गिरिवेज़हतो यथा॥ 
| इति श्रीमत्स्यपुराणे रल्राचळदानवर्णनं नामो नवतितमोऽश्रयायः । 


नततितमाऽध्यायः 


रौप्याचलदानवणनम्‌ । 

पर मवक्ष्यामि रौप्याचलमनुत्तमम्‌ । यत्प्रदानान्नरो यातिसोमलोकमबुत्तमम्‌ ॥ 
४ ` पछ्साइस्नैरुतमो रजताचलः । पञ्चभिर्मध्यमः प्रोक्तस्तदद्धनाधमः स्वतः ॥२॥ 
पर पिशतेरूदध कारयेच्छक्तितस्तदा । विश्वकम्भपव॑तांस्तद्वत्तुरीयांशेन कल्पयेत्‌ ॥ 


ै कलथौतमयांस्तद्वलोकेशानचेयेदु बुधः ॥ 
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व्रह्माविष्ण्वर्कवान कार्यो नितम्वोऽत्र हिरण्मयः । 
राजतं स्याद्यद्‌न्येषां सवं तदिह काञ्चनम्‌ ॥५॥ 
शोषन्तु पूर्ववत्‌ कुर्याद्वोमजागरणादिकम्‌। द्यात्ततः प्रभाते तु शुरवे रौप्यपरवेतम्‌॥|इ 


पितृणांचछमो यस्माद्धरन्द्राणां शिवस्यच । पाहिराजत! तस्मात्वंशो कसं सारसागण 

| इत्थं निवेद्य यो दद्याद्रजताचलमुत्तमम्‌ । गवामयुतदानस्य फळं प्राप्नोति मानवः। 
सोमलोकेसगन्धवे: किन्नराप्सरसाङ्कणेः । पूज्यमानोचसेदुविद्वानयावदाभूतसंप्लवा 
इति श्रीमत्स्यपुराणे रौप्याचळदानवर्णनं नाम नवतितमो५ध्याय:। | 


वि डा त 


f 


एकनर्वाततमो ऽध्यायः 

शकराशैलदानवर्णनम्‌ । | 

अथातः संप्रवक्ष्यामि शकराशेल्सुत्तमम्‌ । यस्य प्रदाना द्विष्ण्यकेरद्वास्तुष्यन्तिसवर | 

` अष्टाभिः शर्कराभारैरुत्तमःस्यान्महाचलः । चतुमिर्मश्यमःप्रोक्तो भाराम्याधमः स्पट | 
_ भारेण वाद्धभारेणकुर्याद्यःखल्पवित्तवान । विष्कम्मपर्वतानकुर्याततुरीयांरेनम | 
- धान्यपवेतवत्‌ सर्वमासायामरसंयुतम्‌ । मेरोरुपरि तद्वञ्च स्थाप्य हेमतरुत्रयम्‌ । न 
मन्दारः पारिजातश्च तृतीयः कब्पपादपः । एतद्‌ वृक्षत्रयं सूर्स्तिसर्वेष्वपितियोज | 

' हरिचन्दनसन्तानौ पूर्वपश्चिमभागयोः । निवेश्यों सर्वशैलेषु विद्दोषाच्छर्कराचठे | । 


मु 


मन्द्रै कामदेवस्तु प्रत्यग्चक्त्रः सदा भवेत्‌ । गन्धमादन्टङ्खे तु घनदःस्यादुद& नी 
` प्राड्मुखो वेदमूतिस्तु हंसः स्याहिपुलाचले । हैमी सुपा्श्‍वेसुरभिर्दंक्षिणाभिम | 
| धान्यपवेतचत्‌ सवेमावाहनविधानकम्‌। इत्वा तु गुरवे दद्यान्मध्यमं पर्वतो 
हे ऋत्विग्म्यश्चतुरः शैलानिमान्मन्त्राजुदीरयन्‌ ॥६॥ a 
सौभाग्याख्ुतसारोऽयं पर्वतः शकेरायुतः । तस्मादानन्द्कारीत्वंभवरीलेन्दरं ` ` & 
अम्गृतं पिवतां ये निपेतुर्भवि शीकराः । देघानांततसमुत्थस्त्वंपाहि नः र | हु 
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ोमवधनुर्मध्यादुदुभूतां शेकेरायतः । तन्मयोऽसि महाशैल ! पाहिसंसारसागरात्‌ ॥ 
गो द्याच्छकेराशेळमनेन चिधिना नरः । सर्वेपापेविनिमुक्तः स याति परमम्पदम्‌ ॥१३ 
ब्द्रताराकसङ्घाशमधिरुद्यानुजीविभिः । सद्देच यानमातिष्ठेत्तत्र विष्णुप्रचोदितः ॥१४ 
त्त: कदपशतान्ते तु सप्तद्वीपाध्रिपोभवेत्‌ । आयुरारोग्यसम्पन्नो यावज्ञन्मावुद्तयम्‌॥ 
भोजन शक्तितः कुर्यात्‌ सर्वेशेळेष्वमत्सर: । सर्वत्राक्षारलचणमरश्नीयात्तद्नुज्ञया । 
पर्वेतोपस्करान्‌ सर्चान्‌ प्रापयेद्‌ ब्राह्मणालयम्‌ ॥१६॥ 

ईश्वर उवाच । 
|शीत्‌ पुरा वृहत्कउपेधम्म पूत्तिजेनाधिप; । सुदृच्छक्रस्यनिहतायेनदेत्याः सहस्नशः ॥ 
।सोमसूर्यादयो य॑स्य तेंजसा विगतप्रभा: । भवन्ति शतशो येन शत्रवश्चापराजिताः । 
| यथेच्छारूपंघारी च मनुष्योऽप्यपराजितः ॥१८॥ 0 
| कथ भानुमती नाम भार्या त्रेळोक्य छुन्द्री । लक्ष्मीवदिव्यरूपेण निर्जितामरसुन्दरी ॥ 
[तस्याग्रमहिषी प्राणेस्योऽपि गरीयसी । दशनारीसह्राणां मध्येश्रीखि राजते ॥ 
| ीरिसहस्रेण न कदाचित्‌ समुच्यते । कदाचिदास्थानगतः पप्रच्छ स पुरोधखम्‌। 
! न विस्मयेनावृतो राजा वसिष्ठर् षिसत्तमम्‌ ॥२१॥ 
| वन्‌ | केन धमेण मम लक्ष्मीरचुत्तमा । कस्माच्च विपुळन्ते 
| वसिष्ठ उचाच। 
|$ लीलावती नाम वेश्या शिवपरायणा । तया दत्तश्वतु्देश्याङ्गुखै लवणाचलः | 
ह | हेमवृक्षा दिमिः सार्ध यथाच द्विधिपू्वेकम्‌॥२३। 
| से पुवणकारय्य नाब्लाशौण्डो$भवत्तदा ।. भृत्योळीळावतीगे 
| इपसुख्याश्च श्रद्धायुक्तेन पार्थिव । अतिरूपेण संपन्ना धट 
“दु धमेकार्य्यमिति ज्ञात्वा न गरृह्माति कथञ्चन ॥२५॥ र उहा 
| ज्ताञ्च ततपत्म्यासौचर्णामरपादपाः । लीलावतीगिर पापच ख 
| शत्या तास्यामशाख्येन गुरुशुभ्रूषणा दिकम्‌ ।साच लीलावतीवेश्याकालेनमहत 


॥ फालथ निर्मक्ता जगाम शिवमम्दिर्म्‌ ॥२८ 
.. अम्मजुपाप्ता क्मयोगेन नारद । खर्वेवा पिनिम | 
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जोमच्छरीरेखदोत्तमम्‌ ॥ 


हेतेनहेख्ना विनिर्मिताः ॥ 
यित्वाविनाश्वतिम्‌। 
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योऽसौ सुवर्णकारस्तु द्रिद्रोऽप्यतिसत्वचान्‌ । 
न मोल्यमादाद्वेश्यातः स भवानिह साम्प्रतम्‌ ॥२६॥ 
सप्त्वीपपतिर्जातः सूर्यायुतसमप्रभः । यया सुवर्णकारस्य तरवो - | 

सस्यगुड्वालिता: पत्त्या सेयम्भाजुमती तच ॥३०॥ 
उउवाळनादुउवळरूपमस्याः सञ्जातमस्मिन्‌ भुवना छिपत्यम्‌ । 
यस्मात्‌ कृतं तत्परिकस्मे रात्राचनुद्धतास्यां चणाचळस्य । 
तस्माच्च लोकेप्वपराजितस्यमारोग्यसौभाग्ययुता च लक्ष्मीः ॥३१॥ 
तस्मास्वमप्यत्र चिधानपू्वं धान्याचळादीन्‌ दशधा कुरुष्व । 
तथेति सत्कृत्य स धम्ममूतिर्वेची घसिष्टस्य ददौ च सर्चान्‌। 
घान्याचळादीन्‌ शतशो मुरारेलोक जगामामरपूञ्यमानः ॥३९॥ 
पश्येद्पीमा्रधनोऽति भक्त्या स्पृरोन्मनुष्यैरपि दीयमानान्‌। 
श्टणोति भक्त्याऽथ मति ददाति विकल्मषः सोऽपि दिवं [ ॥ 0 
दुःखप्नं प्रशममुपेति पञ्चमानेः शेलेन्द्रेथिचभयभेदनेर्मचुष्य: । | 
यः कुर्यात्‌ किसु मुनिपुङ्गचेह सम्यक {शान्तात्मा सकलगिरीद्धसमी 

इति थ्रीमत्स्यपुराणे शकेराशैलदानवर्णनं नामैकनचतितमो ऽध्यायः । | 


द 


द्रिनवतितमो ऽध्यायः 

ग्रहशान्तिवणनम्‌ । 
सूत उचाच । ह 
_वैशम्पायनमासीनमएच्छच्छौनकः पुरा । सर्वकामा्येनित्यंकथंशास्तिकर्षो 
_वैशम्पायन उचाच | खु 
श्रीकामः शान्तिकामो वा ग्रहयज्ञं समारमेत्‌ । । वृध्यायु: पुष्टिकामो वा तथैवार्भि' ४ 
येन ब्रह्मन्‌ | विधानेन तन्मे निगदतः >्टणु ॥२९॥ 
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ल्वाण्यनुक्रम्यसं क्षिप्यग्रन्थविस्तरम्‌ । अ्रहशान्तिप्रवक्ष्यामिपुराणश्रु तिनो दिताम्‌ ॥ 
(हि विप्रकथिते कत्वा व्राह्लणवाचनस्‌ । ग्रहान्‌ग्रहा दिदेवांश्चश्ाप्यह्दोमं समारमेत्‌ 
श्रयक्षल्रिथा प्रोक्तः पुराणश्रतिको बिदैः । प्रथमो ऽयुतहोमःस्यालक्षहोमस्ततःपरम्‌ ॥ 
तीतः को रिहोमस्तु सर्वेकामफलप्रदः । अयुतेनाहृुतीनाञ्च नवग्रहमखः रुठ्ठतः ॥६॥ 
तय तावद्धिधि चकष्रेपुराणश्चु तिभापितम्‌ । गर्तेस्योत्तरपूर्चेण वितस्तिद्ठयविस्तृताम्‌ ॥ 
फरद्यावृतांवेदि वितस्त्युच्छयलस्मिताम्‌ । संखापनायदैवानाञ्चतुरल्ासुदङ्सुखाम्‌॥ 
प्रणयनं कृत्वा तस्वामाचाहथेत्छुरान्‌ | देवतानांतत:स्थाप्या विश तिर्डादशाध्रिका ॥ 


(५ 


सूय्येः सोमस्तथा सौसोधुशजीवसिताकेजाः | 
राहुः केतुरिति परोक्ता अहा लोकहितावहाः ॥१०॥ 
भेत भास्करं चिन्दाल्लोडित दक्षिणेन ठु । उत्तरेण गुरु विन्यादवुचं पूर्वोत्तरैण तु ॥ 
ण भागयं विन्द्यात्‌ सोमं दक्षिणपूर्वे । पश्चिपेन शानि विन्याद्राहु पश्चिमद क्षिणे । 
डे केतुं स्थापयेच्छुझतण्डुले: ॥१२॥ 

“स्करस्येश्वरविन्या टुमाञ्चशशिनर्तथा । स्कन्दमङ्गारकस्यापिदुधस्यचतथाहरिम्‌ ॥ 
च शुरोविन्याच्छुक्रस्यापि शचीपतिम्‌ । शनेश्वरस्यतुयमं राहोःकालं तथवच ॥ 
| fn चित्रगुप्तश्ष सर्वेपाम धिदेचताः । अग्निरापः क्षितिविष्णुरिन्द्र ऐन्द्रीच देवताः ॥ 
| “पतिशवसर्पाश् ब्रह्मा प्रत्यधिद्वेवता: । विनायकं तथा दुगीं वायुराकाशमेव च । 


आवाहयेद्दयाह्ृतिभिस्तथैवा श्विकुमारकी ॥ १६ ॥ 


| मक दित्यमङ्गारकसमन्वितम्‌ । सोमशुक्रौतथाश्वेतो वुधजीचौचपिङ्गलौ ॥ 
| मन्दर तथा कृष्णौ भूतं केतुगणं विदुः ॥ १७ ॥ 
शीत देया न सस त भिरुपरिट्टाद्वितातिकम्‌ । 


नि देयानि बासांसि कुछुमानिच । घूपामोदो5त्र खर 

शोभनं स्थापये्पराज्ञः 'फलपुष्पसमन्वितम्‌ ॥ १८ । > 
"पन खेदेद्यात्‌ सोमाय घृतपायसम्‌ । अङ्गारकाय संयावं बुधाय सीत 
सोन जीवाय शुक्रायच गुड़ौदनम्‌ । शानेश्चराय कृसरामजामांसञ्च र 


चित्रौदनओु केला, मह्य चयेत ॥ २०॥ 
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प्रागुत्तरेण तस्माच दध्यक्षतचिभूषितम्‌। चूतपलवरसंच्छन्न॑ फलवस्त्रयुगान्वित।: 
पञ्चरल्लसमायुक्त पञ्चभङ्गसमन्वितम्‌ । स्थापयेद्वणं कुस्मंचरुणं तत्र विन्यसेत्‌॥ 
गङ्गाद्या:सरितःसर्चाः समुद्राश्चसरांसिच। गजाश्वरथ्यावर्मीकसङ्कमाद्ूद 
म्ठदमानीय विप्रेन्द्र ! सर्चोषश्चिजलान्वितम्‌ । स्जानाथंविन्यसेत्तत्र यजमानस्य 
सर्वे समुद्राः सरितः सरांसिच नदास्तथा । आयान्तु यजमानस्यदुरितक्षयकारा 
एवमावाहयेदेतानमरान्‌सुनिसत्तम ! । होमं समारभेत्‌ सर्पियंचत्रीहितिलादिता।ः 
अकःपालाशखदिराचपामागोंऽथपिप्पलः । औ दुम्बरःशामी दूर्वा कुशाश्चसमिधन्रमा 
एककस्याएकशातमष्टाचिशतिमेच चा। होतव्यामछसपिस्थां दध्ना चेच समन्विता 
प्रादेशमात्राअशिफा अशाखाअपलाशिनीः। समिधःकदपयेत्प्राज्ञः सर्वकम्मेसुस 
देवानामपि सर्वेषासुपांशु परमार्थवित्‌ । स्वेन स्वेनेच मन्त्रेण होतव्याः समिध 
होतव्यं च घृताभ्यक्तं चरु भक्षादिकं पुनः । मन्त्रैदेशाहतीह त्वा होमं व्याहृतिः 
उद्ड्मुखाः प्राडूमुखाचाकुयुर््राह्मणपुड़चाः । मन्त्रवन्तश्च कत्तेव्याश्वरवः प्रति 
हुत्वा च तांश्चरून्‌ सम्यक्‌ ततो होमं समाचरेत 
आझ्ष्णेति च सूर्य्याय होमः कार्यों द्विजन्मना ॥ ३३ ॥ 
आप्यायस्वेतिसोमायमन्त्रेणज्ञुड्यात पुनः। अग्निम्‌द्धांदिवो मन्त्रइतिभौमायरं 
अग्ने ! विवस्वढुपस इति सोमसुताय चै । वृहस्पते ! परिदीया रथेनेति गुरो 
शुक्रन्ते अन्यदितिच शुक्रस्यापि निगद्यते । शनेश्वरायेति पुनः शन्नो देवीति हो? | 
कयानश्चित्र आभुव इति राहोरुदाहृतः ॥ ३६ ॥ | 
केतुं कृष्चन्नपि द्रूयात्‌ केतूनामपि शान्तये | आवो राजेति रुद्रस्य बलिहोमं सम 
आपोहिप्ेत्युमायास्तु स्योनेति स्वामिनस्तथा ॥ ३७ ॥ 
विष्णोरिदं विष्णुरिति तमीशेति स्वयम्भुघः | इन्द्रमिद्देवतायेति इन्द्राय जड 
तथा यमस्यचायं गोरिति होमः प्रकीत्तित: । कालस्यत्रह्मयज्ञानमिति नत्विदं | छः 
चित्रगुप्तस्य चाज्ञातमिति मन्त्रविदो चिदुः । अझ दूतं वृणीमह इति व्ह । 
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सहस्रशीषो पुरुष इति विष्णोस्दाहृतः | | 
इन्द्रायेन्दो मरुत्वत इति शक्रस्य शास्यते ॥ ४३ ॥ || 


ण सुभगे इति देव्याः समाचरेत्‌ । प्रजापतेः पुनहोमिः प्रजापतिरिति स्मृतः ॥४४ | 
नम्रोधस्तु सर्पम्य इति सर्पाणां मन्त्र उच्यते । एष ब्रह्माय ऋत्विज्यइतित्रहमण्युदाहतः । 
| विनायकस्य चानूनमिति मन्त्रो बुधैः स्छृतः । जातवेदसे सुनवामितिदुर्गामन्त्रउच्यते र 
| आदिप्रल्स्य रेतस आकाशस्य उदाहृतः । प्राणाशिशुमेहीनाञ्च वायोर्मन्त्रः प्रकीत्तितः। । 


| 


प्रयुस्नश्चा निरूद्धश्च भवन्तु विजयाय ते ॥५१॥ : | 
[0 आखण्डलो ऽग्निभेंगवान्‌ यमो चै नेऋ तिस्तथा। वरुण: पचनश्चैच धनाध्यक्षस्तथाशिवः | 
त्रहाणा सहितः शेपो दिकपालास्त्वामवन्तु ते॥ ५२ ॥ व 
| कोसिल ने ढु न्ति द्‌ श्रमातरः | 
| । टेक्ष्मीध तिमधापुष्टिःश्रद्धा क्रियामतिः | बुद्धिलज्ञावपुःशान्तिस्तुश्िका त 
एतास्त्वामभि षिञ्चन्तु '्रम्मेपत्न्यः समागताः ॥ ५३॥ व का 
१ र भादित्यश्वन्दमाभौमोवुधोजीव:सितो 5र्कजः |ग्रहास्त्वामभिषिश्वन्तुराहुःकेतुत्वत | 
| देवदानवगन्धव न्धर्वा देवमातर एव च ॥ ५५ । 
| न्धर्वा: यक्षराक्षसपन्नगाः । ऋषयो सुनयो गावो दे | 
१ > शस्त्राणिराजानोचाहनानिच 
: ॥ ओषधानि च रजानिकालस्यावयचाश्च ये। सरितः सागराः शैळास्तीर्थानिजलदानदाः 


य एते त्वामभिषिञ्चन्तु सर्वकामार्थसिद्धये ॥५ 
§ तेते ॥ शुक्काम्बरधरः शुक्कगन्धानुलेपनः | सरचौषधेः सर्वगन्धः 
भमान यांय * सपल्लीकः ऋत्विजः सुसमाहितानः। दक्षिणाभिः प्रय्न पूजयेद्गतविस्मयः । 
= 1 कपिलां श्नु शङ्भुदद्यात्तथेन्द्वे । रक्त चुरन्धरं दद्याद्वीमाय च ककुद्मिनम्‌ ॥६० 


0 न्दैत्यणुखे ५ 
नातरूपन्तु गुरने पीतवाससी । शवेताश्यन्दः j 
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आयसंराहवे दद्यात्केतुभ्यश्छागमुत्तमम्‌ | सुवर्णेन समा कार्य्या यजमानेन दश्षिण(सव 
सर्वेपामथचा गावो दातः्या हेमभूपिताः । सुबर्णमथवादद्यादुशुरुर्वा येन तुर्णा॥फ्र 
समन्त्रेणेच दातव्या: सर्वाः सर्वत्र दक्षिणाः ॥ ६३॥ 

। पण्यस्त्वंशाङ्कपुण्यानांमङ्गलानाञ्च मङ्गलम्‌ । विष्णुना विध्रृतश्चासि ततःशान्तिप्रयक्षप्ा 
धम्मेस्त्वं बृपरूपेण जगदानन्दकारक ! । अपरमूर्सरशिष्ठानमतः शान्ति प्रयच्छ मे| 

। हिरण्यगर्भग्ेस्त्वं हेमचीजं विभावसो: । अमन्तपुण्यफळद्मतः शान्ति प्रयच्छ मे ४१ 
पीतवस्त्रयुगं यस्पाद्वासुदेवस्य चल्लभम्‌ । प्रदानात्तस्य मे विष्णो! ह्ातःशान्तिप्रयश 
विष्णुस्त्वमश्वरूपेण यस्मादस्तसम्भचः | चन्द्रार्कवाहनो नित्यमतःशान्तिप्रयच्छ | 


यस्मादायसकर्माणितवाधीनानि सर्वदा) ठाङ्गराद्यायुधादीनि तस्माच्छा 
यस्माच्वं सवेयज्ञानामङ्गत्वेन व्यवस्थितः । यानं चिभावसोर्वित्यमतः शानि 
गवामङ्ग षु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश | यस्मात्तस्मा च्छ्रिये मे स्यादिहलोके पर्न १ 
यस्मादशून्यं शयनं केशवस्य च सर्वदा । शय्याममाप्यशन्यास्तु दत्ता जन्मनिजर्म | 

। यथा रलेषु सर्वेषु सर्वे देवा: प्रतिष्ठिताः । तथा रलानि यच्छन्तु रल्लदानेन मे सु 
दानान्यन्यानि मे शान्तिभूमिदानाइवत्विह ॥ ७५ ॥ | 

` एव संपूजयेद्वक्या वित्तशाठ्येन घर्सितः । रक्तकाञ्चनवस्त्रौघैश्रपमाल्याबुलेपनः ॥ | 
अनेन विधिना यस्तु ग्रहपूजां समाचरेत्‌ | सर्वान्कामानवाप्नो ति प्रेत्य स्वे ह |, 

. यस्तु पीड्राकरो नित्यमद्पवित्तस्य चा ग्रह: । तञ्च यज्ञेन संपूज्य शेषानप्यर्चयेई | 
' अहा गावोनरेन्द्राश्च ब्राह्मणाश्च विशेषतः । पूजिताः पूजयन्त्येते निर्दृहन्त्यवमा तिर 
_ यथा बाणप्रहाराणां कवचम्भवति वारणम्‌ । तबद्दैबोपघातानां शान्तिर्भवति १९५ 
| | तस्मान्दक्षिणाहीन॑ कत्तेव्यं भूतिमिच्छता। संपूर्णया दक्षिणया यस्माद्वैकी 5पिर्ठ | 
सद्वायुतहोमोऽयं नवप्रहमखे स्थित: । विवाहोत्सचयज्षेचु प्रतिष्ठादिष कम्मे | 
निविप्नार्थ मुनिश्रेष्ट ! तथोद्वेगादुतेषु च । कथितो ऽयुतहोमोऽयं लक्षहोममतः 
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स्वकामाप्तये यस्मालक्षहोमं बिढुवुधाः । पितृणां बल्लभं साक्षादुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ 
प्र्तारावळं लब्ध्वा कृत्वा त्राह्मणवाचनम्‌ । ग्रहस्योत्तरपूर्वेण मण्डपं कारयेद्‌ वुधः ॥ 
द्वायतनभूमी घा चतुर्खमुदङ्मुखम्‌ । दशहस्तमथाए चा हस्तान्कुर्याद्विधानतः ।८६। 
प्रगुदक पुवनाम्भूमि काग्यैद्यल्लतो बुधः । प्रागुत्तरं समासाद्य प्रदेशं मण्डपस्य तु ।८9 
शोभनं कारयेत्कुण्डं यथावलक्षणान्वितम्‌ । चतुर समम्तात्तुयोनिवकत्रं समेखलम्‌ ॥ 
बतुरलविस्तारा मेखळा तद्वु च्छिता । प्रागुदकूएवना कार्या सर्वतः समवस्थिता ॥ 
त्यर्थ सर्वलोकानां नवप्रहमखः सूम्रृतः | सानहीनाधिकं कुण्डमनेकभयदभ्भवेत्‌ ॥ 
यस्मात्तस्मात्‌ सुसम्पूर्णं शान्तिकुण्डं विधीयते ॥ ६० ॥ 
॥भादशणुणः प्रोक्तो लक्षहोसः स्वयस्धुचा आहुतीभिः प्रयलेन दक्षिणाभिस्तथेव च 
इहस्तविस्तृतं तद्वञचतुहरुतायतं पुनः। लक्षहोमे भवेत्कुण्डं यो निचकत्र न्त्रिमेखलम्‌। 8२ 
त्यचोत्तरपूर्वेण वितस्तित्रयसं स्थितम्‌ । प्रागुदक्‌ प्रवणन्तच्च चतुरस्रं समन्ततः ॥ 8३ 
विष्कम्भाडों चिछत॑ प्रोक्तं स्थण्डिलं विश्वकर्म्मणा । 
| संस्थापनाय देवानां वप्रत्रयसमात्रतम्‌॥ ३४ ॥ 
हि णेह्नच्छितो विप्र: प्रथमः सडदाहतः । अङ्घलोच्छरयसंयुक्त वप्रद्वयमथोपरि ॥ ६५ 
| रहेस्यचविस्तारःसर्वेवाकथ्यतेवुधैः | दशाङ्गलो च्कितामित्तिःस्थण्डिलेस्थात्तथोपरि 
0 तस्मिन्नावाहयेद्वेवान्‌ पूर्वचत्‌ पुष्पतण्डुलैः ॥ ६६ ॥ 
य 'भिमुखाःसर्वाःसाधिप्रत्य घिदेवता: । स्थापनीयामुनिश्रेष्ठ नोत्तरेणपराड्सु वार 
|| निधिकस्तञ संपूज्यः श्रियमिच्छता । सामध्व निशरीरत्वं वाहनं परमेष्टिनः ॥ 
विषपापहरो नित्यमतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥ ६८॥ 
राण का तद्द्धोम॑ समाचरेत्‌ । 
फेः ¬ १ हुत्वा समित्संख्याधिकं पुनः | घृतकुम्भव 
 तथाद्राञ्च ऋज्वीं कोटरवर्जिताम्‌ । बाहुमात्रां खुचं छत्वा ततस्तस्मऊ 
उतधारान्तया सम्यगग्नेरुपरि पातयेत्‌ ॥ १०० ॥ 
ज्येष्ठसाम च वाचयेत्‌॥ 


१४ र्‌ सूक्ता RS >) कै 
| वं द्‌ मैन्दरव वानर साम 
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दोधौरा पातयेदनलोपरि ॥ 
योपरि 
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स्रानश्च यजमानस्य पूर्वंचत्‌ स्वस्तिवाचनम्‌ । दातव्या यजमानेन | 
कामक्रो धचिहीनेन त्रद्त्विग्भ्यः शान्तचेतसा । नवग्रहमखे विप्राश्चत्वारो वेदवेरि - 
अथवा ऋत्विजौ शान्तौ द्वावेव श्रुतिकोविदौ । कार्यावयुतहोमे तु न प्रसज्जेत 
तद्वच दश चाष्टी च लक्षहोमे तु ऋत्विजः । कत्तंव्याः शक्तितस्तद्वचतुरो वा 
नवश्रहमखात्‌ सवे लक्षहोमे दशोत्तरम्‌। भक्ष्यानः द्यान्सुनिश्रेष्ठ । भूषणान्य 
शयनानि सचसुत्राणि हैमानिकरकानिच | कणांडुलिपवित्राणि कण्ठसूत्राणि 
न कुर्याहक्षिणाहीनं वित्तशाठ्येन मानवः । अद्दन्‌ लोभतो मोहात्कुलक्षय 
अन्नदान यथाशत्तया कत्तव्यं भूतिमिच्छता । अन्नहीनः कृतो यस्माददमिक्षफळ 


नचाप्यव्पधनः कुयाष्टक्षहोमं नरः क्कचित्‌ | यस्मात्पीडाकरो नित्यं यज्ञे भवति 
तमेव पूजयेद्वक्तया दो वा त्रीन्वा यथाविधि । एकमप्यर्चयेदक्त्या ब्राहमणं वैर 
दक्षिणाभिः प्रयत्नेन न वहूनर पचित्तचान्‌॥ ११२ ॥ 
लक्षहोमस्तु कत्तेव्यो यथा वित्तंभवेदुग्रहे । यतःसर्चानवाप्नो ति कुर्वनकामानर्षणि 
पूज्यते शिवलोके च बस्वादित्यमरुदरणेः | यावत्कदपशतान्यष्टाचथ मोक्षमर्वछि। 
सकामो यस्त्विमं कु्यालक्षहोमं यथाविधि | स तं काममवाप्नोति पदमानन्त्यम | । 
पुत्राथों लभते पुत्रान्‌धनार्थीलभतेधनम्‌ । भार्याथी शोभनांभार्य्या' कुमारीचः | 
अ्ष्टराज्यस्तथा राज्यंश्रीकामः श्रियमाप्नुयात्‌ । यं यं प्रार्थयतेकामं सबैभ 
निष्कामः कुरुते यस्तु स पर ब्रह्म गच्छति ॥ ११७॥ 
अस्माच्छतणुणः प्रोक्तःको रिहोमःस्वयम्भुचा । आहुतीभि प्रयत्नेनदक्षिणामि 


पूववद्‌ ग्रहदेवानामाचाहनविसजेने । होममन्त्रास्त एवोक्ताः स्नाने दाने है 
कुण्डमण्डपवेदीनां चिदोषो यं निवोध मे ॥ ११६ ॥ 


कोटिहोमे चतुहंस्तं चतुरख्न्तु सर्वतः । योनिवकत्रद्ययोपेत॑ तदप्याड है 

डयङ्घलाम्युच्छिताकार्याप्रथमामेखलावुधैः । च्यङ्घलाभ्यु च्छितातद्वदुदिती यो का 

उच्छायघिस्तराम्याँ च तृतीया चतृरङ्गला। हूयइलफ्चेति त्तार | | 
y eGangotri 
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< 
छ्र्याय बै चणनम्‌ * २१६ | 
ऽध्यायः ] ५ ग्रहशान्तिवणनम्‌ # , १६. | 


चितस्तिमात्रा योनिः स्यात्पट्सप्तांगुळविस्तृता । 
कूर्मपृष्टोन्नता मध्ये पाश्वेयोश्वांगुलोच्छिता ॥ १२३॥ ॥ 
गोष्टसद्रशी तद्ठदायताच्छिद्रसंयुया । एतत्‌ सर्वेषु कुण्डेषु योनिलक्षणमुच्यते ॥' | | 
मेखलोपरि सर्वत्र अश्वत्थदळसनिभम्‌॥ १२४ ॥ ॥ 
री च कोरिहोमे स्याद्वितस्तीनां चतुण्यम्‌। चतुरस्रा समन्ताच्च त्रिभिवेप्रेस्तुसंयुता | 
वप्रप्रमाणं पूर्वोक्तं वेदीनाञ्च तथोच्छुयः ॥ १९५ ॥ ण 
॥ तया पोडशहस्तः स्यान्मण्डपश्च चतुमु खः । पूबेद्वारे च संस्थाप्य वहू,चंवेदपारगम्‌ ॥ | 
यजुविदं तथा याम्ये पश्चिमे सामवे दिनम्‌ । अथवेवेदिनं तद्वदुत्तरे स्थापयेद्‌ बुधः य | 
अण तु होमकाः कार्या वेद्वेदाङ्गचेदिनः । एवं द्वादश विप्राः स्थुवस्त्रमाव्यानुलेपन: | 
| पूवेचत्‌ पूजयेडुक्त्या वस्त्राभरणभूषणे: ॥ १२८ ॥ । | 
सूरं च रौद्रश्च पावमानं सुमङ्गलम्‌ । पूर्वतो वहू,चः शान्ति पठबास्तेश्युदड्छुलः | 
| प्तं शाक्रश्च सौम्यञ्च कौ ष्माण्डं शान्तिमेव च । पाठयेद्दक्षिणद्वा रियजु्वेदिनसुत्तमम्‌ | 
पुपर्णमथ वेराजमाग्नेयं रद्रसं हिताम्‌ । ज्येष्ठताम तथा शान्ति छन्दोगः पश्चिमे जत 
| ज्यमुत्तरैणाप्यथववित्‌ | 


। यु || 
१ पति: सपभिर्वा पिहोम:कार्यो५त्रपूर्ववत्‌। स्नाने दानेच मन्त्रा:स्युस्तण्वमु निसत्तम ॥ 
+) टिहोमं समाचरेत 


न्द्रस्य गच्छति ॥ 


( भवपमेघसहस्ता णि दशचाष्रो च श्रम्मं चित्‌ । कृत्व यत्फलमाप्नोति को हा | 
| पकै 'हत्यासहस्रा णि भूणहत्यार्वुदानि च । को टिहोमेन नश्यन्ति या > व 
कर्मा र जं कत्वा ततः कास्यं समाचरेत्‌ 
' भाभिवारादि तथैवोचाटनादिकम्‌ । नवग्रहमखं त्वां ततः करित क 
, _ फेल पुंसां न काम्यं जायते कचित्‌। तस्मादयुतहोमस्य र पूवमा 
ह पोशाने कुण्डं तथा च वशकर्म्मेणि | त्रिमेखलञ्वकवक्तस रेण तु ॥ 


' श्र; 1: खन गुरुण T तद्वत्‌ कुङ्कमेनाभिषिश्चिताः 
शस्ता. मघुगोगोचवा निता: re by eGangotri 


२२० ५: मत्स्यपुराणम्‌ + [ 


होमयेन्मुसपिभ्यां विल्वानि कमळानि च । 
सहस्राणि दशेवोक्तं सर्वदेच स्वयम्भुवा ॥ ४२॥ 
वश्यकमेणि विल्यानां पनां चेत्र धर्मवित्‌। सुमित्रियानआप औषधय इतिहोफे 
न चात्र स्थापनंकायं नचकुम्भाभिषेचनम्‌ । खान सर्वौपधैः कत्वाशुक्कपुष्पाखरोए 
कण्ठसूज:खकनक विप्रान्‌ सम सिपूजयेत्‌ । सूक्ष्मवस्त्राणि देयानि शुक्तागावःसकाश्चा 
अवशानि बशी कुर्यात्‌ सवंशत्रुवलान्यपि । अमित्राण्यपिमित्रा णिहोमो ऽयं पापनाए 
कक च त्रिकोण कुण्डसिव्यते । दिमेखलं को णमुखं हस्तमात्रश्च स 
कुयुस्ततोचिप्रा रक्तमादयानुलेपनाः । निचीतलो हितोष्णीषा लो हिताम्वरधा 
नववायसरक्ताव्यपांत्रत्रयसम न्विता: | समिर वामहस्तेन शयेनास्थिवलसं 
होतव्या मुक्तकेशैस्तु ध्यायद्विरशिवं रिपो ॥१४६॥ 
डुमित्रियास्तस्मैसन्तु तथा हुर्फ डितीतिच। श्येनाभिचारमन्त्रेणश्लुरं सममिमन्य* 
भतिरूपं रिपोः त्वा क्षुरेण परिकतेयेत्‌ । रिपुरूपस्य शकलान्यथैवाग्रौ विति 
हिल विधानान्ते सदेचाभिचरन्‌ पुनः । विठ्ठेपणं तथा कुर्वेतदेच समाचरेत 
इहेव फलद्‌ पुंलामेतन्नामुत्र शोभनम्‌ । तस्माच्छान्तिकमेवात्र कर्तव्यं भूतिम 
न कुर्य्याद्यस्त्वकाम्पेनमानवः । सचिष्णो: पद्माप्रोति पुनरावृत्ति 
` य इद श्टणुयाज्चित्यं श्रावयेद्वापि मानच: । न तस्य ग्रहपीडा स्यान्नच वन्धु] 
अहयक्ञचरय गेहे लिखितं तत्र तिष्ठति। न पीडा तत्र चाळानां न रोगो न च व 
अशेषयज्ञफळद्‌ं निःरेषाध विनाशनम्‌ । कोरिहोमं विदः प्राज्ञा भुक्तिम्क्तिफ । 
अश्वमेधफल प्राहुलेक्षहोमं खुरोत्तमा: । छ दरादसलरद्ट दस स्तः" 
इति कथितमिदानीमुत्सचानन्दहेतोः सकलकलुषहारी देवयज्ञांमिषेक | || 
परिपठति य इत्थं यः श्रणोति प्रसङ्गाद्‌भिभवति स शत्रूनायुरारोग्ययुर्ः rg 
इति श्रीमत्स्यपुराणे ग्रहशान्तिवर्णन नाम द्विनवतितमो ऽध्यायः | 


no 
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enone ताज तिल ~= 


त्रिनवतितमो ऽध्यायः 


नवग्रहस्वरूपवणनम्‌ | ॥ 
शिव उवाच । 
पद्मासन: प्रकरः पद्मगर्भेसमय्युति । सप्ताश्वः सप्तरञ्जुश्व द्विभुजः स्यात्‌ सदा रविः॥ 
घेत: शवेताम्वरधरः शवेताश्वः श्वेतवाहनः । गदापाणिद्विवाहुश्च कतेव्यो वरदःशशी॥ 
स्माव्याम्वरधरः शक्तिशूलगदाधरः । चतुर्भुजः श्वेतरोमा वरदः स्याद्धरासुतः ॥३॥ 
पीत्माल्याम्वरघर: कर्णिकारसमद्यति: । खङ्कचस्मंगदापाणिः सिंहस्थो वरदो बुधः ॥ | 
देदेत्यगुरू तद्वत्पीतश्चेतो चतुर्भजी । दण्डिनौ वरदौ कार्यों साक्षसूत्रकमण्डत्र ॥५॥ | 
[छिनीलयुतिः शूली वरदो ग्रृध्रवाहनः । चाणचाणासनधरः कर्तव्यो ऽर्कसुत स्तथा॥६ | 
| थश्च राहुरत्र प्रशस्यते । धूघ्रा द्विवाहवः सर्वे गदिनो वि्कताननाः । 
एध्रासनगता नित्यं केतवः स्युचय्प्रदाः ॥ ७॥ 1 
| ही किरीरिनः कार्य्या अहलोकहितावहाः। हाडुटेनोच्छिता: सवे शतमष्टोत्तरं सदा) 
| इति श्रामत्स्यपुराणे नवग्रहसुवरूपचणेनं नाम त्रिनचतितमोऽश्यायः । 


—— 


चतुर्नवतितमो ऽध्यायः 


शिवचतुर्देशीत्रतकथनस्‌ | 

नारद्‌ ऊवाच । 

का हन] भृतभव्येश | तथान्यदपि यच्छ _तम्‌ । भुक्तिमुक्तिफलायाल तत्पुनर्वक्तमहेसि ॥ 
। | भमो ऽअवीच्छम्शुरयं वाङमयपारगः । मत्समस्तपसा ब्रह्मन, | पुराणश्रुतिविस्तरे: ।२ 
| ` दुषरूपेण नन्दीनाम गणाधिपः। धर्मान्‌, माहेश्वरान्‌ वक्ष्यत्यतः प्रश तिनारद्‌ ?। 


मत्स्य उवाच । 
हतोत्रह्मन्‌ ] वक्ष्येमाहेश्वरंत्रतम्‌ || त्रिषुलोकेषुविख्यातं नास्नाशिवचतुद्‌शी |) 
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२२२ ५२३ कै मत्स्यपुराणम्‌ ॐ ॥ | वः 


चतुदेश्यां निराहारः सम्यगभ्यच्ये शङ्करम्‌ । सुवर्णवृषभं द्त्वा भोक्ष्यामि च परे 
एवं नियमछत्‌ स्तुत्वा प्रातरुत्थाय मानवः । कृतस्नानजपः पश्चादुमया सह शग 
पूजयेत्कमलेः शुध्रैगेन्धमाल्यानुलेपनेः ॥ ७ ॥ | 

पादो नमः शिवायेति शिरः सर्वात्मने ननः । त्रिनेत्रायेति नेत्राणि ललाट हरये स 
सुखमिन्दुसुखायेति कीकण्डायेतिकन्धराम्‌ | सद्योजाताय कर्णौतु वामदेचायवैभुगे| 
अधोरहृद्यायेति हृद्यञ्चाभिपूजयेत्‌ । स्तनौ तत्पुरुपायेति तथेशानाय चोदरम्‌॥ |! 
पार्श्वे चानन्तधर्माय ज्ञानभूतायबै कटिम्‌। अरू चानन्तबैराग्य सिंद्दायेत्यभिपृजयै। 
अनन्तेश्वय्यनाथाय जाचुनीचाचयेद्र्वुधः । प्रधानायनमोजद्धे गुलफोव्योमात्मनेन्म| 
व्योमक्रेशात्मरूपायकेशान्‌ पृष्ठञ्चपूजञयेत्‌ । नमःपुएटयौ नमस्तुष्टयौ पार्वतीश्चा पिपत 
ततस्तु वृषभं हेमसुदकुम्भसम न्वितम्‌ । शुक्कमाद्यास्वरश्ररं पञ्चरक्लसमन्दि/ 
मक्ष्येर्नानाचिश्रैयुक्त ब्राह्मणाय निवेद्येत्‌॥ १७॥ | 
ततोविप्रान्‌ समाहय तपैयेद्वक्तितः शुभान्‌। । प॒षदाज्यञ्च संप्राश्य स्वपेद्रभूमावुदर्वरम 
पञ्चदश्याततःपूज्य विध्रान्‌ भुञ्जीतवाग्यतः । तद्वत्‌ कष्णचतुर्दश्यामेतत्‌ सर्वसमाव 
चतुदेशीषु सर्वासु कुर्य्यात्‌ पूर्ववदर्चनम्‌ । येतुमासे विशेषा: स्युस्ता न्तियोधक्रमाहि। 
मार्गशीर्षादिमासेषु क्रमादेतदुदीस्येत्‌ । 

शाङ्कराय नमस्तेऽस्तु नमस्ते करचीरक | ॥ १८॥ | 
व्यम्बकाय नमस्तेऽस्तु महेश्वरमतः परम्‌ । नमस्तेऽस्तु महादेव ! स्थाणवेच ८९ | 
नमः पशुपते नाथ ! नमस्ते शाम्भवे पुनः । नमस्ते परमानन्द ! नमः सोमार ke | 
नमो भीमाय इत्येवं त्वामहं शरणं गतः । गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दघिसपिःकुश | 
पञ्चगव्यं ततो विल्वं करपूसश्चागुरुयचाः | तिलाः कृष्णाश्च विधिवत्प्राशनं क्रमी * 


चूत श्योरचयेत्पावतीप चि र 


angotri 


Fs 


प्यायः ] $ शिवचतुद्‌ंशीत्रतकथनम्‌ * २२३ 
कार्तिके मासे प्राप्ते सन्‍्तपेयेद्द्धिजान । अन्नेर्नाना विधर्म क्षय्व्रमाल्यविभूषणेः॥ 
1 नीलवृषोत्सग॑ श्र॒त्युक्ततिधिना नरः । उमामहेश्वरं हैमं वृषभश्च गवा सह ॥२६। 
हाष्टकयुतं सितनेत्रपरत्रताम्‌। सर्चोपस्करसंयुक्ताँ शय्यां दद्यात्‌ सकुम्भकाम्‌ 
पात्रोपरि पुनः शालितण्डुङसंयुतम्‌ । स्थाप्य विप्राय शान्ताय वेद्त्रतपराय च ॥ 
समविदे देयं न वकत्रतिने कञ्चित्‌ । गुणज्ञे श्रोत्रिये दद्यादाचार्ये तत्त्ववेदिनि ॥२६ 
्रद्माज्ञाय सौम्याय सदाकट्याणकारिणे । सपल्लीकाय संपूज्य वस्नमाल्यविभूषणेः 
री सति गुरोदेयं तदभावे द्विजातये । न चित्तशाख्य' कुवीत कुर्वन्‌ दोषात्पतत्यधः । 
विधिना यस्तु कुर्या च्छिवचतुर्दशीम्‌ । सो ऽश्वमेधसहस्नस्य फलंप्राप्नो तिमानवः 
त्यादिकं कि श्चिद्यद्तामुत्र चा कृतम्‌ पितृभिर्भातृभिर्वापि तत्सवंनाशमाप्जुयात्‌ 
दीर्घायुरारोग्यकुळान्नत्रृद्वि रत्राक्षयामुत्र चतुर्भुजत्वम्‌। 
गणाधिपत्यं दिचि कदपको टिशतान्युषित्वा पदमेति शम्भोः ॥ ३४ ॥ 
न बृहस्पतिरप्यनन्तमस्याः फलमिन्द्रो न पितामहोऽपि चक्तुम्‌ । 
न च सिद्धगणोऽप्यलं न चाहं यदि जिह्वायुतकोट्योऽपि घक्त्रे ॥३५॥ 

भवत्यमरवलूभः पठति यः स्मरेद्वासदा 

श्रणोत्यपि विमत्सरः सकलपापनिर्माचनम्‌ । 

इमां शिव चतुर्दशी ममरकामिनी कोटयः । 

स्तुवन्ति तमनिन्दितं किमुसमाचरेद्यः सदा ॥ ३६ ॥ 
या वाथ नारी कुरुतेति भक्त्या भर्तास्मापृच्छय सुतान्‌ गुरून्‌ चा । 
छ पि रातिरय वा याति विता या 0 | 
( पुराणे नन्दित्तारद्संवादे शिवचतुदंशीवरतंनाम चतुनच 
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पञ्चनवतितमो ऽध्यायः 


फलत्यागमाहात्म्यकथनम्‌ । 
नन्दिकेश्वर उवाच । 

फळत्यागस्य माहात्म्यं यद्ववेच्छुण नारद्‌ ! । यदक्षयं परं लोके 

मार्गशीर्ष शुभे मासि तृतीयायां मुने! व्रतम्‌ । द्वादश्यामथवाषटम्यां चतुदेश्यामर्धाश 

आरभेच्छुक्कपक्षस्य कृत्वा ब्राह्मणघाचनम्‌ ॥ २॥ | 

अन्येष्वपि हि मासेषु पुण्येषु मुनिसत्तम!। सदक्षिणम्पायसेन भोजयेच्छक्तितो। ः 

अप्टादशानां 'घान्यानामबद्य॑ फळमूलकेः । वर्जयेदव्दमेकन्तु ऋते औषधकारण 

सष काञ्चनं रुद्रं धम्मेराजञ्च कारयेत्‌ ॥ ४॥ 

कूष्माण्डं मातुलिङ्गञ्च वार्ताकम्पनसंतथा । आप्राम्रातकपित्थानि कलिङ्गमथष 

श्रीफलाशवत्थवदरज्ञम्वीरं कद्लीफलम्‌ । काइमरन्दा ड्म शक्तया काळधोतामिपेर्शी 

मूळकामलक जम्तरूतिन्तिड्ीकरमदेकम्‌ । कड्ोलैळाकलुण्डीरकरीर कुटजं शमी | 

ओदुम्बर नालिकेर द्राक्षाथ बृहतीद्वयम्‌ । रौप्यानि कारयेच्छत्या फछानीमाति 

ताप्नं तालफले कुर्य्याद्गस्तिफलमेव च | पिण्डारकाइमर्य्यफळ तथा सूरणरकरदकी | | 

' : रक्तालुकाकन्द्कञ्च कनकाहश्च चिभिटम्‌ । चित्रचल्लीफल तद्वत्कूरशाल्मलिर्स | 

 आम्ननिष्पावमधुकबट्मुद्वपरोलकम्‌ । तान्राणि षोडशैतानि कारयेच्छ कितो i 

उद्कुस्भद्वयंकु्य्याद्धान्यो परि सचस्त्रकम्‌ । ततश्च कारयेच्छय्या यथोपरि सुव 

' भक्ष्यपात्रजरयोपेतं यमरुद्रव्पान्वितम्‌ । घेन्या सहैच शान्ताय विप्रायाथ कद | 

सपलीकाय संपूज्य पुण्येऽह्नि विनिवेदयेत्‌ ॥ १३ ॥ [2 

यथा फलेषु सर्वेषु घसन्त्यमरकोटयः । तथा सर्वफलत्यागवताद्वक्तिः शिवे | 

यथा शिवञ्च धम्मंश्च सदानन्तफळप्रदो । तद्युक्तफलदानेन तौ स्यातां मे बर्दी । य 
यथा फलान्यनन्तानि शिवभक्तेषु सर्वदा | तथानन्तफलाचा तिरस्तु जन्मनि ° मै 


रि 
| 


यथा मेद्‌नपश्यामि शिवविष्ण्चकपद्जान्‌ | तथा ममास्तु विश्वात्माशई' $ | 
० ग क a 
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त्वा च तत्सर्वमलंकत्य च भूषण: । शाक्तिश्चेच्छयनं दद्यात्सर्चोपस्करसंयुतम्‌॥ 
फछान्पेच यथोक्तानि विधानतः । तथोदकुम्भसंयुक्तो शिवधमौं च काञ्चनौ 
विप्राय द्वा भुञ्जीत वाग्यतस्तैलवजितम्‌ । 
अन्यान्यपि यथा श्त्या भोजयेच्छक्तितो द्विजान्‌॥ २० ॥ 
नान्तु सौरवैष्णवयो गिनाम्‌ । शुभं सवेफलत्यागत्रतं वेदविदो विदुः ॥२१ 
यथाशक्या कर्त्तव्ये द्विजपुङ्गव !। एतस्मान्नापरं किञ्चिदिहलोके परत्र च ॥ 
व्रतमस्ति सुनिश्रेष्ठ ! यद्नन्तफरप्रदम्‌॥ २२॥ 
्यताप्रेषु याघन्तः परमाणवः । भवन्तिचूण्यमानेषु फलेषु मुनिसत्तम ! ॥ 
तावद्युगसहस्राणि रुद्रलोके महीयते ॥ २३॥ 
एतत्समस्त कलुघापहरं जनानामाजीवनाय मचुजेछु च स्वेदा स्यात्‌ । 
जन्मान्तरेष्वपि न पुत्रचि प्रोगढुःखमाप्नोति धाम च पुरन्द्रलो कञ्जुटम्‌ ।२४ 
| यो वा श्रणोति पुरुषोऽदपधनः पठेद्वा देवालयेषु भुवनेघु च धार्मिकाणाम्‌ 
| पापेवियुक्तचपुरत्र पुरं पुरारेरानन्दृत्पदमुपेति मुनीन्द्र . सो5पि ॥ २५ ॥ 
| शत श्रीमत्स्यपुराणे फलत्यागमाहात्म्यकथनं नाम पश्चनचतितमो5ध्यायः । 


~ 


घपणवतितमोऽध्यायः 
आदित्यवारञ्रतकथनम्‌ | 
नारद्‌ उवाच । 
र पुंसां यदनन्तफलप्रदम्‌ । यच्छान्तये च मर्त्यानां चद्‌ नन्दीश तदुत्रतम्‌॥ १ 
: नन्दिकेश्वर उवाच | 


हः निम मानो तिमाल ी छ सदा । त - Digitized by eGangotri 
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यदा हस्तेन संयुक्तमादित्यस्य च घासरम्‌ । तदा शनिदिने कु्य्यादेकभुक्त 
नक्तमादित्यवारैण भोजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ । पत्रद्वांदशसंयुक्तं रक्तचन्दनपढुजम्‌। 
विलिख्य चिन्यसेत्सूय्य नमस्कारेण पूर्वतः । दिवाकरं तथाग्नेय चिचस्चन्तमतः 
भगन्तु नऋ ते देवं वरुणं पश्चिमे दले । महेन्द्रमनिरे तद्वदादित्यञ्च तथोत्तरे॥! 
शान्तमीशानभागे तु नमस्कारैणविन्यसेत्‌। कणिका पूर्वपत्रेलु सूय्ये ं 
दक्षिणेऽयेमनामानं मार्तण्डं पश्चिमे दले । उत्तरे तु रचि देवं कर्णिकायाञ्च 
रक्तपुष्पोद्केनाध्यं सतिलारुणचन्द्नम्‌ । तस्मिन्‌ पद्य ततो दद्यादिमं मन्त्रमुदीस। 
काठात्मा सवेभूतात्माचेदात्मा विश्वतोमुखः | यस्मादगीन्द्ररूपर्त्वमतःपाहिदिवर| 
अध्निमीळे नमस्तुम्यभिपेत्वोरजेचभास्कर्‌ ॥ अन्न आयाहि चरद्‌ ! नमस्तेज्यो तिप 
` अध्यं दत्त्वा बिसृज्याधनिशितैलविवजितम्‌ । भुञ्जीतचत्सरान्ते तु काञ्चनं 
पुरुषश्व यथाशक्तया कार्येदृद्िसुजै तथा ॥ १३ ॥ 

सुवणश्ङ्गीं कपिलां महार्थ्या' रौप्यैः खुरैः कांस्यदोहां सचत्साम्‌। 
पूर्णे गुडस्योपरि ताम्नपात्रे निधाय पद्म' पुरुषञ्च दद्यात्‌ ॥ १४॥ 
संपूज्य रक्ताम्बरमाद्यधूपैडिजञ्च रक्तेरथ हेमश्उङ्ैः । 
'संकदपयित्वा पुरुषं सपद्य' दद्यादनेकत्रतदानकाय ॥ 

अव्यङ्गरूपाय जितेन्द्रियाय कुटुम्बिने देयमनुद्धताय ॥ १५ ॥ 

नमो नमः पापविनाशनाय विश्वात्मने सप्ततुरङ्ग माय । र 
सामरग्येजुद्धांमनिधे ! विधात्र भवाव्धिपोताय जगत्सवित्रे ॥ १६॥ | 
इत्यनेन विधिना समाचरेद्ब्द्मेकमिह यस्तु मानवः । 
सोऽधिरोहति विनप्रकल्मषः सूध्येघामघुतचामरावलिः ॥ १७ ॥ 
ध्मंसंक्षयमवाप्य भूपतिः शोकदुःखभयरोगवर्जितः । 
द्वीपसत्तकपति: पुनः पुनड्धेमेमूर्तिरमिदौजसा युतः ॥ १८ ॥ 

या च भव गुरुदेवतत्परा वेदमूत्तिदिननक्तमाचरेत्‌ । "जो 
सापि लोकममरेशाचन्दिता याति नारहू,! रवेनेसशय: ॥१ कै हे हर रज 
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यः पठेदपि श्रणोति मानवः पख्यमानमथवानुमोदते । 
सोऽपि शक्रभुचनस्थितो5मरे: पूज्यते वसति चाक्षयं दिवि ॥२०॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे आदित्यवारत्रतवर्णेने नाम षण्णचतितमोऽध्यायः । 


सहनवतितमो ऽध्यायः 


संक्रान्त्युद्यापनफलवरणनमू । 
नन्दिकेश्वर उचाच । 

| दपि वक्ष्यामि संक्रान्त्युद्यापने फलम्‌। यदक्षयं परे लोके सर्वकामफळप्रदम्‌॥ 
मे विषुवे वापि संक्रा न्तिव्रतमाचरेत्‌ । पूर्वेद्यरैकभक्तेन दन्तधावनपूर्वकम्‌ ॥ 
संक्रान्तिवासरे प्रातस्तिळैः स्नानं विध्रीयते ॥ २॥ 
मणे भूमौ चन्द्नेनाष्टपत्रकम्‌ । पद्मं सकणिकं कुर्यात्‌ तस्मिन्नावाहयेद्रविम्‌ ॥ 
शयां न्यसेत्सूय्येमा दित्यंपूर्वतस्ततः । नमःउष्णाचिषे याम्येनमोऋड्मण्डलायच 
सविते नेत्ये वारुणे तपनं पुनः । वायव्ये तु भगं न्यस्य पुनः पुनरथाचयत्‌ ॥५ 
। पुत्तरे विष्णुमीशाने विन्यसेत्सदा । रान्धमाल्यफळैरमक्ष्यैः स्थण्डिळेपूजयेत्ततः 
| | ` खोद्कुम्मञ्च घृतपात्रं हिरण्मयम्‌ । कमळञ्च यथाशक्त्या कारयित्वा निवेदयेत 

शोदकपुष्पेश्व देवायाध्य न्यसेदु भुवि । विश्वाय विश्वरूपाय विश्वधास्नेस्वयस्भुवे 
नमोऽनन्त ! नमो धात्रे ऋक्सामयद्धाम्पते !॥८1 «० 
विधिना सवंमासिमासिसमाचरेत्‌ । चत्सरान्तेऽथधा कुर्यात्‌ सव॑द्वाद्शधानरः 
समत्सरान्ते छृतपायसेनः सन्तर्प्य चहिं दविजपुङ्ग वाश्च | 
उम्भान्‌ पुनद्वादशघेनुयुक्तान्‌ सरलहैरण्मयपद्मययुक्तान ॥१०॥ 
हि पयखिनी: शीळवतीश्च दद्याद्धेमेः 9रङ्गैरौप्यखुरश्च युक्ता: । 

| "ऽवा. ङञो मावरााच र । 
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दौर्गत्ययुक्तः कपिलामथैकां निवेदयेदुत्राह्मणपुङ्भयाय ॥ ११॥ 
हैमीञ्च दद्यात्पृथिवीं सरेषामाकार्यरूप्यासथ चा च ताम्रीम्‌। 
ष्टीमशक्तः प्रतिमां विधाय सौचर्णसूर्येण ससस्प्रदद्यात्‌ ॥ 
न वित्तशाठ्य' पुरुषोऽत्र कुर्यात्‌ कुर्वन्नधोयाति न संशयोऽत्र ॥१२ 
याचन्महेन्द्रप्रमुखेनेगेन्द्रैः पृथ्वी च सप्ताव्धियुतेह तिष्ठेत्‌। | 
ताचत्सगन्धर्वगणेररोपेः संपूज्यते नारद ! नाकपृष्रे ॥१३॥ 
ततस्तु कम्मेक्षयमाप्य सप्तद्वीपाधिपः स्यात्‌ कुलशीळयुक्तः । 
स्ष्टेमुंखेऽव्यङ्गघपुः सभार्यः प्रभूतपुत्रान्वयघन्दिताङ्धिः ॥ १४॥ 
इति पठति शणो तिवाथभक्तयाविधिमखिल रचिसंक्रमस्य पुण्यम्‌। | 
मतिमपि च ददाति सोऽपि देवैरमरपतेर्भवने प्रपूज्यते च ॥१५ | 
इति श्रीमत्स्यपुराणे संक्रान्त्युद्यापनफल-वर्णनं नाम सप्तनचतितमोऽश्य 


. अष्टनवतितमा व्ध्यायः 


बिभूतिद्वादशीव्रतकथनस्‌ । 
नदिकेश्वर उवाच । 
श्रण नारद ! वक्ष्यामि चिष्णोब्रतमनुत्तमम्‌। विभूतिद्वादशीनाम सर्वदेवः 
कातिके चेत्रवेशाखे मार्गशीर्षे च फादगुने । 

आषाढे चा द्शस्यान्तु!शुक्कायांलघुसुङनरः । कृत्चासायन्तनींसन्ध्यां Fl 
एकादश्यां निराहारःसमभ्यचे जनादेनम्‌ । द्वादश्यां ह्विजसं युक्त करिष्येमोर्ज | | 
तदविन्नोन मे यातुःसफळ स्याच्च केशव । नमोनारायणायेति वाच्यश्च 
ततः प्रभात उत्थायसाविच्यष्टशतञ्जपेत्‌ । पूजयेत्‌ पुण्डरीकाक्षं शुक्कमा 


द 
'चिभूतयेनम:पद्वावशो कायच, जानुनी | तम गिन्नाग्रे व्यस्त शरिशवमूत F | 


] १४ चिभूतिद्वाद्शीव्रतवर्णनम्‌ * "` २२६ 


गोमेढ' फळं नारायणायच । दामोदरायेत्युदरं वासुदेवाय च स्तनो ॥ 9 ॥ 
तयुरो विष्णोः कण्ठ्ुतकण्ठिनेनमः । श्रीघरायशुखंकेशान, केशावायेतिनारद्‌ !। 
श्रवणो वरदाय वै । स्वनाञ्ना शङ्कचक्रा सिगदाजलजपाणये | 


24? 


| शाङ्गेधरायेति 
शिरः सर्वात्मने त्रह्मन्‌ ! नमइत्यभिपूजयेत्‌ । 

त्पलसंयुक्त हैमं कृत्वा तु शक्तितः । उदकुम्मलमायुक्तमग्रतः स्थापयेद्‌ बुधः ॥ 

पात्रं तिलेर्यक्तंख्ितचस्त्राभिवे्टितम्‌ । रात्रौ जागरणं कुर्य्या दितिहासकथादिना ॥ 
पातायान्तु र्या ब्राह्मणाय कुटुस्विने । सकाञ्चनोत्पळंदेवं सोदकुम्भं लिति ॥ 

ग्यान मुच्यसे देव | सदासर्वेविभूतिभिः । तथामामुद्धराशेषढुःखसंसारकद्‌मात्‌।२३। 

रूपाणि प्रतिमासं क्रमान्सुने ! । 'दत्तात्रेयंत्था व्यासमुत्पलेन समन्वितम्‌ ॥ 

दद्यादेवं समा याचतपापण्डानभिवजेयेत्‌ ॥ १४॥ 

यैव पा ते पर्वतेन समन्विताम्‌ । 
वं यथाशक्त्या द्वादश द्वादशीःपुनः । सम्वतसरान्ते लवण 

0 शय्यां दयान्मुनिश्रेष्ठ ! शुरवे घेचुसंयुताम्‌ ॥१५॥ 

मय शक्तिमानद्द्यात्‌ क्षेत्रेवा भवनान्वितम्‌ । गुरुंसंपूज्य 

ानपि यथाशत्तया भोजयित्वा द्विजोत्तमान,। तर्पयेद्वस्त्रगोदान 

अपपचित्तो यथाशक्त्या स्तोकं स्तोकं समाचरेत्‌ ॥१७॥ ES 

| धप्यतीवनिःस्वःस्याद्वक्तिमानमाथवंप्रति । पुष्पार्चेनविधानेन स कुर्याडवतसर १ 

| विधिना यस्तुविभूतिद्वादशवतम्‌ । कुर्यात्‌ पापविनिमुक्तः पिदृणा ताप 

क १ कता रातसाहस्त्रंन शोकफळभाग्भवेत्‌। न च व्याधिभवेत्तस्य न दारिद्र न वन्धनम्‌ 

| वैष्णचोघाथ शेचोचा भवेज्ञन्मनि जन्मनि ॥ २० ॥ ५ 

+ आसहसखाणां शतमष्टोत्तरं भवेत्‌ | तावतस्वगे वसेहुत्रहान, ! भूपतिश्व पुनर्भवेत्‌ 


१ मत्स्यपुराणे चिभूतिद्वादशीब्रतोद्यापनवणेनं नामाष्टनचतितमोऽध्यायः । 


बट हि 


डे 
विध्िवद्वस्त्रालङ्कारभूषण : 
>> र्तो डे 
ने सलोघधनसशञ्ञयः । 


ळा 
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नवनवतितमोऽध्यायः 
विभूतिद्वादशीत्रतमाहात्म्यवर्णनम््‌ 


नन्दिकेश्वर उचाच । 
पुरा रथन्तरे कर्पे राजासीत्‌ पुष्पवाहन: । नाम्ना छ 
तपसा तस्य तुप्रेन चतुवेक्त्रेण नारद्‌ || कमल काञ्चनं दत्तं यथा कामगमं मुने॥ 
छोकीः समस्तैनंगरवासिभिः सहितो नुपः । द्वीपानि सुरलोकञ्च यथेष्टं व्यचर 
कल्पादी सप्तमं द्वीपं तस्य पुष्करचासिनः । लोकेच पूजितं यस्मात्‌ पुष्क 
देवेन ब्रह्मणा दत्तं यानमस्य यतो५म्बुजम्‌ । पुष्पचाहनमित्या्ुस्तस्मात्तं देवद | 
नागम्यमस्यास्ति जगत्त्रयेऽपि घ्रह्मास्युजस्थस्य तपोऽनुभावात्‌। 
पल्ली च तस्याप्रतिमा मुनीन्द्र ! नारीसहस्नैरभितो ऽभिनन्द्या । 
नाञ्ना च लावण्यवती बभूव सा पार्वतीवेष्टतमा भवस्य ॥ ६॥ 
तस्यात्मजा नामयुतम्वभूव धर्मात्मनामग्य॒धनुर्धराणाम्‌ । 
तदात्मनः सवेमवेक्ष्य राजा मुदुर्महुर्िस्मयमासमाद्‌ । 
सोऽभ्यागतं वीक्ष्य मुनिप्रवीरं प्राचेतसं वाक्यमिदं चभाषे॥ 0 | 
राजोवाच | | 
; || ' 
कस्माद्विभूतिरमलामरमत्यपूज्या जाता च सा विजितामरसुन्दरी फर न 
भायां ममाब्पतपसा परितोषितेन दत्त: ममास्बुजणृहञ्च मुनीन्द् 1 . 
यस्मिन्‌ प्रविष्टमपि कोरिशतं नृपाणाम्‌ सामात्यकुअरस्थौः |: 
' नोलक्ष्यतेक्क गतमम्वरमध्य इन्दुस्तारागणेरिव गतः परितः स्फुरहि | ; 
तस्मात्‌ किमन्यजननीजटरोडुवेन धमांदिकं रूतमरोेषफला सिदे ड ३ | | ६ 
भगचन्‌ मयाऽथ तनयैरथवाऽनयापि भद्रं यदेतद्खिलं कथय पर, | 
मुनिरभ्यधादथ भवान्तरितं समीक्ष्य पृथ्वीपतेः प्रसभमडुतह ग 4 
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$ 


श्र्यायः ] # विभूतिद्ठादशीत्रतमाहात्म्यवणनम्‌ # » २३१ 


| 
| 
जन्माभवत्तव तु छुन्धकुळेति घोरै जातस्त्वमप्यजु दिनं किल पापकारी ११। | 
बपुरप्यभूत्तव पुनः परुषाङ्गस न्धिदु्गे न्धिसत्वशुजगावरणं समन्तात्‌ । | 
न चते सुहृच्चसुतवन्धुजनो' न तातस्त्वाद्वक स्वसा न जननी च तदाभिशस्ता 

` अभिसङ्कतापरमभीष्टतमा विमुखी महीश ! तव योषिदियम्‌॥ १२॥ 
अभूदनावृश्रितीब रोद्रा कदाचिदाहारनिमित्तमस्मिन्‌ । | 


श्रुत्पीडितेनाथ तदा न किञ्चिदासादितं धान्यफलामिषञ्च ॥ १३॥ । 
अथामिद्रष्टै महदम्बुजाढ्य' सरोवरं पङ्कपरीतरोधः | १ | 
पद्मान्यथादाय ततो वहूनि गतः पुरं वैदिशनामधेयम्‌ ॥ १४ ॥ | 
तन्मौल्यलाभाय पुरं समस्तं भ्रान्तं त्वया शेषमहस्तादासीत्‌ । ’ 
नेता न कश्चित्‌ कमलेषु जातः श्रान्तो भ्वशं श्रुत्परिपीडितश्च ॥ १५॥ | 
गरविश्स्त्वमेकस्मिन्‌ सभार्यो भचनाडुणे । अथ मड्डंलशब्दश्व त्वया ग्जो मददान्छू.तः | 
येस्तञगतचान्‌ यत्रासौमङ्गलश्वनिः । तत्र मण्डपमध्यसथा विष्णोरचांचळो किता । | 


शयानंगचती नाम विभूतिद्वादशीब्रतम्‌। समाप्तौ माघमासस्य लवण चड स ॥ | 
। नति गुरवे शय्यां चोपरुकरान्विताम्‌ । अळङ्हत्यहृपीकेरं सबा म शत ॥ 
गतु दूझ ततस्ताभ्यामिदं च परिकीर्तितम्‌ । किमेमिःकमलेः का दिष्णुरळङ्ङत 
प भक्तिस्तदा जाता दम्पत्योस्तुनराधिप !। तत्प्रसंगात्‌ समम्यच्यकेशवंछवणाचलम्‌ 
शय्या च पुष्पप्रकरेः पूजिता भूश्च' सर्वतः ॥ २१ ॥ 

"लगती तुट तयोधेनशतत्रयम्‌ । दातुंत्वामाददै साथ कलघौतशतनयम्‌ ॥२२॥ 

| 1 हतं ततस्ताभ्यां बहुसत्वावलम्वनात्‌ | अनंगवत्या च पुनस्तयोरन्नं चतुबिधम्‌। 

| आनीय व्याहृतञ्चात्र भुज्यतामिति भूपते ! ॥ २३ ॥ ती 
यान्तु तदपि त्यक्तं भोक्ष्याचो यै-वरानने!। प्रसंगाटपवासेन तवाद्य सुः ४ 


त्प्रसंगात्तयो € ~ C~ || । 
भे मे प्रति पापिष्ठो कुकर्माणौ द्वढत्रते !। तत्प्रसंगात्तयो मध्ये धमंलशस्त तेऽनघ ॥ 


| 


| 
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पर । कै मत्स्यपुराणम्‌ + [ ख 


भोजनश्च सुहृ न्मित्रदीनान्धक्कपणेःसमम्‌। तच्च छुग्धकदास्पत्यं पूजयित्वा विस 
स भवान्‌ लुब्धकोजातः सपल्लीकोनुपेश्वरः । पुष्करप्रकरात्तस्मात्केशावस्यच पू 
चिनष्टाशेषपापस्य तव पुष्करमन्दिरम्‌ । तस्य सत्वस्य माहात्स्याद्दपेन तपसा गय 
यथाकामगमं जातं ळोकनाथश्चतुर्मखः । सन्तुष्टल्तव राजेन्द्र ! ब्रह्मरूपी जनादंन'॥ 
साप्यनङ्गचती वेश्या कामदेवस्य साम्प्रतम्‌ । पल्लीसपल्लीसञ्जाता रत्याःप्रीतिरित 
ोकेष्वानन्द्जननी सकलामरपूजिता ॥ ३२ ॥ 
तस्मादुत्सज्यराजेन्द्र | पुष्करंतनमहीतले । गड्ातटं समाश्रित्य चिभूतिद्वादशीक्ः 
कुरु राजेन्द्र निर्वा णमचश्यं समवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ 4 
नन्दिकेश्वर उचाच । 8 
इत्युक्तवा स मुनित्रेह्मन्‌ ! तत्रैवान्तरधीर्यत । राजा यथोक्तञ्च पुनरकरोत्‌ पुष्पवा ५ 
इद्माचरतो व्रह्माभखण्डव्रतमाचरेत्‌ । यथाकथश्चित्कमलैद्वादशद्वादशीमुने ! | 
कतंव्या:शक्तितो देयाविप्रेभ्योदक्षिणा5नघ !। न बित्तशाख्यं कर्चीत मक्त्यात॒ष्यर्ति 
इति कलुषविदारणं जनानामपि पठति शणो ति चाथ भक्त्या । | 
मतिमपि च ददाति देचलोके बसति स कोटिशतानि घत्सराणाम्‌ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे विभूतिद्वादशीवतचर्णनं नाम नवनवतितमोऽध्यायः 


Crees विकी 


SET) 


शततमोऽध्यायः 

पष्टि-्रतदणनम्‌ | 

नन्दिकेश्वर उवाच । 
भथातःसम्प्रचक्ष्यामि ्रतषष्टिमनुत्तमाम्‌। रुट्रेणाभिहितां दिव्यां महापात 
नक्तमब्दं चरित्वा तु गवा साङ कुटुम्बिने हेम चक्रे तिशलश्च ददयदुद्विप्ाय्ष 
शिषरूपस्ततोऽस्माभिः शिवलोकेस मोदते । एतद्ेववर्त नाम महापातकर्नाः 
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धध्यायः ] २६ पष्टि-त्रतवणेनम्‌ 4 ` २३३ 


कभक्तेन समां शिवं हैमच्रषान्वितम्‌ । रेन तिळमयीं दद्यात्‌ सपदं यातिशाङ्करम्‌ 
एतदरुद्बतं नाम पापशोकविनाशनम्‌ ॥४॥ ः 

{पतु नीलोत्पल हैमं शकेरापात्रसंयुतम्‌ । एकान्तरितनक्ताशी समान्ते वृषसंयुतम्‌ ॥ 
स वेष्णचं पदं याति ढीलाव्रतमिदंस्म्वतम्‌ ॥ ५॥ 
॥आपादाद्चितुर्मासमभ्यङ्ग वर्जयेन्नरः । भोजनोपस्कर दद्यात्‌ स याति भवनं हरेः ॥ 
जने प्रीतिकरं नुणां प्रीति्रतमिहो च्यते ॥ ६ ॥ RE 
१कयित्वा मधौ यस्तु द धिक्षीरऱ्ृतैक्षचम्‌ । दद्याद्वस्त्राणि सूक्ष्माणि रसपात्रश्चसंयुतम्‌॥ 
| पूज्य विप्रमिथुनं गौरी मे प्रीयतामिति | एतद्गोरीत्रतं नाम भवानी लोकदायकम्‌॥ 
| दौ यत्रयोद्श्यांछृत्वा नक्तं मधौ पुन: । अशो कंकाश्चनं दत्त्वाइश्वुयुक्त दशाम्‌ 
य वस्रसंयुक्त प्र्नःप्रीयतामिति । कदपांवेष्णुपदे स्थित्वाविशो कःस्यात्‌ पुनरः 
| एतत्‌ कामत्रत नाम सदा शोकविनाशनम्‌ ॥ १० ॥ 
पाढाद्वत यस्तु च्जेयेक्षखकर्तनम्‌ । वार्ताकंच चतुर्मासं मधुसपिधेटान्वितम्‌ ॥ 
शितां तत्पुनहैंम॑ ब्राह्म गाय निवेदयेत्‌ । स रुद्रलोकमाप्नोति शिवत्रतमिद्‌ं सद॒तम्‌ ॥ 
यस्तु पुष्पाणिहेमम्तशिशिरावृत्‌ । पुष्पत्रयंच फाटगुन्यां कृत्वा शक्तया च काञ्चनम्‌ 
वाद्विकाल्वेलायां प्रीयेतां शिवकेशवौ । दत्वा परम्पदं याति सौम्यव्रतमिदस्स्तम्‌ ॥ 
| ुनादितृतीयायां लचणंयस्तुचर्जयेत्‌। समाप्ते शयनंदद्यात्‌ गृहञ्चोपस्कारान्वितम्‌॥ 
एय विप्रमिथुन भवानी प्रीयतामिति । गौरीलोके वसैत्कहपं सौभाग्यव्रतमुच्यते ॥ 
$ सन्ध्या मौनं ततः कृत्वा समान्ते घृतकुम्मकम | 
| पेस्नयुग्मं तिलान्‌ घण्टां ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ १9 ॥ 


र ॥१८॥ 
पद्‌ याति पुनरावत्तिदुर्लभम्‌ | एतत्सारस्वत नाम रूपविद्याप्रदायकम्‌ ॥१ 
} दद्यादुधेचुसमन्वितम्‌ ॥ 


४ नाम सदापापविनाशनम॥ 


| स राजा स्यात्ततः शिवपुरं व्रजेत्‌ । एतदायुर्बेतं नाम सवंकामप्रदायकम्‌ ॥ 
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एतत्‌ कीत्तिव्रत नाम भूतिकीत्तिफलप्रदम्‌॥ २४ ॥ 
घृतेन स्रपनं कुर्या च्छम्भोर्घा केशवस्य च । अक्षताभिः र 


सामगाय ततश्चेतत्‌ सामत्रतमिहोच्यते ॥ २६ ॥ 


a 
नचम्यामेकभक्तन्तु ऊत्वाकन्याश्चशक्तितः | भोजयित्वा समां दद्या व 
हैमं सिहञ्च विप्राय दत्त्वा शिवपदं वजेत्‌ । जन्मावंदंखुरूपः स्याच्छत्रुमिश्चापरार| 

र 


एतद्वीरत्रत नाम नारीणां च सुखप्रदम्‌ ॥ २८॥ 
यावत समाभवेद्यस्तु पञ्चदश्यांपयोत्रतः । समान्ते श्राद्धकदद्यात्‌ पञ्च गास्तु पय 
चासांसि च पिशङ्कानि जलकुम्भयुतानिच । सयातिवैष्णचं लोकं पितृ 

कदपान्ते राजराजः स्यात्‌ पितृ्रतमिदं स्म्गतम्‌ ॥ ३० ॥ 
चेत्रादिचतुरो मासाञ्जलं दद्यादयाचितम्‌। व्रतान्ते मणिकं दद्याद्न्रवस्त्रसम" || 


पञ्चाम्रतेन स्मपनं इत्वा संवत्सरं विभोः। चतसरान्ते पुनर्दद्याद्वेनु पञ्चसु | 
।चिप्राय दद्याच्छंडुश्चस पदं याति शाळूरम्‌ । राजाभचति कहपान्तेधृतिव्रतमिरद है २ र 
वर्जयित्वा पुनर्मासमब्दान्ते गोपदो भवेत्‌ । तद्वद्वेमरूगं दद्यात्‌ सो ऽशवमेध | 
अहिसाव्रतमित्युक्तं कदपान्ते भूपतिमंचेत्‌ ॥ ३५ ॥ | 
माधमास्युषसिस्नानृत्वादाम्पत्यमर्चयेत्‌। भोजयित्वायथाशक्तया माल्यर 
सू्य्यलो के वसेत्‌ कल्पं सूर्य्यंत्रतमिद स्मृतम्‌ ॥३६॥ 
आपाढादिचितुर्मासंप्रातःख्रायी भवेन्नरः । चिप्रेषुभोजनं दद्यात्‌ कातिक्यां | 
स वेष्णवं पढ्‌ याति विष्णुव्रतमिद शुभम्‌ ॥ ३७॥ A 
अयनाद्यनं यावद्वजयेत्‌ पुष्पलपिषी । तदन्ते पुष्पदामानि घुतधेन्वा सदैव क ७ 
दत्त्वा शिवपदं गच्छेदविप्राय घृतपायसम्‌। एतच्छीलव्रत नाम शी 3 
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€ 
| गे i ॥ २३५ 
ध्यायः ] $ पछि-्रतचणेनम्‌ ३ ३५ 


।सब्यादीपप्रदोयस्तु समांतैळं विवर्जयेत्‌ । समान्तेदीपिकां दद्यात्‌ चक्रशूलेचकाशने ॥ 
| ्नयुम्मञ्च विप्राय तेजस्वी ख भवेदिह । रुद्रलोकमचाप्नोति दीप्तित्रतमिदं स्म्टतम्‌ ४१ 
कापिकादितृतीयायां प्राश्य गोसूत्रयाचकम्‌ | नक्तञ्चरेदव्दमेकमन्दान्ते गोप्रदो भवेत्‌ 
गौरलोके वसेत्कट्पं ततो राजा भवेदिह | एतद्रुदवतं नाम सदा कंल्याणकारकम्‌ ॥ 
|कशयेचेत्रमासे च यश्च गन्धाङुलेपनम्‌ । शुक्ति गन्धभ्वतां दत्त्वा विप्राय सितवाससी॥ 
चारुणं पदमाप्नोति द्ृढ़व्रतमिदं स्मृतम्‌ ॥४४॥ 

काले पुष्पळवणं वर्ज यिट्चाऽथ गोप्रदः । भूत्वा विष्णुपदे कटपं स्थित्वा राजाभवेदिह 
एतत्कान्तित्रतं नाम कान्तिकीत्तिफळप्रदम्‌ ॥४५॥ 

श्रवाण्डं काश्चनंकृत्वा तिळरा शिखमन्वितम्‌ । तरयहं तिलप्रदो भूत्वाबहिसंतप्येसद्विजम्‌ 
संपूज्यविपरदाम्पत्यंमाल्यवस्त्रविभूषणी: । शक्तितस्त्रिपलादूदुध्वंविश्‍्वात्माप्रीयतामिति 
॥ ऐयेहि दद्यात्‌ सपरं ब्रहमयात्यपुनर्भचम्‌। पतदूब्रह्मत्रतं नाम निर्वाणपद्दायकम्‌ ४८॥ 
श्रोभयमुखीं दद्यात्‌ प्रभूतकनकान्विताम्‌। दिनं पयोघ्रतस्ति्ठेत्‌ स याति परमम्पदम्‌ 
एतद्देनुत्रतं नाम पुनरात्रत्तदुर्लभम्‌ ॥९६॥ 

[| ह पयोत्ते स्थित्वा काञ्चनं कदपपादपम्‌। पलादूदुध्वं यथाशत्तया 
। दत्त्वा ब्रह्मपदं याति कदपत्रतमिदं स्मृतम्‌ ॥५०॥ 
भसोपचासी यो दद्याद्धेनुं विप्राय शोभनाम्‌ । सवैष्णवं पद्‌ याति 
| पििशत्पलाद्व महीं कृत्वा तु काञ्चनीम्‌ | दिनं पयोव्रतस्तिछेदुद्रल 
| रावतमिदं प्रोक्तं स्तकद्पशतानुगम्‌ ॥५२॥ 

` मासेऽथवा चेत्रे गुड़ धेनुप्रदो भवेत्‌ । गुड़ब्रतस्तृतीयायां 


०0 -.“. 


तण्डुलेस्तूपसंयुतम्‌ 


भीमत्रतमिदंस्म्ट्तम्‌ 
रुद्रलोके महीयते ॥ 


गौरीलोके महीयते ॥ 


नासी महात्रतमिद नाम परमानन्दकारकम्‌ ॥५३॥ 
| रोसीयो द्य्ाद्‌ चिप्राय कपिलाद्वयम्‌। ब्रहचलोकमवाप्नोति देवासुरसुपूजितम्‌ 

करपान्ते राजराजः स्यात्प्रभात्रतमिदं स्म्टृतम्‌ ॥५०॥ प 0 लिनम 
|  फिभिक्ताशी सभक्ष्यजलकुम्भदः | शिवलीके वसेत्कल्पं प्रा स्म्वतम्‌ 
| री चाश्मीषु स्पाइत्सरान्ते च धेनुदः । पौरन्दर पुरै याति सुगतित्रतमुच्यतै 1५६ 
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जै शत्र |) 


- २ मत्स्यपुराणम्‌ ॐ 


चिप्रायेन्धनदो यस्तु वर्षादिचतुरो ऋतून्‌ । घुतघेनुप्रदो ऽन्ते परं ब्रह्म गला 9 
वैश्वानरत्रतं नाम सवेपापविनाशनम्‌ ॥५७॥ छै 
एकादश्याञ्च नक्ताशी यश्चक्रं विनिवेदयेत्‌ । समान्ते वेष्णवंहैसंसविष्णोःपदमाणुण जै 
एतत्कृष्णत्रतं नाम कव्पान्ते राज्यभाग्भवेत्‌ ॥५८॥ 
पायसाशी समान्ते तु दद्याद्विप्राययोयुगम्‌। लट्रमीलोकमवाप्नोति ह्योतद्द 
सत्तस्यान्नक्तभुग्दयात्समान्ते गाम्पयस्विनीम्‌ । सूट्पेलोकमवाप्नो तिभाजुव्रतमिदस्म 
चतुर्थ्यां नक्तभुग्द्द्यादव्दान्ते हेमचारणम्‌ । रतं वैनायकं नाम शिवलोकफलप्रद्म[॥]9 
महाफलानि यस्त्यत्तवा चतुर्मासं द्विजातये । हैमानि कात्तिके दद्याद्वोयुगेनसमर्ति र 
एतत्फलबतं नाम विष्णुलोकफलप्रदम्‌ ॥६२॥ | 
यश्चोपवासी सत्म्यां समान्ते दैमपङ्कजम्‌ । गावश्च शक्तितो दद्याद्वेमानधटसंगुत। 
एतत्सोरत्रतं नाम स्वगेळोकफलप्रदम्‌ ॥६३॥ 
[दश द्वादशीयस्तु समाप्योपोषणेन च । गोवस्त्रकाञ्चनेविप्रान्‌ पूजये च्छति र 
परमम्पदमवाप्नोति विष्णुव्रतमिदं स्म्ृतम्‌ ॥६४॥ | 
कातिक्याश्च वृषोत्सर्ग कत्वा नक्त समाचरेत्‌ । शेवम्पदमचाप्नोति वार्षत्रतमि | 
कच्छान्ते गोप्रदःकुर्याद्गो जनशाक्तितः पद्म्‌ । चिप्राणां शाङ्करं याति प्राजापर्त्यामर | 
तुदेश्यान्त नक्ताशी समान्ते योधनप्रद्‌ः । शोवम्पद्मवाप्नो ति त्रैयम्वकमिर्द र. नै 
खसप्तरात्रो षितो द्द्याद्घृतकुम्म॑ द्विजातये। घुतत्रतमिद्पराहुत्रेहलो कफम | 
आकाशशायी वर्षासु घेजुमन्ते पयस्िनीम्‌। शक्रलोके वसेल्चित्यमिन्द्रवर्ताम । 
अनश्निपक्कमश्चाति तृतीयायान्तु यो नरः | गार्द्त्वा शिवमम्येति पुनरावृ स 
इह चानन्दकत्‌ पुंसां श्रेयोत्रतमिदं स्मृतम्‌ ॥७०॥ PE 
हैमं पळद्वयादूद्‌श्वं रथमश्वयुगान्वितम्‌। ददन्‌ कृतोपचासः स्याद्दिषि कहर | 
कद्पान्ते राजराजः स्यादश्चत्रतमिद्‌ सूतम्‌ ॥७१॥ 
तद्वद्वेमरथं दद्यात्करिभ्यां संयुतं नरः । सत्यलोके बसेत्कल्पं सदहदलमथ भैः 
उपघासं परित्यज्य समान्ते गोप्रदो गवेत्‌ । यक्षाधिपत्यमाप्नोति वार्ण 
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> 


याः # स्थानसहत््वचणनम्‌ # 


| 

| षि इत्वा जले वासं प्रभाते गोप्रदो भवेत्‌ । वारुणं लोकमाप्नोति वरुणत्रतमुच्यते | 
बाद्वायणञ्च यः करय्याद्धेमचन्द्रं निवेदयेत्‌ । चन्द्रबतमिद प्रोक्तं चन्द्रलोकफलप्रद्म्‌॥ | 

| 

| 

| 


जै पञ्चतपाः सायं हेमघेनु्रदो दिवम्‌ । यात्यष्टमी चतुदेश्यो रुद्रबतमिदं स्स्ृतम्‌॥ 
सहद्वितानकं कु््यात्तुतीयायां शिवालये । समान्ते धरेनुदो याति भवानी ब्रतसुच्यते ॥ 
माघे निश्याद्रेचासाः स्यात्‌ सप्तम्यां गोप्रदो भवेत्‌। 
दिवि कद्पमषित्वेह राजा स्यात्‌ पचनं त्रतम्‌॥ ७८॥ 
| त्रपो पितोदद्यात्फादगुन्यांभचनंदु्म्‌। आ दित्यलोकमाप्नो तिधामत्रतमिदस्स्ृतम्‌ | 
१ ब्रिसल्यं पूज्य दाम्पत्यमुपवासी विभूषणैः । अन्नं गावः समाप्नोति मोक्षमिन्द्रब्रतादिह | 
ता सितद्वितीयायामिन्दोळचणभाजनम्‌ । समान्ते गोप्रदोयातिविप्रायशिवमन्दिरम्‌ 
कदपान्ते राजराजः स्यात्‌ सोमब्रतमिदं स्म्ठतम्‌ ॥८१॥ 
1तिपयेकभक्ताशी समान्ते कपिलाप्रदः । वैश्वानरपदं याति शिवव्रतमिदं स्मृतम्‌ ॥८२ | 
|िप्यामेकभक्ताशी समान्ते दशधेनुदः । दिशश्च काश्चनेदेद्यात्‌ त्रह्माण्डाधिपतिभेवेत्‌ | 
एतद्विएववतं नाम महापातकनाशनम्‌ ॥८३॥ 
| पेच्छुणुयाद्वापि बतषश्टिमनुत्तमाम्‌ । मन्वन्तरशत सोऽपि गन्धर्वाधिपतिमवेत्‌ ॥ 
पछित्रत नारद ! पुण्यमेतत्तवो दितं विश्वजनीनमन्यत्‌ | 
श्रोतुन्तवेच्छा तददीरयामि प्रियेषु किं चा कथनीयमस्ति ॥८५॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे पष्टिब्रतादिचणेनं नाम शततमोऽध्यायः । 


oo — 


एकाधिकशततमोऽध्यायः 


(६ 
खानमहच्ववणेनम्‌ | 
नन्दिकेश्वर उवाच | 


तरुद्ध तेरा रेत] तीर्थ कब्पयेडिद्वान्मूछमन्त्रेण मन्त्रचित्‌ 
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नमो नारायणायेति मूलमन्त्र उदाहृतः ॥ २ ॥ 
दर्भपाणिस्तु विधिना आचान्तः प्रयतः शुचिः । चतुहेस्तसमायुक्त चतुरस्र ड | 
घ्रकळप्यावाहथेद्गङ्ामेभिमेन्त्रेविच्षणः ॥ ३॥ 
चिष्णोःपादप्रसूता सियैष्णबी विष्णुदेवता । चा हिनस्त्वेनसस्तस्मादाजन्ममरणात्ति 
तिस्रःकोख्योऽद्धँकोटीचतीर्थानांवायुरत्रवीत्‌ । दिविभूम्यम्तरिश्लिचतानितेसन्तुजाह 
नन्दिनीत्येव ते नाम देवेघुनलिनीति च । दक्षा पृथ्वी चविहगा विश्वकाया5रता 
चिद्याधरी सुप्रशान्ता तथा विश्वप्रसादिनी। क्षेमा च जाहृवीचेव शान्ताशान्ति 
एतानि पुण्यनामानि स्नानकाछे प्रकीर्तयेत्‌ । भवेत्लन्निहिता तत्र गङ्गा त्रिपथग 
सप्तवाराभिजप्तेन करसंपुटयोजितः । मुदुध्नि कुर्य्याज्ञळं भूय स्तरिचतु पश्चसप्तकप| 
स्नानं कुय्यान्छुदा तद्ठदामरूय तु विधानतः ॥ ६॥ 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरै । मृत्तिके ! हर मे पापं यन्मय | 
उदुध्ृतासि वराहेण कृष्णेन शतवाहुना । नमस्ते सर्वलोकानां प्रभवारणि हुव 
एवं स्नात्वा ततः पश्चादाचम्य च विधानतः । उत्थाय वाससी शुक्ते शुदे ठ परि 
ततस्तु तपेणं कु्यात्त्रेलो क्याप्यायनाय वै ॥१२॥ | 
देवायक्षास्तथानागागन्धर्वाप्सरसः सुरा: । क्र्राः सर्पाःसुपर्णाश्वतरचोजम्वुका | 
चाय्वाधारा जळाधारास्तथैचाकाशगामिनः । निराधाराम्च ये जीवा येतु धम्म | 
तेषामाप्यायनायेतद्दीयते सलिलं मया । कृतोपचीती देवेभ्यो निवीती च भवेत । 
चुष्यांस्तपयेद्धक्त्या ब्रह्मपुत्रानृपीस्तथा | सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातः `| 
कपिछश्राखुरिश्चैव चोढुः पञ्चशिखस्तथा । सर्वे ते तृत्तिमायान्तु मददत्तेनाम्बुत 
` मरीचिमत्र्यक्लिरसं पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌। प्रचेतसं च शिष्टश्च भगुनारदमेव च 
| देवत्रह्मरपीन्‌ सर्वां स्तपेयेदक्षतो दकः ॥१८॥ 
। अपसव्यं तत: कृत्वा सब्य जान्वाच्य भूतले । 
| अञ्निष्वात्तास्तथा सोम्या हचिष्मन्तस्तथोष्मपाः ॥१६॥ 


खुकालिनो बहिप्रहस्त्रुथा न्य ० Cool सल्प्रथे प्रितरो अतत 


] १ प्रयागमाहात्स्यवर्णनम्‌ कि 


ग्य धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च । वेच ताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च ॥२१॥ 

राय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने । वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वे नमः । 

दर्भपाणिस्तु विधिना पितृन्‌ सन्तपयेद्‌ घुश्रः ॥२२॥ 

पित्रादीन्नामगोतरेण तथा मातामहानपि । 

सन्तर्प्य विधिना भक्तया इमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥२३॥ 

ये वान्धवा बान्धवेया येऽन्यजन्मनि वान्धवाः । 

ते तृप्तिमखिला यान्तु यश्चास्मत्तो ऽभिवाञ्छति ॥२४॥ 

तथाचम्य विधिवदालिखेत्पद्ममग्रतः । अक्षताभिः सपुष्पाभिः सजलारुणचन्द्नम्‌। 

| अभयं दद्यात्मयत्नेन सूर्य्यनामानि कीर्तयेत्‌ ॥२५॥ 

र विष्णुरूपाय नमो चिष्णुमुखाय वे । सहस्ररश्मये नित्यं नमस्ते सर्वेतेजसे २६। 
शिव ! सर्वेश ! नमस्तेसर्वचत्सल | जगत्खामिन्नमस्ते५स्तु दिव्यचन्दनभूषित ॥ 

भिस्‌ ! नमस्तेऽस्तु कुण्डलाङ्गदभूपित । नमस्ते सेलो केशा ! जगत्सवं विवो धसे॥ 

ति दुप्करत॑ चेव सर्वं पश्यसि सर्वग । सत्यदेव ! नमस्तेऽस्तु प्रसीद मम मास्क ॥ 

थिकर! नमस्तेऽस्तुप्रभाकर ! नमोऽस्तुते । एवंसय्यनमस्कृत्यत्रिःत्वाथप्रदक्षिणम्‌ 


| द्वजङ्गा काञ्चन स्पृष्टा ततो विष्णुगृहं व्रजेत्‌ ॥३०॥ 
र्ण श्राप ) 
| ज्थपुराणे स्ताना दितर्पणसूर्य्याध्यनिरूपणं नाम एकाधिकशततमो5थ्यायः । 


दुव्यधिकशततमो ध्यायः 
प्रयागमाहात्म्यवणनम्‌ | 


र पर नन्दिकेश्वर उचाच | 
ष्यामि प्रयागस्योपचर्णनम्‌ । मार्कण्डेयेन कथितं यत्‌ पुरा पाण्डुसूनवे।१॥ 


॥ \ तु यदा तजा कुन्तिपुत्रोयुधिष्ठिर॥२॥ 
' पु त्ते क्षाष्ठराज्र्यो एथाख्ुते॥ फतस्मितन्तर राजा 5 
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सन ८ ।) 12 त्र se WA परिः त्तः 
भातृशोकेन सन्तप्तश्चिन्तयन्‌ स पुनःपुनः । असीतूसुयो धनोराजा एकाद्शचमूपत 
क्री क . 
अस्मान्‌ सन्ताप्य बहुशः सर्वे ते निधनं गताः । 
वासुदेवं समाश्रित्य पञ्चरेषास्तु पाण्डचाः ॥४॥ 
हत्वा भीष्मं च द्रोणश्च कर्ण चेच महाबलम्‌ । दुर्योधन च राजानं पुत्रश्न 


येनाहं शीघ्रमामुञ्चे महापातककिल्विषात्‌। 
यत्र खित्वा-नरो याति चिष्णुळोकमनुत्तमम्‌॥६॥ 
कथं पृच्छामि वे कृष्ण येनेदङ्कारितो ऽस्म्यहम्‌ । 
ध्रतराषट्र कथं पृच्छे यस्य पुत्रशतं हतम्‌ ॥१०॥ 
एवं वैक्कव्यमापन्नो धर्मराजो युधिष्ठिरः । रुदर्तिपाण्डचा:सर्वेभ्रातशोकपररिछ 
ये च तत्रमहात्मानःसमेताःपाण्डचाःस्मृताः । कुन्तीचद्रौपदीचैच ये च तंत्र 
भूमो निपतिताः सर्वे रुदन्तस्तु समन्ततः ॥१२॥ ८, 
घाराणस्यां मार्कण्डेयस्तेन ज्ञातो युधिष्ठिर: । यथावैक्कव्यमापन्नो रूदमानस्ठ5 | 
अचिरेणेव कालेन मार्कण्डेयो महातपाः । संप्राप्तो हास्तिनपुरं राजद्वारे ह 4 
द्वारपालोऽपि तं हट्टा राज्ञः कथितवान्‌ दुतम्‌ । 
त्वां द्रष्टुकामो मार्कण्डो द्वारि तिष्ठत्यसौ मुनिः । 
त्वरितो धर्मपुत्रस्तु द्वारमागादतः परम्‌ ॥१५॥ | 
युधिष्ठिर उचाच । 16 
खागतं ते महाभाग ! खागतं ते महामुने। अद्य मे सफलं जन्म अमे 
अद्य मे पितरस्तुष्टास्त्वयि इषे महासने । अद्याहं पूतदेहोऽस्मि यत्त्वया 
|. नन्दिकेश्वर उचाच। 
| सिहासनेसम्सरध्रमगाहग्रौनाोए निभिः खनति, वै प 


i ॐ परयागभाहात्म्यवर्णनम्‌ + ' २४१ 


|तुष्टोमार्कण्डःपूजितश्चाहंदृपम्‌ । आख्या हित्वरितंराजन्‌ ! किमर्थेरुदितं त्वया । 
| केनवा चिछुचीभूतः का वाधा ते किमप्रियम्‌ ॥१६॥ 
युधिष्ठिर उचाच । 
कचैवयद्वत्तं राज्यस्यार्थे महासुने । एतत्‌ सचं विदित्वा तु चिन्तावशमुपागतः ॥ 
- माकण्डेय उघाच । 
| महाबाहो ! क्षत्रधमेव्यवस्थितम्‌ । नेव दृष्टंरणे पापंयुद्धमानस्य धीमतः ॥ 
राजधर्मेण क्षत्रियस्य विशेषतः । तदेवं हृद्यं कृत्वा तस्मात्पापंन चिन्तयेत्‌ ॥ 
[त युधिष्ठिरो राजा प्रणस्य शिरसामुनिम्‌ । पप्रच्छविनयोपेतःसरवंपातकनाशनम्‌॥ 
| युधिष्ठिर उवाच । 
छमि्वामहाप्राज्ञ! नित्यंत्रेलोक्यदर्शिनम्‌ । कथयत्वंसमासेनयेनमुच्येतकिल्विबात्‌ 
माकण्डेय उचाच । 
उराजन्‌ ! महावाहो सर्वपातकनाशम्‌ । प्रयागगमनं श्रेष्ठ नराणांपुण्यकम्मेणाम्‌ ॥. 
| इति श्रीमत्स्यपुराणे प्रयागमाह्दात्म्यचर्णनं नाम द्ववधिकशततमोऽध्यायः । 


` ञयधिकदाततमाऽध्यायः 


प्रयागमाहात्म्यवर्णनम्‌ । 
युधिष्ठिर उचाच । 


पय तौ तमिच्छामिपुराकल्पेय्थास्थितम्‌ । ब्रह्मणादेचमुख्येनयथावतकथितंसुने ॥ 
` गमनं नराणां तत्र कीदृशम्‌ । जृतानांकागतिस्तत्रस्नातानांतत्रकिम्फलम्‌ ॥ 


ये चसन्ति प्रयागे तु ब्रहि तेषां च किम्फलम्‌ ॥२॥ 


माकण्डेय उवाच । 
i यच्छ ष्ठंतत्रयतष पुरा हिसर्वेविप्राणांकथ्यमानमयाशुतम्‌ 
१६०, Vasishtha Tri ai Collection. Digitized by eGangotri 
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आप्रयागप्रतिष्ठानादापुराद्वासुकेहेदात्‌ । कम्घलाशवतरौ नागी गश्च बहुूङ 
पतत्प्रजापतेः क्षेत्रं त्रिषु लोकेषु चिश्रुतम्‌ ॥४॥ 
तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति ये सतास्ते पुनभेवाः । 
ततो त्रह्मादयो देवा रक्षां कुर्वन्ति सङ्गताः ॥५॥ 
अन्ये च बहवस्तीर्थाः सर्वपापहराः शुभाः । न शक्याःकथितुंराजन्‌ ! बहुवषं 
संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि प्रयागस्य तु कीर्तनम्‌ ॥६॥ 
बष्टिर्घनुःसहस्जाणि यानि रक्षन्ति जाह॒वीम्‌ । यमुनां रक्षति सदा 
प्रयागं तु विशेषेण सदा रक्षति घासघः । मण्डळं रक्षति हरिरदेचतेः सह संगत ४ 
तं चरं रक्षतिसदा शूलपाणिर्महेशवरः । स्थान रक्षन्ति वै देवाः सर्वपापहर शुम्म 
अधर्मेणावृतो लोकेनैच गच्छति तत्पदम्‌ । स्वल्पमल्पतर॑ पापं यदा ते 
प्रयागं स्मरमाणस्य सवेमायाति संक्षयम्‌ ॥१०॥ 


द्शेनात्तस्य तीर्थस्य नाम संड्रीत्तेनादपि । छृत्तिका लम्भनाद्वापि नर पापाठपुर्न 
श्वकुण्डानि राजेन्द्र ! तेषां मध्ये तु जाह॒वी। प्रयागस्यप्रवेदोतुपापंनश्य |! 
योजनानां सहस्त्रेषु गंगायाः स्मरणान्नर: । अपि दुष्कृतकर्मा तु लभते र 
कीत्तनान्मुच्यते पापाद्‌ दृषट्टाभद्राणिपश्यति । अवगाह्यचपीत्वातुपुना या हई 
सत्यवादी जितक्रोधी अहिंसायांव्यचस्थितः । धर्मा 
गंगायमुनयोमेध्ये्ञातोसुच्येतकिह्विषात्‌ । मनसाचिन्तयन्‌कामानवाः 
ततो गत्वा प्रयागं तु सवेदेचाभिरक्षितम्‌। ब्रह्मचारी वसेन्मासं पि 
ईप्सितान्‌ लभते कामान्‌ यत्र यत्राभिजायते ॥१७॥ 
¦ तपनस्य जुता देवी त्रिषु छोकेषु विश्रुता । समागता महाभागा यमुना 
| तत्र सन्निहितो नित्यं साक्षाद्देघो महेश्वरः ॥१८॥ 
| इुष्पाप्यं माचुषैः पुण्य प्रयागन्तु युधिष्ठिर । देवदानवगन्धर्वा ऋषयः 
| तदुपरुपृश्य राजेन्द्र | स्वर्गलोकमुपासते ॥ १६॥ 


te 


ति श्रीमत्स्यपुराणे भयागमादात्स्ये घेकशततमो ऽध्यार्य 
इत? ४ ipathi Collection. ये, व्य eGangotri 


चतुरधिकशततमो ऽध्यायः 
प्रयागमाहात्म्यम्‌ । 


मार्कण्डेय उवाच । 
भ्रु राजन्‌ ! प्रयागस्यमाहात्म्यंपुनरेच तु । यच्छू त्वा सवेपापेम्यो मुच्यतेनात्रसंशयः 
॥बरातानां हि दरिद्राणां निश्चितव्यवसायिनाम्‌। स्थानमुक्त प्रयागन्तुनाख्येयन्तुकदाचन 
थाधितो यदिवादीनो वृद्धोचा पि भवेन्नरः । गङ्गायसुनयोमेध्ये यस्तुप्राणान्परित्यजेत्‌ 
॥काश्चनवर्णामेविमानै: सूयर्यसन्चिमैः । गन्धर्वाप्सरसां मध्ये स्वर्ग क्रीड ति मानवः 
ईप्सितान्‌ लभते कामान्‌ घदन्ति क्र षिपुङ्गचाः ॥ ४॥ 
लेरमयेदिव्यर्नानाध्वजसमाकुळे: । वराड्ठुनासमाकीणीमोंदते शुभलक्षणः॥ ५ ॥ ` 
॥ छवाद्यविनिर्घोषे: प्रसुतः प्रतिबुध्यते । याघन्न स्मरते जन्म ताचत्‌ स्वगे महीयते ॥६ 
(स्वर्गात्‌ परिभ्रष्टः क्षीणकर्मा दिवश्च्युतः । हिरण्यरल्संपूर्ण समृद्ध जायते कुळे | 
तदेव स्मरते तीर्थ स्मरणात्तत्र गच्छति ॥ ७ ॥ 
| दिवाऽरण्ये विदेशस्थो ऽथवागहे । प्रयागंस्मरमाणो ऽपियस्तुप्राणान्परित्यजेत्‌ 
| नेहालोकमवाप्नोति वदन्ति ऋषिपुङ्गवाः ॥ ८॥ 
फला वृक्षा मही यत्र हिरण्मयी | ऋषयो सुनयः सिद्धास्तत्र लोके स गाला 
` वते रस्ये मन्दा किन्यास्तटे शुभे । | मोदते ऋषिमिः सा सुकतेनेह कल 
१ गन्धैः पूज्यते दिचि देवत: | ततः खर्गात्‌ परिश्रष्टो जम्वूढीपपतिमचेत्‌॥ 
नि कर्माणि चिन्तयानः पुनः पुनः । गुणवान वित्तसम्पन्नो भवतीह नसशयः 
मनसा वाचा धर्मसत्यप्रतिष्ितः । गङ्गायमुनयोमंध्ये यस्तु गां सम्पयच्छति 
"गपुक्ताश्व यद्चान्यत्‌ परिग्रहम्‌ । स्वकार्य पितृकार्ये चा देवताम्यर्चनेऽपि वा 


र १ क सफल तस्य तत्तीर्थं यथाचत्‌. पुण्यमाप्डुयात्‌ ॥ i त्तो भवेद्द्विजः 
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कपिलांपाटळाचर्णा' यस्तुघेनंप्रयच्छति । स्वर्णश्टङ्की रौप्यखुरांकांस्यदोहां 

प्रयागे श्रोत्रियं सन्तं ग्राहयित्वा यथाविधि । शुक्कास्बरधर शान्तं धमेज्ञ वेद्पार 
सा गौस्तस्मै प्रदातव्या गङ्गायमुनसङ्गमे । वासांसि च महार्हाणि रल्लानिविविः 

याचद्रोमाणि तस्यागोः सन्तिगात्रेषु सत्तम ! । तावद्दषेसहस्भाणि स्वर्गलोके म 

यत्राऽसौ लभते जन्म सा गौस्तस्याभिजायते । नच पश्यति तं घोर॑नरकं तेन का] 

उत्तरान्‌ स कुरून्‌ प्राप्य मोदते कालमक्षयम्‌ ॥ २० ॥ 

गवां. शतसहस्नेभ्यो द्यादेकांपयस्चिनीम्‌ । पुत्रान्‌ दारांस्तथाभ्वत्यानगौरेकाप्रतितः 
तस्मात्‌ सवेषु दानेषु गोदानन्तु घिशिष्यते । दुर्गमे विषमे घोरे महापातकसः | 

गौरेव रक्षां कुरुते तस्माद्देया द्विजोत्तमे ॥ २२.॥ र 

इति श्रीमत्स्यपुराणे प्रयागमाहात्म्यवर्णनं नाम चतुरधिकशततमोऽध्याप || 


नलिना 


पञ्चाधिकशततमो ऽध्यायः 
प्रयागमाहात्म्यम्‌ ।. 


- युधिष्ठिर उचाच। 
यथा यथा प्रयागस्य माहात्म्यं कथ्यते त्वया | तथा तथा प्रमुच्येऽहं स _ 
भगचन्‌ ! केनविधिना गन्तव्यंधम्मनिश्चयैः । प्रयागे योविधिः पो क्तस्तम वू | 

| मार्कण्डेय उचाच । 
कथयिष्यामि ते राजन्‌ ! तीर्थयाञ्राविधिक्रमम्‌ । आर्षेणविधिनानेन य ८ का 
| प्रयागतीर्थयात्रार्थी यः प्रयाति नरः कचित्‌ । बलीचद्समारूढ़ः शरण तस्यापि | 
' नरके वसते घोरे गवां क्रोष्टा हि दारुणे । सलिलं न च गृहन्ति पितरस्त ॥ 
यस्तु पुत्रांस्तथा बालान्‌ ख्रापयेत्पाययेत्तया। यथात्मना तथ सर्व दान ` 
ऐश्व्येलोभमो हादरा गच्छेद्यानेन यो नरः | निष्फलं तस्य तत्सचं तस्मार्थ | | 
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गायसुतयोमेध्ये यस्तु कन्यां परयच्छति । आर्षेणेव विचाहेन यथाविमवसम्भधम्‌ ॥८ 
स पश्यति तं घोरं नरकं तेन कर्म्मणा । उत्तरान्सकुरून्‌ गत्वा मोदते कालमक्षयम्‌ 
पुत्रान्दाराश्च लभते 'घामिकान्‌ रूपसंयुतान्‌॥ ६ ॥ 
क दान प्रकत्तेव्य यथा विभघसम्भवम्‌ः। तेन तीर्थफळञ्चेच वघ्रेते नात्र संशयः ॥ 
स्वर्ग तिष्ठति राजेन्द्र ! याचदाभूतसंएवम्‌ ॥ १०॥ द 
परपूढं समासाद्य यस्तु प्राणान्‌ विसुञ्चति | सर्वेलोकानतिक्रम्य रुद्रछोक॑ स गच्छति 
त़ ते द्वादशा दित्यास्तपन्ति रुद्रसं श्रिताः । निर्दहन्ति जगत्सवं वटमूलं न दह्यते॥१२॥ 
तन्द्राकंधुचनं यदा चैकार्णवं जगत्‌ । स्थीयते तत्र वे विष्णुर्यंजमानः पुनः पुनः ॥ 
दैददानवगन्थर्चा ऋषयः सिद्धचारणा: । सदा सेवन्ति तत्तीथं गङ्गायमुनसङ्गमम्‌ 1१४ 
। [को गच्छेत राजेन्द्र प्रयागं संस्तुवंश्च यत्‌ । यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयः सिद्धचारणाः 
बेरुपालाश्च साध्याश्च पितरो लोकसंमताः । सनतकुमारप्रमुखास्तथेव परमषेयः ॥ 
॥ हिररमुखाश्वेव तथा ब्रह्मषंयः परै । तथा नागाः सुपर्णाश्च सिद्धाश्चक्रघरास्तथा । 
| रा; सरितः शेला नागा विद्याधराश्च ये | हरिश्च भगचानास्ते प्रजापतिपुरःसरः । 
| झियमुनमोमंध्ये पृथिव्या जघनं स्मृतम्‌ । प्रयागं राजशादूल ! नि लोकेषु भारत ! 
| भासस्य तीर्थस्य नामसंकीत्तेनाद्‌पि । मृत्तिकाळम्भनाद्वापि नरः पापात्‌ प्रसुच्यते 
के यः कुर्यात्‌ सङ्गमे शंसितव्रतः । तुल्यं फळमचाघ्नो ति राजसूयाश्वमेधयोः ॥ 
ईः रेषचनात्तात । न लोकचचनात्तथा । मतिरुत्क्रमणीया ते प्रयागगमनस्प्रति ॥२२॥ 
af सितो्थसहस्राजि षष्टिकोट्यस्तथापरा: । तेषां सान्निध्यमत्रैव ततस्तु कुरुनन्दन ॥२३ 
या गतियोंगयुक्तस्य सत्यस्थस्य मनीषिणः । 
1 सा गतिस्त्यजतः प्राणान्‌ गड्ायमुनसङ्गमे ॥ २४॥ ` 
५ स्तलोकेऽस्मिनतत्रतत् युचिछिर | ये प्रयागं न सम्प्राधाखिषुलोकेघु वञ्चिताः ॥ 
> ट तु तत्तीर्थ प्रयाग परमम्पद्म्‌ । मुच्यते सर्वपापेभ्यो शशाङ्क इव ॥ 
न णे नागौ चिपुरे यमुनातटे । तत्र स्नात्वाचपीत्याच सर्वपापः 
संस्थानं महादेवस्य ; | नरस्तारयते सघान दशपूचान्‌ दशापरान्‌ ॥ 
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कत्वाभिषेकन्तु नरःसो5श्‍चमेघफलं लमेत्‌ | स्वगलोकमधाोति याघदाभूतसंएश| 
पूर्वपाश्व तु गङ्गायाखिषु लोकेषु भारत | कृपञ्चीघ तु सास्रं प्रतिष्ठानञ्च विधुत 
ब्रह्मचारी जितक्रोधस्त्रिरात्रंयदितिष्ठति | सर्वेपापविशुद्धात्मा सो ऽश्वमेधफलं हमे 
उत्तरेण प्रतिष्ठानात्‌ भागीरथ्यास्तु पूर्वतः । हंसप्रपतनं नाम तीथं चैलोकपिश्रृप 
अश्वमेधफलं तस्मिन्‌ स्नानमात्रेण भारत । यावच्चन्द्रश्च सूरयश्च तावत्स्वग महीगे 

उवेशीरमणे पुण्ये विपुले हंसपाण्डुरे | परित्यजतियःप्राणानश्रण तस्यापियत्‌ फश 
षष्टिवषंसहस्राणि पश्चिषेशतानि च । सेव्यते पितृभिः साद्ध स्वर्गलोके नराधिपः 
उर्यशीन्तु सदा पश्येत्‌ स्वर्गलोके नरोत्तम !। पूउयतेसततं पुत्र ! अविगन्धर्वकि, 
ततःस्वर्गात्‌ परिभ्रष्ट: क्षीणकर्मा दिवश्च्युतः। उर्वशीस दुशीनान्तुकन्यानांलभतेश 
मध्ये नारीसहस्राणां वहुनाञ्च पतिभेवेत्‌। दशग्रामसहस्त्राणां भोक्ता भवति भूमिए 1 
काञ्चीनू पुरशब्देन सुतोऽसौ प्रतिवुद्ध्यते । भुत्तवातुविपुलानभोगान तत्तीथमज 
शुक्काम्वरधरो नित्यं नियतः संयतेन्द्रियः । एकं कालन्तु भुञ्जानोमासंभूमिपति व 
सुवर्णालङकतानान्तु नारीणां लभते शतम्‌ । पृथिव्यामासमुद्रायां महाभूमिपति ॥ 
` धनधान्यसमायुक्तोदाताभवति नित्यशः । भुक्ततातुविषुलानभोगान्‌ तत्तीरे | 
अथ सन्ध्याचरेरम्ये ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । उपवासीशुचिः सन्ध्यांग्रह्मलोकर्मा “| 
कोटितीर्थ समासाद्य यस्तुप्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । को टिवर्षसहस्रार्णांस्वर्गठोकै ^ | 

ततःस्वर्गातपरिभ्रष्ट: क्षीणकर्मा दिवश्च्युतः | सुचर्णमणिमुक्ताढ्यकुरे जाये 1 
ततो भोगघतीं गत्वा घासुकेरुत्तरेण तु | दशाश्वमेधिकं .नाम तीर्थ तत्रापर „/ 

' ऊृताभिषेकस्तु नरः सोऽश्वमेधफलं लमेत्‌। धनाढ्योरूपचानदक्षोदाताभ॑व | 
| खतुवंदेषु यत्‌ पुण्यं यत्‌ पुण्यं खत्यधादिषु । अहिंसायान्तुयोधर्मोगमनादेवर्त है, 
| कुरुक्षेत्रसमा गङ्गा यत्र यत्रावगाह्यते । कुरुक्षेत्राइशगुणा यत्र विन्ध्येन pr 
| यत्र गङ्गा महाभागा वहुतीर्था तपोधना । सिद्धक्षेत्रेहि तञ्जञेयंनात्र 
क्षितौ तारयते मर्त्यान्नागांस्तार्‍यतेऽप्यधः । दिवितारयतेदेचांस्तेन जिपथर a 
। याचद्स्थीनि गङ्गायां तिष्ठन्ति हि शरीरिणः । ताबद्वर्षसह्जाणि स्वर्गलोक ह ह 
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हैर्धानान्तुपरे तीर्थं नदीनां तु महानदी । मोक्षदा सवेभूतानांमहापातकिनामपि ॥५श॥ 
| सर्वत्र सुलभा गङ्गा तरिषु स्थानेषु ढुलेभा । 

गड़ाद्वारे प्रयागे च गङ्गासागरसङ्गमे ॥ 

तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति ये सुतास्ते पुनमेघाः ॥५४॥ 

भूतानां पापो पहतचेतसाम्‌ । गतिमन्विष्यमाणानां नास्ति गङ्गासमागतिः॥ 
| पितरञ्च मङ्गलानाञ्च मङ्गलम्‌ । महेश्वरशिरोभ्रष्टा सवेपापहरा शुभा ॥५६॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे प्रयागमाहात्म्ये पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः । 


षड़धिकशततमो ऽध्यायः 
प्रयागमाहात्म्यम्‌ । 

मार्कण्डेय उवाच । 
J जिन्‌! भयागस्यमहात्म्यं पुनरैच तु । यच्छ _त्वासर्वपापेभ्यो मुच्यतेनात्रसंशयः 
| गाम तत्तीर्थं गङ्गाया उत्तरे तरे । त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा सवेकामानवाप्जुयात 
“| 'ह्रण्यदानेन यत्‌ फलं प्राप्नुयान्नरः । स तत्‌ फलमवाप्नोति ता स्मरते पुनः ॥ 

पा सकामो घा गङ्गायां योऽभिपद्यते । म्टृतस्ठु लभते खग नरकश्च न पश्यति 
भप्सरोगणसङ्गीतेः सुसोऽसौ प्रतिबुदुध्यते । 
; मायी घिमानेन स गा 
हळ सहस्राणि स्वर्ग राजेन्द्र ! भुञ्जति ॥ ५॥ 
ji ९ परिसरष्ट: क्षीणकर्मा A सुचर्णमणिसुक्ताढ्ये जायते चिपुलेकुले 
| “सहखाणि षष्टिकोस्यस्तथापगाः । माघमासे गमिष्यन्ति गङ्गायमुनसङ्गमस्‌॥ 


| पा शतसहस्रस्य सम्यग्‌ दत्तस्य यत्‌ फलम्‌ । 
| भ्यागे माघमासे फलम्‌ ॥८॥ ` 
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गङ्कायसुनयोमेध्येकर्षाि यस्तु साधयेत्‌ । अहीनाङ्गो हारोर:24 पञ्चेन्द्रि 
याचन्ति रोमकूपाणि तस्य गात्रेषु देहिनः । तावद्दषेसहस्तराणि स्वर्गेलोके महश 
ततः स्वर्गात्‌ परिग्रष्टो जम्वूद्टीपपतिभवेत्‌ । सभुत्तवाचिपुळान्‌ सोगांस्तत्तीथस्पर ध 
जलप्रवेशं यः कुर्यात्‌ सङ्गमे लोकविश्रुते । राहुग्रस्ते तथा सोसे विमुक्त 
सोमलोकमघाप्रोति सोमेन सह मोदते । षष्टिवर्षसहस्त्राणि स्वर्गलोके महीयते॥| 
स्वर्ग च शाक्रलो केऽ स्मिन्‌ ऋषिगन्धवेसेविते । 
परिश्रष्टस्तु राजेन्द्र ! समृद्ध जायते कुले ॥१७ ॥ 
अधःशिरस्तु यो ञ्वालामूद्‌ध्वंपाद्‌ः पिवेन्नरः । शतवर्षसहस्राणि स्वर्गलोके म्ही 
परिभ्रषटस्तु राजेन्द्र ! सो ऽश्निहोत्रीभवेन्नरः । भुत्तवातुविषुळान्‌भोगान्‌ तत्तीर्थमः 
यः स्वदेहन्तुकतित्वाशक्ुनिभ्यःप्रयच्छति । विहगैरुपभुक्तस्य श्टणु तस्यापियत १ 
शतं वर्षसहस्राणां सोमलोके महीयते । तस्मादपि परिम्रष्टो राजा भवति धार 
गुणचान्‌ रूपसम्पन्नो विद्वांश्च प्रियवचाचकः । 
भुक्तवा तु विपुलान्‌ भोगांस्तत्तीथं भजते पुनः ॥ १६॥ | 
यामुने चोत्तरेकूले प्रयागस्य तु दक्षिणे। ऋणप्रमोचनं नाम तत्तीथं परमं ष 
एकरात्रोषितः स्नात्वा ऋण: सर्वे: प्रसुच्यते । स्वर्गलोकमचाप्रोति अनुणश्च ` 
इति श्रीमत्स्यपुराणे प्रयागमाहात्म्ये ऋणप्रमोचनतीर्थचर्णन नाम 
षड़धिकशततमो ऽध्यायः । 


सप्ताधिकशततमो ऽध्यायः 


| प्रयागमाहात्म्यम्‌ | 
युधिष्ठिर उचाच । 
_ एतच्छ त्वा प्रयागस्य यत्त्वया परिकीतितम्‌। विशुद्धं मेऽद्य 
. अनाशकफलं त्र.हि भगवंस्तत्र कीद्ृशम्‌। यञ्च ळोकमचाप्नोतिषिशुदः | 
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| क ' २४६ 
ऽध्यायः] १ प्रयागमाहात्म्यम्‌ ४ | 


आकेण्डय उवाच । 


है अहीनाङ्गो उप्यरोगश्च पञ्च न्द्रियसमन्वितः । अश्वमेधफलंतस्य गच्छतस्तु पदे पदे ॥ 
शिबुढानि तारयेद्राजन ! दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌। मुच्यते सर्वेयापेम्यो गच्छेत्तुपरमंपदम्‌ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच । 
| ामाग्यंहि धर्मस्य यच्वं चदसि मे प्रभो ! । अव्पेनैव प्रयल्लोन वहुन्धर्मानवाप्नुते ॥ 
| क्ोपरस्तुबहुसिः प्राप्यते खुबतैरिह । इमंमे संशयं छिन्धिपरं कौतूहल हि मे ॥9॥ 
| मार्कण्डेय उचाच । 
शण्राजन्‌ | महावीर ! यदत्तं ब्रह्मयोनिना । ऋषीणां सन्निधौ पूव॑कथ्यमानमयाश्चुतम्‌ 
पयोजन विस्तीर्ण प्रयागस्य तु मण्डलम्‌ । प्रचिष्टमात्रेतदुभूमावश्वमेघः पदे पदे ॥६॥ 
i व्यतीतान्‌ पुरुषान्‌ सप्त भविष्यांश्च चतुदश । 
नरस्तारयते सर्वान्‌ यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ ॥ १० ॥ 
एव शत्या तु राजेन्द्र ! सदा सेवापरो भवेत्‌ । अश्रद्दधानाः पुरुषाः पापोऽपहतचेतसः 
| न प्राप्नुवन्ति ततस्थानं प्रयागं देवरक्षितम्‌॥ ११ ॥ 
| श्रिष्ठिर उवाच | 
दा रञ्यलोभाद्वा ये तु - | कथं तीर्थफळं तेषां कथं पुण्यफलं भवेत्‌ 
पः सबेमाण्डाना कार्य्याकादर्पमजानतः । प्रयागेकागतिस्तस्यतन्मे ब्रहि पितामह! 
मार्कण्डेय उवाच । 
शण्राजन्‌! महागुह्य' सवेपापप्रणाशनम्‌ | 
मासमेकन्तु यः स्नायात्‌ प्रयागे नियतेन्द्रियः ॥ 
सुच्यते सर्वपापेभ्यः ख गच्छेत्‌ परमं पदम्‌॥ १७ ॥ i 
पेधातकानान्तु प्रयागे श्रण यत फलम्‌ त्रिकाळमेवल्लायीत आहारंमक्ष्यमाचरैत्‌ 


त्रिमिर्मासैः स गे त न संशयः ॥१५॥ 
मुच्येत प्रयागे तु बै 
त यस्येह तीर्थयात्रादिकं भवेत्‌। सवेक्रामलम्ड ठ ्वर्गळोके महीयते ॥ 
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२५० ` * मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ 


स्थानञ्च लभते नित्यं धनधान्यसमाकुलम्‌ ॥ १६ ॥ 
एवं ज्ञानेन संपूर्णः सदा भवति भोगवान्‌ । तारिताः पितरस्तेन ३ प्र 
धर्मानुसारितत्वन्ञ ! पृच्छतस्ते पुनःपुनः । त्वतप्रियार्थसमाख्यातं गुद्यमेतत्‌ 
युधिष्ठिर उवाच । 
अद्यमे सफल जन्म अद्यमे तारितं कुलम्‌ । प्रीतोऽस्म्यनुणुहीतोऽस्मि दशनादेवतेमु 
त्वद्शेनात्तु धर्मात्मन्‌ ! मुक्तोहऽञ्चाद्य किल्विषात्‌ । 
: इदानीं वेझि चात्मानं भगवन्‌ ! गतकल्मषम्‌ ॥ २० ॥ 
माकण्डेय उचाच । 
दिष्ट्या ते सफल जन्म दिष्ट्या ते तारितं कुलम्‌ । 
कीतेनाद्वधेते पुण्यं श्रतात्पापप्रणाशनम्‌ ॥ २१ ॥ 
युधिष्टिर उवाच । | 
यसुनायान्तु कि पुण्यं कि फलन्तु महामुने !। नु F 
माकण्डेय उघाच । | 


तपनस्य सुतादेवी त्रिषुलोकेष चिश्रता । समाख्याता महाभागा यमुना तत्र तिम 


येनेव निःसृता गङ्गा तेनैव यमुनागता । योजनानां सहस्रेध कीर्तनात्‌ पा 
तत्र ्रात्वा च पीत्वा च यमुनायां युधिष्ठिर ! । 
कीतेनाछभते पुण्यं दृष्टा भद्राणि पश्यति ॥ २५ ॥ 
अघगाह्यचपीत्चाच पुनात्यासप्तमंकुलम्‌। प्राणांस्त्यजतियस्तत्र स याति | 
अग्नितीर्थमितिख्यातं यमुनादक्षिणे तरे | पश्चिमे धर्मराजस्य तीर्थेन्लु नरक ल 
तत्र स्नात्वा दिचंयान्ति ये सृतास्ते पुनभेचाः । एवं तीर्थसहस्राणि 
उत्तरेण प्रवक्ष्यामि आदित्यस्य महात्मनः । तीर्थं निरञ्जनं नाम यत्र देवाः स^ / 
उपासतेस्म सन्ध्यां ये त्रिकाळ हि युधिष्टिर ! देचाःसेचन्तितत्तीर्थयेचान्ये ^> ॥ 
श्रदधानपरो भूत्वा कुरु तीर्थामिषेचनम्‌ । अन्ये च चहचस्तीर्था: सर्वपापहण | 
तेषु स्नात्वा दिं यान्ति ये मृतास्ते पुनर्भचाः ॥ ३१ ॥ ह 
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:] # प्रयागमाहात्म्यम्‌ & २५१ 


; च यमुना चैव उभे तुल्यफळे स्मृते । केवलं ज्येष्ठमावेन गङ्गा सर्वत्र पूज्यते ॥ 
कुरुष्व कौन्तेय ! सर्वेतीर्था भिषेचनम्‌ । याचञ्जीवङ्कतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥' 
| कहप(ल्य)उत्थायपठतेचश्टणो तिच । सुच्यतेसवंपापेभ्यःस्वर्गलोकं सगच्छति 
इति श्रीमत्स्यपुराणे प्रयागमाहात्म्ये सप्ताधिकशततमो ऽध्यायः । 


अशेत्तरशाततमोऽध्यायः 
प्रयागमाहात्म्यम्‌ । 


मार्कण्डेय उधाच । 
मे ब्रह्मणा प्रोक्त पुराणेब्रह्मसम्भवे । तीर्थानान्तु सहस्राणि शतानि नियुतानि च 
सर्वे पुण्याः पवित्राश्च गतिश्च परमा स्सता॥ १॥ _ 
भरतीं महापुण्यं महापातकनाशनम्‌ । ख्रानमात्रेण राजेन्द्र ! 
तस्मात्‌ स्ेप्रयल्लेन तत्र स्नानं समाचरत्‌ ॥ २ ॥ 
या ध्रिष्ठिर उवाच । 
| हु नेमिषं पुण्यमन्तरीक्षेच र । त्रयाणामपि लोकानां कुरुक्षेत्र विशिष्यते 
५ सन्त्यज्य कथमेकं प्रशंससि | अप्रमाणन्तु तत्रोक्तमश्रडय भा 
ह| "चे परमां दिव्यां भोगांश्चैव यथे ण्लितान,। किमर्थमब्पेयोगेन बु धर्म प्रशंससि ॥ 
एतन्मे संशयं ब्रूहि यथाद्वष्टं यथाश्रुतम्‌ ॥ ५॥ 
F ` मार्कण्डेय उचाच। | 
| न वक्तव्यं प्रत्यक्षमपियदु भवेत्‌ । नरस्याश्रद्द्घानस्य पापो पहल ॥ ६ । 
100 हाशुचिरदुमतिस्त्यक्तमङ्गलः । एते पातकिनः सर्वे तेनेदं भावितं त्वया कु. 
j (क पयागमाहात्म्यं यथाद्वष्टं यथाश्रुतम्‌ । प्रत्यक्षच परोक्षञ्च यथान्यस्त भविष्यति॥ 


पं i ज्यते योगमात्मनः ॥ 
यृथादषं यथाश्चतम्‌ | शास्त्र भमा कृत्वा च युज्यते 
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पुरुषांस्तारयेच्छतान्‌ ॥ 


लू : कै मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ 


ह्लिश्यते चापरस्तत्र नेव योगमवाप्नुयात्‌ । जन्मान्तरसहस्थेस्यो योगो लम्येतपा 
यथा योगसहस्रेण योगो लभ्येत मानवे: । यस्तुसर्वाणि रल्लानि ब्राह्मणेभ्यः प्रय 
तेन दानेन दत्तेन योगं नाभ्येति मांनवः। प्रयागे तु झतस्येदं सव भवति नान्यथा। 
प्रधानहेतुं वक्ष्यामि श्रद्दधत्स्व च भारत! यथा सर्वेषु भूतेषु ब्रह्म सवत्र ह 
त्रह्माणे चास्ति यत्‌ किञ्चिदत्राह्ममितिवोच्यते। एवं सर्वेषु भूतेषु त्रह्म सवत्र पूछ 
यथा सर्वेषु लोकेषु प्रयागं पूजयेद्बुधः । पूज्यते तीर्थराजस्तु खत्यमेच युधिषि। 
ब्रह्मापि स्मरते नित्यं प्रयागं तीर्थमुत्तमम्‌ । | तीर्थराजमनुप्राप्य न चान्यत्‌ किचि 
कोहि देवत्वमासाद्य मनुष्यत्वं चिकीर्षति । अनेनेवोपमानेन त्वं ज्ञास्यसि युर्षि 
यथा पुण्यतमं चास्ति तथैच कथितं मया ॥ १७॥ 
युधिष्ठिर उचाच | 
श्रतं चेदत्वयाप्रोक्तं चिस्मितोऽहंपुनः पुनः। कथं योगेन ततप्रात्तिः स्वगे 
दाता चे लभते भोगान्‌ गां च यत्कर्मणः फलम्‌ । 
तानि कर्माणि पृच्छामि पुनस्तैः प्राप्यते मही ॥ १६॥ 
भार्कण्डेय उचाच। 
शरण राजन्महाबाहो! यथोक्तकरणं महीम्‌। गामञ्चि ब्राह्मणंशास्रं काञ्चनं स | 
मातरं पितरञ्चैव ये निन्दन्ति नराधमाः । न तेषामूदुध्वेगमनमिदमाह प्रजापति ॥ 
एवं योगस्य सम्प्राप्तिस्थानं परमदुळेभम्‌ । गच्छन्ति नरकं घोरं ये नराः प. ; ५ 
हस्त्यश्वङ्गामनड्चाहं मणिमुक्ता दिकाञ्चनम्‌ । परोक्षं हरते यस्तु यश्च दानं प ह 
न ते गच्छन्ति वे स्वगं दातारो यत्र भोगिनः। अनेककर्म णा युक्ताः हँ 
'शं योगञ्चधमेञ्च दातारञ्चयुधिष्ठिर !। यथा सत्यमसत्यंचा अस्ति नास्ती 
निरुक्तन्तु प्रवक्ष्यामि यथाह स्वयमंशुमान्‌॥ २५ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे प्रयागमाहात्म्येऽष्टोत्तरशततमो ऽध्यायः । 
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नवोत्तरशततसो ध्ध्यायः 


प्रयागघाहात्म्यम्‌ | 

मार्कण्डेय उवाच । 

राजन्‌! प्रयागस्य महात्म्य पुनरेव तु । नेमिषं पुष्कस्ञ्चैव गोतीर्थं सिन्धुसागरम्‌ 
"पा च चैत्रकं चैव गङ्घाखागरमेच च । एते चान्ये च बहबोये च पुण्याः शिलोद्ययाः 
॒ शतीथसहस्राणि त्रिशत्‌को ट्यस्तथापराः । प्रयागेसंस्थिता नित्यमेचमाहुमेनीषिणः ॥ 
णि चाप्यश्रिकुण्डानि येषांमध्येतुजाहबी । प्रुयागादभिनिष्क्रान्ता सर्वेतीथनमस्कृता 
षस सुता देवी त्रिघु लोकेषु विश्रुता । यमुना गङ्गया साड सङ्गता लोकभाचिनी । 
शषयमुनयोमंध्ये पुथिव्याजघनं स्मृतम्‌ । प्रयागंराजशादू ल ! कलां नाईन्तिषो डशीम्‌ 
तिस्रः कोट्योऽद्गको टिश्व तीर्थानां चायुखवीत्‌ । 

द्वि भुव्यन्तरिक्षे च तत्सर्वं जाह्नवी स्म्टृता ॥ ७ ॥ 

| समधिष्ठानं कम्बलाश्वतरावुभौ । भोगवत्यथ या चैषा वेद्रिषा प्रजापतेः ।८॥ 
बिज वेदाश्च यज्ञाञ्च मूर्तिमन्तो युधिष्टिर!। प्रजापतिसुपासन्ते ऋषयश्च तपोधना: ॥£ 
| भते कतुमिदेचास्तथा चक्रधरा नृपाः । ततः पुण्यतमं नास्ति तरिषु लोकेषु भारत ॥ 
| भमावात्‌ सर्वतीर्थेम्यः प्रभवत्यधिकं विभो ! । 

दशतीर्थसहस्राणि ` तिस्रः कोट्यस्तथा पराः ॥ ११ ॥ 

i ह ङ्गा महाभागा स देशस्तत्तपो धनम्‌ । सिद्धक्षेत्रञ्च विज्ञेयं गङ्घातीरसमन्वितम्‌॥ | 
त के तय विज्ञानीयात्‌ साधूनामात्मनश्च वै । सुहृदश्च जपेत्‌ कणे शिष्यस्माज 
| यमद्‌ स्वग्येमिदं सत्यमिदं सुखम्‌ । इदं पुण्यमिदं धम्य पावन घसा ॥ 
मिद गुह्य सवेपापप्रणाशनम्‌ | अधीत्यच ह्विजो 5प्येतन्िमेलः सन 
*र्णुयानित्यं तीथ पुण्यं सदा शुचिः । जातिस्मस्त्वं लभते नाकपृष्ठच मोदते ॥' 


यन्ते तीया ८ | 
य “हानि व्रीात्ति हरि, जुदशिमि by eGangotri 
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खाहि तीर्थेछु कोरव्य ! न च घक्रमतिभेवेत्‌ ॥ १७॥ 
त्वयाच सम्यक्‌ पृष्टेन कथितं वे मया विभो !। पितरस्तारिताःसवे 
प्रयागस्य तु स्व ते कलां नाईन्ति षोड़शीम्‌॥ १८॥ 
(एवं ज्ञानञ्च योगश्च तीथं चैव युधिष्ठिर !। बहुक्केशेन युज्यन्ते तेन यान्ति 
त्रिकाळ जायते ज्ञानं स्वर्गलोकं गमिष्यति ॥ १६ ॥ 
इति श्रीमत्स्थपुराणे प्रयागमाहात्म्ये नवोत्तरशततमो ऽध्यायः । 


— 


दंशोत्तरराततमो ऽध्यायः 

प्रयागमाहा त्म्यम्‌ | 

युधिष्ठिर उवाच । 
न्कथं सवेमिदँ प्रोक्तं प्रयागस्य महामुने ! । एतन्नः सर्वमाख्याहि यथा हि मम (| 
मार्कण्डेय उचाच । 
३्टणुराजन्‌ ! प्रयागेतु प्रोक्तं सर्वमिदं जपेत्‌ । ब्रह्मा विष्णस्तथेशानो देवताः १ 
ब्रह्मा स॒जतिभूतानि स्थावरं जङ्गमञ्च यत्‌ । तान्येतानि परंलोके विष्णुः ₹ । 
कल्पान्ते तत्समग्र॑ हि रुद्रः संहरते जगत्‌। तदा प्रयागतीर्थश्च न कदाचि ए 
ईश्वरः सर्वभूतानां यः पश्यति स पश्यति । यल्लेनानेन तिष्ठन्तिते यान्ति परम | 
युधिष्ठिर उचाच । र 
आख्याहि मे यथातथ्यं यथैषातिष्ठति श्रुतिः । केनवा कारणेनैव तिष्ठन्ते छो. 
मार्कण्डेय उचाच। , 
'प्रयागे निचसन्ते ते व्रह्मचिष्णुमहेश्वराः । कारणं तत्प्रवक्ष्यामि श्टणु तत्त्वं ॐ dd 
'पञ्चयोजन विस्तीर्णः प्रयागस्य तु मण्डलम्‌ । तिष्ठन्ति रक्षणायात्र of 
-उत्तरेण प्रतिष्ठानाच्छना ब्रह्म तिष्ठति। वेणीमाधचरूपी तु भगवांस्ते | ॐ | 
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रहेरो बटो भूत्वा तिष्ठते परमेश्वरः । ततो देवाः सगन्धर्घाः सिद्धाश्च परमषेयः । 
रक्षन्ति मण्डल नित्यं पापकर्मनिवारणात्‌ ॥ १० ॥ 

ग्मन्‌ जुहन्‌ स्वकं पापं नरकञ्च न पश्यति । एवं ब्रह्माच चिष्णुश्च प्रयागे समहेश्चरः 

ह सपद्रीपा: समुद्राश्च पर्वताश्च महीतले । रक्षमाणाश्च तिष्ठन्ति याचदाभूतसंएुवम्‌ ॥१२ 

चाये वहवः सर्वे तिष्ठन्ति युधिष्ठिर ! । पृथिवी तत्समाश्रित्यनिमिता देवतैखिभिः 

पतेरिनद्र(द कषेत्रं प्रयागमिति विश्रुतम्‌ । एतत्‌ पुण्यं पचित्रं वै प्रयागञ्च युधिष्ठिरा 
स्वराज्यं कुरु राजेन्द्र | भ्रातृभिः सहितोऽनघ ! ॥ १४ ॥ र 

इति श्रीमत्स्यपुराणे प्रयागमाहात्म्ये दशोत्तरशततमोऽध्यायः । 


का 


७ 


एकादशोत्तरशततमाऽध्यायः 


ग्रयागमाहात्म्यम्‌ । 
नन्दिकेश्वर उवाच । 
` सहित: सर्व द्रोपद्या सह भार्यया । ब्राह्मणेम्यो नमस्कृत्य गुरून, देचानतययत्‌. 
| बे 5पितत्रैवक्षणेनाम्यागतस्तदा । पाण्डवैः सहितैः सर्वे(वें:)पूज्यमानस्तुमाधवः 
ह सहितैः सर्वे: पुनरेव महात्मभिः । अभिषिक्तः स्वराज्येच धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः 
५ च मार्कण्डेयोमहामुनिः । ततः स्घस्तीति चोक्त्वातु क्षणादाश्रममागमत्‌. 
| युधिष्ठिरोऽपि धर्मात्मा भ्रातृमिः सहितो5घसत्‌। 
५६. सहादानं ततो द्च्वा धर्मपुत्रो महामनाः ॥ ५॥ 

"३ करप(श्य)उत्थाय माहात्म्यंपठतेनरः । प्रयागंस्मरते नित्यं स याति परमंपदम्‌. 
सुच्यते सर्वपापेभ्यो रुद्रलोकं स गच्छति॥ ६॥ 


भः बाखुदेव उवाच । न 
हैः कय कत्तव्य महाराज ! ब्रचीम्यहम्‌। नित्यं जपस्व जुहस्व प्रयागे चिगतज्वरः 
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प्रयागं - स्मर' वै नित्यं सहास्माभियुंधिष्ठिर ! 
स्वयं प्राप्स्यसि राजेन्द्र स्वर्गलोकं न संशय: ॥ न ॥ 
प्रयागमनुगच्छेद्दा वसते चापि यो नर: । सर्वपापविशुद्धात्मा रुद्र्ळोकं स गच्छ 
प्रतिग्रहादुपावत्तः सन्तुष्टो नियतः शुचिः। अहङ्कारनिवृत्तश्व स तीर्थफलमभ्रुते | 
अकोपनश्च सत्यश्च सत्यवादी दृढवतः । आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थफलमश्नुते | 
ऋषिभिः क्रतवः प्रोक्ता देवेश्वापि यथाक्रमम्‌ 
न हि शक्त्या दरिद्रेण यज्ञाः प्राप्त महीयते ॥ १२॥ 
बहूपकरणा यज्ञा नानासम्भारविस्तराः । प्राप्यन्ते पार्थिवैरेतैः सम्द्वे्घा नरे कि 
यो दरिदवैरपि बिधिः शक्यः परां नरेश्वर !। तुल्यो यज्ञफलैः पुण्येस्तन्रिबोधयुर्षि] 
ऋषीणां परमं गुह्ममिदं भरतसत्तम ! तीर्थानुगमनं पुण्यं यजञेम्योऽपि विशिष्यत | 
दशतीर्थसहस्राणि तिस्रः कोस्यस्तथापगाः। माघमासे गमिष्यन्ति गङ्गायां 
स्वस्थो भव महाराज! भुक्ष्य राज्यमकण्टकम्‌ । 
पुनद्रेक्ष्यसि राजेन्द्र ! यजमानो विशेषतः ॥ १७॥ 
नन्दिकेश्वर उचाच । 
इत्युत्तवा स महाभागो मार्कण्डेयो महातपाः। युधिष्ठिरस्य नृपतेस्तत्रेवान्त 1. 
ततस्तत्र समाष्ठाव्य गात्राणि सगणो नुपः। यथोक्तेनाथ विधिनापयं निर ति ० ॥: 
तथा त्वमपि देवषें ! प्रयागाभिमुखोभव । अभिषेकन्तु त्वाद्य छतछत्यो म | 
सूत उचाच । 
एवसुक्तवा ५थ नन्दीशस्तत्रैचान्तरधीयत । नारदोऽपि जगामाशु प्रयागाभिर 
तत्र स्नात्वा च जप्त्वाच विधिद्वए्टन कर्मणा । 
| . दानन्द्त्त्वा डिजाग्यभ्यो गतः स्वभचनं तदा ॥ २२॥ 
` इति श्रीमत्स्यपुराणे प्रयागमाहात्म्यसमासतिघर्णनं नामैकादशो 
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ट्वीपसपुद्रपवेतानां बर्णनम्‌ 1 
ऋषय उचुः । 
द्वीपाः समुद्वावापर्वतावा कतिप्रभो 1 कियन्तिचैच घर्षाणितेघु नद्श्चकाःस्स्ृताः 
णञ्च लोकालोकस्तथैच च । पर्याति म्परिमाणञ्च गतिश्चन्द्रार्कयोस्तथा॥ 
ह ्रवीहिनःसवं विस्तरेण यथार्थचित्‌ । त्वडुक्तमेतत्‌ सकलं श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ 
|| सूत उचाच। 
सहस्राणि सप्तचान्तर्गतानिच । न शक्यन्ते क्रमेणेह चक्तुं वे सकल जगत्‌ ॥४॥ 
तु प्रचक्ष्यामि चन्द्रादित्यग्रहैः सह । तेषां मनुष्यतर्कण प्रमाणानि प्रचक्षते ॥५॥ 
अचिन्त्याः खलु ये -भाघास्तांस्तु तर्केण साधयेत्‌ । 
प्रकृतिभ्यः परं यच्च तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥६॥ 
षक्ष्यामि जम्बूद्वीपं यथाघिधम्‌ । चिस्तरं मण्डल यच्च योजनेस्तंनिवो धत 
छ | "मा सहस्राणि शतं द्वीपस्य विश्तरः । नानाजनपदाकीण पुरश्च बिषधः शुभः ॥ 
| गे पवेतैरुपशो मितम्‌ । सर्वधातपिनद्वैस्तै शिलाजालसमुद्वतैः ॥६॥ 
श्च नदीभिस्तु समन्ततः । प्रागायता महापार्श्वाः षड़िमे वर्षपर्वताः ॥१० 
समुद्रौ पूर्वपश्चिमौ । हिमप्रायश्च हिमवान्‌ हेमकूटआ हेमचान ॥११। 
सौष्णोमेरुश्भोल्वमयः स्मृतः । चठुषिशत्सह्राणि चिस्ती णंश्चचतुदिशम्‌ 
शा श्च चतुरस्नः समाहितः । नानावर्णैः समः पाशैः प्रजापतिगुणान्वित 
॥ "पनसम्मूतो ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः पर्वतः श्वेतवर्णस्तु ब्राह्मण्यं तस्य तेन वै । 
पेक्षिणनासौ तेन वैश्यत्वमिष्यते । श्रङ्गिपत्रनिमश्चैव पश्चिमेन समन्वित: ॥ 


ह ; स्य शूदता सिद्धा मेरोर्नामार्थकम्मंतः ॥ 2 
। तरी रक्तवर्णं चि न तेनास्य क्षत्रभाव ० प्रकीत्तित ° 


स्वभावतः 
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नलश्च वैदूर्यमयः शवेतः पीतो हिरण्मयः । मयूरबहेवणश्च शातकौस्मः स श 
एते पर्वेतराजानः सिद्धचारणसेविताः । तेषामन्तरविष्कस्भो नवसाहसमुच्यते॥ 
मध्ये त्विलावृतं नाम महामेरोः समन्ततः । 
चतुचिशतसहस्राणि चिस्तीर्णो योजनैः समः ॥ १६॥ 
मध्ये तस्य महामेरुषिधूम इच पावकः । वेद्यद्ध॑ दक्षिणं मेरोरुत्तराद्ध तथोत्तस॥ 
वर्षाणि यानि सप्तात्र तेषां वै वर्षपर्वताः । द्वे द्वे सहस्रे विस्तीर्णा योजनैदेक्षिणोत 
जम्ूद्रीपस्य विस्तारस्तेषामायाम उच्यते । नीलश्च निषधश्चैव तेषां हीनाश्च ये| 
श्वेतश्च हेमकूरश्व हिमवान्‌ शङ्गचाश्च यः । जम्बूद्वीपप्रमाणेन ऋषमः परिकीत्यते॥ 
तस्मादुद्वादशभागेन हेमकूरोऽपि हीयते । हिमवान्‌ विशभागेन तस्मादेव 
अष्टाशीतिसहस्राणि हेमकूरो महागिरिः ॥ २४ ॥ 
अशीतिहिमचांश्छैल आयतः पूवेपश्चिमे । द्वीपस्य मण्डलीभाचाद्धासवृदी 
वर्षाणां पर्वेतानाञ्च यथाभेदं तथोत्तरम्‌ । तेषां मध्ये जनपदास्तानि वर्षाणि स | 
प्रपातचिषमैस्तेस्तु पर्वतैरावृतानि तु। सप्त तानि नदीमेदैरगम्यानि परस्प 
वसन्ति तेषु सत्वानि नानाजातीनि सर्वशः | इमं हैमचतं घर्ष भारतं नाम 1 
हेमकूटं परं तस्मान्नाम्ना कि पुरुषं स्मृतम्‌ । हेमकूटाच्च निषधं हरिवर्ष तदुच्यत 
हरिवर्षात्परश्वापि मेरोस्तु तद्लाव्चतम्‌ । इलावृतात्पर॑ नील रम्यकं नाम ° | 
रम्यकादपरं श्वेतं विश्वुतं तद्धिरण्यकम्‌ । हिरण्यकात्परञ्चैच श्टङ्गशाक कुर € ँ ५ 
धनुः संस्थे तु विज्ञेयो देवष ! दक्षिणोत्तरे | दीर्घाणि तस्यचत्वारि मध्यम. 
पूर्वतो निषधस्येदं वेचर्द्ध दक्षिणं स्मृतम्‌ । परन्त्विलावृतं पश्चादेद्यर्डन्ठ तड! 
तयोमेध्ये तु चिज्ञेयो मेरुयत्र त्विलावृतम्‌ । दक्षिणेन तु नीलस्य निषधस्यो | 
उद्गायतो महाशैलो माद्यवान्‌ नाम पर्वतः । 


मादयचान वै सहस्रक आनील निषधायतः । द्वाजिशत्त्वेवमप्युक्तः पर्वेती ˆ 
परिमण्डळयोमेध्ये मेरुः कनंकपर्वेतः। चातुर्वण्यसमोचरणश्चतुरस्नः स छि # 
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; सपाश्वेषु पूर्वान्ते श्वेत उच्यते । पीतन्तुं दक्षिणं तस्य भरङ्गिपत्रनिभम्परम्‌ । 
उत्तरं तस्य रक्तं वै इति वर्णसमन्वितः ॥ ३८॥ 

स्तु शुगुमे दिव्यो राजवत्स तु वेशितः । आदित्यतरुणाभासो विधूम इव पावकः 

तानां सहल्लाणि चतुराशीति उच्छ्रितः । प्रविष्टः षोड़शाधर्तादष्टाविशतिचिस्तृतः 

रादुद्विगुणश्चास्य परीणाहःसमन्ततः । स पर्वेतो महादिव्यो दिव्योषधिसमन्वितः- 

रावृत: सर्वैजातरूपपरिष्क्रतैः । तत्र देवगणाश्चैव गन्धर्वासुरराक्षसाः ॥` 

शैलराजे प्रमोदन्ते सर्वतोऽप्सरसाङ्कणेः ॥ ४२॥ - 


बे भारतञ्चेच केतुमाळञ्च पश्चिमे । उत्तराश्चैव कुरवः इृतपुण्यप्रतिश्रयाः ॥४४॥' 
Mभप्ंतास्तदवन्मन्द्रो गन्धमादनः । विपुलश्च सुपाशवेश्च सर्वरल्नविभूषितः ॥४५ 
हें मानसश्च सितोदं भद्रसंज्ञितम्‌ । तेषामुपरि चत्वारि सरांसि{च वनानि च ॥ 
|  भेद्र्कद्म्षस्तु पर्वते गन्धमादने । जम्बूतरक्षस्तथाश्वत्थो चिंपुलेऽथ चटः परम्‌ 
| भादनपाश्वे तु पञ्चिमेऽमरगण्डिकः । द्वात्रिशति सहस्राणि योजनेः सर्वतः समः ` 
६ शुभकर्माणः केतुमालाः परिश्रताः । तत्र कालानळाः सर्वे महासत्वा महावलाः' 
।पिथोत्पव्णाभाः सुन्दर्य: प्रियदर्शनाः । तत्र दिव्योःमदादक्षः पनसः पत्रभाखुर:॥ 
| पत्वा फळरसं संजीवन्ति समायुतम्‌ । तस्थमाल्यवतःपार्श्वे पूर्व पूर्वातुगण्डिका 

दवात्रिशच्च सहस्राणि तत्रापि शतमुच्यते ॥ ५१-॥ 


| त्य विजेयो नित्य मुदितमानसः । भद्रमाळचनं तत्र कालाघ्रश्च महादु॒पः ॥५२॥ 
नि | A ह ठी €, <6 
(रसयाः श्वेता महासत्वा महाबळाः । स्त्रियः कुमुद्व्णाभाः सुन्दरथः प्रियद्‌शेनाः 


ह | भैन्दरचर्णा: पूर्णचन्द्र निभाननाः । चन्द्रशीतलगात्राश्व'-खियोद्यत्पलगन्धिकाः 
| रखाणि आयुस्तेषामनामयम्‌ | काळाश्रस्थ-स्सं पीत्वा ते सर्वे स्थिरयौचना: 
फ न ब्रह्मा वर्षा णिच नित्तपत:। पूर्व ममावप्रहरुदुभूपः कि घर्णयामि वः 
0 था वचस्तत्र; खितः नाक वहा सते व्यः चुस्ते मुदान्विताः 


ss 


मुछ क मत्स्यपुराणम्‌ # ['द्वादशो | 


ऋषय ऊचुः । 
पूर्वापरौ समाख्यातौ यौ देशी तो त्वया सुने! । उत्तराणाञ्च घर्षाणांपर्वेताना 
आख्याहिनोयथातथ्यंयेचपवतचासिनः । एघमुक्तस्तु क्र षिसिस्तेभ्यस्त्वाख्यातवार| 
सूत उवाच । 
श्रणुध्वं यानि घर्षाणि पूर्वोक्तानि च वै मया । दक्षिणेन तु नीलस्य निषध 
घर्ष रमणकं नाम जायन्ते यत्र वे प्रजाः । रतिप्रधाना विमला जायन्ते यत्र 
शुक्राभिजनसम्पन्नाः सर्वे ते प्रियदर्शनाः ॥ ६१॥ 
तत्रापि च महावृक्षोन्यप्रोधो रोहिणो महान्‌ । तस्यापि ते फळरसंपिवन्तो वर 
दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च | जीवन्ति ते महाभागाः सदा दृष्टा न 
उत्तरेण तु श्वेतस्य पाश्वे श्टङ्गस्य दक्षिणे। वर्ष हिरण्वतं नाम चत्र दैरण्वती | 
महाबळा महासत्वा नित्यं मुदितमानसाः । शुक्ाभिजनसम्पन्नाः सर्वे च प्रिय 
एकादशसहस्राणि वर्षाणां ते नरोत्तमाः । आयुः प्रमाणं जीचन्ति शताति कर| 
तस्मिन्‌ वर्षे महावृक्षो लकुचः पत्रसंश्रयः । तस्य पीत्वा फळरसं तत्र जीव | 
श्टङ्गसाह्वस्य उङ्गाणि तरीणि तानि महान्ति बै। एकं मणिय्ुतंतत्रपकन्तु कत 
सवेरलमयं चेक भुवने रुपशो भितम्‌ ॥ ६८ ॥ | 
उत्तरे चास्य. ङ्गस्य समुद्रान्ते च दक्षिणे । कुरघस्तत्रतद्वर्घं पुण्यं सिद्धनि | 
तत्र वृक्षा मधुफला दिव्याम्नतमयापगाः । घस्त्राणि ते प्रसूयन्ते फश्च, | 
सर्वकामप्रदातारः केचिद्‌ वृक्षा मनोरमाः । अपरे क्षीरिणो नाम वृक्षास्तन ` | 
ये रक्षन्ति सदा क्षीरं षदपञ्चाम्तोपमम्‌ ॥ ७१ ॥ 
सर्वा मणिमयी भूमिः सूक्ष्मा काञ्चनबालुका । 
सवेत्र सुखसंस्पर्शा निःशब्दाः पचनाः शुभाः ॥ ७२ ॥ 
देबलोकच्युतास्तत्र जायन्ते मानघाः .शुभाः । शुक्ताभिजनसम्पन्नाःसर्वेते A 
मिथुनानि प्रजायन्ते स्त्रयश्चाप्सरसोपमाः ।:ेषान्तेक्षीरिणांक्षीरं पि कष 
एकाहाजायते, युर, सजल, वि तम खप च शीळ सम | 


® 


= ] >: भारतवर्षेचर्णनम्‌ # * २६१ 
रक्ताश्च चक्रवाकमिच शुचम्‌ । अनामया ह्यशोकाश्च नित्यं सुदितमानसा: ॥ 
सहस्राणि दशवर्षशतानि च । जीवन्ति च महासत्वा न चान्या स्त्री प्रवत्तते॥ 
सूत उवाच | 

निसगों वै घर्षाणां भारते युगे । इष्टः परमधर्मज्ञाः किम्भूयः कथयामि वः ॥ 
(भाल्यातास्त्वेवसुबय: सूतपुत्रेण धीमता । उत्तरश्रवणे भूयः पप्रच्छ; सूतनन्दनम्‌ ॥ 
श्री मत्स्यमहापुराणे द्वीपसमुद्रपर्वंतानां वर्णनं नाम द्वादशोत्तरशततमोऽध्यायः ॥ 


Tn] 


'त्रयोदशोत्तरशाततमो ऽध्यायः 


भारतव्षवर्णनम्‌ । 

१ ऋषय ऊचुः । 

त भारतंवर्ष य स्मिन्‌ स्वायम्भुवादयः । चतुदेशेच मनवः प्रजासग सत 
तुमिच्छामः सकाशात्तव सुब्रत ! उत्तरश्रवणं भूयः प्रत्रूहि दता .च 
एतच्छू त्वा ऋषीणां तु प्रात्रवीज्लीमहर्षेणिः । 
पोराणिकस्तदासूत ! ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
विचायं बहुधा विस्तश्य च पुनःपुनः । तेम्यस्ठु कथयामास उत्तरश्च च 


जिरे ॥१॥ 
र!॥२॥ 


ज्या सूत उवाच । 

` र चेणयिष्यामि वर्षेऽस्मिन्‌ भारते प्रजाः । भरणात्प्रजन 
जज श्चैव चर्ष तद्वारतं स्मुतम्‌। यतः स्वर्गश्च मोक्षश्च 
| स्र मत्याना भूमौकप्रविधिः स्मृतः । भारतस्यास्य 
॥  फेसरक्च तान्रपणों गभस्तिमान्‌ । नागद्वीपस्तथा पमो या 
॥ 'वमत्तेवा द्वीप: सागरसंद्गतः । योजनानां सहत्तन्तु दीपोञ्य बुलिगोल i 
` जे इमारीतो ग ्गायाः भवहाव घिः । ति्गदऽवनत॒ विस्तीर्णः खहस्राणि दर ठु 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


गञ्चैच मजुंमेरत उच्यते ॥ 
मध्यमश्चापि हि स्म्टृतः । 
वर्षस्य नवभेदान्निवो घत 


| 


'मन्दाकिनीदशार्णा च चित्रकूटा तथैच च। तमसापिप्पलीश्येनी तथा चि 


२६२ . | % मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ त्रयो 


त्राणाः क्षत्रिया वेश्या मध्ये शूद्राश्च भागशाः । 
इज्यायुतचणिज्यादि घर्तेयन्तो व्ववस्थिता: ॥ १२॥ 
तेषां सव्यचहारोऽयं वतेनन्तु परस्परम्‌ । धर्मार्थकामसंयुक्तो न 
सङ्करपपञ्चमानान्तु आश्रमाणां यथाविधि । इह स्वर्गापर्गार्थ' प्रवृत्तिरिह मात 
यस्त्वयं मानवो द्वीपस्तिर्यग्यामः प्रकीत्तितः । 
य एनं जयते त्स्नं स सम्राडिति कीत्तितः ॥ १५ ॥ 
अयं लोकस्तु वै सम्राङन्तरिक्षजितां स्मरत: । 
स्वराडसौ स्मृतो लोकः पुनर्वक्ष्यामि विस्तरात्‌ ॥ १६ ॥ 
सप्त चास्मिन्‌ महाचषे विश्रुताः कुलपर्वताः । 
महेन्द्रो मलयः सह्यः शक्तिमान्‌ ऋक्षवानपि ॥१७॥ 
ध्यश्व पारियात्रश्च इत्येते कुलपर्वताः । तेषां सहस्रशश्चान्ये पर्वतास्तु र| 
अभिन्ञातस्ततश्चान्ये विपुलाश्चित्र सानचः। अन्येतेभ्यः परिज्ञाता हस्वा हस्वोप| 
तैचिमिश्रा जानपदा आर्या म्लेच्छाश्व सर्वतः । | 
पिबन्ति बहुला न्यो गङ्गासिन्धुः सरस्वती ॥२०॥ | 
रातट्र्वन्द्रभागा च यमुना सरयू तथा । ऐराचती चितस्ता च विशाला देविक | 
गोमती धौतपापा च वाहुदा च द्रषद्ठती । कौशिकी तु तृतीयाचनिश्चलां | 
इश्ुळों हितमित्येता हिमचत्पा्व निःस्टताः ॥२२॥ 
वेदस्स्ृतिवेत्रवती व्रत्रन्नी सिन्धुरेव च। पर्णाशा नर्मदा चेच कावेरी महती 
पारा च धन्चतीरूपा घिदुषाचेणुमत्यपि। शिप्राह्मचन्ती कुन्ती च पा 


र 

११ 

th 

(७ 

ji 

० 
र” 
र्यात्रार्थित (| 


विमला चश्चळाचेच तथा च धूतवाहिनी । शुक्तिमन्ती शुनी उजा | 
ऋष्यवन्तप्रस्तास्तानथामछजला शुभाः ॥ २६ ॥ है. 
तापीपयोष्णी निविन्‍्ध्याक्षिप्रा च ऋषभा नदी | वेणावैतरणी चैव विश्व” 
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चैव महागौ रीदुर्गमातु शिळा तथा । चिन्ध्यपादप्रसूतास्ताः सवाःशीतजलाःशुभाः 
भीमरथी कृष्णवेणी च बञ्जुला । तुङ्गभद्रा सुप्रयोगा वाह्याकावेरी चेव तु 
दक्षिणापथनद्यस्ताः सह्यपादाद्विनिःस्टृताः ॥ २६॥ 

हा ताम्रपणीं पुष्पजा ह्यत्पलावती । मळयप्रसूता नद्यः सवाः शीतजला: शुभाः 


 _ महेन्द्रतनया: सर्वाः प्रख्याताः शुभगामिनीः ॥ ३१ ॥ 

| काशिकासुकुमारी च मन्द्गामन्दवाहिनी । कृपा च पाशिनीचव शुक्तिमन्तात्मजास्तुताः 

सर्वाः पुण्यजलाः पुण्याः सवेगाश्च समुद्रगाः । 

विश्वस्य मातरः सर्वाः सवेपापहराः शुभाः ॥ ३३ ॥ 

तासां नय्ुपनद्यश्च शतशोऽथ सहस्जशः । 

तास्विमे कुरुपाञ्चालाः शाल्वाशचेच सजाङ्गलाः ॥ ३४ ॥ 

श्रसेना भद्रकारा .बाह्याः सहपटञ्चराः । 

मत्स्याः किराताः कुल्याश्च कुन्तलाः काशिकोशलाः ॥ ३१॥ 

|िताश्च कलिङ्गाश्च मूकाश्चैवान्धकेः सह । मध्यदेशाजनपदाःप्रायश परिकीत्तिताः 

| बस्यानन्तरे चेते तत्र गोदावरी नदी । पृथिव्यामपि छृत्स्लायां ख प्रदेशो मनोरमः ॥ 

bi नाम मन्द्रो गन्धमादनः । रामप्रियाथ स्वर्गीयावक्षादिव्यास्तथौषधी 

|जन मुनिना प्ियार्थमचतारिताः । तत पुष्पचरो देशस्तेन जज्ञ मनोरमः ॥३६॥ 
बाल्हीका घाटधानाश्च आभीराः कालतोयकाः | 

८ पुरन्धाश्चेच शाद्राश्च पछवाश्चात्तखण्डिका ॥ ४०॥ 

र्र गन्धारा ययनाइचैच सिन्धुसौचीरमद्रकाः । शका र्या वुलिन्दाश्वपारदाहारमूत्तिकाः 

ियकण्काराशच कैकेया दशनामकाः । क्षत्रियो निवेश्याश्च वैश्याः शूद्रकुलानि च 

अत्रयोऽथ भरद्वाजाः प्रस्थलाः सदसेरकाः । 

सम्पकास्तळगानाश्च सैनिकाः सह जाङ्गलैः ॥ 

एते देशा उदीच्यास्तु ्राच्यान्देशान्निबोधतः ॥ ४३ ॥ 
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अङ्गा बड़ा मदुगुरका अन्तगिरिबहिगिरी । सुह्योत्तराः प्रजिजयाः मार्गच 
प्राग्ञ्योतिषाश्च पुण्ड्राश्च विदेहास्ताप्रलिप्तकाः । 
शाल्चमागधगोनदेः प्राच्या जनपदाः स्सृता; ॥ ४५ ॥ 
तेषां परे जनपदा दक्षिणापथचासिनः । 
पाण्ड्याश्च केरलाश्चैव, चोलाः कुल्यास्तथेच च ॥ ४६ ॥ 
सेतुकाःसूतिकाश्चेव कुपथावाजिवासिकाः । नवरराष्ट्रामाहिषिकाःक 
'कारूषाश्चसहेषीका आटव्या:शवरास्तथा | पुळिन्दाबिन्ध्यपुषिका चेदर्भा दण्ड 
कुलीयाश्च सिरालाश्च रूपसास्तापसेःसह । तथातेत्तिरिकाशचैच सर्वे कारू 
वासिकाश्चेव ये चान्ये ये चेवान्तरनम्मंदाः | भारुकच्छाःसमाहेयाःसह सारस 
काच्छीकाशचेवसोराष्ट्रा आनर्ताअवुंदेःसह । इत्येतेअपरान्तांस्तुश्टणु ये विन्ध्य 


स्तोशलाःकोसलाश्चेच जैपुरा वैदिशास्तथा । तुमुरास्तुम्बराश्चैच पद्गमा १% | 
अरूपाःशो ण्डिकेराश्च घीतिहोत्रा अचन्तयः । एते जनपदा:ख्याता पिन्ध्यपृष्ठ न 
अतो देशान्‌ प्रवक्ष्यामि पर्वताश्रयिणश्च ये । निराहाराः सर्वगाञ्चकुपथा अपथ 
कुथप्राचरणाश्चच ऊणाद्चो समुद्रकाः । त्रिगर्ता मण्डळाश््रैच किराताश्चर्म | 
चत्वारि भारते "वर्षे युगानि सुनयो ऽद्रचन । 
कत नेता द्वापरञ्च कलिश्चेति चत॒युगम्‌ ॥ 
तेषां निसगं वक्ष्यामि उपरिष्टाच्च कृत्स्नशः ॥ ५७॥ 
मत्स्य उचाच । 
एतच्छ _त्वातु ऋषय उत्तरं पुनरेच ते । शुश्रूषचस्तमूचुस्ते प्रकामं छौमदरघि | 
ऋषय ऊचुः। ` ® 
यञ्च किम्पुरुषंवर्ष हरिवष तथेव च । आचद्ष्व नो यथातत्वं कीतितं मा 
| जम्बूखण्डस्य विस्तार तथान्येषांचिदाम्वर || द्वीपानां घासिनांतेषांवृक्षार्णा ४४ 
| पृष्टस्त्वेवं तदा चिप्रैयंयाप्रशनं विशेषत ऋषिभिः पुराण 
| द 
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सूत उचाच। 
ुशरवस्तु यद्विप्नाः शुश्रूषश्चमतन्द्रिताः । जम्वूवर्षःकिपुरुषः सुमहान्नन्दनोपमः ॥६२॥ 
द्वपेसहस्राणि स्थितिः किम्पुरुषे स्म्रता । जायन्ते मानवास्तत्र खुततकनकप्रभाः ॥ 
को किपुरुषे पुण्ये पक्षों मधुवहः स्म्वतः तस्य किंपुरुषाः सर्वे पिवन्तो रसमुत्तमम्‌ ॥ 


तमं तन्मया परोक्तं नाम्ना घर्षेमिलाद्वतम्‌ । न तत्र सूर्यस्तपति नच जीचन्ति मानचाः॥ 


र्यौ सनक्षत्रावप्रकाशाचिलात्रते । पद्मप्रमाः पद्मवर्णाः पद्मपत्रनिभेक्षणा: ॥9०॥ 
ानधाश्च जायन्ते तत्र सर्वे च मानवाः । जम्वूफलरसाद्दाराःअनिष्पन्दाः खुगन्धिनः 
ि्ोकचयुताः सबै महारजतवाससः । त्रयोदशसहस्राणि वां न्ते नरोत्तमाः॥9२॥ 
ग्युपमाण जीचन्ति ये तु चर्षइलावृत्ते । मेरोस्तु दक्षिणे पावे निषधस्योत्तरेण चा ॥ 
a शो नाम महान्‌ जस्बवृक्षः सनातनः । नित्यपुष्पफलोपेतः सिद्वचारणसेवितः॥ 
पथ ताला समाख्यातो जम्वद्दीपो घनस्पतेः | योजनानांसहखञ्च शतधाचमहानूउनः 


स्सिधो वृक्षराजस्य बल । तस्य जम्बूफलरसो नदी भूत्वा प्रसपैति ॥ 
दिचमाब्रृत्य तिष्ठति मिलावृते॥ 99 


| “दक्षिण कत्वा जम्वूपूलगता पुनः । तं पिबन्ति सदा दृश जम्वूरस 
` जअस्वूफछरसं पीत्वा न जरा बाधतेऽपि तान्‌ | 

। नेक्षुधानकुमो बापि न दुःखञ्च तथाविधम्‌॥ ७८॥ 
बज नाम कनकं देवभूषणम्‌ । इन्द्रगोपकसड्डाशं जायते भाषुख्य यत्‌ 195 ॥ 
| न घपवक्षाणा शुभः फळरसस्तु सः । स्कञ्चन्तु काञ्चनं शुभ्र जायते देवभूषणम्‌ ॥ 
स पुरीष चा दिक्ष्वष्टासु च सर्वेशः । ३श्वराचुग्रहादुभूमिख्‌ तांश्च क 
यक्षाश्च सर्वे हेमवतास्तु ते। हेमकुटेतु विधेया य 
| निषेवन्ते शेषवाखकितक्षका; i ।महामेरौ जयस्त्रशत मं सि 


२६६ ' % मत्स्यपुराणम्‌ * [ चतुदंशोत्तपळ 
नीलवेदूर्ययुक्तेऽस्मिन्‌ सिद्धाव्रह्मपेयो5चसन्‌ । देत्यानां दानबानाञ्च शवेतः पर्वत उत्प 
श्टङ्चान्‌ पर्वेतश्रेष्ठः पितृणां प्रतिसञ्चरः । इत्येतानि मयोक्तानि नव. घर्षाणि भा 
भूतैरपि निविष्टानि गतिमन्ति भ्रुघाणि च । तेषां बुद्धिवंहुविधा दृश्यते देवमा 

अशक्या परिसंख्यातुं श्रद्धेया च विभूषता ॥ ८६ ॥ 


चतुदशोत्तरशततमो ऽध्यायः 
पुरूरवसः पूवजन्मबृत्तान्तवणनम्‌ । 
मनुरुवाच । 

चरितं बुधपुत्रस्य जनार्दन ! मया श्रुतम्‌ । श्रुतः श्राद्धविधिः पुण्यः सर्वपापप्रणा 
थेन्चाः प्रसूतमानायाः फळं दानस्य मे श्रुतम्‌ । क्रषणाजिनप्रदानञ्च ब्र॒षोत | 
श्रुत्वा रूपं नरेन्द्रस्य बुधपुत्रस्य केशव ! । कौतूहलं समुत्पन्नं तन्ममाचक्ष्व 
केन कस्म विपाकेन स तु राजा पुरूरवाः । अवाप तादुशं रूपं सौभाग्यमपि वी | 
देवांस्त्रिभुचनभ्रेष्ठान्‌ गन्धर्चा श्र मनोरमान्‌ । उवशीसङड्कता त्यक्तवा सर्वभावैत * । 
गत्स्य उचाच । | 
प्रण कम्मंविपाकेन येन राजा पुरूरचा । अवाप ताहूशं रूपं विपी , 
अतीते जन्मनि पुरा योऽयं राजा पुरूरवाः । पुरूरचा इति ख्यातो मद्रदेशा . 
चाक्षुषस्यान्वये राजा चाश्नुषस्यान्तरे मनोः। स वै नपगुणेर्यक्तः केवलं ` | 

ऋषय ऊचुः । 
पुरूरघा मद्र्पतिः कम्मेणा केन पार्थियः। बभूव कर्मणा केन रूपचांश्चे 
सूत उचाच । ef 
द्विजग्रामे द्विजश्रेष्ठो नाम्नाचासीत्‌ पुरूरवाः । नद्याः कूले महाराजः पू 
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ऋतु मद्रपती राजायस्तुनाख्च। पुरूरचा:| तस्मिन्‌ जन्मन्यसौ चिप्रो द्वादश्यान्तुसदानघ! 
ऐओष्य पूजयामास राज्यकामो जनार्देनम्‌ । चकार सोपवासश्च खानमम्यङ्गपूवकम्‌ । 
।पवासफछात्यास राज्यं मद्रेशकण्टकम्‌ | उपोपितस्तथाम्यङ्गाद्रपहीनो व्यजायत ॥ 
ओपितेनरैस्तस्मात्‌ स्तानमथ्यङ्कपूर्वेकम्‌। वर्जनीयं प्रयत्नेन रूपध्नं तत्परं नुप ॥१४॥ 
1 रः कथितं सर्व यदुवृत्तं पूर्वे जन्मनि । मद्रेश्वरस्यचरितं शएणु तस्य महीपतेः ॥ १५॥ 
त्य राजगुणैः सर्वे: समुपेतस्य भूपतेः । जनानुरागो नैवासीद्रपहीनस्य तस्य वै ॥ 
शकामः स मद्रेशस्तपसे कृतनिश्चयः । राज्यं मन्त्रिगतं इत्वा जगाम हिमपवेतम्‌॥ 
'सायद्वितीयस्तु पढुम्यामेव महायशाः । द्रष्टं ख तीर्थ॑सदनं विषयान्ते स्वके नदीम्‌॥ 
. ऐराघतीति विख्यातान्ददर्शातिमनोरमाम्‌ ॥ १८ ॥ 
। _ तुहिनगिरिमहौघवेगान्तु हिनगभ स्तिसमानशीतलोदाम्‌। 
तुहिनसद्रशहैमच ्णपुञ्जान्तुहिनयशाः सरितन्ददशे राजा ॥ १६॥ 
६६ | श्रीमत्स्यपुराणे पुरुर्वस:पूर्वजन्मवृत्तान्तवर्णनं नाम चतुर्दशो त्तरशततमो ऽध्यायः ॥ 


eo विमल 


का पश्चदशोत्तरशततमो5ध्यायः 
हैमवतीनदीमाहात्म्यवणनम्‌ । ˆ 


। ५ सूत उवाच । ४ 
£ रदी पुण्यांदिव्यांहैमबतीं शुभाम्‌। गन्धर्वैश्व समाकीर्णा नित्यंशक्रेणसेविताम्‌ 
| भिष्संसिक्तां समन्तात्त विराजिताम्‌ । मध्येन शक्रचापाभां तस्मिन्नहनि सबेदा ॥ 
र ५ सिशरणोपेतां महात्राहाणसेविताम | ददर्श तपनीयाभां महाराज: पुरूरवाः ॥३॥ 


(च Se रांययौ 
`| विषछिच्छन्नााशचामरराजिताम्‌ । साभिषिक्तामिब खतां पश्य bs प 
या सुशील, सोममूत्तिमिचापराम्‌ 


Wy SS ० 1 रस्यां 

98 हृद्यामनस:"प्रतिवरद्धिनीम्‌ । क्षयवृद्धियुतां 

८ र ९. |] २ नीयां र हर ० ७ गा द्वीचिचिराजिताम्‌ 
ड नीयां द्विजसङ्कनिषे । स॒तां हिमवतः श्रेष्ठा चञ्च 

भृत निषेविताम्‌ । छ श्रेणीं सर्वेकदमषनाशिनीम्‌॥ 


है लिलान्तापसैरुपशो मिताम्‌ | खर्गारोहणनिः 
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अग्यां समुद्रमहिषीं महषिगणसेविताम्‌ । सर्वलोकस्य. न 
हितांसर्वेस्यलोकस्यनाकमागंप्रदाथिकाम्‌ । गोकुलाकुलतीरान्तां रम्यां शेवाठ 
हंससारससंघुष्टां जलजेरुपशो भिताम्‌ । आवतेनाभिगम्भीरां द्वीपोरुजघनस्थलीए। 
नीलनीरजनेत्राभां उत्फुलकमलाननाम्‌। हिमाभफेनवसनाञ्चक्रवाकाधरां शु 

बलाकापङ्क्तिदशनाञ्चलन्मत्स्याव लिम्रुवम्‌ ॥ ११॥ 
स्व जळो दुभूतमातङ्रम्यकुम्भपयोधराम्‌ । हंसनूपुरसंघुष्टां ख्रणालवछयावलीम्‌॥॥।१ 


शक्रभगण्डतलिलेद्वस्त्रीकुलचन्दने: । संयुतं सलिलं तस्याः पटूपदैरुपसेव्यते 


यस्यास्तीरे रति यान्तिसदाकामचशा मृगाः । तपोधनाश्व ऋषयस्तथा देवा सह 
लभन्ते यत्र पूताङ्गा देवेभ्यः प्रतिमानिताः । स्त्रियश्च नाकवहुळाः पदम खुर 
या विभति सदा तोयं देवसंघेरपीड़ितम्‌। पुछिन्दैन्‌ पसङ्केश् व्याधवृन्देरपी: | 
सतामरसपानीयां सतारगगनामलाम्‌। सतां पश्यन्‌ ययौ राजा सतामीप्सिती | 
यस्यास्तीररुदैः काशी: पू्णशचन्द्रांशुसन्निभैः । राजते चिविधाकारैः सस्यं तीरं १ 
या खदा विविधेविप्रेदेवेश्वापि निषेव्यते ॥ २२ ॥ 
या च सदा सकलोघविनाशं भक्तजनस्य करोत्यचिरेण । 
यानुगता सरितां हि कदस्वैर्यानुगता सततं हि मुनीन्द्रैः ॥ २३॥ 
या हि खुतानिच पाति मनुष्यान्‌ या च युता सततं हिमसंयेः। | 
या च युता सततं सुखन्दैया च जनैः स्वहिताय श्रिता वै ॥ ४ ॥ | 
युक्ता च केसरिगणेः करिबन्दजुष्टा सन्तानयुक्तललिलापि | 
सूर्य्या शुतापपरिवृद्धिचिवृद्धशीता शीतांशुतुब्ययशसा दहरे तु | 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मद्रेशवरस्य हेमवतोदशेन नाम पञ्चादशोत्त 3 
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0 
ह 


षोडजोत्तरशततमो श्ध्यायः 

हिमवद्वर्णनम्‌ । 

सूत उचाच | 

भाढोकयन्नदी पुण्यान्तत्समीपद्दतश्रमः । स गच्छन्तेव दद्दरो हिमघन्तं मद्दागिरिम्‌।१ 
ुहिदविवुभिव्‌ तं श्टङ्गेस्तु पाण्डरैः । पक्षिणामपि सञ्चारैविना सिद्धति शुभम्‌॥२ 
॥तप्रवाहसञ्जातमहाशाब्दैः समन्ततः । असंश्रतान्यशब्दन्तं शीततोयं मनोरमम्‌ ॥ ३॥ 
| दैदार्वनेनोळे: कृताधोचसन शुभम्‌ । मेघोत्तरीयक शैल दद्वददो स नराधिपः॥ ४ ॥ 
| |भितमेघक्तो ष्णीष॑ चन्द्रार्कंसुकुटं कचित्‌ । हिमाबुलिप्तसवाङ्ग कचिद्धातुचिमिश्रितम्‌ ॥ 
। पद्नेनानु लिपताङ्ग दत्तपऱ्धाडुळं यथा । शीतप्रदं निदाघेऽपि शिलाचिकरसङ्कटम्‌॥ 
| साळक्तकेरप्सरसां मुद्रितं चरणे: कचित्‌ ॥ ६ ॥ 
शं कचिञ्च तमसावृतम्‌ । दरीमुखैः कचिद्गीमै पिवन्तं सलिलं महत्‌ 
क्रीड द्विर्पशो सितम्‌ । उपगीतं तथा मुख्य किन्नराणाङ्गणेःकचित्‌ 
आपानभूमौ गलितैरगन्धर्चाप्सरसां कचित्‌ 
| पुष्पैः सन्तानकादीनां दिव्यैस्तमुपशोसितम्‌॥ ६ ॥ 
| सुो त्थिताभिः शय्याभिः कुसुमानां तथा कचित्‌ | 
| सद्तामिः समाकीणं गन्धर्वाणां मनोरमम्‌ ॥ १० ॥ 
| रिसदपचनेदेशेनीलशा दलमपिडते । क्तचिञ्च कुसुमै्यक्तमत्यन्तरुचिर शुभम्‌ ॥ ११॥ 
१! शैले कामिनामतिदुर्लभम्‌ । स्गोर्यथानुचरितन्द्न्तिमिन्नमहाद्ुमम्‌॥ त्यो 
| देन स्तानां भैरवं रचम्‌ । दृश्यते न च संश्रान्तं गजानामाकुल कुलम्‌ ॥ 
Re तापसेथेत्र कुञ्जदेशोरलङकुताः । रत्नैरथस्यसमुत्पन्नैस्त्रैलोक्यंसमलङकुतम्‌ ॥१४ 
` "रण नित्यमहीनजनसेबितम्‌। अहीनः पश्यति गिरि महीनं रलसम्पदा ॥१५॥ 
{| तपसा यत्र सिद्धि प्राप्स्यन्ति तापसाः । यस्य दर्शनमात्रेण सवेकल्मषनाशनम्‌ 
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महाप्रपातसम्पातप्रपाता दिगतास्त्रुभिः । चायुनीतेः सदा तृश्िकृतददेशं 

समालब्धजळेः श्र: चिञ्चापि -समुच्छितेः । नित्य्क॑ताप विषमैरगम्येमेनसा गुत 

देवदारुमहाव्रक्ष्वजशाखानिरन्तरैः। वंशस्तम्वचनाकारेः प्रदेशे रुपशोभितम्‌॥ (| 

'हिमच्छत्रमहाश्छङ्ग' प्रपातशतनिर्मरम्‌ । शब्दलम्याम्चुविषमं हिमसं रुद्धकन्द्र्‌॥ 
दृष्टेच तं चारुनितम्वभूमि महानुभावः स तु मद्रनाथः । 

वम्राम तत्रैच मुदा समेतस्थानं तदा किञ्चिदथाससाद्‌ ॥ २१॥ . 

इति श्रीमत्स्यपुराणे मद्रराजस्यहिमचद्गमनं नाम पोड्शोत्तरशततमो ऽध्यायः |. 


os 


सप्तदशोत्तरशततमो ऽध्यायः 


हिमवस्प्रदेशवणनम्‌ । 

सूत उचाच। 
_ स्तस्यव पवतेन्द्रस्य प्रदेशं सुमनोरमम्‌। अगम्यं मानुषेरन्येदेचयोगादुपागत ॥\ | 
ऐरावती सरिच्छ छा यस्माद्देशाद्विनिरगेता । मेघश्यामञ्च तं देशन्दुमखण्डेरनेकश ७ 
शालेस्तालेस्तमालेश्चकर्णिकारेःसशामलैः । न्यग्रोधैश्वतथाश्वत्यैः शिरीषे'शिश 5 ः 
महानिम्बैस्तथा निम्बैनिण ण्डी भिहरिढुमैः । देवदारुमहावृक्षैस्तथा कालेय |, 
` पझकेश्वन्दनेविल्वे: कपित्थैः रक्तचन्दने: । चाताम्ना रिष्टकाक्षोटेरब्दकेश्च | 
हस्तिकणः सुमनसः कोविदारैः सुपुष्पितैः । प्राचीनामलकैश्चापि धने सर 
[रिकिलेश्च प्रियाल्वान्रातकेङ्गदै । तन्तुमालधवेभव्येः काश्मी 

जातीफलः पूगफलेः कटफलेलाचलीफले: । 

| मन्दारेः को विदारेश्च किशुकेः कुसुमांशुके: ॥ ८ ॥ 
| 'यचासे: शमिपर्णासँवेतसैरम्बुवेतसैः । रक्तातिरङ्नारङ्ग हिङ्गभिः सगरिय्ुँ,  | 
-रक्ताशोक्स्तथाशोकेराकलै रविचारके: । मुचकुन्दैस्तथा कुन्दैराटरूपपर्र , 
| किरातैः किङ्किसतैख्: केतकग मेते). सो मा्ंतेरक्षतेव्व सुकल. | 


] ॥ 13% टि वत्प्रदेशवणंनम्‌ क्र द २७१. 


पिणचारवसनेदु मश्रेेस्तथाखनेः । मन्मथस्य शराकार सहकारेमेनोरमैः ॥ १२ ॥ 
थिकया चेव शवेतयूथिकया तथा । जात्या चम्पकजात्या च तुम्वरश्वाप्यतुम्बरः । | 
होचैस्तु लकुचैस्तिळपुष्पकुदोशयैः । तथा सरुपुष्पावरणेः चव्यकैः कामिचलमैः ॥ 
द्यमुत्तकः कुम्भ: कुडुमेः कामवलमः । कर फलेवेद्रैनौपैदीपेरिच महोज्ञ्चळः ॥ 
पाछीचनेः शवेतेर्दा डिमैश्चम्पकटुमैः । बन्धूर्कश्च सुचन्धूकः कुञ्जकानान्तु जातिभिः 


पूरे: सकपरेगरुभिश्चागुरुद्रमैः । चिम्यैश्च प्रतिविम्वैश्च सन्तानकवितानकः ॥१६॥ ` 

| गुगुलवृश्षेश्व हिन्तालधवलेश्वुभिः । तृणशून्येः करवीरेरशोकश्चक्रमद्‌नः ॥ २० ॥ | 
|िमि्धातकीभिश्च चिरिविदवैःसमाकुळैः । तिन्तिड़ीकेस्तथालोधविडडेःक्षीरिकादुमे 

' 'भनत्तकस्तथा काळेजम्बीरेः शवेतकद्रमैः । भलातके रिन्द्रियवेवेल्युज सिद्विसाधक 


$ टेवड्य त्वगदुमैः पारिजातकैः । प्रतानैः पिप्पलीनाञ्च नागवस्यश्चमागशः ॥ 
षस तथा गुरुमैनेवमलिकया तथा । सृद्रीकामण्डपैसुख्यैरतिसुक्तकमण्डपेः ॥२५॥ 

` 'पिकानाञ्च प्रताने सफलः शुभः । कूष्माण्डानां प्रतानश्च अळावूनां तथाक्कचित्‌. 
;॥ "रसय प्रतानैश्च परोळीकारचल्िकैः । ककोटकी वितानैश्च वा्तार्कब्र हतीफळ: ॥२७ 
 कैमलकेमूलशाकैस्तु चिविधेस्तथा । कहारँश्च विदार्या चरुरूटेः स्वादुकण्टकः ॥ 
बिदूसारराजजम्बुकवालुके । खुवर्चेलांभि सर्वाभिः सर्षपाभिस्तर्थव च ॥ 


काकोलीक्षीरकाकोलीच्छत्रया चातिच्छत्रया । 

> _ समदोंसहासद्धिः शकन्दलसकाण्डकः ॥३०॥ 

हा । सीरकशाकेन कालशाकेन चाप्यथ । शिस्बिधान्येस्तथाधान्य सर्वेनिरवरोषितः ॥ 

1. पेत्रामिदोप्यमानाभिरेच च । आंयुंष्यामिर्यशस्यामिबेल्यामिश्र नराधिप 
पयप्नीभि क्षद्वयघ्लीभिरेच च। सौमाग्यजननी भिश्च कृत्ल्लाभिश्वाप्यनेकश 
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कुशगुल्मैस्तथा रम्पैगल्मैश्चेक्षो मेनोरमैः । कार्पासजातिवर्गण ढुलेभेन शुभेन च| 
तथा च कदलीखण्डेमंनोहारिभिरत्तमैः । तथा मरकतप्रख्येः प्रदेशेः शाद्वलाति. 
इरापुष्पसमायुक्तेः कुडुमस्य च भागशः । तगरातिविषामांसीन्रन्यकेस्तु सुरा 
सुचर्णपुष्पैश्व तथा भूमिपुष्पैस्तथापरैः । 
जम्बीरकेभूस्तृणकेः सरसैः सशुकेस्तथा ॥३८॥ 
शउङ्गवेराजमोदाभिः कुबेरकप्रियालकः । जलजैश्च तथा घर्णर्नानावर्णेः सुगन्धि 
उद्यादित्यसङ्कारीः सूर्य्यचन्द्रनिभैस्तथा | तपनीयसचणेंश्चव अतसीपुष्पसनिमैः। 
) शुकपत्रनिमेश्चान्येः खलपत्रैश्व भागशः । पञ्चचणैः समाकीणेर्वडुचणेस्तथैव च॥ 
द्रष्टुद्रेष्य्या हितमुदैः कुमुदेश्वन्दसन्िमे: । तथा घ हिशिखाकारेर्गजवकत्रोत्पळ'श 
नीलोत्पलः सकपरेगु जञातककसेरुके: । श्ज्भाटकम्णालैश्व करै राजतोत्पछ' १ 
जलजैः स्थलजैमूंलैः फलैः पुष्पैचिशेषतः | विविधैश्चैव नीवारैमु निभोज्य्ण 
न तदु धान्यं न तच्छस्यं न तच्छाक न तत्‌ फलम्‌ । | 
न तन्मूल न तत्‌ कन्द्‌ं न तत्‌ पुष्पं नराधिप ॥४५॥ 
गळोकोद्गवं दिव्यं नरलोकभवश्च यत्‌ । अनूपोत्थं चनोत्थञ्च तत्र यन्नास्ति | 
सदा'पुष्पफलं सवमजयसृतुयोगत: । मद्रेश्वरः स॒ ददृशो तपसा न ण 
रे च तथा तत्र नानारूपान्‌ पतत्त्रिणः! मयूरान्‌ शतपत्रांश्रकलविद्ांश्च | 
` तदा काद्म्बकान्‌ हंसान्‌ कोयष्टीन्‌ खञ्जरीटकान्‌ । 
कुररान्‌ कालकूटांश्व खट्चाङ्गान्‌ लुब्धकांस्तथा ॥४६॥ 
गोक्ष्वेडकान्‌ तथा कुम्भान्‌ धाताराष्ट्रान्‌ शुकान्‌, बकान्‌। 
धातुकांश्चक्रवाकांश्च कटुकान्‌ टिट्टिभान्‌ भरान्‌ ॥५०॥ 
पुत्रप्रियान्‌ छोहपृष्ठानगोचर्मगिरिघतेकान । पाराचतांश्चकमलानसारिकाजी 
लाचवतेकचार्ताकान्‌ रक्तवत्म प्रभद्रकान्‌ । 


तात्रचूडान्‌ स्वर्णचूडान्‌ कुक्कुटान्‌ काष्ठकुक्करान्‌ ॥५२॥ 
कपिञ्जलान्‌, कळषिङ्कानः चडकान्‌। 
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_ आृङ्गराजान्‌ सीरपादान, सुलिङ्गान्‌ डिण्डिमान्‌ नवान्‌ ॥५३॥ 
ग्रुढीतकदात्यूहान्‌भारद्वाजांस्तथाचषान्‌ | एतांश्रान्यांश्वसुबहनपक्षिसड्रानमनोहरान्‌ 

शवापदान्‌ विचिधाकारान्‌ म्रगांश्चेव महास्ुगान्‌। 

व्याघ्रान्‌ केसरिणः सिंहान्‌ द्वीपिनः शरभान्‌ वृकान्‌ ॥ ५५॥ 

ऋक्षांस्तरक्षश्च बहून्‌ गोलाङगूलान्‌ सवानरान्‌। 

शशलोमान्‌ सकाद्म्वान्‌ मार्जारान्‌ घायुवेगिनः ॥५६॥ 

` तथा मत्तांश्च मातङ्गान्‌ महिषान्‌ गवयान्‌ बृषान्‌। 

चमरान्‌ सुमरांश्चेच तथा गौरखरानपि ॥५७॥ 

उरग्रांश्चं तथा मेषान्‌ सारङ्गानथ कूकुरान्‌ । 
नीलांश्चेच महानीलान्‌ करालान्‌ स्ठगमातृकान्‌ ॥५८॥ 
नि ष रामलरभानकौश्चाकारकशम्चरान्‌। कराळानङृतमालांश्चकालपुच्छांश्वतोरणान्‌ 
र खड्गान्‌ घराहांश्चतुरङ्कान्‌ खरगर्दभान्‌ | एतानढिष्टान्‌ मद्रेशोविरुद्धांश्व परस्परम्‌ | 
षिन चने ष्टा विस्मयं परमं ययौ । तच्चाश्रमपदं पुण्यं बभूवात्रेः पुरा नुप । 
| भसादात्‌ प्रभायुक्तं स्थावरेज ङ्गमैस्तथा । हिसन्ति हि नचान्योन्यंहिसकास्तुपरस्परम्‌ 
है यादाः प्राणिनस्तत्र सर्वेक्षीरफळाशानाः । निर्मितास्तत्र चात्यर्थमत्रिणा सुमहात्मना 
`| छन्‌ नितम्बदेशेघु न्यवसच्च स्वयं नृपः । पयः रक्षन्ति ते दिव्यमसृतस्वादुकण्टकम्‌ 
िचद्ाजञन्‌ | महिष्यश्वक्तचिदाजाश्रसवशः । रिलाःक्षीरेणसंपूर्णादऽताचान्यत्रवांबहिः 
| पश्‌ परमां प्रीतिमवाप चसुधाधिपः । सरांसि त्रदिव्या निनदयश्चचिमलोद्‌का: 
| प्रणालिकानि चोष्णानिः शीतलानि च भागशः । ` क 
' कन्द्राणि च.शेलस्य सुसेव्यानि पदे पदे ॥६9.. ` ` हल 
'हिमपातो.न तत्रास्ति समन्तात्‌ पञ्च योजनम्‌। ` | | 

उपत्यका. ' शिखरस्य न विद्यते ॥६८॥ ` ' pe 

पन bene ण्डम्‌ दिमपातङ्गनायत्र रवततसहिताःसदा 
चार जू जोमात], नित्यमेचा मिचर्धन्ति शिकामि- शि म 
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तदाश्रमं मनोहारि यत्र कामधरा धरा। 
खुरसुख्योपयोगित्वात्‌ शाखिनां सफलाः फला: ॥७१॥ 
सदो पगीतभ्रमरं सुरश्त्रीसेबितं परम्‌ । सर्वपापक्षयकरं शेळस्येच प्रहारकम्‌ ॥१२॥ | 
वानरे: कीडमानेशच देशाद्देशान्नराधिप । हिमपुञ्ञाः कृतास्तत्र चन्द्रबिस्बसमप्रम 
तदाश्रमं समन्ताच्च हिमसंरुद्वकन्दरेः । शोळवाटेः परिच्रुतमगस्यमचुजेः सदा| 
पूर्वाराधितभाबोऽसो महाराजः पुरूरवाः । तदाश्रमपदं प्राप्तो देवदेवप्रसाद्तः ॥! 

तदाश्रमं श्रमशमनं मनोहरं मनोहरैः कुलुमशतेरळडःछतम्‌ । 
कृतं स्वयं रुचिरमथात्रिणा शुभं शुभावहं हि दद्ददो स मद्रराद्‌॥७९॥ || 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मद्रेश्वरस्यात्रेराश्रमगमनं नाम सप्तदशोत्तरशततमो$ध्याय'! 


नल 


अष्टादशोत्तरशततमोऽध्यायः 
हिमवत्म़रदेशवर्णनम्‌ | 
सूत उवाच । 

तत्र यौ तौ मह्दाणटङ्गौ महाव्णों महाहिमौ । तृतीयन्तु तयोमंध्ये श्यह्ठमत्यन्त्छ 
नित्यातत्तशिलाजाळ सदाभ्रपरिबजितम्‌ । तस्याधस्तादवृक्षगणो दिशा 
जातीलतापरिक्षिप विचरं चारुदर्शनम्‌ । ष्ट्व कौतुकाविष्टस्तं विवेश महीपति 
तमसा चातिनिविडं नल्वमात्रं सुसङ्कटम्‌ । नब्वमात्रमतिक्रम्य स्वप्रभामर 
तमुच्छ्रितमथात्यन्त गम्भीरं परिघतु लम्‌ । न तत्र सूर्य्यस्तपति न 
तथापि दिवसाकारं प्रकाशां तदृहनिशम्‌ । क्रोशाधिकपरीमाणं सरसाचं 
समन्तात्सरसस्तस्य शेललमग्ना तु वेदिका । सौचणै राजतैवृ म 
नानामाणिक्यकुछुम:ः सुप्रभाभरणोज्ज्वलैः । तस्मिन्‌ सरसि पद्म 


॥ 
चज्रकेलरजाल[नि,खुगन्जीनि तथा ग्रतम | प्रतेप्षेरकतेनोळिवेदुरयेस्य महीप 
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कर्णिकाश्व तथा तेपां जातरूपस्य पार्थिव । 
तस्मिन्‌ सरसि या भूमिने सा वज्चसमाकुला ॥१०॥ 
गनारतेरपचिता जलजानां समाश्रया । कपदिकानां शुक्तीनां शङ्कानाञ्च महीपते !॥११ 
मकराणाञ्च मत्स्णानां चण्डानां कच्छपः सह । 
_ तत्र मरकतखण्डा).. अञ्राणाञ्च सहस्जशः ॥१२॥ 
पद्चरागेन्द्रनीलानि महानीळानि पार्थिव । 
पुष्परागाणि सर्वाणि तथा कर्कोटकानि च॥१३। 
कस्य तु खण्डानि तथारोषस्यभागड्ाः । राजावरतेस्यसुख्यस्यरुचिराक्षस्यचाप्यथ 
सूव्यन्दुकान्तयश्चैव नीलो वर्णान्तिमश्च यः। 
 ज्योतीरसस्य रम्यस्य स्यमन्तस्य च भागशः ॥१५॥ 
| औरावक्षाणां स्फटिकस्य तथैव च । गोमेदपित्तकानाञ्च धूलीमरकतस्य च । 
|e न्थिकयस्तथा राजमणेन प । बञ्रस्यैच च मुख्यस्य तथा ब्रह्ममणेरपि । 


मुक्ताफलानि मुक्तानान्ताराविग्रहधारिणाम्‌ ॥१८॥. 

७७ तत्तोयं स्रानाच्छीतचिनाशनम्‌ । वैदूर्यस्य शिलामध्ये सरसस्तस्य शोभना 
| प्रमाणेन तथा सा च द्वे च राजन! घनुःशाते | 

'चतुरस्रा तथा रम्यां तपसा निर्मिताऽत्रिणा ॥ २० ॥ 

विलद्वारसमो देशो यत्र तत्र हिरण्मयः । 

पदेशः स तु राजेन्द्र ! द्वीपे तस्मिन्‌ मनोहरे ॥२१॥ 

तथा पुष्करिणी रम्या तस्मिन्‌ राजन्‌ ! शिलातले । 

सुशीतामलपानीया जळजैश्च घिराजिता ॥२२॥ ना 

पिमा राजन्‌ ! चतुरस्रा मनोहरा । तए्यास्तदुद्कं स्वाढुलघुशीतंसुगन्धिकम्‌ 
५५... ति यथा कण्ठ कुक्षिन्नापूरत्यपि । तूति विधत्ते परमां शरीरे,च महत्‌ छलम्‌ 
1३ तस्याः प्रासादे निर्मितं तपसात्रिणा । रुक्मसैतुप्रवेशान्त सर्वेरल्लमयं शुभम्‌ ॥ 
1 8 हि सङ्काशं प्रासाद राजित हितम्‌। रम्यवैदूर्यसोपानं विहुमामलसारकम्‌॥ 
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इन्द्रनीळमहास्तम्भं मरकतासक्तवेदिकम्‌ । वञ्रांशुजालेः स्फुरितं रम्यं र 
प्रासादे तत्र भगवान देवदेवो जनादन: । भोगिभोगावलीसुः सर्चालङ्कारमूपिः 
जान्वाचक्कुञ्चितस्त्वेको देवदेचस्यचक्रिणः । फणीन्द्र्सन्नि विष्टो ऽङधि द्वितीयश्च 
लक्ष्स्युत्सङ्कगगतोऽङ्घ्रिस्तु शेषभोगप्रशायिनः । फणीन्द्रभो गसन्यस्तवाहुः केयू 
अङ्गलीपष्ठविन्यस्तदेवशीर्षधरम्भुजम्‌। एक वै देवदेचस्य द्वितीयन्तु प्रसारित 
द समाकुश्चितजानुखमणिबन्धेन शो भितम्‌ । 
किञ्चिदाकुञ्चितं चेव नाभिदेशकरस्थितम्‌ ॥३२॥ 
ठृतीयन्तु भुजं तस्य चतुर्थन्तु तथा शएणु । आत्तसन्तानकुसुमं घाणदेशार्‍ुसपण 
लक्ष्म्या संवाह्यमानाङप्रिः पद्मपत्रनिसैः करैः । सन्तानमाळासुकुटं हारकेयूरभूरि | 
भूषितश्च तथा देवमङ्गदेरङ्गलीयकेः । फणीन्द्रफणचिन्यस्तचारुरल्शिरोऽपबल | 
अज्ञातवस्तुचरितं प्रतिष्ठितमथात्रिणा | सिद्धानुपूज्यं सततं सन्तानकुसुमा | 
दिव्यगन्धानुलिप्ताङ्ग' दिव्यधूपेन धूपितम्‌ । सुरसैः सुफलेह च्यः सिरप | 
शो भितो त्तमपा्शवेन्तं देवमुत्पलशीषेकम्‌ । ततः सन्सुखसुद्धीक्ष्य चचन्दै स "| 
जानुभ्यां शिरसा चेव गटा भूमिं यथाविधि । 
नाझ्नां सहस्रेण तदा तुष्टाच मधुसूदनम्‌ ॥३३॥ | 
प्रदक्षिणमथो चक्रे स तूत्थाय पुनः पुनः । रम्यमायतनं ष्टा तत्रो चासाश्रमे ४ | 


' देचचापीजलेः कुर्वन्‌ सततं प्राणधारणम्‌ । सर्चाहारपरित्यागं इत्वा ठ॑ “2 | 
अनास्तृतगुहाशायी काळं नयति पार्थिचः । 'त्यक्ताहारक्रियश्चौ च केवलं | 
न तस्य ग्लानिमायाति शरीरञ्च तददुभुतम्‌ । | 
एवं स राजा तपसि प्रसक्तः संपूजयन्‌ देवचरं सदैव । | 
तत्राश्रमे कालमुचास कञ्चित्‌ खर्गोपमे दुःखमधिन्दमानः ॥ i | 


इति श्रीमत्स्यपुरांपो मदेश्‍वरतपश्चर्या पने नामाष्टादशोत्तरशततमी छि 
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उनविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः 

मद्र इवरस्य क्रोडाविहारवर्णनम्‌ । 

सूत उचाच । 

स त्वाश्रमपदै रम्ये त्यक्ताहारपरिच्छदः । क्रीडाविहारं गन्धर्व: पश्यत्यप्सरसां सह ॥ 
त्वा पुष्पोच्चयं भूरि ग्रथयित्वा तथा स्रजः । अग्रं निवेद्य देवाय गन्धर्चेभ्यस्तदा ददो 
पुष्पोच्चयप्रसक्तानां क्रीडन्तीनां यथा सुखम्‌ । 
चेष्टा नानाचिधाकाराः पश्यन्नपि न पश्यति ॥ ३॥ 
प्‌! चित्‌ पुष्पोच्चयेसक्ताछताजालेनवे शिता | संखीजनेनखन्त्यक्ताकान्तेनामिसमुज्भिता 
हचचित्‌कमलगन्धामा निश्वासपवनाहतेः । मधुपराकुरूमुखी कान्तेन पर्सा निता ॥ 
किर्द्समाक्रान्तनयना काचिदङ्गना । कान्तनिश्‍वासचातेन नीरजस्करुतेक्षणा ॥ ६॥ 
काचिदुञ्चीय पुष्पाणि ददौ कान्तस्य भामिनी । 
कान्तसंग्रथितेः पुष्पे रराज रुतदोखरा ॥ ७ ॥ 
कचीयस्वयमुटुग्रथ्य कान्तेन कृतशेखरा । छृतकृत्यमिवात्मानं र 
रत स्यस्मिनाहने कुञ्जे विशिष्टकुसुमा लता । काचिदेवं रहो नीता रमणेन रिरंछुना। धा 
1 न्तिसक्चामितलता कुसुमानि विचिन्वती । सर्वाम्यःकाचिदात्मानंमेनेसवंणणा थिकम्‌, 
। j पै पश्य न्तिभूपाळंनलिनीषु एथकप्रथक्‌। ऋ्ीडमानास्तुगन्धर्वैरममाणामनोरमाः 
| काचिदाताडयत्कान्तमुद्केन शुचिस्मिता । 
| ताड्यमानाथ कान्तेन प्रीति काचिदुपाययौ ॥ १२ ॥ 
| बै ताडयामास जातखेदा घराङ्कना । अदश्यत वरारोहा श्वासनुत्यत्पयोधरा ॥. 
| उताउनोदुघुष्रकेशपाशनिबन्धना । केशाकुलसुखी माति मधुपैरिव पद्मिनी ।१४। 

स्वचध्चु:सद्रशे: पुष्पैः संच्छन्ने नलिनीचने । 
छन्ना काचिञ्चिरात्‌ प्राप्ता कान्तेना न्विष्य यत्नतः ॥१५॥ 
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साता शीतापदेशेन काचित्‌ प्राहाङ्गना भशम्‌। 
रमणालिडून चक्रे मनोऽभिळषितञ्चिरम्‌॥ १६ ॥ 
जलाट्रेचसनं सूक्ष्ममडुलीनं शुचिस्मिता । धारयन्ती जनं चक्रे काचित्तत्र सम 
कण्ठमाल्यगुणेःकाचित्‌ कान्तेनाक्रष्यताम्भसि । त्रुट्यत्स्नग्दामपततितंरमणं 
काचिट्ठ्ना सखीदत्तजानुदेदो नखक्षता । 
सञ्चान्ता कान्तशरणं मञ्चा काचिद्रता चिरम्‌ ॥ १६॥ 
काचित्‌ पृष्ठक्तादित्या केशनिस्तोयकारिणी । शिळातळगता भर्ती दृष्टा क 
छत्तमाद्यं विलुलितं संक्रान्तकुचकुङ्कमम्‌ । रतिक्रीडितकान्तेच रराज तत्‌ स 
झुल्नातदेवगन्धवेदेचरामांगणेन च । पूज्यमानञ्च दद्दशो देवदेवं जनार्दनम्‌॥ ९ 
कचिच्च ददुरोराजा लताग्रहगता: खियः। मण्डयन्तीः खगात्राणि कान्तसन्यतमा | 
काचिदादर्शनकरा व्यग्रां दूतीमुखो दृतम्‌ । शएण्वन्ती कान्तचचनमधिका तु त्यागी 
काचित्‌ सत्वरिता दूत्या भूषणानां बिपयेयम्‌ । कुर्चाणा नेच वुवुधे मन्मथाबिक| 
घायुनुन्नातिसुरभिकुसुमोत्करमण्डिते | काञ्चित्‌ पिवन्ती दद्दशी मैरेयं नीलशाइै| 
पाययामास रमणं खयं काचिद्वराङ्गना | काचित्‌ पपौ वरारोहा कान्तपाणिसम 
काचित्‌ स्नेत्रचपलनीो तपल्युतम्पय । पीत्वा पप्रच्छ रमण क्क गतौ तो म ' 
त्वयेच पीतो तौ नूनमित्युक्ता रमणेन सा। 
तथा विदित्वा मुग्धत्वादु वभूष व्रीडिता भृशम्‌ ॥ २६ ॥ 
काचित्‌ कान्तापितं सुभू: कान्तपीतावशेषितम । 
सचिशेषरसं पानं पपौ मन्मथचर्धनम्‌॥ ३० ॥ 
अपानगोष्ठीषु तथा तासां स नरपुङ्गचः । शुश्राच विविधड़ीतं तन छ 
प्रदोषसमये ताश्च देवदेवं जनादेनम्‌ । राजन्‌ ! सदोपनत्यन्ति नानाचाद्यपुर 
याममात्रे गते रात्रौ विनिगेत्य गुहामुखात्‌ । 
आवसन्‌ संयुताः कान्तै परधिरचिताङ्गुहाम्‌ ॥ ३३॥ 
नानागन्धा न्वितलतांनानागन्धसुगन्धिनीम्‌ । नानाचिचित्रशयनांकुखुम 
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।एमप्सरसां पश्यन्‌ क्रीडितानि स पवंते । तपस्तेपे ` महाराजन्‌ ! केशवापितमानसः 
| हाबुन्‌ पतिङ्गत्वा गन्धर्चाप्सरसाङ्गणाः । राजन्‌: खर्गोपमन्देशमिमं प्रा्तोऽस्यरिन्दम ! 
छ पहि प्रदास्यामो मनसः कां क्षितान्वरान्‌ | तानादाय गृहङ्गच्छ तिष्ठेह यदि वा पुनः ॥ 
; राजोवाच । 

अमोघदर्शनाः सर्वे भवन्तस्त्वमितौ जसः । घरं वितरताद्येच प्रसादं मधुसूदनात्‌ ॥३८॥ | 
एमस्त्वित्यथोक्तस्तेःस तु राजा पुरूरवाः। तत्रोवास सुखीमासं पूजयानो जनादनम्‌ 
कु प्रिय एव सदेवासीदरन्धर्घाप्सरसां नुप:। तुतोष स जनो 'राज्ञस्तस्या लौल्येन कम्मेणा 

मामस्य मध्ये स नृपः प्रविष्टस्तदाश्रमं रलसहस्थचित्रम्‌ | 

- तोयाशनस्तत्र उवास मासं यावत्‌ सितान्तो नुप ! फाट्युनस्य ॥ ४१ ॥ 
| फात्गुनामलपक्षान्ते राजा स्वप्ने पुरूरवाः । तैस्येव देवदेवस्य श्ुतवान्‌ गदितं शुभम्‌ ॥ 
रात्र्यामस्यां व्यतीतायामत्रिणा त्वं समेष्यसि । 
र तेन राजन्‌! समागम्य छतङत्यो भविष्यसि ॥ ४३ ॥ 
$॥ स्मेवं स राजर्षिट्रेष्टा देवेन्द्रचिक्रमः । प्रत्यूषकाले विधिवत्‌ स्नातः स प्रयतेन्द्रियः 
॥ 'हेत्यो यथाकामं पूजयित्वा जनार्दनम्‌ । ददर्शाति मुनिराजा प्रत्यक्षं तपसां निधिम्‌ 
¶|्मि्तु देचदेचस्य न्यचेद्यत धार्मिकः । ततः श्रश्नाच वचनं देवतानां समीरितम्‌ ।४६। 
| समेतन्‌ महीपाळ ! नात्र कार्य्या विचारणा । एवं प्रसादं संग्राप्य देवदेवाजञनाद नात. 
| फदेवाचेनो राजा तथा हुतहुताशनः । सर्चान्‌ कामानवा्ोऽसौ वरदानेन केशवात्‌ ॥ 
शते श्रीमत्स्यपुराणे मद्रेश्वरचरित्रधर्णनं नामोनविशत्यधिकशततमो$ध्याय: । 


re 


विंशतयधिकशततमोऽध्यायः 
केलासवणनम्‌ । 

पेयाः सूत उचाच । 2 अँ 

#| गभमस्योत्तरतस्त्रपुरारिनिवेबितः । नानारलमयैः शङ्गः कव्पहुमसम त ॥ १। 
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मध्ये हिमचतः पृष्ठे केलासो नाम पर्वतः | तस्मिन्निवलति श्रीमान्‌ कुवेरः सह गुह 
अप्सरोऽनुगतो राजा मोदते ह्यलकाधिपः । केलासपाद्सस्भूते रस्यं शोतजलं शु 
मन्दारपुष्परजसा पूरितं देघसन्चिभम्‌ । तस्मात्‌ प्रवहते दिव्या नदी मन्दाकिनी 
दिव्यञ्च नन्दनं तत्र तस्यास्तीरे महद्वनम्‌ । प्रागुत्तरेण केलासा दिव्यं सौ गन्धिका 
सचेधातुमयं दिव्यं सुवेलं पर्वत प्रति । चन्द्रप्रभो नाम गिरिः स शुभ्रो रत्लसननिम 
'तत्समीपे सरो दिव्यमच्छोद्‌ं नाम विश्रुतम्‌ । 
तस्मात्‌ प्रभवते दिव्या नदी ह्यच्छोदिका शुभा ॥ ७ ॥ 
तस्यास्तीरे घनं दिव्यं महचचेत्ररथं शुभम्‌ । तस्मिन्‌ गिरौ निचलति मणिभद्रः 
यक्षसेनापतिः क्रूरो गुह्यकैः परिधारितः । 
पुण्या मन्दकिनी नाम नदी हाच्छोदिका शुभा ॥६॥ 
महीमण्डलमध्ये तु प्रविष्टे तु महोदधिम्‌ । 
केलासदक्षिणे प्राच्यां शिवं संचौंषधि गिरिम्‌॥ १० ॥ | 
मनःशिलामयं दिव्यं सुवेलंपर्वेतं प्रति । लोहितो हेमश्टङ्गस्तु गिरिः सर्यप्रमो म 
` तस्यपादे महद्दिव्यं लो हितं सुमहत्सरः । तस्मात्‌ प्रभवते पुण्यो लौ हित्यश्च नदीम | 
दिव्यारण्यं विशोकञ्चतस्य तीरे महद्धनम्‌ । तस्मिन्‌ गिरौ निवसति यः 
सोम्यः सुधार्मिकेश्चैव गुह्यकैः परिवारितः । 
केलासात्‌ पश्चिमोदीच्यां ककुझानौषधी गिरिः ॥१४॥ - 
` कङुझति च रुद्रस्य उत्पत्तिश्च कक्ुझिनः | तदजनन्त्रैः ककुदं शेळन्त्रिककुदं प्रति. 
सवेधातमयस्तत्रसुमहान्‌ वैद्युतो गिरिः । तस्य पादे महद्दिव्यं मानसं | 4 
तस्मात्‌ प्रभवते पुण्या सय्यूर्ोकपावनी । तस्यास्तीरे घनं दिव्यं वैभ्राजं तरण ` | 
कुवेरानुचरस्तस्मिन्‌ प्रहेतितनयो घशी । | 
। ब्रह्मधाता निवसति राक्षसो ऽनन्तचिक्रमः॥ १८ ॥ 
| | कैलासात्‌ पश्चिमामाशां दिव्यःस्वौंषधिभिरिः । अरुण:पर्वतश्रेष्ठो रुवम RE 
| भवस्य द्यितःश्रीमानपार्वेतोहैमसन्निभः। शातकौम्ममरैर्दिच्येःशिलाजाल है 
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झैस्तापनीयैः श्टड्रेविच मियो लिखन्‌ । शुङ्खवान, सुमहादिव्यो दुर्गः शैलोमहाचितः 
तस्मिन्‌ शिरी निवसति गिरिशो धूम्रलोचनः । 
तस्य पादात्‌ प्रभवति शेळोदं नाम तत्सरः ॥ २२ ॥ 
प्रभवतेपुण्या नदीशीलोदकाशुभा । सा चक्षुसी तयोर्मध्ये प्रविष्टापश्चिमोदधिम्‌ 
त्तरेण कैलासाच्छिचः सर्चौषधो गिरिः । गौरन्तु पर्वेतश्रेष्ठं हरितालमयं प्रति ॥ 
पश: सुमहान्‌ दिव्यौ षधरिमयो गिरिः । तस्यपादे महद्दिव्यं सरःकाञ्चनवालुकम्‌, 
बिन्दुसरो नाम यत्र राजा भगीरथः । गङ्गाथे ख तु राजर्षिरुवास बहुलाः समाः 
दिवं यास्यन्तु मे पूर्वे गंगातोयाप्लुतास्थिकाः | 
तत्र त्रिपथगा देवी प्रथमं तु प्रतिष्ठिता ॥ २७ ॥ 
प्रसूता सा सप्तधा प्रविभज्यते । यूपामणिमयास्तत्र चिमानाश्च हिरण्मयाः 
क्रतुभिः सिद्धः शक्रः सुरगणेःसह । दिव्यच्छायापथस्तत्रनक्षत्राणान्तुमण्डछम्‌, 
सिते भासुरा रात्रौ देनी त्रिपथगा तु सा । अन्तरिक्षं दिवं चैव भावयित्वाभुवंगता 
रितिमांगे पतिता संरूद्धा योगमायया । तस्या ये बिन्दवःकेचितक्रुद्वायाःपतिताभुघि 
तेबेहुसरस्ततो चिन्दुसरः स्म्वतम्‌ । ततस्तस्या निरुद्धाया भवेन सहसा इ ॥ 
शात्वा तस्या ह्यभिप्रायं करूरं देव्याश्चिकीषितम्‌ | 
मित्वा चिशामि पाताल श्रीतसा गृह्य शङ्कप्म्‌॥३३॥ | 
पतं ज्ञात्वा तस्याः क्रुद्धन्तु शङ्करः । तिरोभावयितुँ बुद्धिरासीदङ्गेघुता नदीम्‌ ॥ 
नेव काले तु दृष्टा राजानमग्रतः । ध्मनीसन्ततंक्षीणं क्षधाब्याकुलितेन््ियमू ॥ 
र रदानन्तु ततः कोपं न यच्छत ॥३५॥ 
चनं श्रुत्वा यदुक्तं धारयन्नदीम्‌। ततो चिसजेयामास संरुद्धा स्वेन तेजसा 
[ भगीरथस्यार्थे तपसोग्रेण तोषितः । ततो विसर्जेयामास सपतस्रोतांसि गड्या ॥ 
| चीमभिमुख प्रतीचीन्त्रीण्यथेव तु । स्रोतांसि त्रिपथायास्ठ प्रत्यपद्यन्तसप्तथा 
नलिनी हादिनी चेच पावनी चैव प्राच्यगा । 
सीता चश्चुश्च सिन्धुश्च तिर्स्ता वै प्रतीच्यगाः ॥४२ 
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सप्तमी त्वनुगा तासां दक्षिणेन भगीरथम्‌ । 
तस्मात्‌ भागीरथी सा वै प्रचिष्टा दक्षिणोदधिम्‌ ॥ ४१ ] 
सप्त चेताः छावयन्ति घषेन्तु हिमसाह्ृयम्‌ । प्रसूताः सत्त नघस्तु शुभा घिर 
तान्देशान्‌ छाचयन्ति स्म म्लेच्छप्रायांश्च सर्वशः । 
सशेलान्‌ कुकुरान्‌ रौध्रान्‌ वर्वरान्‌ यचनान्‌ खसान्‌ ॥ ४३॥ 
पुछिकांशच कुलत्थांऽच अङ्को क्यान्वरांश्च यान्‌ । 
रत्वा द्विधा हिमचन्तं प्रविष्टा दक्षिणोदधिम्‌ ॥ ४४॥ 
अथ वीरमरूश्चैच कालिकांश्चैवशूलिकान्‌ । तुषारान्‌ वर्वरानङ्गान्यशुहणत् 
एतान्‌ जनपदांश्चश्षः (राच यित्वोद धिङ्गता । द्रदोरजंशुण्डांश्चैच गान्धारानौरसर्| 
शिवपौरानिन्द्रमरून्‌ घसतीर्न्‌ समतेजसम्‌ । 
सेन्धवानुवेसान्‌ घर्चान्‌ कुपश्रान्‌ भीमरोमकान्‌॥ ४७ ॥ 
शुनामुखांश्चोद्मरून्‌ सिन्धुरेतान्निधेवते । * 
गन्धर्वान्‌ किन्नरान्यक्षान्‌ रक्षोविद्याधरोरगान्‌ ॥ ४८ ॥ 
कलापग्रामकांश्चेच तथा किपुरुषान्नरान्‌ । 
किरातांश्च पुलिन्दांश्च कुरून्‌ वै भारतानपि ॥ ४६॥ 
पाञ्चालान्‌ को शिकान्‌ मत्स्यान्‌ मागधाङ्गांस्तथैच च। 


त्रह्मोत्तराश्च वङ्गांश्च ताप्रल्िप्तांस्तथैच च ॥ ५० ॥ 
एतान्‌ जनपदानायान्‌ गङ्गा भावयते शुभा । ततः प्रतिहता विन्थ्येप्रविध 


ततस्तु हादिनी पुण्या प्राचीनाभिमुखा ययौ। छाचयन्त्युपकांश्चेच क्ष 
च तथा नीलमुखानपि। केकरानेककणीश्च किरातानपि की 


धीवरानृषिकांश्चे 
कालिन्द्गतिकांश्चेव कुशिकानस्वर्गभौमकान | सामण्डले समुद्र॒स्यती 
ततस्तु नलिनीचापि प्राचीमेष दिशं ययौ । कुपथान्‌ छावयन्ती सा इन्द्र, ४ 
तथा खरपथान्‌ देशान्‌ वेत्रशङ्कपथानपि । मध्येनोज्ञानकमरून्‌ कुथप्रावरण ड । | 
इन्द्रद्वीपसमीपे तु प्रविष्टा लचणोद्धिम्‌ । ततस्तु पाचनी प्रायात्‌ प्राचीमा | 
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कर्णप्रावरणान्‌ प्राप्य गता साशवमुखानपि ॥ ५८ ॥ 
पर्वतमेर सा गत्वा विद्याधरानपि । शेमिमण्डलकोप्ठन्तु सा प्रविष्टा महत्सरः॥ 
| नधुपनद्योऽन्याः शतशोऽथ सहस््नशः | उपगच्छन्तिता नद्यो यतोवर्षति वासवः 
वंशोकसारायाः सुरभिर्नाम तद्वनम्‌ । हिरण्यश्टङ्गो चसतिविद्वान्‌ कौवरको वशी' 
दपेतः सुमहानमितौजाः सुविक्रमः । तत्रागस्त्यः परिबृता विद्वद्वत्रह्मराक्षसेः ॥ 
बैराबुचरा होते चत्वारस्तत्समाश्रिताः । एवमेव तु विज्ञेया सिद्धिः पर्वेतवासिनाम्‌ 
ग द्विगुणा धर्म्मतः कामतोऽर्थतः । हेमकूटस्य पृष्ठे तु सर्पाणां ततखरःस्म्तम. 

सरस्वती प्रभवति तस्माज्‌ ज्योतिष्मती तु या । 

अवगाढे ह्युभयतः समुद्रौ पूर्वपश्चिमौ ॥ ६५ ॥ 
शर विष्णुपदं नाम निषघे पर्वतोत्तमे । यस्म्रादप्रे प्रभवति गन्धर्वानुकुले च ते ॥६६॥ 
मेरोः पाश्वात्‌ प्रभवति हदश्चन्द्रभभो महान्‌ | 
जम्वूश्वेव नदी पुण्या यस्यां जाम्वूनदं स्म्तम्‌ ॥ ६७ ॥ 
पयोदस्तु हदो नीलः स शुभः पुण्डरीकवान्‌ । | 
पुण्डरीकात्‌ पयोदाच्य तस्माद्‌ वै सम्प्रसूयताम्‌॥६८ ॥ 
| ` ऐसरस्त्वेतत्‌ स्मृतमुत्तरमानसम्‌ । सृग्याच म्ृगकान्ताच तस्मादुद्वसम्प्रसूयताम्‌ 
इषु विख्याताः पद्ममीनकुलाकुछाः । नाख्ना ते वैजयानाम द्वादशोदधिसनिभाः 
| bi ' शान्तीच मध्चीच ट्वेनद्यौ सम्प्रसूयताम्‌ । किंपुरुषाद्यानि यान्यष्टौतेषुदेवोनवषेति 
6) भरान्य दकान्यत्र प्रचहन्ति सरिद्वराः । बलाहकश्न ऋषभो चक्रो मैनाक एव. च॥ 

'शतिदिशं निमञ्नाळचणाम्बुधिम्‌। चन्द्रकान्तस्तथा द्रोणः मदांश्चशिलोचचयः 

| 0 उदीच्यान्तु अचगाढा महोदधिम्‌ । चक्रो बधिरकश्चैच तथा नारदपचत: [93 
स्ते चै प्रतिष्ठास्ते महोदधिम्‌ । जीमूतो द्राचणश्चेव मैताकशन्द्रपततः ॥ 
५ ५ महाशैलाः समुद्रं दक्षिणम्प्रति । चक्रमैनाकयोर्मध्ये दिंषि संदक्षिणापथे > 
पते: नामसो 5ज़़ि:पिवति तज्लम । अप्निः समुद्रवासस्ठ और्षो$सोवड़चासुखः र 
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इत्येते पर्वता विष्टाश्वत्वारो लवणोदधिम्‌ । छियमानेषु पञ्चेषु न्द्रस्य वैः 
तेषान्तु दृश्यते चन्द्रे शु्के कृष्णे समाप्लुतिः | ते भारतस्य घर्शस्य भेदा ये न प्री 
इहोदितस्य दूश्यन्ते अन्ये त्वन्यत्र चोदिताः । उत्तरोत्तरमेतेपां वर्षेमुद्रिच्यते 
आरोग्यायुः प्रमाणाभ्यां धर्म्मतःकामतोऽर्थकः । समन्वितानि भूता नितेषु घं 

चसन्ति नानाजातीनि तेषु सर्वेषु तानि वे । इत्येतद्धारयद्विश्चं पृथ्वी जगदिदं 

इति श्रीमत्स्यपुराणे नानानदीपर्वतानां चर्णनं नाम विंशात्य घिकशाततमो ऽधयाप। 


हिं आतन नननीनगभगएगएगएगएओ.&. 


एक जिशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


शाकद्वीपवर्णनम्‌ | 
सूत उवाच । 
शाकद्वीपस्य चक्ष्यामि यथावदिहनिश्चयम्‌ । कथ्यमानं निबो धध्वंशाकंदवीपंहिग| 
जम्बूद्वीपस्य विस्ताराद्‌ द्विगुणस्तस्य चिस्तरः । | 

विस्तारात्‌ त्रिगुणाश्चापि परीणाहः समन्ततः ॥ २॥ 
तेनाब्ृतः समुद्रोऽयं द्वितीयो लवणोद्कः । तत्र पुण्या जनपदा चिराच £, | 
कुत एव च दुभिक्षं क्षमातेजोयुतेष्विह । तत्रापि पर्वताः शुभ्रा: सप्तेव रणि 
शाकद्वीपादिषु त्वेषु सघ सत्त नपास्मिषु | ऋज्वायताः प्रतिदिशं निविशः ९ J 
रल्लाकाराद्रिनामानः सानुमन्तो महाचिताः। समो दिताः प्रतिदिशं द्वीपि | | 
उभयत्राचगाढौ च रूवणक्षीरसागरौ । शाकद्वीपे तु बक्ष्यामि सप्तदिव्या | 
देघषिगन्धवंयुतः प्रथमो मेरुरुच्यते । प्रागायतः स सौचर्ण उदयो नाम ¶ 
तत्र मेघास्तु वृष्टयथं प्रभवन्त्यपपयान्ति च | तस्यापरेण सुमहान्‌ ज 
'स वै चन्द्रः समाख्यातः सर्वौषधिसमन्वितः । तस्मा नित्यमुपादत्ते वास , र 
'नारेदो नाम चैघोक्तो दुर्गशैलो महाचितः । तच्राचलौ समुत्पन्नौ पूर्व ^ | ५३ 
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तस्यापरेण सुमहान्‌ श्यामो नाम महागिरिः । 
यत्र श्यामत्वमापन्नाः प्रजा: पूर्वमिमाः किल ॥ १२॥ 

एख दुन्दुभिर्नाम श्यामपर्वंतसन्निभः। शब्दसृत्युःपुरातस्मिन्‌ दुन्दु भिस्ताड़ितःसुरेः 
पमाठान्तरमयः शादमळश्चान्तराळक्ृत्‌ । तस्यापरेण रजतो महानस्तोगिरिः स्मृतः ॥ 
प वे सोमक इत्युक्तो देवैयचराग्डत॑ पुरा । खंशरतश्च हृतञ्चेव मातुरर्थे गरुत्मता ॥१५॥ 
परे चाम्विकेयः सुमनाश्चेव स स्मृतः । हिरण्याक्षो वराहेण तस्मिनशेळेनिषूदितः 

आश्विकेयात्‌ परो रम्यः सर्घौषधिनिषेवितः । 

विभ्राजस्तु समाख्यातः स्फारिकस्तु. महान गिरिः ॥ १७॥ 
प्माद्िभ्राजते चह्निविश्राजस्तेन स स्मृतः । सैवेह केशवेत्युक्तो यतो वायुः प्रचातिच 
वर्षाणि घक्ष्यामि पर्वतानां द्विजोत्तमाः ! । श्टणुध्वं नामतस्तानि यथाचदनुपूर्वशः 

वर्षाणि यथैव गिरयस्तथा । उदयस्योदयं वर्ष जलधारेति विश्रुतम्‌ ॥२० 

गगतभयं नाम वर्ष तत्‌ प्रथमं स्मृतम्‌ । द्वितीयं जलधारस्य सुकुमारमिति स्ख॒तम्‌ 
वेष शेशिर नाम वर्ष तत्‌ परिकीत्तितम्‌ | नारदस्य च कोमारन्तदेच च सुखोदयम्‌ ॥ 
पिप्ेतवर्ष तद्नीचकमिति. स्मृतम्‌ । आनन्दकमितिप्रोक्त तदेष सुनिभिः शुभम्‌ ॥ 
| धरस्य शुभं वर्ष चिज्ञेयं कुसुमोत्करम्‌ । तदेवासितमित्युक्तं वषं सोमकसंज्ञितम्‌ ॥ 
| आंविकेयस्य मैनाकं क्षेमकञ्चैव तत्‌ स्मृतम्‌ 
दे भुवमित्युक्त वर्ष वितराजसहिम्‌॥ २५ ॥ 
ह - परिणाहञ्च हस्वदीघेत्वमेच च । जम्बूद्वीपेन संख्यातं तस्य मध्ये वनस्पतिम्‌ । 
हु, य महावृक्ष: प्रजास्तस्य महानुगाः। एतेघुं देवगन्धर्वाः सिद्धाश्च सह चारणैः 
| ० अन्ते च दृश्यमानाश्च तैः सह | तत्र पुण्या जनपदाश्चातुवेण्येसमन्विताः ॥ 
सैष प्रतिवर्ष समुद्रगाः । दिनाम्ना-चैव ताः सर्घा गङ्गा सप्तविधा स्म्वता 
पथमा सुकुमारीति गङ्गा शिवजला शुभा । 

सुनितप्ता च नाम्नौबा.नदी सम्परिकीत्तिता ॥ ३०॥ ` , जा 
डे वेप: सिद्धा द्विहीया!नामतः।सत्य३०त्तदात रावी लेव तृतीया परिकीत्तिता 
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शिघिका च चतुर्थी स्यात्‌ द्विविधा च पुनः स्स्टृतः । 
इश्चुश्व पञ्चमी ज्ञेया तथेव च पुनः कुहः ॥ ३२ ॥ 

वेणुका चारता चेव षष्टो सम्परिकीत्तिता। सुळीताच गभस्ती च सप्तमी परिवार 


ताः पिवन्ति खदा हृष्टा नदीजनपदास्तु ते । 
एते शान्तभयाः प्रोक्ताः प्रमोदा ये च वे शिवा: ॥ ३७ ॥ 


न तत्रास्ति युगाचस्था चतुर्युगकृता कचित्‌ । त्रेतायुगसमः कालस्तथा त्त्र ^= 
शाकद्वीपादिषु ज्ञेयं पञ्चस्वेतेषु सर्वेशः । देशस्य तु चिचारैण काळः स्वाभाविक | 
न तेषु सङ्करः कश्चित्‌ घर्णाश्रमक्कतः कचित्‌ । | 
धर्मस्य चाव्यमीचारादेकान्तसुखिनः प्रजाः ॥ ४२ ॥ ` 

'न तेषु माया लोभो वा ईर्ष्यासूया भयं कुतः । 
विपर्ययो न तेष्वस्ति तद्वै स्वाभाविक स्मृतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कालो नेव च तेष्वस्तिन दण्डो न च दाण्डिकः | | 
स्वधर्मेण च भमंज्ञास्ते रक्षन्ति पररुपरम्‌ ॥ ४४ ॥ F 
परिमण्डलस्तु खुमान, दीपो वै कुशसंक्षक: । नदीजलैः परित्रृतः पर्वतश्च | 
सवे धातु चि चित्रैश्च -मणिविडुमभूषितेः । अन्यैश्च चिचिधाकारे रम्बैर्जनपरदैस 
रक्षैः पुष्पफलोपेतः सवेतो घनघान्यवान्‌। नित्यं पुष्पफलोपेतः सव _ 
आवृतः पशुमिः सर्वैप्रामारण्यैश्व सर्वेश: । आजुपूर्घात्‌ समासेन कुशदीप 
अथ तृतीयं षक्ष्यामि कुशद्वीपश्न कृत्स्नशः । कुशद्वीपेन क्षीरोदः रेत यी 
शाकद्वीपस्य हतारो हित सहित: नापि पेवा, विशि 


' A 22 
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दाकारस्तथा नद्यस्तेषां नामानि मे शएणु । द्विनामानश्च ते सर्व शाकद्वीपे यथा तथा॥ 
धम: सूप्यसङ्घाश; कुसुदो नाम पर्वतः । चिद्रुमो चय इत्युक्तः स एव च महीधरः ॥ 
धातुमयेः शङ्गः शिळाजाळसमन्वितैः । द्वितीय पर्वतस्तत्र उन्नतो नाम विश्रुतः ॥ 
पत इत्युक्तः स एव च॑ महीधरः । हरितालमयैः गडे द्वोपमावृृत्य सर्वशः ॥५४॥ 
॥हकस्तृतीयस्तु जात्यञ्जनमयो गिरिः । द्युतिमान्नामतः प्रोक्तः ख एव च महीधरः॥ 
रुः पर्वतो द्रोणो यत्रौषधयो महागिरौ । विशल्यकरणी चेच मृतसञ्जीवनी तथा ॥ 
[पवान्रम सैवोक्तः पर्वत: सुमहाचितः । कङ्कस्तु पश्चमस्तेषां पर्व॑तो नाम सारवान्‌॥ 
शिशय इति प्रोक्तः पुनः स पूृथिवीधरः । दिव्यपुष्पफलोपेतो दिव्यवीरुत्सम न्वितः ॥ 
पर्वेतस्तत्र महिषो मेघसन्निभः । ह एव तु पुनः प्रोक्तो हरिरित्यभिविश्चुतः ॥ 

तस्मिन्‌ सो5प्निनिवसति महिषो नाम यो5प्सुजः । 

सप्तम: पर्वतस्तत्र ककुद्मान्‌ स॒ हि भाषते ॥ ६० ॥ 
ग सेव विज्ञेयः सर्वधातुमयः शुभः । मन्द इत्येष यो घातरपामर्थे प्रकाशकः ॥६१ 
॥पिदारणाचैव मन्द्रः स निगद्यते । तत्र रल्लान्यनेकानि स्वयं रक्षति वासवः ॥६२ 
पतिमुपादाय प्रजाभ्यो चिद्धत्‌ स्वयम्‌ । तेषामन्तरविष्कस्भो द्विगुणः समुदाहृतः 
| पताः सप्त कुशद्वीपे प्रभाबिताः। तेषां वर्षाणि वक्ष्यामि सप्तेव तु विभागशः 
स्मृतः श्वेत उन्नतञ्चैव स स्मृतः | उन्नतस्य तु विज्ञेयं वर्ष लोहितसंज्कम्‌ ॥ 


।भण्डणकञ्चैच तथेव परिकीस्तितम्‌ ।बलाहकस्य जीमूतः स्वैरथाकारमित्यपि ॥६६॥ 


F दोणस्य हरिकं नाम लचणञ्च पुनः स्तम्‌ । 

` = अस्यापि ककुन्नाम घृतिमञ्चैवं तत्‌ स्मृतम्‌ ॥ ६9 ॥ सि 

गि भहिपस्यापि पुनश्चापि प्रभाकरम्‌। ककुश्रिनस्तु यद्धषं कपिल नाम विश्रुतम्‌ ॥ 
) ` विशिष्टानि सत्त सत्त पृथक्‌ पृथक्‌। चर्षाणि पवेताशरीच नदीस्तेु निवोधता 
तनापि नद्यः सपैव प्रतिवर्ष हि ताः स्मृताः । 

|. डिनामचत्यस्ता: सर्चाः सर्घाः पुण्यजलाः स्म्हृताः 19० ॥ 

| | पूतपापा/5बदी/०काम० योनिश्‍चेवाल्युना एधिता! |, eGangotri 
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सीता द्वितीया विज्ञेया सा चेव हि निशा रुपुता ॥ ७१ ॥ 
पचित्रा तृतीया ज्ञेया वितृष्णापि च या पुनः । 
चतुर्थी हादिनीत्युक्ता चन्द्रभा इति च स्स्टृता ॥ ७२ ॥ 
चिदयु्च पञ्चमी प्रोक्ता शुक्का चेव विभान्यते । पुण्ड्रा पष्ठी तु विज्ञेया पि 
महती सप्तमी प्रोक्ता पुनश्चेषा धृतिः स्मरता । 
अन्यास्ताभ्योऽपि सञ्जाताः शतशोऽथ सहस्त्रशः ॥ ७४ ॥ 
अभिगच्छन्ति ता नद्यो यतो वर्षति चासवः । इत्येष सन्निवेशो चः कुशद्वीपण पना 
शाकद्वीपेन विस्तारः प्रोक्तस्तस्य सनातनः । कुशद्वीपः समुद्रेण श्रृतमण्डोदकेत| 
सर्वतः सुमहान्‌ द्वीपश्चन्द्रवत्‌ परिचेष्टितः। विस्तारानमण्डलाचैव क्षीरोदा | 
ततः परं प्रचक्ष्या मि क्रोञ्चद्वीपं यथा तथा । | 
कुशद्वीपस्य चिस्ताराद्‌ द्विगुणस्तस्य विस्तरः ॥ ७८ ॥ ५ 
घ्रृतोदकः समुद्रो वै क्रौञ्चद्दीपेन संवृतः । चक्रनेमिप्रमाणेन वृतो वृत्तेन सर 
तस्मिन्‌ द्वीपे नराः श्रेष्ठा देवनो गिरिरुच्यते । देवनात्‌परतश्र्यापि गोविन्दो ब । ; 
' गोविन्दात्‌ परतश्चापि क्रोश्नस्तु प्रथमोगिरिः। क्रौञ्चात्परै पावनकः पाववार्द | 
अन्धकारात्परे चापि देचावृन्नाम पर्वतः | देवाबृतः परेणापि पुण्डरीको 7 
एते रल्मयाः सप क्रोञ्चद्वीपस्य पर्वताः । पररुपरस्य द्विगुणो घि I 
वर्षाणि तस्य चक्ष्यामि नामतस्तु निबोधत । 
क्रोञ्चस्य कुशलो देशो घामनस्य मनोऽनुगः ॥ ८४ ॥ 
मनो नुगात्परे चोष्णस्तृतीयोऽपि स उच्यते । उष्णात्परे पाचनकः 
अन्धकारकदेशात्तु सुनिदेशस्तथापरः । सुनिदेशात्‌ परे चापि प्रोच्यते > . 
सिद्धचारणसङ्कीर्णो गौरप्रायः शुचिजेनः । श्रुतास्तत्रैच नद्यस्तु प्रतिवर्ष हि 
नारी कुमुद्वती चेच सन्ध्या राजिमनोजवा । . 
ख्याती च पुण्डरीका च गङ्गा: सत्तविघाः स्म्ठताः ॥८८ | र 
तासां सहस्रशश्चान्या नद्यः प्राश्वसमीपगांः । अभिगच्छन्तिता नद्यो 5 | 
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पा निसर्गो देशानामानुपूर्वेण खर्येशाः । न शक्यो विस्तराद्वकुमपि वर्षशतैरपि ॥६०॥ 
यध प्रजानान्तु संहारो यम्च तेजु वै । अत ऊद्ध्वं प्रवक्ष्यामि शाद्मलस्यनिबोधत 
शादमलो द्विगुणो दवीपः कोञ्चद्वीपस्य विस्तरात्‌ । 
परिवार्यं ससुद्रन्तु दधिमण्डोदकं खितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
त्र पुण्या जनपंदाञ्िराच्च प्रियते जनः । कुत एव तु दुभिक्षं क्षमातेजोयुता हि ते ॥ 
िमःसूय्येसड्राशःसुमना नाम पर्वतः । पीतस्तु मध्यमश्चासीत्ततः कुम्भमयो गिरिः॥ 
कना सर्वसुखो नाम दिव्यौ षधिसमर्ितः । तृतीयश्चैव लौचर्णभिङ्गपत्रनिभो गिरिः 
सुमहान्‌ रोहितो नाम दिव्यो,गिरिवरो हि सः । 
सुमनाः कुशलो देशः सुखोदर्कः सुखो द्यः ॥ ६६ ॥ 
हितो यस्तृतीयस्तु रोहिणो नाम विश्रुतः । तत्र रल्लान्यनेकानि स्वयं रक्षति वासचः 
तिमुपादाय प्रसन्नो चिद्धत्‌ स्वयम्‌ । न तत्र मेधा वर्षेन्ति शीतोष्णश्च न तद्विधम्‌ 
वर्णाश्रमाणां वार्ता घा त्रिषु द्वीपेषु विद्यते । 
न ग्रहो न च चन्द्रोऽस्ति इष्या5सूया भयं तथा ॥६ 
| पान्युद्कान्यत्र गिरिप्रस्तरवणानि च । भोजनं षड्गसं तत्र तेषां स्वयमुपस्थितम्‌ ॥ 
त्तमं न तेष्वस्ति न लोभो न परिग्रहः । आरोग्यबळचन्तश्च एकान्तसु खिनो नराः 
तिशद्व्षसहस्राणि मानसीं सिद्धिमास्थिताः । 
सुखमायुश्च रूपञ्च धर्मेंश्वय्येन्तथेव च ॥ १०२॥ 
शास्मलान्तेषु चिज्ञेयं द्वीपेषु त्रिषु सर्वतः । 
व्याख्यातः शाल्मळान्तानां द्वीपानान्तु चिथिः शुभः ॥ १०३ ॥ 
परिमण्डलस्तु द्वीपस्य चक्रचत्‌ परिवेष्टितः । 


|, छरोदेन समुद्रेण द्विगुणेन समन्वितः ॥ १०४ ॥ 
| ` ' 'स्स्यमहापुराणे क्रौद्शशाल्मलद्वीप वर्णनंनामैकर्विशत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


er 
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द्वाविशात्यधिकदाततमो ऽध्यायः 
गोमेदकपुष्करद्रीपयोबणेनम्‌ । 
सूत उवाच। | 


गोमेदकं प्रवक्ष्यामि षष्ठं द्वीपं तपोधनाः ! । सुरोदकसमुद्रस्त गोमेदेन समा 
शादमळस्यतुविस्ताराद्‌ द्विगुणस्तस्य चिस्तरः। तस्मिनुद्वीपे तु विज्ञेयौपर्वेतीदौ 
प्रथमः सुमना नाम जात्यञ्जनमयो गिरिः । हितीयः कुमुदो नाम सर्वोष 
शातकोस्भमयः श्रीमान्‌ विज्ञे यः सुमहएचितः । समुद्रेक्षरसो देन वृतो गोमेद 
षष्ठेन तु समुद्रेण सुरोदाद्‌ द्विगुणेन च । घातको कुमुदश्चेच हव्यपुत्रौ 
सोमनं प्रथमं वर्ष घातकोखण्डमुच्यते | घातकिनः सप्त तद्रे प्रथमं प्रथम? 
गोमेदं यत्‌ स्मृतं वर्ष नाम्ना सवेसुखन्तु तत्‌ । । 
कुमुदस्य द्वितीयस्य द्वितीयं कुमुद ततः ॥ ७॥ 
एतौ द्रौ पर्वतौ वृत्ती शेषौ सर्वसमुच्छितो । 
पूवण तस्य द्वीपस्य सुमनाः पर्वत: स्थितः ॥ ८ ॥ 
प्राकूपश्चिमायतेः पादेरासमुद्रादिति स्थितः । पश्चार्ड कुमुद्स्तस्य पचमेष “| 
' एतेः परवेतपादेस्तु स देशो वै द्विघाळतः । दक्षिणाद्ध तु द्वीपस्य घातक ` „ | 
कुमुदन्तूत्तरे तस्य द्वितीयं वर्षमुत्तमम्‌ । एतौ जनपदौ द्वौ तु गोमेदस्यर | 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि सप्तम ड्ोपमुत्तमम्‌ । समुद्रश्च रं चेव गोमेदादुद्विए" | 
आवृत्य तिष्ठति द्वीपः पुष्करः पुष्कर तः । | 
पुष्करेण वृत: श्रोमांश्वित्रसानुर्महागिरिः ॥ १३॥, 
कूटेश्वत्रेमे णिमयेः शिलाजालसमुद्भवैः । 
द्वोपस्येव तु पूर्वाद्धे चित्रसानुः स्थितो महान्‌ ॥ १४ ॥ ८ 
परिमण्डलसहस्लाणि विस्तीर्ण: पश्चचिशतिः । उद्ध्वंस वे चतुविंश ) 
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दैपाइंस्य परिक्षिप्त:पश्चिमे मानसो गिरिः । स्थितो वेलासमीपे तु पूर्णचन्द्र इवोदितः 
[ योजनानां सहस्राणि साडे पञ्चाशादु च्करितः । 

तस्य पुत्रो महावीतः पश्चिमाद्धस्य रक्षिता ॥ १७॥ 

[पद पर्वतस्यापि द्विधा देशस्तु ख रूपतः । स्वादूदकेनोद धिनापुष्करः परिवारितः ॥ 
।सिस्तारानमण्डलाच्चैव गोमेदाद्‌द्विशुणेन तु । त्रिशद्व्षसहेखाणि तेषु जीवन्ति मानघाः 
विपर्ययो न तेष्वस्ति एतत्‌ स्वाभाविक स्म्यृतम्‌ । 

आरोग्यं सुखवाडुल्यं मानसीं सिद्धिमास्थिताः ॥ २० ॥ 

|षहमायुश्च रुपञ्च त्रिप द्वीपेषु सर्वशः । अधमोत्तमौ न तेष्वास्तांतुब्यास्तेवीय्यरूपतः 
१ तभ घष्यवधकौ नेर्ष्यासूया भयं तथा । न लोभो न च दम्मो घा न च द्वेषः परिग्रहः 
पत्यानृतेन तेष्वास्तां धर्माध्रमौ तथैच च । वर्णाश्रमाणांचार्ताचपाशुपाट्यं चणिकूकृषिः 
सौवि दण्डनीतिः शुश्रूषा दण्डणवच | न तत्र वर्ष नद्योचा शीतोष्णञ्च न विद्यते ॥ 
उद्विदान्युद्कानि स्युगि रिप्र्रवणानि च । 

तुल्योत्तर्कुरूणान्तु कालस्तत्र तु सवंदा ॥ २५॥ 

सर्वतः सुखकालोऽस्रौ जराङ्लेशविवर्जितः । 

| हर सगस्तु धातकीखण्डे महाचीते तथैव च ॥ २६ ॥ थि 
वु सप्तसा ।दवीपस्यानन्तरो यस्त॒ समुदवस्तत्‌ समस्त े॥ 
/| दीपसमुदाणां बृद्धिया परस्परम्‌ । अपाञ्चीच समुद्रेकात्‌ समुद्र इति संज्ञितः ॥ 
त्यो घर्षेघु प्रजा यत्र चतुर्विधाः | ऋषिरित्ये 
{नदौ पूर्व त समुद्र: पूर्यते सदा । प्रक्षीयमाणे बहुले 
| आपूर्यममाणो ह्युद्धिरात्मनैधापि पूर्यते । 
ततो वै क्षीयमाणे तु खात्मन्येच ह्यपां क्षयः ॥ ३१ ॥ 
उदयात्‌ पयसां योगात्‌ पुष्णग्त्यापो यथा खयम्‌ । 
तथा स तु समुद्रोऽपि घर्द्धते शशिनोदये॥ ३२ ॥ | 


रिक्तात्या चरनल्यापोहलनिव जः} रसे ऽसतमुये (५ रे चेन्दो:पक्षयो 'गुक्कक्रष्णयो- 


व रमणे वर्षन्त्वेतेन तेषु वे ॥२६॥ 
क्षीयते5स्तमिते च वे ॥३०॥ 
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क्षयवृद्धी समुद्रस्य शशिवृद्धिक्षये तथा । दशोत्तराणि पञ्चाहुरङ्गुलानां र 
अपांवृद्धिःक्षयो द्ृष्टःससुद्राणान्तु पवेसु । द्विरापत्वात्‌ रुम्हतो द्वीपो द्धनाच्चोदधि 
अपशीर्णात्तु गिस्यी पर्वेबन्धाच्च पर्वेताः । शाकद्वीपे तु वैशाकः पवेतस्तेन चोचं 
कुशद्वीपे कुशस्तम्बो मध्ये जनपदस्य तु । 
क्रौञ्चद्वीपे गिरिः क्रोञ्चस्तस्य नाम्ना निगद्यते ॥ ३७॥ 
शाल्मलिः शाब्मलद्वीपे पूज्यते स महाद्रमः । गोमेदके तु गोमेदः पर्वतस्तेन चोच 
न्यग्रोधः पुष्करद्वीपे पद्मवत्तेन सः स्मृतः । पूज्यतेस महादेवेत्रह्मांशो व्यक्तसम्झ 
तस्मिन्‌ स चसति ब्रह्मा साध्येः सादं प्रजापतिः । 
तत्र देवा उपासन्ते त्रयस्त्रिशत्महषिभिः ॥ ४० ॥ 
स तत्र पूज्यते देवो देवैमेहषिसत्तमैः । 


प्रकाशाश्चाप्रकाशश्च लोकालोकः स उच्यते । . 
आलोकस्तत्र चार्चाक्‌ च निरालोकस्ततः परम्‌ ॥ ४७॥ 
ळोकविस्तारमात्रन्तु पृथिव्याद्वेन्तु घाह्यतः । 

प्रतिच्छन्नं समन्तात्तु उदकेनात्रृतं महत्‌ ॥ ४८॥ 
भूमेदेशाणणाश्चापः समन्तात्‌ पालयन्ति गाम्‌। 

अद्भ्यो दशगुणश्चाग्निः सवेतो धारयत्यपः ॥ ४६॥ ० a 
अननर्दशणुणोचायुर्धारयनज्यो तिरा स्थितः । तियर्यकूचमंडलोवायुर्भूतान्या (| 
दशाधिकं तथाकाशां घायोभूंतान्यधारयत्‌ । भूतादिधासयन्‌ व्योम ठस ह 
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भतदितो दशगुणं महदुभूतान्यधारयत्‌ । महत्तत्व' ह्यनन्तेन अव्यक्तेन तु घाय्यरेते ५२॥ 
आधाराधेयभावेन विकारास्ते विकारिणाम्‌ ॥५३॥ 

ए्याद्यो विकारास्ते परिच्छिन्नाः परस्परम्‌ । परस्पराधिकाश्चेवप्रविष्टाश्चपरस्परम्‌ 

| एरसपरोत्पननाधार्यन्तेचपरस्परम्‌ । यस्मात्परबिषटस्तेऽन्योन्यंतस्मात्तेस्थिरतांगताः 

आसंस्ते ह्यविरोषाश्च विशेषा अन्यवेशनात्‌॥ ५५॥ 

पृथ्व्याद्यस्तु घाय्व्यन्ताः परिञ्छिन्नास्तु तत्र ते । 

भूतेभ्यः परतस्तेभ्यो ह्यलोकः स्वेतः स्म्टृतः ॥ ५६ ॥ 

तथा ह्यालोक आकारो परिच्छिन्नानि सव शः । 

पात्रे महति पत्राणि यथा हान्तगतानि च ॥ ५७ ॥ 

भचन्त्यन्यो न्यहीनानि परस्परसमाश्रयात्‌ । 

तथा ह्यालोक आकाशे मेदास्त्वन्तगेता गताः ॥५८॥ 

कतान्येतानि तत्वानि अन्योन्यस्याधिकानि तु । 

यावदेतानि तत्वानि ताचदुत्पत्तिरुच्यते ॥५६॥ 


॥*पूनामिह सं एकारो भूतेष्वन्तर्गतेषु वै । प्रत्याख्यायेह भूता ० हु 
| भात्परिमिताभेदा:स्पृताःकार्य्यात्मकास्तुवे । तेकारणात्मकाश्‍चेवस्युभदामहदादय: 


थ्येनचे मया 

सन्निवेशोऽयं पृथ्व्याक्रान्तस्तु भागशः । सप्तद्वीपसमुद्राणां pa 
रन्‌ मण्डळाच्चैच प्रसंख्यानेन चैव हि । विश्वरूप प्रधानस्य परिमाणकदेशिनः 
एतावत्सन्निवेशस्तु मया सम्यक्‌ प्रकाशितः ॥६४॥ 


नि कार्य्यात्पत्तिने विद्यते 


होल oo 
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त्रयोविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


प्थिवीपरि माणवर्णेनम्‌ । 
सूत उवाच । 
अत ऊदुध्वं प्रचक्ष्यामि सूय्याचन्द्रमसोगतिम्‌। सूर्यर्याचन्द्रमसावेतो भ्राजन्तौयाषे 
सप्तद्वीपसमुद्राणां द्वीपानां भाति चिस्तर: । विस्तराद्ध पृथिव्यास्तु भवेदन्यत्र वा 
पर्यासपरिमाणञ्च चन्द्रादित्यौ प्रकाशतः । | 
पर्यासपारिमाण्यात्तु बुधैस्तु्यं दिर्घ; स्मतम्‌ ॥३॥ 
त्रीन्‌ लोकान्‌ प्रतिसामान्यार्त सूर्यो यात्यबिलम्वतः । 
अचिरात्तु प्रकाशन अचनात्तु रवि: स्म्मृतः ॥४॥ 
भूयो भूयः प्रवक्ष्यामि प्रमाणं चन्द्रसूय्ययो:। महितत्वानमहच्छन्दोह्यस्मिन | 
अस्य भारतवषस्य चिष्कम्मात्तुस्य विस्तृतम्‌ । मण्डलंभास्करस्याथयोजनैस्तर्कि |; 
नवयोजनसाइस्नो विस्तारो मण्डलस्य तु । चिस्तार त्रिगुणश्चापिपरिणाहोऽ* | 
विष्कम्भान्‌ मण्डलाच्चेच भास्कराद्‌ द्विगुणः शशी । 
अतः पृथिव्या चक्ष्यामि प्रमाणं योजने पुनः ॥८॥ 
सप्तद्वीपसमुद्राया घिस्तारो मण्डलस्य तु । इत्येतदिह संख्यातं पुराणे परिमार्ण | 
तद्वक्ष्यामि प्रसं ख्याय साम्प्रतश्ञाभिमानिभि: | 
अभिमानिनो ह्यतीता ये तुल्यास्ते सास्प्रते स्त्विह ॥१०॥ 
देचदेवेरतीतास्तु रुपेर्नामभिरेष च । तस्माद्वै स तेदेवैर्वक्षयामि व 
दिव्यस्य सन्निवेशो वे साम्प्रतेरेघकृत्स्तशः । शतार्डको रि विरुताराए 
तस्याश्चाद्वप्रमाणञ्च मेरोशचेवोत्तरोत्तरम्‌ । मेरोमध्ये प्रतिदिशं कोटिरैकाठँ 
तथा शातसहस्राणामेकोननघति पुनः | पञ्चाशच्च सहस्राणि 


पृथिव्या चिस्तरं कत्ल योजनैस्तन्चिबोधत । 
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~ 


तिस्तः कोट्यस्तु जिस्तारात्‌ संख्यातास्तु चतुदिशम्‌ ॥१५॥ 
| शतसहस्जाणामेकोनाशी लिउ्च्यते । सप्तद्वीपसमुद्रायाः पृथिव्याः स तु विस्तरः 
सारत्रिगुणऽचैवएृथिव्यन्तरम्रण्डलम्‌। गणितंयो जनानान्तुको ट्यस्त्वेकादशस्स्टृताः 
(त्या शतसहस्नाणां सप्तत्रिशाधिकास्तु ताः । इत्येतद्वेप्रसंल्यातं पृ थिव्यन्तरमण्डलम्‌ 
तारकासन्निवेशस्य दिचि यावत्तु मण्डलम्‌ । 
वे पर्याप्तसन्चिवेशस्य सूमेस्ताचत्त मण्डलम्‌ ॥१८॥ 
M्षासपरिमाणञ्च भूमेस्तुल्यं. दिवः स्मृतम्‌ । मेरोः प्राच्यादिशायान्तुमानसोत्तरमूद्ध,नि 
स्त्वेकसारामाहेन्द्री पुण्या हेमपरिष्कृता । दक्षिणेन पुनर्मेरोर्मानसस्य तु एतः ॥२० 
पिस्वतो निघसति यमः संयमने पुरे ।`प्रतीच्यान्तु पुनमेरोर्मानसस्य तु मूद्धनि ॥ 
ग नाम पुरी रम्या घरुणस्यापि धीमतः । दिश्युत्तरायां मेरोस्तु मानसस्यैव मृद्धनि 
[या महेन्द्रपुयापि सोमस्यापि विभावरी । मानसोत्तरपृष्ठे त लोकपालाश्चतुदिशिम्‌ 
वष धमेव्यवस्यार्थ लोकसंरक्षणाय च । लोकपालो परिष्टात्त सर्वतोदक्षिणायने ॥ 
एतस्य सूय्येस्य गतिस्तत्र निबोधत । दक्षिणो पक्रमे सूर्यः क्षिप्तेषुरिव सपति 
१ चक्रमादाय सततं परिगच्छति । मध्यगश्चामरावत्यां यदा भवति भास्करः ॥ 
| भते संयमने उद्यन्‌ सूर्यः प्रदृश्यते । सुषायामद्धरात्रस्तु चिभावर्यास्तमेति च॥ 
` वैघस्चते संयमने मध्याह तु रचियंदा । 
100 | खुषायामथ वारुण्यासुत्तिष्ठन्‌ सतु दश्यते ॥२८॥ 
| बिशावर्यामद्रातर माहेन्द्यामस्तमेच च । खुषायामथ वारुण्या 
| िभाषर्य्या सोमपुर्य्या' उत्तिष्ठति बिभावछुः | 
५ भ महेन्द्रस्यामराचत्यामुद्रच्छति : ॥३०॥ 
है संयमने चारुण्यामस्तमेति च । डा पर्येति भानुरालातचक्रघत्‌ ॥३१॥ 
| भ्रमन्‌ वै भ्रममाणानि ऋक्षाणि चरते रविः । [ 
ह चतुर्ष पाश्वेंघु दक्षिणां तेषु सपंति ॥३२॥ 
उदयास्तमये चाऽसाबुतिष्ठति पुनः पुनः । 
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मध्याह्ने तु रविर्यदा ॥ 


२६६ | # मत्स्यपुराणम्‌. ४. ¦ अयोषिशत्यषि | 


पूर्वाह्ने चापराह्ने च द्वौ दो देवालयौ तु सः ॥३३॥ 
पतत्येकन्तु मध्याह्न भाभिरेव च रश्मिभिः । 
उदितो घद्धमानाभिमेध्याह्त तपते रविः ॥३४॥ 
अतः परं हसन्तीभिगोंभिररतं स गच्छति । 
उदयास्तमयाभ्यां च स्मृते पूर्वापरे तु वै ॥३५॥ 
याद्वक्‌ पुरस्तात्तपति यादव, पृष्ठे तु पाश्वेयोः । यत्रोदयस्ठु द्वश्येत तेषांसउदय 
प्रणाशं गच्छते यत्र तेषामस्तः स उच्यते । सर्वेषामुत्तरे _ मेरुळोकालोकस्य 
विदूरभावादर्कस्य भूमेरेषा गतस्य च । श्रयन्ते रश्मयो यस्मात्तेन रात्रौ न 
ऊद॒ध्वं शतसहस्रांशुः स्थितस्तत्र प्रदृश्यते । एवं पुष्करमध्ये तु यदा भवति 
त्रिशद्वागञ्च मेदिन्या मुहुर्त स गच्छति। योजनानां सहस्रस्य इमांसंख्यां रि 
पूण शतसहस्राणां एकत्रिशच्च सास्सृता । पश्चाशच्चलहस््रा णितथान्यान्यप्रि 
मौहूतिकी गतिह्यषा सूर्य्यस्य तु विधीयते । एतेन क्रमयोगेन यदा काष्ठान्तु दहि 
परिगच्छति सूरय्योऽसौ मासं काष्ठासुद्क्‌ दिनात्‌ । 
मध्येन पुष्करस्याथ भ्रमते दक्षिणायने ॥४३॥ | 
मानसोत्तरमेरोस्तु अन्तर त्रिगुणं स्मृतम्‌ । सर्वतो दक्षिणायान्तुकाष्ठायांत' | | 
नवकोख्यः प्रसंख्याता योजने: परिमण्डलम्‌ । तथा शतसहस्राणि चत्वारि | 
अहोरात्रात्‌ पतङ्गस्य गतिरेषा विधीयते । दक्षिणा दिङनिदगत्तो ऽसौ विषुवशोर | 
क्षीरोदस्य समुद्रस्योत्तरतोऽपि दिशं चरन्‌। मण्डल विषुवच्चापियो स्त | 
तिस्रः कोस्यशतु सम्पूर्णा विषुवस्यापि मण्डलम्‌ । 
तथा शतसहस्राणि विंशत्येकाधिकानि तु ॥४८॥ 
श्राचणे चोत्तरां काष्ठां चित्रभानुर्यदा भवेत्‌ | गोमेद्स्य परद्वीपे उत्तरांच 


उत्तरायाः प्रमाणन्तु काष्ठाया मण्डलस्य तु । 


दक्षिणोत्तरमध्यानि तानि चिन्द्याद्यथाक्रमम्‌ ॥५०॥ 
स्यानं जरद्गवं मध्ये तथैरावतपुत्त एम्‌ । वैश्वानरदक्षिणतो नि दिष्टमिरद १ 


| 


स 
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तागीथ्युत्तरा वीथी ह्यजची थिस्तु दक्षिणा । उभे आषाढ़मूलन्तु अजचीध्याद्यस्रयः 
अभिजित्‌ पूर्वतः स्यातिन्ञागचीथ्युत्तराख्रयः । 
अश्विनीक्ृत्तिकायाम्यानागचीथ्यस्त्रयः स्मृताः ॥५३॥ 
रोहिण्याद्रा छृगशिरो नागवोथिरिति स्मृता । 
पुष्याइलेषा पुनवेरुवोचोंथी चेराचती स्मृता ॥५४॥ 
सतु वीथयो ह्येता उत्तरामार्ग उच्यते । पूर्वउत्तरफल्युन्यौ मघा चैवार्षभी भवेत्‌ 
प्रोष्ठपदौ गोचीथी रेवती रुठ्ृता । श्रवणञ्च धनिष्ठा च वारुणश्च जरद्गचम्‌ ॥ 
तस्तु वीथयस्तिस्रो मःयमोमार्गउच्यते । हस्तचित्रातथास्वातीह्यजवी थि रितिस्म्ता 
द विशाखा मैत्रञ्च म्रुगवीथी तथोच्यते । सूलं पूर्वोत्तराषाढ़े बीथीवैश्वानरी भवेत्‌ 


सहस्रेणातिरिक्ता च ततोऽन्या पश्चविशतिः । 

| लेखयोः काष्ठयोश्चैव बाह्याभ्यन्तय्योश्चरन्‌॥६३॥ 
| सरस पर्येति मण्डलान युत्तरायणे । चाह्यतो दक्षिणेतेव सततं सूरपमण्डळम्‌ ॥ 
चरन्नसावुदीच्याञ्च ह्यशीत्या मण्डलान शतम्‌ 
अभ्यन्तर॑ स पर्येति क्रमते मण्डलानि तु ॥६५॥ 

पमाण मण्डलस्यापि योजनानान्निबोधत । 

योजनानां सहस्राणि दश चाष्टी तथा स्खतम्‌ ॥६६॥ 
भधिकान्यष्टपञ्चाशद्योजनानि तु वै पुनः । 

है ष्कःभो मण्डळस्यैच तिर्यक स तु विधीयते ॥ ६७॥ 
10५. तेनाभे: सू्यो वे मण्डलंक्रमातू | कुलालचक्रपयेन्‍्तो यथा चन्द्रो रविस्तथा 
॥ वत सू निवर्चते । तस्मात्प्रक्टा भूमि त कालेनाव्पेनगच्छति 
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सूर्य्यो द्वादशभिः शीघं मुहत्तेदेक्षिणायने । त्रयोद्‌शाद्धस्टुकःणःं मध्ये चरति मर 
मुहत्तेस्तानि ऋक्षाणि - नक्तमष्टादशेश्चरन्‌। कुलालचक्रमध्यस्थो यथा. मन्दं प्स 
उद्ग्याने तथा सूर्य: सर्पते मन्दविक्रमः । तस्माद्दीर्घेण कारेन भूमि सोया प्रा 
सू्य्योऽष्टादशमिरह्नो मुहतेरुदगायने ॥ ७२ ॥ 
तयोदशानां मध्ये तु ऋक्षाणां चरते रविः । 
मुहतेस्तानि ऋक्षाणि रात्रौ द्वादशभिश्चरन्‌ ॥ ७३ ॥ 
ततो मन्दतरं ताभ्यां चक्रन्तु भ्रमते पुनः । मृत्पिण्ड इच मध्यस्थो स्रमतेऽसाधुष 
मुहुतैख्रिशता ताबदहोरात्रं धवो भ्रमन्‌ | उभयोः काष्ठयोर्मध्ये भ्रमते मण्डला) 
` उत्तरक्रमणेऽर्कस्य दिघा मन्दगतिः सस्ता । तस्यैव तु पुननेक्तं शीघ्रा स्य्यस्य | 
दक्षिणप्रक्रमे चापि दिवा शीघ्रं विधीयते । गतिः सूर्यस्य बै नक्त मन्दा चापि ष 
एवं गतिविशेषेण विभजन्‌ रात्र्यहानि तु। || 
अजवीथ्यां दक्षिणायां लोकालोकस्य चोत्तरम्‌ ॥ ७८ ॥ 
लोकसन्तानतोह्योष वैश्वानरपथादुवहिः । व्युश्यिचत्‌ प्रभा सौरी पुष्करात ७ | 
पाश्वेभ्यो वाह्यतस्ताचल्लोकालोकश्च पर्वतः । | 
योजनानां सहस्राणि द्‌शोदुध्वं चोच्छ्रितो गिरिः ॥ ८०॥ 
प्रकाशश्चाप्रकाशश्च पर्वतः परिमण्डलः । नक्षत्रचन्द्रसूर्य्याश्च ग्रहास्तारागण | 
अभ्यन्तरे प्रकाशन्ते लोकालोकस्य चै गिरे; । एताचानेबलोकस्तु निरा 
लोक आलोकने धातुनिरालोकस्त्वलो कता । 
लोकालोको तु संधत्ते तस्मात्‌ सूयः परिश्रमन्‌ ॥ ८३॥ 
तस्मात्सन्ध्ये तितामा हुरुषाव्युष्टेय थान्तरम्‌ । उषारात्रि तिर्य 
त्रिशत्कलो सुहतेस्तु अहस्ते दशपञ्च च । हासो वृद्धिरहभांग 
सन्ध्या सुहतेमात्रायां हासबद्धी तु ते स्मृते । लेखाप्रभरत्यथा दित्ये 
प्रात:स्म्ृतस्ततःकालोभागांश्राहुश्च पञ्चच । तस्मात्‌ प्रातग तत्काला हि 
मध्याहृस्त्रिमुहतेस्तुतस्मात्कालादनन्तरम्‌ । तस्मान्मध्यन्दिनात्कालादुर ` ज्यु | 
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का एव मुहर्तास्तु काळ ण्षस्थ्टतो बुध्नैः । अपराहृव्यतीताच्च काळः सायं स उच्यते ॥ 
यु मुह॒र्ताहों मुद्र्ताञ्चय एव च । दशपश्च-सुहत॑ वे अहस्तु विघुवे स्मृतम्‌ ॥ ६०॥ 
हसत्येव अयने दक्षिणोत्तरे | अहस्तु ग्रसते रात्रि रात्रिस्तु ग्रसते अहः ॥ 
न्तयोरमध्यं विषुवन्तुविधीयते । आलोकान्तःस्खृतोलोको लोकाश्चालोकउच्यते 
लोकपालाः स्थितास्तत्र लोकालोकस्य मध्यतः । 

चत्वारस्ते महात्मानस्तिष्टन्त्याभूतसंप्लचम्‌॥ ६३॥ 

मा चैव वैराजः कर्दमश्च प्रजापतिः । हिरण्यरोमापर्जेन्यः केतुमान्‌ राजसश्च सः 
निह्वन्द्दा निरभीमाना निस्तन्द्रा निष्परिग्रहाः । 

ओ- लोकपालाः स्थितास्त्वेते लोकालोके चतुर्दिशम्‌ ॥ ६५॥ 

[यदगस्त्यस्य श्ङ्ग देवर्षिसेवितम्‌ । पितृयानः स्मृतः पन्था वैश्वानरपथादुवहिः॥ 
सित प्रजाकामा ऋषयो ये5 झिहो त्रिणः । लोकस्य सन्तानकराःपितृयानेपथिखिताः 
कृतं कम्मे आ शिषश्चविशाम्पते ! । प्रारम्भन्ते लोककामास्तेषांपन्थाःसदक्षिणः 
पुनधेम॑ खापयन्ति युगे युगे । सन्तप्ततपसा चेच मर्यादामिः श्रुतेन च ॥६९॥ 
पूर्वे वै पश्चिमानां गृहेषु ते । पश्चिमाश्चैव पूर्वेषां जायन्ते निधनेष्विह ॥ 
h चतेन्त्याभूतसंप्लवम्‌ । अष्टाशीतिसहस्नाणि ऋषीणां ग्रृहमेथिनाम्‌ 
£| शरण मार्गमाधरित्याभूतसंप्लवम्‌ । क्रियाचतां प्रसंख्यैषा से श्मशानानि भेजिरे 
\भ्यषहाराथं भूतारम्भक्वतेन च । इच्छाद्वेषरताचचैच मैथुनोपगमाच वै ॥ १०३॥ 
कै कोमरुतेनेह सेघनाद्विषयस्य च । इत्येतैः कारण: सिद्धाः श्मशानानीह भेजिरे॥ 
1 ` सश्चपयो दापरेष्विह जज्ञिरे | सन्ततिन्ते जुगुप्सन्ते तस्मान्सत्युजितस्त तैः 
| *। ` पिसहुस्राणि तेषामप्यूध्व॑रैतसाम्‌ । उद्क्‌ पन्थानपर्यन्तमाश्रित्याभूतसप्ल्चम 
5 प पोगाहोकस्य हि मिथुनस्य च घर्जनात्‌। इर्ष्याद्वेषनिवृत्त्या च भूतारम्मविषजेनात्‌ 
| ' षारणै; शुदैस्तेऽसृतत्वं हि मेजिरै । आभूतसंप्लवस्यानामम्टतत्यं चिभाव्यते 


i 1 हि 
ह. न नेटोक्यस्थितिकाली हिन पुनर्मारगा मिनाम्‌ | 
i 3 दगहत्याशन पापपुण्यनि ठो ०६॥ 
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आभूतसंप्ल्वान्ते तु क्षीयन्ते चोध्वरेतसः । ऊरध्वोत्तरस्ट्पिस्यस्तु भुवो 
एतद्विष्णुपदं दिव्यंतृतीयंव्योम्नि भास्वरम्‌ । यत्रगत्वा नशोचन्तितद्विष्णो; 

धमे ध्रुवस्य तिष्ठन्ति ये तु लोमस्य काङक्षिण;ः ॥ १११॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे सूर्यचन्द्रा दिग्नहाणांगतिवर्णनं नाम अरयो चिशत्यधिकशततमो 


— 


९ षि 

चतुविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 

ज्यौ तिषचक्रबर्णेनम्‌ । 
| ऋषय ऊचुः । | 
एवं श्रुत्वा कथां दिव्यामन्रुवन्‌ लोमहषेणिम्‌ । सूर्याश्चन्द्रमसोचारं ग्रहणां । 
भ्रमन्ति कथमेतानि ज्योतींषि रचिमण्डले । अव्यूहेनेव सर्वाणि तथा घास । 
कश्च भ्रामयते तानि भ्रमन्ति यदि वा स्वयम्‌ । एतक्वेदितुमिच्छामस्ततो वि | 
सूत उवाच । . 
भूतसंमोहनं हयतदुनरुवतो मे निबोध तम्‌ । प्रत्यक्षमपि दृश्यं तत्‌ संमोइयति || 
योऽसौ चतुदंशक्षषु शिशुमारो व्यवस्थित: । उत्तानपादपुत्रो$लौ मेढीभूर्त * | 
सैष भ्रमन्‌ भ्रामयते चन्द्रादित्यौ ग्रहैः सह । भ्रमन्तमनुसर्पन्ति नक्षत्राणि 5 १.0 
'घुधस्य मनसा यो वे भ्रमते ज्योतिषाङ्गणः । चातानीकमयैर्वन्येथु वेवड' „ | 
तेषां भेदश्च योगश्च तथा कालस्य निश्चयः । अस्तोदयास्तथोत्पाता १ 
घिषुवद्ग्रहवणश्च सर्वमेतद्‌ धुवेरितम्‌ । जीमूता नाम ते मेघा यदेस्यी 5. 

द्वितीय आवहन्‌ घायुमेंघास्ते त्वभिसंश्रिताः । इतोयोजनमात्राच्च अ». 

बृष्टिसरगेस्तथा तेषां धाराधारःप्रकीततिताः । पुष्कराघर्तका नाम ये मेथा 1 

शक्रेण पक्षाश्‍्छिन्ना वै पर्वतानां महौजसा । 
कामगानां समृद्धानां भूतानां नाशमिच्छताम्‌ ॥ १२ ॥ 
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नाम ते पक्षा वृहन्तस्तोयधारिणः । पुष्कराचतेका नाम कारणेनेह शब्दिताः 
धराश्चेच महाघो रस्व॒राश्य ते । कटपान्तवृष्टिकतांरः कल्पान्ताग्नेनियामकाः ॥ 
बाय्चाधारा वहन्ते चे साम्रताः कदपसाधकाः । 
यान्यस्याण्डस्य भिन्नस्य प्राक्रतान्यभवंस्तदा ॥ १५॥ 
यस्मिन्‌ ब्रह्मा समुत्पन्नश्चतुवेक्त्रः स्वयं प्रसुः । 
तान्येवाण्डकपाछानि सर्वे मेघाः प्रकीतिताः ॥१६ ॥ 
नं धूमः सर्वेषामविशेषत:ः । तेषां श्रेष्ठश्व पजेन्यश्चत्वारश्चेच दिग्गजाः ॥१७ | 
गं प्ेतानाञ्च मेघानां भोगिभिःसह,। कुलमेकं द्विधाभूतं योनिरेका जल स्मृतम्‌ 
दिग्गजाश्चैव हेमन्ते शीतसम्भवम्‌ । तषारवर्ष वर्षेन्ति वृद्धा :ह्यन्नविवृद्धये.॥ 
पष्ठः परिवहो नाम चायुस्तेषां परायणः । 
योऽसौ विभति भगवन्‌! गङ्कामाकाशगोचराम्‌॥ २० ॥ 
दिव्याृतजलां पुण्यां त्रिपथामिति विश्वुताम्‌। 
तस्यां विस्पन्दितन्तोयं दिग्गजाः पृथुभिः करे: ॥२१॥ 
शीकरान्‌ सम्प्रमुअन्ति नीहार इति स स्मतः । 
॥ दक्षिणेन गिरियोऽसौ हेमकूट इति स्मतः ॥ २२॥ ल 
श शिषतः शैल्स्योत्तरे चैच दक्षिणे । पुण्ड नाम समाख्यातं सम्यगदष्टिविचृद्धये॥ 
ही मंते वर्ष तत्तुषारसमुद्ववम्‌ । ततो हिमवतो घायुहिमं तत्र सघुद्भवम्‌ ॥२४॥ 
4 गप्मवेगेन सिञ्चयानो महागिरिम्‌ । हिमवन्तमतिक्रम्य वृष्टिशेषं ततः परम्‌ ॥ 
रा ] घतेत्‌; पश्चा दिद्म्भूतचिद्द्धये । वर्षद्वयं समाख्यातं सम्यग्‌ वृष्टिविवृद्धये ॥२६॥ 
पयन चेच सर्वमेतत्‌ प्रकी सितम्‌ । सूर्य एच त बृष्टीनाँ स्रष्टा समुपदिश्यते ॥ 
हिल ह्मिं राजि सन्ध्ये चेव दिनं तथा । शुमाशुभफलानीह श्रुघात्‌ सर्व प्रचत्तते ॥ 
)। छताश्वाप: सूर्य्यों ये गृह्य तिष्ठति । सर्वेभूतशरीरेषु त्वापो ह्याजुश्चिताश्याः 
तेष्वेह जङ्गमस्थाबरेछु च । धूमभूतास्त ता ह्यापो निष्क्रामन्तीह सर्वेश: ॥ 
चार्याणि /जवयन्ते स्कममश्रम्रयं रडता. ७५ 9531900 
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तेजोभिः सर्वलोकेम्य आदत्ते रश्मिभिजेलम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ससुद्राद्वायुसंयोगात्‌ घहन्त्यापो गभस्तयः । ततस्त्वृतुवशात्कालेपरिचत्तन दिशा 
नियच्छत्यापो मेघेभ्यः शुक्राःशुक्वैस्तुरश्मिमिः । अभ्रस्थाःप्रपतन्त्यापोचायुनासमुरीशा 
ततो घर्षति षण्मासान्‌ सर्वभूतविव्रद्धये । वायुभिस्तनितंचेच विद्युतस्त्वमिनासता 
मेहनाच्य मिहेर्धातोमेघत्वं व्यञ्जयन्ति च । न भ्रश्यन्ते ततोह्यापस्तस्मादग्रस्यवरषि 
सष्टाऽसौ वृष्टिसर्गस्य धुवेणाधिष्टितो रघिः ॥ ३५॥ || 
भ्रुवेणाधिष्टितो वायुर्व ष्टि संहरते पुनः । प्रहान्चिवृत्या सूर्य्यात्तु चरते अक्षम क 
चारस्यान्ते विशत्यर्क धुवेण समधिष्ठितम्‌ । अतः सूरयर्यस्थस्यापि सन्निवेशं प्र 
स्थितेन त्वेकचक्रेण पञ्चारेण त्रिनाभिना । हिरण्मयेनाणुना चे अष्टचक्र कने ॥ ॥ 
चक्रेण भास्वता सूर्य: स्यन्दनेन प्रसर्षिणा ॥ ३८ ॥ 
शतयोजनसाहस्रो विस्तारायाम उच्यते । द्विगुणा च रथोपस्थादीषादण्ड' ॥ 
-स तस्य ब्रह्मणा सृष्टो रथोह्यर्थवशेन तु । असङ्गः काञ्चनो दिव्यो युक्तः ५७ 
च्छन्दो मिर्वाजिरुपैस्तैयंथाचक्र समास्थितैः । वारुणस्य रथस्येह लक्षण: सी | 
'तेनासौचरतिव्यो म्निभास्वाननु दिनन्दिषि । अथाङ्कानितु सूर्यसयप्रत्यङ्गति | 
सम्वत्सरस्याचयचैः कल्पितानि यथाक्रमम्‌ ॥ ४२ ॥ | 
अहर्नाभिस्तु सूर्य्यस्य एकचक्रस्य वे स्मृतः । 
अरात्‌ सम्चत्सरास्तस्य नेम्यः षड्‌ तचः स्म्वृताः ॥४३॥ A 
रात्रिर्चेरूथो धर्म्मश्चध्चजऊध्वंव्यच स्थितः । अक्षकोस्योर्युगान्यस्यअतेवाहा' क 
तस्य काष्ठा समता घोणा दन्तपडक्ति: क्षणास्तु वे । 
निमेषश्चानुकर्षोऽस्य ईषा चास्य कला समता ॥ ४५ ॥ 
'युगाक्षकोटी ते तस्यअर्थकामावुभोस्सृतो । सप्ता(मा)श्चरूपाश्छन्दां सच छ) 
-गायत्री चैच त्रिष्टुप्‌ च जगत्यनुष्टुप्‌ तथैष च । पङ्क्तिश्च वृहतीचैव ॐ „ ल्क, 
-खक्रमक्षे निबद्धन्तु भुवे चाक्षः समपितः । सहचक्रो भ्रमत्यक्षः सह $ 


-अक्षः सहैच चक्रेण भ्रमतेऽसौ घुवेरितः एवमर्थवशात्तस्य सन्निवेशो 
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। संयोगमागैन सिद्धो वै भास्करो स्यः । तेनाऽसौ तरणिमैध्ये नमसःसपेते दिवम्‌ | 
गाषकोटी ते तस्य दक्षिणे स्यन्दनस्य तु । भ्रमतो भ्रमतो रश्मी तौ चक्रयुगयोस्तुवै | 
हनि भ्रमे तेऽस्य खेचरस्य स्थस्य तु । कुलालचक्रभ्रमवनमण्डलं सवेतो दिशम्‌ | 
सगाएकोरि ते तस्य वातोर्मोस्यन्द्नस्य तु । संक्रमे ते श्रवमहो मण्डळे पवतो दिशम्‌ | 
रतस्यरशमी ते मण्डले तूत्तरायणे । वर्द्धैते दक्षिणेष्वत्र भ्रमतो मण्डलानि तु॥ | 
शकोरोसः्वद्धी द्वे रश्मीस्यन्द्नस्य ते । श्रुवेण प्रग्रहीती तौ रश्मी घारयतारविम्‌ 
४9 ते यदा ते तु श्रुवेण समधिष्टिते । तदा सो५म्यन्तरे सूय्यों भ्रमते मण्डलानि तु 
॥ F तेमण्डलशतं काष्टयोरुभयोश्चरन्‌ ।.भुवेण सुच्यमाने न पुनारश्मियुगेन च ॥ ५७ 
१ बाह्यतः सूर्यो मते मण्डलानि तु । उहेष्टयन्वैवेगेन मण्डलानि तु गच्छतिं॥ 
| तिश्रीमत्स्यपुराणे ज्यौ तिषचक्रवर्णनं नाम चतुबिशत्यधिकशततोऽध्यायः । 


पञ्चाविंशत्यधिकदाततमोऽध्यायः 

पूय रथवर्णनम्‌ । 
दित्यं बहुमिऋ षिभिःसह 
मासौद्वौ दो क्रमेण च 


स्त्य पुलहश्च प्रजापती । उरगौ घासुकिश्वैच सट्ढीणेश्चेव तावुभो ॥ 
॥ च सा पुञ्चिकस्थली 


र हाष 
| पेसिएश्व नागौ तक्षकरम्मको । मेनका सहधन्या च हाहा ल ौ 
|. भानौ तु तो स्मृती ॥ 
_ व गाण अहन्व पौषो बहार यात तार 2 
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एते चसन्ति वै सूय्येमासयोःशुचिशुक्रयोः । ततः सूर्य्ये पुनश्चान्या निवसन्तिसे 
इन्द्रश्‍चेच घिचस्वांश्च अङ्गिरा भृगुरेव च । एलापत्रस्तथा सपेः शङ्कपालश्च पन्ना! 
चिश्वावसुसुसेनौ च प्रातश्चैव रथश्च हि। प्रम्लो चेत्यप्सराश्चेच निम्लोचन्तीचतेर[ः 
यातुधानस्तथा हेतिर्व्योघ्रश्चैव तु ताबुभौ । नमस्य नभसोरेतैवेसन्तश्च दिवाकरे | 
मासौ द्वौ देवताः सूरये घसन्ति च शरदृतौ । पर्यन्यश्चैच पूषा च भरद्वाजः सां 
चित्रसेमश्च गन्धर्वस्तथा चा सुरुचिश्च यः । विश्वाची च घृताची च उमेते पुण्य 
नागश्चैरावतश्चैच विश्रुतश्च धनञ्जयः। सेनजिच्च सुषेणश्च सेनानी ग्रामणीस्तथा| 
 चारोचातश्च द्वावेतौ यातुधानाङ्ुभौ स्ती । 
बसन्त्ये ते च वै सूर्ये मासय्रोश्च त्विषोजेयोः ॥ १६ ॥ । 
हेमन्तिकौ च डौ मासौ निचसन्ति दिघाकरे | अंशोभगश्च द्वावेतौ कश्यपश्च | 
भुजङ्गश्च महापत्यसपेः कर्कोटकस्तथा । चित्रसेनश्च गन्धर्वः पूर्णा युश्चैष गाए | 
अप्सराः पूर्वचित्तिश्च गन्धर्वाह्मुवंशी च या । तक्षा घारिष्टनेमिश्च सेनानीग्रमण | 
विद्युत्‌ सूय्येश्च तावुग्रौ यातुधानौ तु तौ स्मृतौ । 
सहे चेव सहस्ये च घसन्त्ये ते दिवाकरे ॥ २० ॥ > 
ततस्तु शिशिरे चापि मासयोनिवसन्ति ते । त्वष्टा चिष्णुजँमदस्चिबिश्वामित्रस्तष | 
` काद्वेयौ यथा नागो कम्बलाश्वतरावुभौ । गन्धवौं धृतराष्ट्रश्च सूर्यवर्चाश् तर्क | 
 तिलोत्तमाप्सराशचेच देवी रम्भा मनोरमा । श्रामणीऋ तजिञ्चैव सत्यजि्चम | 
ब्रह्मोपेतश्च वै रक्षो यज्ञोपेतस्तथैव च । इत्येते निघसन्तिस्म डौ डौ मासी 1010 | 
- | स्थानाभिमानिनो ह्यते गणा दादशसप्तकाः । | 
सूर्येमापादयत्येते तेजसा तेज उत्तमम्‌॥ २५॥ तत | 
ग्रधितेस्तु वचोभिश्च स्तुघन्ति ऋषयो रचिम्‌ \ गन्धर्चाप्सरसश्चेच नुं cA 
विद्याग्रामणिनो यक्षाःकुवन्त्याभीघु संग्रहम्‌ । सपाःस्पन्तिवै सूर्योय A 
बालखिल्या नयन्त्यस्तं परिचार्योद्याद्रविम्‌ । एतेषामेव देवानां न है 


| 
| 


७ ० ७ ’ 
यथायोगं यथाधम यथातत्त्वं यथाबलम्‌ । तथा तपत्यसौ सूय्यंस्तेषाम 
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| पं सर्व व्यपोहति स्वतेजसा । मानवानां शुमेह्यंतहियते डुरितन्तु वे ॥३०॥ 
हशुमवाराणां व्यपोहन्ति कचित्‌ कचित्‌ । एते सहैवसू्येण भ्रमन्ति सानुगा दिषि 
का जपन्तश्च हादयन्तश्च वै प्रजाः । गोपायन्तिस्म भूतानि ईहन्ते ह्यनुकम्पया ॥ 
| , प्रानिनां होतत्‌ स्थानंमन्वन्तरेषु वै । अतीतानागतानाञ्च घतेन्ते साम्प्रतञ्च ये 
सतत वै सूर्य्ये सप्तकास्ते चतर्देश । चतुदंशेषु वत्तन्ते गणा मन्वन्तरेषु व ॥३४॥ 
| ग्रीष्मे हिमे च घर्षासु च मुञ्चमानो घमं हिमञ्च वेश्च निशां दिनञ्च । 
गच्छत्यसाचनुदिनं परिवृत्य रश्मीन्‌ देवान्‌ पित श्च मचुजाश्च सुतपेयन्वे ॥ 
शुक च कृष्णे तद्हः क्रमेण काळक्षये चच खुरा पिवन्ति । 
मासेन तच्चामत्रमस्य स्वष्टं सुवृष्टये रश्मिषु रक्षितं तु ॥३६॥ 
सेऽसृतं तत्‌ पितरः पिचन्ति देवाश्च सौम्याश्च तथैव काव्याः । 
सूय्येण गोमिईविचद्धिताभिरद्विः पुनश्चैव समुच्छिताभिः ॥३७॥ 
ृए्थाभितृष्टाभिरथौषधी भिर्मरत्या अथान्नेन क्षुधं जयन्ति। 
एपिश्चाप्यसृतेनाद्धमासं सुराणां मासे स्वाहाभिः स्वधया पितृणाम्‌ ॥ 
भनेन जीचन्त्यनिशं मनुष्याः सूर्य्यः श्रितन्तद्धि बिभति गो मिः ॥३८॥ 
| करण सूय्यस्तूण प्रसपति । तत्र तेरक्रमैरश्चं सर्पतेऽसौ दिनक्षये ॥ ३६॥ 
के र रिरिद्विहियते तुरडमैः पिबत्यथापो हरिभिः सहस्रधा । 
| ँ 3 पुनः प्रमुञ्चत्यथ ताश्च यो हरिः समुह्यमानो हरिभिस्तुरङ्गमै ॥ ४० ॥ 
“| 'होरात्र रथेनासावेकचक्रेण वै भ्रमन्‌। 
भष्डीपसमुद्ास्तु सत्तमिः सप्तभिदुतम्‌॥ ४१ ॥ हिल 
तैरश्वैर्यंतश्चक्रं ततः स्थितिः । ब 
सरुद्युक्तेः कामगैस्तैर्मनोजचैः ॥ ४२॥ 
पिडेरीश्‍वरेजह्मचादिमि । वाहयतो ऽनन्तरञ्चेव मण्डल दिवसः क्रमात्‌ ॥ 
काश्च घरन्त्याभूतसंएुवम्‌। आदृतो वालखिल्यैश्च भ्रमते रात्र्यहानि तु 


गन्धर्वाप्सरसाङ्गणे 
त.स्तयमातो महषिमिः IE सेव्यते ने गीतन by eGangotri 
SS 
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पतङ्गः पतगेरष्वैर्भाम्यमाणो दिवस्पतिः । घीथ्याश्रयाणि चरति नक्षत्राणि तया 


हासवृद्धी तथैवास्य रश्मयः सूर्यचत्‌ स्मृताः ।. 
त्रिचक्रोभयतो ऽश्वश्च विज्ञेयः शशिनो रथः ॥ ४७ ॥ 


दशभिस्तुरगे दिव्यैरसङ्गैस्तन्मनो जवैः। सकृद्युक्ते र्थे तस्मिन्‌ घहन्तस्त्व 
संग्रहीता रथे तस्मिन्‌ श्वेतश्वक्षुःश्ववाश्चवै । अशवास्तमेकवर्णास्ते घहन्ते शुभ 
अजश्च त्रिपथश्चेच वृषो बाजी नरो हयः । 
अंशुमान्‌ सप्तधातुश्च हंसो व्योमः स॒गस्तथा ॥ ५१ ॥ | 
इत्येते नामभिश्चैघ दश चन्द्रमसो हयाः । एवं चन्द्रमसं देवं वहन्ति स्मायुग 
देवैः परिवृतः सोमः पिठृभिःसह गच्छति। सोमस्य शुक्रपक्षादौ भाष्करेपरत | 
आपूर्यते परो भागः सोमस्य तु भहःक्रमात्‌ । ततः पीतक्षयं सोमं युगपद्वा ` 
पीतं पञ्चदशाहञ्च रश्मिनेकेन भास्क्ररः । आपूरयन्‌ ददौ तेन भागं भागम | 
सुषुस्नाप्यायमानस्य शुक्ल घद्धेन्ति चे कलाः । | 
तस्माद्धसन्ति वै कृष्णे शुक्ल ह्याप्याययन्ति च ॥ ५६ ॥ - | 
इयेवं सूय्यंघीयंण चन्द्रस्याप्यायते तनु: । पूर्णमास्यां प्रदृश्येत शुक्रः सम्पू 
एचमाप्यायते सोमः शुक्कपश्षेष्चह क्रमात्‌ । ततो द्वितीयाप्रभृति बहुलत्य ` 
अपां सारमयस्येन्दो रसमात्रात्मकस्य च । पिचन्त्यस्बुमयं देखा मघुसोग | 
संभ्वतन्त्वद्धेंमासेन असतं सूय्यतेजसा । भक्षाथमागतं सोमं पौर्णमास्या | | 
एकरात्र सुरा: साद्‌ ,पितृभिऋ् षिभिश्च वे । FE 
सोमस्य कृष्णपक्षादौ भास्कराभिमुखस्य वै ॥ ६१ ॥ दु 
प्रक्षीयते परै ह्यात्मा पीयमानकलाक्रमात्‌ । त्रयश्च त्रिशता साद्धे रव | 
त्रयस्त्रिशत्‌ सहस्लाणि देवाः सोमं पिवन्ति चै । | 
इत्येचं पीयमानस्य कष्णे वर्डन्ति ताः कलाः ॥ दषा 1. 
क्षीयन्ते च ततः शुक्का: कृष्णाह्याप्याययन्ति च 
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एवं दिनक्रमात्‌" पीते देवेश्वापि निशाकरे ॥ ६४ ॥ 
 पीत्वद्वमासं' गच्छन्ति अमावास्यां सुराश्च ते । 

_पितरश्चोपतिष्ठन्ति अमाचास्यां निशाकरम्‌ ॥ ६५॥ 
8 एश्वदशे भागे किञ्चिच्छेषे निशा करे । ततोऽपराह्ण पितरो यदन्यदिचसे पुनः ॥ 
| पिबन्ति द्विकळं काळं शिष्टास्तास्तु कलास्तु याः । 
विनिस्खृष्टं त्वमाचास्यां गभस्तिभ्यस्तदाम्यृतम्‌ ॥६७ ॥ 
अद्भेमाससमाहौँ तु पीत्वा गच्छन्ति तेऽस्ृतम्‌ । 
सौम्या चहिषदश्चैव अझ्िष्वात्ताश्च ये स्मृताः ॥ ६८॥ 
काव्याशचैच.तु ये प्रोक्ताः पितरः सर्वे एव ते | 
सम्बत्सराश्च ये काव्या पश्चाद्वा वे द्विजाः स्म्टृताः ॥ ६६॥ 
सौम्याः सुतपसो ज्ञेया सौम्या बहिषद्स्तथा । 
भगनिष्वात्ताक्रयश्चेच पितृसर्ग स्थिता द्विजाः ॥ ७० ॥ 
| . पितृभिः पीयमानायां पञ्चदश्यान्तु वै कलाम । 
याषच्च क्षीयते तस्माद्‌ भागः पञ्चदशस्तु सः ॥ ७९ ॥ 
पथां तथा तस्य अन्तरा पूर्यतेपर. । वृद्धिक्षयौ वै पक्षादौ घोडश्यांशशिन:स्खती 
| ` एवं सूय्येनिमित्ते ते क्षयवृद्धी निशाकरे॥ ७२॥ 
“भत्पुराणे सूर्या चन्द्रमसोर्ग तिवर्णनं नाम पञ्चविशत्यधिकशततमोऽध्यायः । 


Se 
षड विंशत्यधिकशततमोऽध्याय' 
 _्रहाणांगतिवर्णनम्‌ । 
मयः शुभ्रः सोमपुत्रस्य वरथः 


_ ध्यामि स्थर्भानोरुत स्थं पुनः | अथ तेजो 
षेः स्घर्भानोस्तु र्थं पुनः । अथ ते 
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ततो भौमस्थश्चापि अष्टाङ्गः काञ्चनः स्मतः । अष्टभिलॉहितेरश्वेः सध्वजेरग्रिसश 
सर्पतेऽसौ कुमारो वै ऋजुचक्राचुचक्रगः | अतश्वाङ्गिरसो विद्वान देचाचायों वृह 
गोराश्चेन त॒ रौप्येण स्यन्दनेन विसर्पति । युक्तेना्टाभिरश्वेश्च ध्वजेरपिसमुद् कै 
अब्दै घसति यो राशौ स्वदिशन्तेन गच्छति। ततः गनेश्चरो 5प्यश्वैः सबलेर्वातरछ। 
कार्ष्णायसं समार्ह्य स्यन्दनं यात्यसौ शनिः । 
सर्भानोस्तु तथाष्टाश्चाः कृष्णा वै वातरंहसः ॥ ८ ॥ 
रथन्तमोमयं तस्य बहर्तिस्म सुदंशिताः । आदित्यनिलयो राहुः सोमं गच्छात 
आदित्यमेति सोमाच्च तमसां तेषु पर्वेखु । ततः केतमतस्त्वश्वा अष्टौ ते वात 
पलाळधूमघर्णाभाः क्षामदेहाः सुदारुणाः। एते बाहा ग्रहाणां वे मया प्रोक्ता ४ | 
सर्वे धरुवे निवद्धास्तेनिवद्धा घातरश्मिभिः। एते बै श्राम्यमाणास्ते यथायोग १ 
चायव्याभिरद्ृश्यामि: प्रबद्धा चातरश्मिभि:। परिभ्रमरित क । 
याचत्तमनुपर्येति धुचं वे ज्योतिषाडण: । यथा नद्यदके नौस्त उदकेन सदी | ; 
तथा देवगृहाणि स्युरुद्वान्ते घातरहसा । तस्माद्यानि प्रगृहयन्ते व्योख्चि देवद ` 
याचन्त्यश्चंच ताराः स्युस्ताचन्तोऽस्य मरीचयः । ॒ 
सचा भुवनिवद्धास्ता भ्रमन्त्यो प्रामयन्ति च ॥ १६ ॥ 
तेळपीडं यथा चक्र भ्रामते भ्रामयन्ति वै। तथा भ्रमन्ति जयोतींषि बाताबद्धाति | 
अलातचक्रवद्यान्ति घातचक्रेरितानि तु । यस्मात्‌ प्रबहते तानि प्रचहस्तैन स्‌ 
एवं शुचे नियुक्तोऽसौ भ्रमते ज्यो तिषाङ्कणः | 
न तारामयः प्रोक्तः शिशुमारे घा दिवि ॥ १६॥ | 
यदह कुरुते पापन्तं हट्टा निशि मुञ्चतः । शिशुमारशारीस्था याचन्त्यस्ता क 


वर्षाणि दृष्टा जीवेत ताघदेचाधिकानि तु । शिशुमाराकृति ज्ञात्वा प्रचिभा 
उत्तानपादस्तस्याथ विजेयः सोत्तरा हनु: । यज्ञोधरस्त विज्ञेयो धर्मी मूड 


'हृदि नारायणःसाध्या अश्विन पूर्वपादयोः । चरुणश्चार्यमा चैच पश्चिमे ^ | 
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शतरपयः स्तम्भो नास्तमेति नवोदयम्‌ । नक्षत्रचन्द्रसूयाश्च ग्रहास्तारागणः सह | 
 बवामिमुखाः सर्वे चक्रभूता दिवि स्थिताः । प्रवेणाधिष्टिताश्चैव भरचमेच प्रदक्षिणम्‌ः 
सुरशरेष्ठं मेढीभूत 'घुवं दिचि । आश्लीघ्रकाश्यपानान्तु तेषां स परमो भवः ॥ 
भ्रमत्येष मेरोरन्तरसूद्धेनि । ज्यो तिषाञ्चक्रमादाय आकर्षस्तमधोमुखः ॥२८ ॥ 
 मेर्मालोकयन्नेव प्रति याति प्रदक्षिणम्‌ । र 
पि श्रीमत्स्यपुराणे ताराग्रहाणांगतिवर्णनं नाम षड विंशात्य घिकशाततमोऽध्यायः । 


* 


सप्तविरात्यघिकशततमोऽध्यायः 


रण ग्रहाणांगतिवर्णनम्‌ । 

1 ६ | ऋषय ऊचुः । 

भित पोरं श्रुतं सर्वमशेषतः । कथं देवगृहाणि स्युः पुनर्ज्योंतींषि बणय ॥१॥ 
सूत उघाच। 


शभु सूर्य्याचन्द्रमसोर्गतिम्‌ । यथा देवग्रहाणिस्यु सूर्याचन्द्रमसोस्तथा 
गे वै ब्रह्मणा व्यक्तयोनिना । अव्याक्कतमिद त्वासीनैशेन तमसावृतम्‌ 
£ ` शे स्मिन्‌ ब्रह्मणा समधिष्ठिते । स्वयम्भूमगवांस्तत्र लोकतत्वार्थसाधक 
विचरलन्नाविर्भाव॑ व्यचिन्तयत्‌ | 
गत्थाशि कल्पकाळादाचपः पृथ्चीश्व संश्रिताः ॥५॥ 
हिक प्रकाशार्थेन्त्रिधातुल्यो ऽभवत्‌. पुनः । | 
को यस्तु छोके5स्मिन्‌ पार्थिवः सोऽग्निरुच्यते ॥६॥ 


। प , पेर शुचिरग्निश्च स स्ट्तः । वैद्युतो जठर सौम्यो वैद्युतश्वाप्यनिन्धनः 
भशन सिडेवासरनित्ततकावेतुनिः by [सोऽद्भिः RS 


ener 
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अचिष्मान्‌ पचनोऽञ्निस्तु निष्प्रभः सौम्यलक्षणः ! 
यश्चासौ मण्डले शुक्के निरूष्मा न प्रकाशते ॥ ६॥ | 
प्रभा सौरी तु पादेन अस्तं याति दिवाकरे। अग्निमाविशते रात्री तस्मादद्निः प्रका 
उदिते तु पुनः सूय्ये ऊष्माग्नेर्तु समाविशत्‌ । | 
पादेन तेजसश्चाग्नेस्तस्मात्‌ सन्तपते दिवा ॥११॥ 
प्राकाश्यञ्च तथोष्णञ्च सौर्याग्नेये तु तेजसी । परर्परानुप्रवेशादाप्यायेते 
उत्तरे चेच भूम्यद्धे तथा ह्यस्मिस्तु दक्षिणे । 
` उत्तिष्ठति पुनः सूय्ये रात्रिमाविशते ह्यपः ॥१३॥ 
तस्मात्ताम्रा भवन्त्यापो दिवारात्रिप्रवेशनात्‌ | 
अस्तङ्गते पुनः सूर्ये अहो वै प्रधिशत्यपः ॥१४॥ 
तस्मान्नक्तं पुनः शुक्ला ह्यापो दृश्यन्ति भासुराः । 
एतेन क्रमयोगेन भूम्यद्धे दक्षिणोत्तरे ॥१५॥ 
उदयास्तमये ह्यत्र अहोरात्रं विशत्यपः । 
यश्चासौ तपते सूर्य: सोऽपः पिबति रश्मिभिः ॥१६॥ 
सहस्नापादस्त्वेषोऽद्री रक्तकुम्भनिभस्तु सः। आदत्ते स तु नाडीनां सहसे | 
आपो नदीसमुद्रेम्यो हदकूपेम्य एव च | तस्य रश्मिसहस्रेण शोतबषाँणणति | 
तासाञ्चतुःशतं नाड्यो चषेन्ते चित्रमूतेयः । चन्दनाश्चैव मेध्याश्च केतना | 
अस्ता जीवना: सर्वा रश्मयोवृश्सिजेना: । हिमोद्वघाश्चता न्योन्य॑रश्मयेलिश 
चन्द्रताराग्रहै: सर्वे: पीता भानोर्गभस्तय: ॥२१॥ 
एता मध्यास्तथान्याश्च हादिन्यो हिमसर्जनाः । 
शुक्राश्च ककुभश्चैष गावो चिश्वसृतश्व याः ॥२२॥ 
शुक्कास्ता नामतः सर्घास्त्रिशत्या धर्म्मसर्जनाः । [ 
सम्विश्रति हि. ताः साः मनुष्यान्देवताः पितन्‌ ॥२३॥ ) हु 
मनुष्यानौषधीभिश्च स्वघया च पितनपि । मे छुर सुरान सत्तर | 
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हेमन्ते शिशिरे चैव हिमोत्सर्गरित्रमिः पुनः । 
| औषधीघु बळन्धत्ते खुध्राश्च स्वधया पुनः ॥२६॥ 
“ गंगत्वमसते त्रयखिघु नियच्छति। एवं रश्मिसहस्नन्तु सौरं लोकाद्वेसाधनम्‌ 

ोमरतुमासाद्य सहल बहुधा पुनः । इत्येवं मण्डलं शुक्तं भास्वरं लोकसंहितम्‌ ॥ 
ग्रहसोमाना प्रतिष्ठायो निरेच च । चन्द्रऋक्षग्रहाः सर्वे विज्ञेयाः सूर्यसम्भवाः॥ 
ना एांरशिमर्या क्षीण शशिनमेधते । हरिकेशः पुरस्तात्तु योचे नक्षत्रयो नित्‌ ॥ 
दक्षिणे विश्वकर्मा तु रश्मिराप्याययद्‌ बुधम्‌ | 
विश्वावसुश्च यः पश्चाच्छुक्रयो निश्च स स्मृतः ॥ ३१ ॥ 
सम्बद्धेनस्तु यो रश्मिः सयो निलोहितस्य च । 
| पष्छस्तु ह्ाश्चभूरश्मियोनिः स हि. वृहस्पतेः ॥ ३२ ॥ 
पुनश्चापि रश्मिराप्यायते सुराट्‌ । न क्षीयते यतस्तानि तस्मान्नक्षत्रता स्म्ट॒ता ॥ 
शतानि वे सूर्यमापतन्ति गभस्तिसिः । क्षेत्राणि तेषामादत्ते सूर्योनक्षत्रता ततः ॥ 
अस्माल्लोकादमु लोकं तीर्णानां खुङृतात्मनाम्‌ । 
तारणात्तारका ह्येताः शुक्तुत्वाचचेच शुक्किकाः ॥ ३५ ॥ 

दिव्यानां पार्थिषानाञ्च वंशानाञ्चैव सर्वशः । 

तपसस्तेजसो योगादादित्य इति गद्यते ॥ ३६ ॥ 
| ज्चतिः स्यन्दनार्थ घातुरेष निगद्यते । 
| भषणात्तेजसश्चैच तेनासौ सविता स्म्टृतः ॥३०॥ हतेऽपि च। 
| सत्येष प्रधानो धातुरुच्यते । शुकतत्वे तत्वे च शीतत्वे ह 
| ऐपमसोद्व्यि मण्डले आस्बरे खगे । जलतेजोमये शुके तङ र हु 
फमेदेवास्तु स्थानान्येतानि सर्वशः । मन्वन्तरेषु सर्वेषु ऋषिसूरय्रहादय: ॥ 

तनि देचगृहाणि,स्यु: स्थानाख्यानि भवन्ति हि ! 
' सौर सुर्यो5चिशत स्थानं सौम्यं सोमस्तथैच च ॥४९॥ ` 
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शौक्रं शुक्रा ५विशत्‌ स्थानं षोडशारं प्रभास्वरम्‌ । 

वृहस्पतिव हत्वञ्च लोहितश्चापि लोहितः ॥४२॥ 
शनैश्चरो ऽविशत्‌ स्थानमेवं शानेश्चरं तथा । बुधोऽपि चै चुधस्थानं भानुस्वाु 
नक्षत्राणि च सर्वाणि नाक्षत्राण्यविशन्ति च। ज्योतींषि सुळतामेते ज्ञेया देवगृहा 
स्थानान्येतानि तिष्ठन्ति यावदाभूतसंप्लवम्‌ । मन्वन्तरेषु सर्वेषु देवस्थानानि ता 
अभिमानेन तिष्ठन्ति तानि देवा: पुनः पुनः। अतीतास्तुसहातीतैर्भाव्यामाग्यैसुरै।। 


द्युतिमान्‌ धर्मयुक्तश्च सोमो देवो वसुः स्मृतः । 
शुक्रो देत्यस्तु विज्ञेयो भार्गचो सुर्याजकः ॥४८॥ 
वृहस्पतिवृ दत्तेजा देचाचायोंऽङ्गिरःसुतः । बुधोमनोहरश्चैव शशिपुत्रस्तु स्रः 
शनेश्वरो विरूपश्च संज्ञापुत्रो घिवस्वतः । | 
अझिविकेशयां जज्ञे तु युवाऽसौ लोहिताधिपः ॥५०॥ 
नक्षत्रनाम्न्यः कषेत्रेषु दाक्षायण्यः सुताः स्मरताः । 
साच: सिहिकापुत्रो भूतसंसाधनोसुरः ॥५१॥ 
चन्द्राकग्रहनक्षत्रेष्व भिमानी प्रकीत्तितः । 
स्थानान्येतानि चोक्तानि स्थानिन्यश्चैच देवता: ॥५२॥ | 
शुक्कमझिसमं दिव्यं सहस्रांशो विवस्वतः । सहस्रांशुत्विषः स्थानमन्मयन्तेजसं ण । 
आशास्थानं मनोज्ञस्य रचिरश्मिगृहे स्थितम्‌ । | 
शुक्रः षोडशरशिमस्तु यस्तु देचो हापोमयः ॥५४। | 
लोहितो नवरश्मिस्तु माप तस्य वे । ब्रृहदुद्वादशरश्मीकं हरिद्राभन्तु 
अष्टरश्मिशनेस्तत्तु कृष्ण वृद्धमयस्मयम्‌ । स्वर्भानोस्त्वायसं स्थानं भूतसन्ताप | 
खुरुतामाश्रयास्तारा रश्मयस्तु हिरण्मयाः । तारणात्तारकाहोताःशुकत्वा 5 
नवयोजनसाहसो विष्कम्भःस वितु: स्मृतः | मण्डलं द्विगुणं चास्यचिस्तारो गा 
द्वियुण:सूर्येविस्ताराद्विस्तार:शाशिनःस्मृत: | तरिगुणंमण्डळंचास्यवैपुल्याच्छरि १ 
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पोपरिनिणनि मण्डलानि तु तारका: | योजनाद्धेप्रमाणानि ताम्यो5न्यानिगणानि तु 
मूतवतस्वर्भानुस्तदधस्तात्प्रसप ति । उद्ध्त्यपाथिबींच्छार्यानिमितांमण्डाऊतिम्‌ 
बु निमित स्थानं तृतीयन्तुतमोमयम्‌ । आदित्यातसतुनिष्कम्यलोमंगच्छतिपवसु 
लेति सोमाउचपुन:सौरेणुपर्व सु । स्वभासातुदतेयस्मातस्वर्भानुरितिसस्म्ृतः ॥ 
शक पोडशोभा गो भार्गचस्य विधीयते । विष्कम्मानमण्डलाच्चैवयोजनानान्तुसस््तः 
रष्याबात्यादहीनश्‍च विज्ञेयो वैवृहरुपतिः । दृहस्पतेः पादहीनौ केतुवक्राबुभौ सस्तो ॥ 
है बतारमण्डलाम्यान्तु पादहीनस्तयोर्वघः । तारानक्षत्ररूपाणि वपुष्मन्तीह यानिवे॥ 
भन सप्रुपाणि विस्तारान्‌मण्डलात्तु वे । तारानक्षत्ररूपाणि हीनानि तु परस्परम्‌ ॥ 
हिति पञ्चचत्वारि त्रीणि द्वे चैकमेच चे । सर्वोपरिनिसृष्टानि मण्डलानि त्‌ तारकाः 
201 वाद्देप्रमाणानि तेभ्यो हस्वं न विद्यते । उपरिष्टात्तु धे तेषां गृहा ये क्ररसात्विकाः 
॥ बाङ्गिरसोधक्रो विज्ञेयामन्द्चा रिणः । तेभ्यो5धस्तात्तुचत्वारःपुनश्चान्ये महाग्रहाः 
| सोमः सूय्याँ बुधश्चैव भागेवश्चेति शीघ्रगाः । 
याघन्ति चैच ऋक्षाणि कोट्यस्तावन्ति तारकाः ॥७१॥ 
समपान्तु ग्रहाणां बै सूय्योंऽधस्तात्प्रखपेति । 
बिस्तीण मण्डलं कृत्वा तस्योदुध्वं चरते शशी ॥७२॥ RE 
 बेलञ्चापि सोमाददुध्ब॑प्रसपेति । क्षेम्यश्च 
भागेवादूहुध्वैवक्रादृध्ववृददस्पतिः । तस्माच्छनैश्वरशचोध्वदैवाचायाप युतः 
शनेश्चरात्तथा चोर्ध्वं ज्ञेयं सप्तषिमण्डळम्‌ । 
धरि सपपिभ्यो भुवश्चोध्वं समस्तं त्रिदिवं घुवे ॥७५॥ कौ 
र ग! हसने योजनानां शतेषु च। गुहान्तरमथेकेकमूदुऽ्वं hed 
क णस्युरुपर्यपय्यंधि ष्ठितम्‌ । प्रहाश्चन्द्रसूय्यौं च दिवि दिव्येन 
ah १ युज्यन्ते गच्छन्तो नियतक्रमात्‌ 1 चन्द्राकेग्रहन 
| * | विशेयस्तेषां सो । सन्निवेशो वैएथिव्या ज्यो तिषाञ्चयः 
| तुः सियो बै; 


| 


क्षत्रानीचोच्यग्रहमाश्रिताः ॥ . 
1 > युज्यन्तेच > | 
सिक मेदे च पश्यन्ति युगपत्प्रजा: | परस्परं स्थिता हीच युज्यन्तेच परस्परम्‌ 


देर. : # मत्स्यपुराणम्‌ # [ अष्टाविशत्य 


द्वीपानासुदधीनाञ्च पर्वतानां तथैव च । घर्षाणाञ्च नदीनाञ्च ये च तेषु घसन्तिवै॥ 

इत्येषो ५र्केचशेनैचसन्निवेशस्तु ज्यो तिषाम्‌ । आवतेःसान्तरोमध्येसं क्षिप्तश्‍्चधुपात्‌ हात 

सवेतस्तेषु विस्तीर्णा चृत्ताकार इघो च्छित: । लोकसम्व्यवहारार्थमीश्वरेण विनि 
कठपादौ वुद्धिपूवेन्तु स्थापितो५सौ स्वयम्भुवा । | 

इत्येष सन्निवेशो वै सर्वस्य ज्योतिरात्मकः ॥ ८४॥ 

वैश्वरूपं प्रधानस्यपरिणाहो ऽस्ययःस्सृतः। तेषां शक्यं न संख्यातुंयाथातथ्येन केना 
गतागतं मनुष्येण ज्योतिषां मां स चक्षुषा ॥ ८५॥ | 

इति श्रीमत्स्यमहापुराणे ज्यौ तिषचक्रवर्णनं नाम सप्तर्विशत्यधिकशाततमोऽध्या|| 


ब. 


गा 


€ 


अष्टाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः 
मयासुराख्यानवर्णनम्‌ । 
ऋषय ऊचुः । | को. 
कथ जगाम भगवन्‌ पुरारित्वं महेश्वरः | ददाह च कथं देवस्तन्नो विस्तरतो * 
पृच्छामस्त्वां ह सवे बहुमानात्‌ पुनः पुनः । त्रिपुरन्तद्यथा दुगं मयमायाविि ` 
देवेनेकेषुणा दग्धं तथा नो बद्‌ मानद! ॥ २॥ 
“म सूत उचाच । नाज 
श्टणुध्चं तरिपुरं देवो यथा दारितान्‌ भव: । मयोनाम महामायो मायानां र 
निनित ख तु संग्रामे तताप परमन्तप: । तपस्यन्तन्त तं विप्रा दैत्याचन्यावर्ड, छ 
तस्येच कृत्यसुद्िश्य तेपतुः परमन्तपः । बिद्युन्माढी च बलवान्‌ तारका | 
मयतेजःसमाक्रान्तो तेपतुर्म॑यपाश्वंगौ । लोका इच यथामूर्ताखयखय क 
लोकत्रयं तापयन्तस्ते तेपुर्दानघास्तपः । हेमन्ते जलशय्यासु ग्रीष्मे पञ्चते श्प 
घर्षासु च तथाकाशे क्षपयन्तस्तनूः 
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सेबानाः फलमूलानि झुऽ्पाणि च जलानि च ॥८॥ 
बाचरिताहाराः पङ्केनाचितवद्कलाः । मझाः शैवालपडेपु बिमला विमलेषु च ॥ 
शिन साश्च ततो जाताः इृशाधमनिसन्तताः । तेषां तप प्रभावेन प्रभावविधुतं यथा ॥ 
पन्त जगत्‌ सर्व मन्दमेचाभिभाषितम्‌ । दह्यमानेषु लोकेषु तैखिभिर्दानवाग्निमिः 
प्रे जगद वन्धुः प्रादुभूतः पितामहः । तत साहसकतारःप्राहुस्तंसहसागतम्‌ ॥ 
गर्चिकरितामहं दैत्यास्तंचैतष्वुरेच च । अथ तान्‌ दानवान्‌, ब्रह्मा तपसा तपनप्रभान ॥ 
न्न हर्पपूर्णाक्षो ह्पूर्णसुखस्तदा । चरदोऽहं हि वो वत्सास्तपस्तोषित आगतः ॥ 
ब्रोयतामीप्सितं यच्चसाभिलाषं तदुच्यताम्‌ । 
इत्येचमुच्यमानन्त प्रतिपन्नं पितामहम्‌ ॥ १५ ॥ 
| कर्मा मयः प्राह प्रहष फुललो चनः । देबदैत्याः पुरा देव संग्रामे तारकामये ॥ 
डताश्चच हताश्चाप्यायुध्ेरपि । देवेवरानुवन्धाञ्च धाचन्तो भयवेपिताः ॥ 
सिव जानीमः शम्मै वा शरणार्थिन:। सोऽहं तपः प्रभावेण तव भत्तया तथच च 
| “मे कततु तद॒दुर्ग यद्देवेरपि दुस्तरम्‌ । तस्मिश्च त्रिपुरे दुग मत्त तिना वर; ॥ 
भूम्यानां जलजानाञ्च शापानां सुनितेजसाम्‌ । 
देषप्रहरणानाञ्च देवानाञ्च प्रजापत | ॥ २० ॥ 
यं भवतु निपुरं यदि ते प्रियम्‌ । विश्वकर्मा इतीबोक्तः स तदा विश्वकमेणा॥ 
। यै "हसन्‌ वाक्यं मयं दैत्यगणाधिपम्‌ । सर्वामरत्वं नैवास्ति असदुवृत्तस्य दानवा 
9 ै देदुगविधान हि तृणादपि विधीयताम्‌ । पितामहवचः श्रत्वा तदव दानघो मयः 
1106 पुनरप्याह त्राणं पद्यसम्भचम्‌ । श्राम्भुरेकेषुणा दुग स सुक्तन निदहेत्‌ lt 
जेयुगे हृन्याद्घध्य शेषतो अवेत्‌ । पचमस्त्विति चाप्यु्वामयं दैवः पितामह 


प्रभाः । 
धो यथार्थो वे तत्रेवादर्शनं ययौ । गते पितामहे देत्या गता मयरविप्रभाः ॥ 


मः ॥ २७ ॥ 
तपसा च महाबला: । समयस्तु महाबुद्धिदानवो चुस | कतम्‌ 
च तन्मया त्रिपुरं इतम्‌ ॥ 


"वसित करतु मिति चाचिन्तयत्तदा | कथं नाम भवेद 
त्स्य नान्यैने संशयः 
हि तुत्‌ पर मत्तो thi Collection. Digitized by eGangotri 
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यथा चेकेषुणा तेन ततपुरं न हि हन्यते ॥ २६ ॥ 
देवैस्तथा विधातव्यं मया मतिविचारणम्‌ । 
विस्तारो योजनशतमेकेकस्य पुरस्य तु ॥ ३० ॥ न त 
कार्येस्तेषाञ्च विष्कम्भश्चेकेकशातयो जनम्‌ । पुष्पयोगेन निर्मा णं पुराणञ्च भविष्य 
सुष्पयोगेन च दिवि समेष्यन्ति परस्परम्‌ । पुष्पयोगेन युक्तानि यस्तान्यासादपि 
पुराण्येकप्रहारेण शतानि निहनिष्यति। आयसन्तु क्षितितले राजतन्तु नमसे 
राजतस्यो परिष्टातु सोवणं भविता पुरम्‌ । एवं ्निभिः पुरैयुक्त त्रिपुर तभवि 
शतयो जनविष्कम्मैरन्तरेस्तद्टुरासदम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अटटालके्न्त्रशतप्निभिश्च सचक्रशूलोपलकम्पनेश्र । 
दवारेमेहामन्दरमेरुकलपै: पराकारशङगः सुविराजमानम्‌ ॥ ३५॥ 
सतारकाख्येन मयेन गुप्त स्वस्थश्च गुप्त तडिन्मालिनापि । 
न को नाम हन्तुं त्रिपुरं समर्थो मुक्तवा त्रिनेत्रै भगचन्तमेकम्‌ ॥३६ ॥ 
इति श्री मत्स्यमहापुराणे त्रिपुराख्यानवर्णनं नामाष्टर्िशत्य धिकशततमोऽध्य है 


—— 


॥ 
हप 


उनत्रिशद्धिकशततमो ऽध्यायः 


मयस्य्रिपुर निर्माणम्‌ । 

2 सूत उचाच । ( 

इति चिन्त्य सो द्त्यो दिव्योपायप्रभावजम्‌ । चकार तरिपुरं दुर्गमनःसश्चारव हँ १ 
Ra मागण इह वामुत्र गोपुरम्‌। इह चाट्टालकद्वारमिह चाळ 
राजमार्ग इतश्चापि विपुलो भवतामिति । रश्यो परश्याः सच्रिका इहचत्वर क F 
इदमन्तः उ प्स्थान सुट्रायतनमत्र च। सवरानि तडागानि ह्यत्र चाप्यः सरां. | 


आरामाश्च सभाश्चात्र उदानान्यत्र चा त ५ त्र मत. ह 
था बत्यत्र | 
CCO. Vasishtha Tripathi ८ तथा । उपनिगेमो दानवानां भ 


र 2)? 
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को रसस तत्राकदपयत्‌ पुरकदपचित्‌ । मयेन तत्पुरं सृष्ट तरिपुरं त्विति नः श्चुतम्‌॥ 
ग्रणांयसमयं यत्तुमयेन विहितं पुरम्‌ । तारकाख्यो ऽधिपस्तत्रक्वतस्थानाधिपोऽचसत्‌ 
तुपणरुसडाशं राजतं निमितं पुरम्‌ । विद्युन्माली प्रभुस्तत्र विदयुन्मालीत्विचाम्बुदः 
गावित यत्र मयेन विहितं पुरम्‌ । स्वयमेच मयस्तत्र गतस्तद्धिपः प्रभुः ॥ ६ ॥ 
सय पुरं तत्र शतयो जनमन्तरम्‌ । विद्युनमा ढिपुरत्चापि शतयोजनके५न्तरम्‌ ॥१०। 
ते तसां मयस्यापि पुरं महत्‌ । पुष्पसंयोगमात्रेण कालेन समयः पुरा ॥ ११॥ 


॥ किप देत्यस्चिनेत्रः पुष्पकं यथा । येन येन मयो याति प्रकुर्वाणः पुरं पुरात्‌ ॥ 


प्रशस्तास्तत्र तत्रेच चारुण्याम[ल्याः स्वयम्‌ । 

सक्मरुप्यायसानाञ्च शतशोऽथ सहुख्शः ॥ १३॥ 

नि शोभन्ते पुराण्यमरविद्विषाम्‌ । प्रासादशतज्ञष्टानि कूटागारोत्कटानि च॥ 
५ कामानि स्युः सर्वलोकातिगानि च । सोद्यानवापीकूपानि सपदझसरवन्ति च 
| भ्वितमूतानि को किलारुतवन्ति च । चित्रशाळा विशालानि चतुःशालोत्तमानि च 
, शाभोमानि सत्कृतानि मयेन च । बहु£्वजपताकानि स्रग्दामालङकतानि च ॥ 
§ 'जाटशब्दानि गन्धवन्ति महान्ति च । सुसंयुक्तोपलिप्तानि पुष्पनेवेद्यवन्ति च 
4 व 'िकाराणि सपूणेकलशानि च । गगनाचरणाभानि हंसपङ्क्तितिभानि च ॥ 
१ ” न राजन्ते गृहाणि त्रिपुरे पुरे । मुक्ताकलापैलॅम्बद्विदेसन्तीव शशिश्रियम्‌ It 
h पाथेगेन्धधूपाधिबासितैः । पञ्चेन्द्रियखुखैनित्यं समः लतव ॥ 
दाद्यमणिरल्लाञ्ञना ड्रिता: । प्राकाराखिपुरै तस्मिन, गिरिप्राकारखन्निभाः ॥ 
एकैकस्मिन्‌ पुरे तस्मिन्‌ गोपुराणां शतं शातम्‌ | 

सपताका श्वजवतीद्क श्यन्ते गिरिश्य्दुवत्‌ ॥ २३ ॥ 

। ऐपराराचरम्याणि त्रिपुरे तत्‌ पुराण्यपि । 

गि) पर्गातिरिक्तश्रीकाणि तत्र कन्यापुराणि च ॥ २४ | हन 

॥ कर हार तडागचटचत्वरै;ः । सरोभिश्च सरिद्विश्व चनैश्वो पचनैरपि ॥ ९५ ॥ 


दै पुरस्योपनिगंमा॥ 
गातिजानरुरषयुतानि/चपफपसेत्कतिमुगालि जा, 
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परिखाशतगम्भीराः कृता मायानिवारण: । 
निशम्य तदुदुर्गविधानमुत्तमं छृतं मयेनादुतचीर्यकर्मणा । 
दितेःसुता देवतराजवैरिण: सहस्रशाः प्रापुरनन्तविक्रमाः ॥ २७॥ 
तदासुरेद्‌पितवे रिमदेनेजनादेनैः शीळकरोन्द्रस न्निसैः । 

बभूच पूणं त्रिपुरं तथा पुरा यथाम्वरं भूरिजलेजेलप्रदें: ॥ २८॥ 


त्रिशदधिर्कशततमो ऽध्यायः 
मयाख्यानवरणनम्‌ । 

सूत उवाच । 
निमिते त्रिपुरे दुर्ग मयेनासुरशिल्पिना । तढुढुग दुर्गतां प्राप वद्धवैरेः छुराहए। 
सकळनाः सुपुत्राश्च शस्त्रवन्तोऽथ कोपमाः । मया दिष्टानि विविशुग्र हाणि हपता १ 
सिंहा घनमिवानेके मकरा इव सागरम्‌ । रोषेश्चेचातिपारुष्येः शरीरमिव संह | 
'तद्वदबलिमिरश्यस्तं तत्‌ पुरं देवतारिभि: । त्रिपुर संकुलं जातं देत्यकोटिशत 2 _ | 

सुतलाद्‌पि निष्पत्य पातालाद्दानवालयात्‌ । 
उपतस्थुः पयोदाभा ये च गिर्यपजीचिनः ॥ ५ ॥ 

योऽयं प्रार्थयते कामं संप्राप्तस्तिपुरात्‌ त्रयात्‌ । 
तस्य तस्य मयस्तत्र मायया चिद्धाति खः ॥ ६ ॥ 
'सचन्द्रेष च दोषेषु साम्बुजेषु सरःखु च । आरामेषु स 'चूतेषु तपोधन क ॥ 
स्वङ्गाश्चन्दनदिग्धाङ्गा मातङ्गाः समदा इच । सटाभरणवस्नाश्च खटखगर | 
प्रिया मिः प्रियकामाभिहाचमाघप्रसूतिभिः । नारीमिः सततं ुमुदिताशच : न 


'मयेन निमिते हयाचे, रोदमानामहासस।०५अर्थेएयसः व्य हेचि मति F 


Fs 


| | e 
| ५ मयार णन ६ 
या ४ भ्रयाख्यानवणंनम्‌ # ३१ 


तेषां तरिपुरयुक्तानां जिछुरे त्रिदशारिणाम्‌ । 

ब्रजतिस्म सुखं कालः स्वर्गस्थानां यथा तथा ॥ ११॥ 

[तो पितन्‌ पुत्रा पत्न्यश्चापि पतींस्तथा । चिमुक्तकलहाश्चापि प्रीतयः प्रचुराभघन्‌, 
ग्पंस्तिपुरस्थानां बाधते चीय्येचानपि । अर्चयन्तो दितेः पुता स्त्रिपुरायतने हरम्‌ ॥ 
||भिहान्दायुचेष्राशीचांदांश्च वेदवान्‌ | स्वनू पुररबोन्मिश्रान' वेणुबीणारवानपि ॥ 


A १ नचेन्द्र [] क १००, 9 | 
आथ वरनाराणा चित्तव्याकुलकारकः | त्रिपुरे दानवेन्द्राणां रमता श्रूयते सदा। (५१ | 
| गेपचेयतांदेवान्‌ त्राह्मणांश्चनमस्यताम्‌ । धर्मार्थकामतन्त्राणां महान्‌ कालो ऽभ्यचतेत | 


बिरदमीरसूया च तृइबुभुश्चे तथैच च.। कलिश्च कलहश्चैव त्रिपुर विविशुः सह ॥ 
सन्ध्याकाळं प्रविष्टास्ते त्रिपुरक्ष भयाषहाः । 
समध्यासुः समं घोराः शरीराणि यथामयाः॥ १८ ॥ 

ति विशस्तस्तु मयेन त्रिपुरान्तरम्‌ । स्वप्ने भयवहा इष्टा आविशन्तस्त दानवान 


| पोस्तारकास्यशच विद्यन्मालीच दानवः । उपविष्टोमयस्यान्तेद 

| परयः सर्वे शेषकोपारणाजिरे । उपविष्टा इटं बद्धा दानवा देवशत्रचः ॥ २३ ॥ 
| नु सर्वे सुखासनगतेछु च। मयो मायाविजनक इत्युवाच स दाना 
खेसराः खेचरारावा भो भो दाक्षायणी छुताः ! | 
) `्चं स्वप्नोऽयं मया दृष्टो भयावहः ॥२१॥ ह पतित 
| 7 डिक अयोमर्त्या भयावहाः । कोपानला दी्तसुला' स 
5 स्ते च पुराण्यतुळविक्रमाः । प्रविष्टास्तच्छरीराणि भूत्वा सिमजितम्‌ 
| | 9 ` 3 "पेद तमसा समचस्थितम्‌। सगृहं सह युष्माभिः डो | 

(मदा सुन्या अहञ्चैच बिबो चित: । बशी प्रमदा दशा मया चाति मयार 
| एप ईइशिकि समस्मा हुए ०० बितिमब्दताए tly bGangotr 


| 
| 
| | 
| 
| 


| 
| 
५ 
१ 


| 
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एः कथं हि कष्टाय असुराणां भविष्यति ॥ ३१ ॥ | 
यदि चोऽहं क्षमो राजा यदिदं वेत्थ चेद्धितम्‌ । निवोध£्वं छुमनसो नचासयितु 
कामं चेर््याञ्च कोपश्च असूयां संबिहाय च । सत्येदमे च धर्मे च सुनिवादे च | 
शान्तयश्च प्रयुञ्यन्तां पूज्यताञ्च महेशवरः। यदि नामास्य स्वप्नस्य ह्योवञ्चोपरमो 
कुप्येत नो भ्रुं रुद्रो देबदेच स्त्रिलोचनः । भविष्याणि च दूश्यन्ते यतोनस्तरपुर ह 
कलहं चर्जेयन्तशच भरजेयन्तस्तथार्जचम्‌ । स्वघोदय़ं प्रतीक्षः कालोदयमथापि च 
श्रुत्वा दाक्षायणीपुत्राइत्येचंमयभापितम्‌ । क्रोधेर्ष्याचस्थया युक्ता द्वश्यन्तेचति 
विनाशमुपपश्यन्तो हलक्ष्म्याध्यापितासुराः । तत्रैव द्वृट्टातेन्यो ऽन्यंसंक्रो धापू 

` अथ देवपरिश्चस्ता दानवा स्त्रिपुरालयाः । 

हित्या सत्यञ्च धर्मञ्च अकार्यर्याण्यपि चक्रसुः ॥ ३६॥ | 
हिपन्तित्राह्मणान्‌ पुण्यान्नचाचेन्ति हि देवताः । गुरं चेचनमन्यन्तेह्यन्यो त्यश्च 
कलहेषु च सज्ञन्ते स्वधरमेछु हसन्ति च । परस्परञ्च निन्दन्ति अहमित्येव वार्शि | 


५ ति 


मूत्र क्वो पस्पृशन्तिचाकृत्वापादधाचनम्‌ । सं विशन्तिचशाय्याछु शौचाचा 
सङ्कचन्ति भयाच्चैव मार्जाराणां यथाखुकः । 
भाय्याँ' गत्वा न शुध्यन्ति रहोवृत्तिषु निस्त्रपाः ॥ ४५ ॥ 
पुरा सुशीला भूत्वा च डुःशीलत्वमुपागता: । देघांस्तपीधनांश्चैववाधन्ते तर 
` मयेन वार्यमाणापि ते बिनाशमुपस्थिता:। विप्रियाण्येचचिप्राणां कुव्वाणा . 
वैश्राजं नन्दनं चेव तथा चैत्ररथं चनम्‌ । अशोकं च घराशोक॑ सर्वा्चुकमधाए | 
स्वर्ग च देवतावासं पूरवेदेचवशानुगा: । विध्वंसयन्ति संक्रद्धास्तपोधनवरताति दा 
` चिध्चस्तदेचायतनाश्रमं च संभग्नदेचद्विजपूजक तु। 
जगदुवभूचामरराजदुष्टेरमिद्युत॑ सस्यमिवालिबन्दी: ॥ ५० ॥ । | 
इति श्री मृत्स्यमहापुराणे माला लाक़/विशद्खिकसततमो ह य 


एकत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः 
दानवानामुपद्रवं इष्ट्वा देवेः अ्रह्मसमीपे गमनम्‌ । 


सूत उवाच । 
पि प्रदुशेषु दानवेषु दुरात्मसु । लोकेषूत्साद्यमानेछु तपोधनघनेछु च ॥ १ ॥ 
झारे व्योमगानान्तेछु भीतेछु जन्तुषु । त्रैलोक्ये भयसंमूढे तमोन्धत्वमुपागते ॥२ 
(जया बसबःसाध्याः पितरो मरुताङ्गणाः । भीताः शरणमाजग्मुत्रेह्माणं प्रपितामहम्‌ 
त सोत्पलासीने ब्रह्माणं समुपागताः । तेमुरूदुश्च सहिताः पञ्चास्यं चतुराननम्‌ 
| वेह दानवास्त्रिपुराळयाः । बाधन्तेऽस्मान्यथाप्रेष्याननुशाधि ततोऽनघ !॥ 
ET हंसा मृगाः सिहभयादिच । दानघानां भयात्तद्वदुवश्रामः प्रपितामहः ॥ 
[नामधेयानि कलत्राणां तथैच च । दानवेर्भाम्यमाणानां विस्म्रतानि ततोऽनघ 
|िभमङ्गाश्च आशभ्रमञ्रंशनानि च । दानवैलॉभमोहान्येः क्रियन्ते च भ्रमन्ति च ॥ 
। 4 नायसे रोकं दानवैर्चिंद्रुत दुम्‌ । धर्षणानेन निदेवं निमेचुष्याश्रमं जगत्‌ ॥8॥ 
॥ : पद्मयोनिः पितामह: । प्रत्याह त्रिदशान, सेन्दरानिन्दुतुल्याननः मः 
मयस्य यो घरो दत्तो मया मतिमताम्घराः ! 
तस्यान्त एष संप्राप्ती यः पुरोक्तो मया खुराः ॥ १९ ॥ 

पिं त्रिपुर त्रिदशाः । पतु पातमोक्षेण हन्तव्य॑ नेषु वृष्टिमिः ॥१२ 


महादेवं महेशानं प्रजापतिम्‌ ॥ 


पणां अन्ये च क्रतुविध्वंसक॑ हरम्‌ । याचामः सहितादैवं त्रिपुर ७1 हनिष्यति 
योजनानां शतं शतम्‌ । यथा चैकप्रहारेण हन्यत चेभवेन तु 
देवे ह गेन युक्तानि तानि चैकक्षणेन तु ॥ १६ ह FA न 
दुः :। पितामहश्च साद भषससद्मागत' 
> "लानि खित; पित Digitized by eGangotri 


"नापी „` 
| येण शक्यं हन्तु शरेण तु । एकं सुवा 


३ १ परयामि कमप्यत्र सुरर्षभाः । यस्तु चैकप्रदारैण पुरं न्यात्‌ सदानषम्‌ 
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तं सबं भूतभव्येशं गिरिशं शूलपाणिनम्‌ । पश्यन्ति चोमया साद्धन्दिना(च मरत 
अग्निवर्णमजन्देचमग्निक्कण्डनिमेक्षणम्‌। अग्न्या दित्यसहस्त्राभम ग्निवणे चिमू 
चन्द्राचयचलक्ष्माणं चन्द्रसौम्यवराननम्‌ । आगम्य तमजन्देचसथ तं नीललोहि्न टर 

स्तुवन्तो घरदं शम्भुं गोपति पार्वतीपतिम्‌ ॥ २१ ॥ शि 

देवा ऊचुः । 

नमो भगवतेशाय रुद्राय ` घरदाय च । पशूनाम्पतये नित्यमुग्राय च कपदिने॥ र 
महादेवाय भीमाय “यम्बकाय च शान्तये । ईशानाय भयञ्चाय नमस्त्वन्धकधाति[ 
नीलग्रीचाय भीमाय वेधसे वेधसास्तुते । कुमारशात्रु निघ्राय कुमारजनकांय च 
चिलो हिताय धूप्राय बराय क्रथनाय च ! नित्यं नीलशिखण्डाय शालिने दिव्यशा 
उरगाय नेत्राय हिरण्यचसुरेतसे । अचिन्त्यायाम्विकाभर्तर सर्वदेचस्तुताय च 
ब्ृषध्वजाय सुण्डाय जरिने व्रहाचारिणे । तप्यमानाय सलिले ब्रह्मण्यायाजिताय च) 
विश्वात्मने विश्वसजे विश्‍वमावृत्य तिष्ठते। नमोऽस्तु दिव्यरूपाय प्रभवे दिव्य 

अभिगम्याय काम्याय स्तुत्यायाच््याय सर्वदा । है! 

भक्ताजुकम्पिने नित्यं दिशते यन्मनोगतम्‌ ॥ २६ ॥ | 
इति श्रीमत्स्यमहापुराणे देवैः शङरस्तुतिकरणं नामैक निशाद धिकशाततमो ऽ | 


——— 


(| | हि 


द्राश्रिशदृधिकशततमो ऽध्यायः 

देवेभ्यो महादेवस्य वरदानम्‌ । : 

३ देवद ` - सूत उघाच | * हे | 
त्रह्मा्स्तूयमानस्तु देवद्‌ घो महेश्वर; । पजापतिमुचाचेद्‌ं देवानां क भय मर्ह | 


भो ! देवा: ! स्वागतं वोऽस्तु ब्रूत यद्वो. मनोगतम्‌ । 


ताचदेच नास्प हिन 
060. भुयच्छामि त्तासत्यदेक आमा ह्िि(्व$०/२९%७॥७०५ १७ 


क; ] ` क देवेयुद्धार्थ रथनिर्माणम्‌ # ३२३ 


प्रं नितरां श॑ वै कर्ताऽहं विवुधर्षमाः ! । चरामि महदत्युग्रं यच्चापि परमं तपः 

गापो मम दिष्टाः कष्टाः कएपराक्रमाः । तेपामभावःसम्पाद्यो युस्माकं भवएवच 
र ७ € < 

देवेन प्रेम्णा सत्रह्मकाः खुरा: । रूद्रमादुमेहाभाग भागाहाः सवे एच ते॥ 

ब्रलेसतपस्त्तं रौद रोद्रप राक्रमेः । अखुरैवेध्यमानाः स्म षयं त्वां शरणं गता: ॥ 

म दिते; पुत्र खिनेत्रकलह प्रियः । निपुरं येन तदुदुगं तं पाण्डुरगोपुरम्‌ ॥ ७॥ 


| ये रथा ये गजाश्चैच याः स्त्रियो वसु यञ्च न। 
पर| तन्नो व्यपह्ृतं दैत्यैः संशयो जीविते पुनः ॥ १२॥ ग 
१ | पव मुक्तस्तु देवः शक्रपुरोगमेः । उचाच देवान्‌ देवेशो घरदो व्रषचाहनः ॥१३॥ 
| अतुघो देवा महद्दानचजम्भयम्‌ । तदहं त्रिपुरन्धक्ष्ये क्रियतां यढुव्रवीमि तत्‌ ॥ 
| "य मया दग्धु तत्पुरं सह दानवम्‌ । रथमौ पयिकं महां सञ्जयध्व किलास्यते ॥ 
॥ छो तथोक्तास्ते सपितामहाः सुरा: । तथेत्युत्तवा महादेवअकुस्ते स्थमुत्तमम्‌॥ 
हि तु हो रुद्रपाश्वेचरावुभौ । अधिष्ठानं शिरो मेरो रक्षो मन्दर एव च ॥ 
हे सूर्यश्च चक्रे काञ्चनराजते । कृष्णपश्षं शुक्कपक्ष पक्षद्वयमपीश्चराः ॥१८॥ 
त ककुटेवा ब्रह्मपुरःसरा: । आदिद्रयं पक्षयन्त्र यन्त्रमेताश्च देवताः ॥ १६ ॥ 
भवछाश्चरतराभ्याञ्च नागाभ्यां समवेष्टितम्‌ । 
माश्च ङ्गिराशचेच बुघोऽङ्कारक एव च॥ २०॥ | 
तते” चात्र सचे ते देवसत्तमाः । चरथं गगनं चङ्गुखारुरूप स्य ते क. ८ 
व्य चिचेणुं शातकौ म्मिकम्‌ । मणिमुक्तेन्द्रनीलेश्च वृत हसु खुर: ॥२ 
७. उशतद्रश्च चन्द्रभागा सरस्वती । वितस्ता च पिपाशाचयसुना श तथा 
“| पिका चता त , सरिद्धराः सर्घा वेणुसंज्ञाःकता यथे 
तथा, झ(प्रूसपि सहा! ७८०१७, ००79०0 
nn 


३२४ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ द्वात्रिश 


धृतराप्राश्व ये नागास्ते च वेश्यात्मकाः इताः। वासुके कुलजा ये च ये च रेत 
ते सर्पा दर्पसम्पूर्णाश्चापतृणेष्वनूनगाः । अवतस्थुः शरा भूत्या नानाजातिशुभात्ना, 


ब्रझचध्या च गोवध्या वाळवध्याः प्रजाभयाः । 

गदा भूत्वा शक्तयश्च तदा देचरथेऽभ्ययुः ॥ २८॥ 
युगं कृतयुगञ्चात्र चातुहाँत्रप्रयोजकाः । 

चतुवेर्णाः सलीलाश्च वभूवुः स्वणेकुण्डळाः।। २६ ॥ 


अन्नदानपुरोगाणि यानि दानानि कानिचित्‌ । 

तान्यासन्वाजिनां तेषां भूषणानि सहस््जशः ॥ ३२ ॥ 

मद्वयं तक्षकश्च कर्कोटकधनञ्जयौ । नागा बभूनुरेवैते हयानां वाळवन्यताः ॥ १ 

ओङ्कारप्रभवास्ता वा मन्त्रयज्ञक्रतुक्रियाः । उपद्रचाः प्रतीकाराः पशुबन्धेष्टयस्तथ । | 

यज्ञोपचाहान्येतानि तस्मिन्‌ लोकरथे शुभे । मणिमुक्ताप्रवाळेस्तु भूषितानि ९६ ह 

प्रतोदोङ्कार एवासीत्तदभ्रश्च वषर्‌कृतम्‌ । सिनीवाली कुहूराका तथा चानुमती : । | 
योक्त्राण्यासंस्तुरङ्गाणामपसर्पणघिग्रहा:॥ ३७ ॥ ॥ 
कृष्णान्यथ च पीतानि श्वेतमाश्चिष्ठकानि च । 
अचदाताः पताकास्तु वभूचुः पचनेरिताः ॥ ३८ ॥ 
ऋतुभिश्च इतः षड्भिधेनुः सम्वत्सरो ५भचत्‌ । 
अजराज्याभचञ्चापि साम्बिका घनुषो दृढा॥ ३६ ॥ 

कालो हि भगचान्तुद्स्तञ्चसम्घतसरं बिडुः । तस्मादुमाकालरािर्घुषो | 

सगभं त्रिपुरं येन दग्धचान्‌ स त्रिलोचनः। स इषुर्षिष्णुसोमाशित्रिदेवतम 1 

आननं ह्यसिरभवच्छल्यं सोमस्तमोनुदः । तेजस: समचघायोऽथ चेषोस्तैजो ह 
तस्मि जीले चासु(कर्मा वपॉथिधं४ ०37000 


। त ] + देवानां शङ्करम्प्रति समभ्यर्थनम्‌ # ३२५ 


तेज: सम्बसनार्थं वे झुमोचातिविषोधिषम्‌ ॥ ४३॥ 
प्रत देवा रथञ्चापि दिव्यं दिव्यप्रभावतः । लोकाधिपतिमम्येत्य इदं चचनमत्रुवन्‌ ॥ 
लों रथो स्मामिस्तव दानवशत्रु जित्‌ । इदमापत्परित्राणं देवान सेन्द्रपुरोगमान 


थं साधु साध्वित्युक्तवा मुहुर्महुः । उवाच सेन्द्रानमरानमराधिपतिः स्वयम्‌ 
पयं रथःकलपो युष्मा भिर्मेमसत्तमाः । ईद्वशो रथसम्पत्त्या यन्ता शीघ्रं चिधीयताम्‌ 
खा देवदेवेन देवाचिद्धा इवेछुभिः । अवापुर्महतीं चिन्तां कथं कार्यमिति ब्रुवन्‌ ॥ 
' महादेवस्य देवो5न्यः को नाम सद्वशो भवेत्‌। 

मुकवा चक्रायुधं देवं सोपास्य इषुमाश्रितः ॥ ५० ॥ 

।गुका इपोक्षाणो घटन्त इच पर्वेतैः। निःश्वसन्तः खुरा: सर्वे कथमेतदिति द्रवन्‌ 
देबोऽदृश्यत देवांस्तु लोकनाथस्य धूर्गतान्‌ । 

अहं सारथिरित्युक्तवा जग्राह्दाश्वांस्ततोऽग्रजः ॥ ५९ ॥ ह 

पदेव सगन्धे ः सिहनादो महान्‌ कृतः । प्रतोद्हस्तं संप्रेक्ष्य ब्रह्माणं सूततां गतम्‌ 
ति विश्वेशो रथस्थे चै पितामहे । सद्भशः सूत इत्युतवा चारुरोह रथ कक \ 
॥ पति रथ देवे हयश्वा हरभरातुराः । जानुभिः पतिता भूमौ रजोग्रासश्च ग्रासितः । 
| सथ वेदांस्तानभीरुग्रहयान्‌ भयात्‌ । उज्जहार पितृनातान्‌ खुपुत्र ईन डा 
गो भूयो वभूव रथमैरवः । जयशब्दश्च देवानां संबभूवाणेचोपमः ॥ ५७ 
~ शह प्रतोदं घरद्‌ः प्रभुः । स्वयम्भूः प्रययौ घाह्दानजुमन्त्य यथाजवम्‌॥ 
^ ` भाकाशं सुष्णन्त इचमे दिनीम्‌ । मुखेभ्यःसरजुःश्‍वासाठुर 
जै ग्रेदितिन कपर्दिना । ब्रजन्ति तेऽश्वा जवनाःक्षयकाल 

| खेजोच्छ्यविनिर्माणे ध्वजयध्मिचत्तमाम्‌ | 

णी. फेम्य नन्दीवृष्भ,तस्थौ तस्मिज्शिवेच्छया ॥ ६१॥ त 
७. छ देचौ दण्डहस्तो रचिप्रभौ । रथचक्रे तु रते स प्रियका 
र | नागः अनन्तोऽन्तकरोऽरिणाम्‌ । शरहस्तो रथम्पाति शयनं ब्रह्मणस्तदा 
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वरकारं ्ैलोवयस्थसुत्तमम्‌ । प्रशस्यदेचान्‌ साध्विति स्थं पश्यति शङ्करः ॥ | 


च्छ्चसन्त इचोरगाः | 


३२६ . ` +# मत्स्यपुराणम्‌ # [ तरयखिशदधिका) 


यमस्तूणंसमास्थाय म हिषश्चातिदारुणम्‌। द्रविणाधिपव्यिल खुराणामधिपो 
अरक्षत मयूरं निकूजन्तं किन्नर यथा | गुह आस्थाय चर्दो' युगोपमरथं पितुः 
नन्दीश्वस्थभगवान्‌ शूल्मादाय दीसिमान्‌ । ऐष्ठतश्चापि पार्ण्वास्याँ या 
प्रमथाश्चाग्निवर्णाभाःसाग्निञ्वाला इचाचळाः। अनुजग्मू रथं शां नक्रा इच महा 
शणुर्भरद्वाजवसिष्ठगौतमाः क्रतुः पुलस्त्यः पुलहर्तपोधनाः। 
मरीचिरत्रिभंगवानथाङ्गिराः पराशरागस्त्यमुखा महर्षयः ॥ ६८॥ 
हरमजितमजं परतुषटवुर्वचनविपरविचित्रभूषणेः। | 
रथस्निपुरे सकाञ्चनाचलो त्रजति सपक्ष इचा द्रिरम्चरे ॥६६॥ 
करिगिरिरषिमेघसन्निभाः सजळपयो दनिनादनादिनः । 
प्रमथगणाः परिवाय्य देवशुतं रथममरापि ययुःस्म दर्पयुक्ताः ॥ ७१॥ | 
मकरतिमितिमिङ्गिलाव्रतः प्रलय इचातिसप्तुद्धतो5णंवः । | 
व्रजति रथवरो5ति भास्वरो हाशनिनिपातपयोदनिःस्वनः ॥७१॥ 
इति श्रोमत्स्यपुराणे शहुरम्प्रतिदेवानामनुरोधचर्णनं नाम द्वा्रिशद्धिकशततमोऽ | 


त्रयखिशदधिकशततमो ऽध्यायः 

त्रिपुरे नारदागमनम्‌ । 
सूत उचाच। षि 
पूज्यमाने रथे तस्मिन्‌ छोकेदेवे रथे स्थिते । प्रमथेषु नद्तसूगनं प्रवदतख चस ण 
ईश्वरस्वरघोपेण नदंमाने महावृधे । जयतसु चिप्रेषु तथा गज्ञ त्खु तुरी | 
रणाङ्गणात्‌ समुत्पत्य देच षिर्नारदः प्भुः। कान्त्या चन्द्रोपमस्तूणं त्रिपुर 9 . | 
ओत्पातिकन्तु दैत्यानां तिपुरे वततत धुचम्‌ । नारदश्चात्र भगवान, ग्र १ 
आगतं जलदाभासं समेताः सवेदानघाः । उत्तस्थुर्नारदं दृष्टा अभि | 
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| ण च पाद्येन मधुपर्केण चेश्वराः । नारदं पूजञयामासुत्रेह्माणमिव वासवः ॥ ६॥ 
त पूजां पूजाहेः प्रतिणुह्ा तपोधनः । नारद: सुखमासीनः काञ्चने परमासने ॥७॥ 
हल सुखमासीने नारदे नारदोद्धवे । यथाह दानवे: साद्धेमासीनो दानचाधिपः॥८॥ 
न नारदं प्रेक्ष्य मयस्त्वथ महाखुरः । अब्रवीद्वचनं तुष्टो ृषटरोमाननेक्षणः ॥ ६ ॥ 
 कऔत्पातिकं पुरेऽस्माकं यथा नान्यत्र कुत्रचित्‌। 
वर्तंते वर्तमानज्ञ ! चद्‌ त्वं हि च नारद्‌ ! ॥ १० ॥ 
श्यन्ते भयदाः खप्रा भञ्यन्ते च ध्वजाः परम्‌ । 
बिना च चायुना केतुः पतते च तथा भुवि ॥ ११॥ 
| हा तन्ते सपताकाः सगोपुराः । हिंस हिंसेति श्रूयन्ते गिरश्च भयदा पुरे। 
विभेमि देवानां सेन्द्राणामपि नारद ! । सुक्त्वेकवरदं स्थाणु भक्ताभयकर हस. 
स्त्यविदितिमुत्पातेछु तवानघ ! । अनागतमतीतश्च भवान, जानाति “ता ॥ 
दैत्रोमयस्थानमुत्पाताभिनिवेदितिम्‌ । कथयस्व मुनिश्रेष्ठ ! प्रपन्नस्य तु नारद !॥ 
॥ स्त्यक्त्वा नारदस्तेन मयेनामयवजितः। | 

| नारद्‌ उवाच | 

*रणु दानव ! तत्त्वेन भवन्त्यौत्पातिका यथा ॥ १६॥ 2 तु 
धारणे घातुर्माहात्म्ये चैच पठ्यते । घारणाचच महत्त्वेन स नि ॥१७ 
| पापको धर्मे आचायेरुपदिश्यते । इतरश्चानिष्टफल आचार्यैनोपदिश्यत ॥ १८ ॥ 
| 'विमागेमागच्छेनूमा पाच्चैच विमार्गताम्‌। विनाशस्तस्य निर्देश्यइतिवेदविदो षिडः 
१ यादः सहदैमिर्मत्तदानव: | अपकारिषु देवानां कुरुषे त्वं उ 
Fr नि उत्पाताचेदितानि च । वैनाशिकानि यनन ब तथे 
स समास्थाय महाळोकमयं रथम्‌ । आयाति त्रिपुर दन्त र त्वामसुरानपि यी 
वि. गे नित्यं प्रपद्यस्व महेश्वरम्‌ । यास्यसे सह छन दानव: सह न र 
यय दानचोपस्थितं महत्‌ । दानानां पुनर्देवो देवेशपदमागतः os 


) १ रे दत दु न > ह दानवः ॥ २५॥ 
सुनौ याते मयो दानवनायकः । शूरसंमतमित्येवं दानवा 
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|] ` ॐ लाग्दैन मयस्य वार्तालापः # ३२७ | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


| 
| 
| 
। 
| 
| 


३२८ ग मत्स्यपुराणम्‌ च [ अतुस्त्रिशदधिक iY 
शराः स्थ जात पुत्राः स्थ कृतकृत्या: स्थ दानवाः । 
युध्यध्वं देचतेः साद्धं कतेव्यं चापिनो भयम्‌ ॥ २६ ॥ 
जित्वा घयं भविष्यामः सवे ऽ मरसभासदः । 
देवांश्च सेन्द्रकान्‌ हत्वा लोकान्‌ भोक्ष्या महेखुराः ॥ २७॥ 


पुराणि त्रीणि चैतानि यथास्थानेषु दानवाः । 
तिष्ठध्वं लडुनीयानि भविष्यन्ति पुराणि च ॥ २६॥ | 
न भोगतास्तथा शूरा देवता चिदिता हि च: । ता:प्रयल्लेन घार्याश्व विदार्याश्वैवसा । 
इति द्नुतनयान्मयस्तथोक्चा सुरगणवारणचारणे वचांसि । 
युचतिजनघिषण्णा मानसं तत्‌ त्रिपुरपुरं सहसा विवेश राजा ॥३१॥ 
अथ रजतविशुद्धभावभावो भवमभिपूज्य दिगम्बरं सुगीमिः | 
शर गसुपजगाम देवदेवं मदनार्येन्धकयज्ञदेहघातम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मयमभयपदेषिणं प्रपन्नं न किल बुबोध तृतीयदीसनेतरः । | 
तद्‌ भिमतमदात्ततः शशाङ्की स च किल निर्भय एच दानचोऽभूत्‌॥ से | 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मयस्य दानवोदुबोधन नाम अयरित्रशद्धिकशततमो ऽयः ॥ 


चतुखिशद्धिकशततमो ऽध्यायः 


इराइतवषवर्णनम्‌ । 

सूत उचाच । य 

ततो रणे देवबळं नारदी5म्पगमत्‌ पुनः। आगत्य चैव बिपुरात्‌खमायामात्यिर बण 
इलावृतमि तिख्यातं तदुवषं विस्तृतायतम्‌ । यत्र यज्ञोबळेवु त्तोबलियंत्र च संय हे | । 
देवानां जन्मभूमिर्या निघु लोकेजु बिथुता। चिघाहा: क्रतवञ्चैच जातकर्म्मादिकी 
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। च 
वः] # इलावृते सञ्जीसूतदेवसँन्यचणेनम्‌ # ३२६ 


|तत्र वृत्तानि कम्यादानानि यानि च। शमे नित्यं भवो यत्र सहायैः पाषेदैगेणेः 
हाः सदा यत्र तस्थुर्मरगिरी यथा । मधुपिङ्गलनेत्रस्तु चन्द्रावयवभूषणः ॥ 
देघानामधिपं प्राह गणपाश्च महेश्वरः ॥ ५॥ 

रणां ते त्रिपुर परिद्दश्यते । विमानैश्च पताकामिध्वेजेश्व समलङ्कृतम्‌ ॥६॥ 
मिद स्यातं बह्नवदृभृशतापनम्‌ । एते जना गिरिप्रख्याः सक्ुण्डलकिरीटिनः ॥ 
गोपुरा कक्षान्ते दानवाः स्थिताः। इमे च तोयदाभासा दनुजा विक्कताननाः 
न्ति पुरेदैत्याः सायुधा विजयैषिणः | स त्चं शरशतैः साद्धंससहायोवरांयुधः 
सहद्वि्मामकेभ त्येव्यापादय महासुरान्‌ ॥ १०॥ 

बरधवर्थेण निश्चलाचळचत्स्थितः । पुरः पुरस्य रन्ध्रा्थी स्थास्यामि विजयाय घः 
ए पुष्पयोगेन एकत्वं स्थास्यते परम्‌ । तदेतन्निद्‌हस्यामि शरेणकेन वासव ! ॥ 
पिव भगवता स्द्रेणेह सुरेश्वरः । ययौ ततत्रिपुरं जेतुं तेन सैन्येन संततः ॥९३ 
'पियमीमैस्तैः स देवैः पाषेदाङ्कणैः। कतसिंहरवोपेतैसुदरच्छ द्विरिवाम्बुद' ॥;१७ ॥ 
तेन नादेन त्रिपुराद्दानवा युद्धलालसाः । 

ह उत्पत्य दुटुबुश्चेछुः सायुधाः खे गणेशवरान्‌॥१५॥ 
| पयोधरारावा: पयोधरसमा वसुः । ससिंहनादं वादित्रं बादयामाखख्डता' ॥१६ 
| सिहनादश्च सर्वेतूर्यरचो महान । प्रस्तो 5भूदैत्यनादेश्व चन्द्रस्तोयधरेरिघ 4 
| सद्‌समुहमूतः पौणेमरास इचार्णवः। त्रिपुर प्रभवत्तदद्वीमरूपो मदा 
| रर तत्र गोपुरेष्चपि चापरे । अट्टालकान्‌ समासु केचिच्चलितवादिनः ॥१९॥ 
छि. शूराः प्रभासितकराम्बराः । केचिन्नदन्ति दचुजास्तोयसुक्ता बी] 

bee केचिदुद्धूतचाससः । किमेतदिति पप्रच्छू रन्योन्यंग्ृहमा श्रिता 
f कित्व जानामि ज्ञानमन्तहितं हि मे । 

9 गस्यसे नान्तरेणेति कालो घिस्तारतो महान्‌॥ २२ ॥ MS 
¬ प्वीसारं सिंहश्चर्थमास्थितः । तिष्ठते त्रिपुरं पीडय देह च्या 


|| 


ब 
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परोसु चिन्तासम्त्रमे सति। एदिमायुधमादाय क मैएन्छामचिष्यति 


३३० . ` *मत्स्यपुराणम # [ चतुस्त्रिशदधिकार 0 
इति ते5न्योन्यमाविद्धाउत्तरोत्तरभाषिण: । आसाद्य पृच्छग्तितदा दानवास्त्रुतता 
तारकाक्षपुरे देत्यास्तारकाक्षपुरःसराः | निर्गताः कुपितास्तूर्णं चिला दिघमहोणपी 
निद्धाचन्तस्तु ते दैत्याः प्रमथाधिपयूथपैः । निरुद्धा गजराजानो यथा केसि 
दपितानांततश्चेषां दर्पितानामिवाप्निनाम्‌ | रूपाणि जञ्चलुस्तेषामञ्नीनामिव घर 
ततो तृहन्ति चापानिभीमनादानिसर्वंशः । निकृष्य जघ्नुरन्योन्यमिषुभिः प्रा 
मार्जारमगभीमास्यान्‌ पार्षदा न्विक्रताननान्‌ | दृष्टा दृष्टा हसन्नु्चेदानचा रूपसम| 
बाहुभिः परिघाकारे: ष्यतां धनुषां शराः । भरवमेषु चिविशुरुतड़ागानीव पक्षि 

मताः स्थ क नु यास्येथ हनिष्यामो निवर्तताम्‌ । 
इत्येवं परुषाण्युत्तवा दानचाः पाषेदर्घभान्‌ ॥ ३२ ॥ 

बिभिदुः सायकेस्तीक्षणेः सूर्यपादा इचास्वुदान्‌ । 
प्रमथा अपि सिहाक्षाः सिहविक्रान्तविक्रमाः ॥ 

खण्डशैलशिलावृक्षैबिभिदुदत्यदानवान्‌ ॥ ३३ ॥ 
अम्बुद्राकुलमिच हसाकुलमिवाम्बरम्‌ । दानचाकुलमत्यर्थं तत्पुरं सकल वमी शि 
विक्कए्वापा दैत्येन्द्रा: सजन्ति शरदुर्दिनम्‌ । इन्द्रचापाङ्कितोरस्का जळदा ६ * | 
इघुभिस्ताड्यमानास्ते भूयोभूयो गणेश्वराः । चक्रस्ते देह निर्यासं स्वर्णधात | 
तथा बृक्षशिला चज्शलप्टिपरश्वधैः । चूर्ण्यन्तेमिहता दैत्याः काचा | 
चन्द्रोदयात्‌ समुदुभूतः पौर्णमास इचार्णव: । त्रिपुर प्रभचत्तढद्घीमरूपमहाछ" 1 
ल. येत इति देत्या व्यघोषयन्‌ | जयतीन्द्रश्व रुद्रश्च इत्येच च ग 
वार्तादारितावाणेयोधास्तस्मिनवलोभ 0 परय 
करेश्िन्नेः शिरो भिश्च वजे एछत्रेश्व i स मांसशो | 
व्योम्नि चोत्प्ुत्य सहसा तालमात्रं चरायुधैः | दृढाहता:पतन्पूव दानवा* मकु 
सिद्धाश्चाप्सरसश्चेष चारणाश्च नभोगताः; | द्ृढप्रहारहृषिताः साघु क 
अनाहतांश्च वियति देवदुन्दुभयस्तथा । नदन्तो 0 01 सरमा इच रोर्बित ॥ | 

त तस्मिस्त्रपुरे दत्यानयः सिन्घुपताविच । चिशन्ति क्रुद्धघदना वर्मीकर्मि | 
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| * देवदानवयुद्धवर्णनम्‌ # टि 


ति त्रिभागेन त्रिपुरे तु गणेश्वराः । विद्युन्माली मयश्चेव भौ च दुमचद्र्णे ॥ 
मी दानवेन्द्रेण परिघेण दूढाहतः । भ्रमते मधुना व्यक्तः पुरा नारायणो यथा ।४६ 
तरे गते तत्र गणपाख्यातविक्रमाः । डुद्रुवुर्जातसंरम्मा विद्युन्मालिनमाछुरम्‌॥ 
__ प्रण्टाकर्णः शड्टुकर्णो महाकालश्च पार्षदाः ॥ ५१ ॥ 

बि सायके:सर्वान्‌ गणपान्‌गणपाक्कतीन्‌ । भूयो भूयः स विव्याध गणेशवरमहत्तमान, 
| भित्वा रुराचोज्चै्नेभस्यम्बुधरो यथा । तस्यारम्मित शब्दैन नन्दी द्निकरप्रभः ॥ 
संगं लस्य ततः सोऽपि विद्युन्मालिनमाद्रवत्‌ ॥ ५३ ॥ 

हित तदा दीप दीप्तानलसमप्रभम्‌ । चञ्ं घञ्रनिभाङ्कस्य दानवस्य ससजे ह ॥ १४ 
िनि्मुक्त सुक्ताफळचिभूबितम्‌ । पपात वक्षसि तदा वज्र देव्यस्य भीषणम्‌ ॥ 
“भ्र निहतो दैत्यो चज्जसंहननोपमः । पपात घञ्रामिहतः शक्रेणाद्रिरिवाहतः ॥५६॥ 
१ खर विनिहतं नन्दिना कुलनन्दिना । चुक्ुशुर्दानवाः प्रेक्ष्य दुदु हि ॥ 
[फपितरोपास्ते विद्युन्मालिनिपातिते । हुमशैलमहावृ््ि पयोदाःससछप ८ 1250 
छ| गाना गुरभिभिरिभिश्च गणेश्वराः । कत्तेव्यं न विदुः किजिवतपमा गा 
॥ इरः श्रीमांस्तारकाक्षः प्रतापवान्‌ । स तरूणां गिरीणां वै ठब्यक्पवरी हर 
| है गङ्गा गणपा भिन्नपादा ङ्किताननाः | विरैजुर्भुजगा मन्त्रेचायंमाणा यथा त | 
र 'यावीयेण वध्यमाना गणेश्वरा: । श्रमन्ति बहुशब्दालाः पञ्चरे शकुना कट ५ 
| कै _ भ्रीमांस्तारकाक्षः प्रतापचान्‌। ददाह च बळं सवं याना यी 

॥ `" वाते शरचर्षेस्तदा गणाः । मयेन मायानिहृतास्तारकाख्येण चेषुभिः ॥ 
गणेशा चिघुरा जाता जीर्णमूला यथा दुमाः ॥ ६५॥ 

_ यः सम्पतते चाद्नि्रहान्‌ ग्राहान्‌. भुजड्ठमान.। 

कक गिरीन्दां् हरीन्‌ व्याधान क्षन्‌ खमस्चर्णकान,॥ ६६॥ 

दाश्च आप: पचनमेच च । मयो मायाबढेनैच पातयत्येव शुड ॥ ५७ ॥ 
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बकषपर तस्मिन्‌ सुराः शूरा: समन्ततः । सशस्त्रा निपतन्तिस्म सपक्षांइव भूधराः | 


माली स देव्येन्दो गिरन्द्रसद्वशद्युतिः । आदाय परिघं घोरं ताडयामास नन्दिनम्‌ | 


३३२ 


` यथा च सिहैबिजनेषु गोकुल तथा वलं तत्त्रिदशैरमिदुतम्‌ ॥५१ 


# मत्स्यपुराणम्‌ #  खतुस्त्रि 


ते तारकाक्षेण मयेन मायया संमुह्यमाना घिचशा | 
न शकनुवंस्ते मनसापि चेष्टितुं यथेन्द्रियार्था छुनिनाभिसंयताः ॥ ६८1 | 
महाजलाग्न्यादि सकुश्न गे रगहरीन्द्रव्याप्रक्षेतरक्षुराक्षस: । 
चिबाध्यमानास्तमसा विमो हिताः सपुद्रमध्येष्चिय गाधकाङ्क्षिणः॥॥| 
संमयेमानेषु गणेश्वरेषु सन्नदमानेघु सुरेतरेषु । 
ततः सुराणां प्रवराभिरक्षितुं रिपो वेलं खम्विविशुः खहायुधाः ॥७॥ | 
यमोगदास्नो वरुणश्च भास्करस्तथा कुमारोऽमरको टिखंथुतः ।. 
स्वयं च शक्रः सितनागचाहनः कुलीशपाणि: सुरलो कपुङ्गचः ॥9१॥ 
स चोडुनाथः ससुतो दिवाकरः ससान्तकस्त्र्यक्षप तिर्महाद्युतिः । 
एते रिपूणां प्रवळाभिरक्षितं तदा वळ सम्विविशुर्मदोद्धताः ॥७२॥ 
यथा चनं द्पितकुञ्जराधिपा यथा नभः साम्वुधरं दिवाकर: | 


रुतप्रहारातुरदीनदानवं ततस्त्वभञ्यन्त बले हि पार्षदाः । 
खर्ज्यो तिषां ज्यो तिरिवोष्मवान्‌ हरिर्यथा तमो घोरतरं नराणाम्‌ झा 
विशान्तयामास यथा सदेच निशाकरः सञ्चितशार्वरन्तमः । | 
ततो 5पकुणे च तमः प्रभाचे अस्त्रप्रभावे च विवद्धेमाने ॥७५॥ 
दिग्लोकपालेर्गणनायकैश्व कृतो महान्‌ सिंहरचो सुहुत्त॑म्‌। | 
सख्ये विभग्ना चिकरा विपादाश्छिन्नोत्तमाङ्गाः शरपूरिताङ्गाः ॥७॥ h 
देवेतरा देववरेचि भिन्नाः सीदन्ति पड़ेषु यथा गजेन्द्राः । | 
वज्रेण भीमेन च चञ्रपाणिः शक्या च शक्तया च मयूरकेतुः ॥991 
दण्डेन चोग्रेण च धर्मराजः पाशेन चोग्रेण च चारिगोप्ता । 
शूलेन कालेन च यक्षराजो घीर्देण तेजखितया सुकेशः ॥७८॥ 
गणेश्वरास्ते सुरसन्निकाशाः पूर्णाहती सिक्तशिखिप्रकाशाः | 
उत्साद्यन्ते दनुपुत्रवन्दान्यथेच इन्द्राशनयः पतन्त्यः ॥७६॥ 
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यः] % मयस्य महेश्यश्छूपर्य कालस्य प्रशंसनम्‌ # ३३३ 


मयस्तु देवान्‌ परिरक्षितारझुमात्मजं देववरं कुमारम्‌ । 

शरेण मित्वा स हि तारकाखुतं स तारकाख्यसुरमावभाषे ॥८०॥ 
त्वा प्रहारं प्रविशामि वीरं पुरं हि देत्येन्द्र वलेन युक्तः । 
विश्राममूर्जस्करमप्यवाप्य पुनः करिष्यामि रणं प्रपन्नेः ॥८१॥ 
बयं हि शस्त्रक्षतवी क्षिताङ्खा विशी णेशस्त्रe्वजवर्मेवाहाः । 
जयैषिणस्ते जयका शिनश््च गणेश्वरा छोकचराधिपाश्च ॥८२॥ 
रयस्य श्रुत्वा दिवि तारकाख्यो बचोमिकाङक्षन्‌ क्षतजो पमाक्षः । 
विवेश तूर्ण त्रिपुरन्दितेः सुतैः खुतेरदित्या युधि वृद्धहरपेः ॥८३॥ 
ततः सशङ्जानकमे रिभीमं ससिंहनादं हरसैन्यमावभौ | 
मयानुगन्धोरगभीरगहृरं यथा हिमाद्रेगेजसिहनादितम्‌ ॥८४॥ 
'शरत्स्यपुराणे देबदानवयुद्धवर्णनं नाम चतुस्त्रिशत्यधिकशततमोऽध्यायः । 


पञ्चत्रिशात्यथिकशाततमोऽध्यायः 

मयस्य महेश्वररूपस्य कालस्य प्रशंसावणनम्‌ | 
र सूत उवाच | । | 
h ७. त्वा तु मायाची दानवर्षभः । विवेश तूर्ण त्रिपुरमभ्र नीक 
| एष्णनिःश्‍वस्य दानघानबीक्ष्य मध्यगान्‌! दध्यौ लोकक्षये प्रासिकालकाळइचापरः 

i विल परा pe ४ ॥ 
080 पि निधन वेद्यन्माली महायशाः डी 
यास्य न समं 2 र । तस्याप्येषो नयःप्रात्तो न डुगका र कचित्‌ 


७ ~ ० ॥ नो <द्यमविष्यति 
सवं दुर्ग दुर्गतरञ्च यत्‌ । काले क्रुद्ध कथं कालात्ना " नो5द्यमविष्यत् 
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सचेजन्तुषु । 
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कालस्य तद्वां सचे मिति पेतामहो घिधिः ॥ ६ ॥ 

अस्मिन्‌ कःप्रभवोद्योगोह्यसन्धाय मितात्मनि । लङ्कने कः सम: स्यादत देव महे 
र र 

बिभेमि नेन्द्राद्धि यंमाद्वरुणान्न च वित्तपात्‌ । स्वामी चेषान्तु देवानां दुजय:स महेता 


| 


उत्पलेः कुमुदेः पञ्च ता कादस्वकेस्तथा । चन्द्रभास्करवर्णामैमीमैरावरणव 7 
खगैमधुररावेश्च चारूचामीकरपनै: । कामैबिभिरिघाकीर्णा' जीवानामरणीमि 1! | 
तां वापीं सृज्य स मयो गडामिच महेश्वर: । 
तस्यास्प्रक्षापयामास चिद्य॒न्मालिनमादितः ॥ १६ ॥ | 
स वाप्यां मज्ञितो दैत्यो देवशत्रर्महाबलः। उत्तस्थाचिन्धनै रिद्धः सद्यो इत एग । 
मयस्य चाञ्जलि इत्वा तारकाख्यो ५भिघादितः । | 
चिद्य॒न्मालीति घचनं मयमुत्थाय चाब्रचीत्‌ ॥ १८ ॥ 
छ नन्दी सह रुद्रेण व्रतः प्रथकजम्बुकी; । युदुध्यामो नन्दिनं पीड्य दयादेदेष | 
अन्वास्थच च रुद्रस्य भवामः प्रभविष्णवः । तैर्चा विनिहतायुद्धे 
विद्युनमालेनिशम्पैतन्मयोघचनमूजितप्‌ । तं परिष्वज्य सार्द्राक्ष इदमाह ` 
विदय न्‌मालिन्न मे राज्यमभिप्रेतन्न जीचितम्‌ । 
त्वया बिना महाबाहो ! किमन्येन महासुर ! ॥ २२॥ 
'महाम्रुतमयी वापी ह्योषा मायाभिरीश्वर ! | सृष्टा दानचदेत्यानाँ हतानों 
दिष्ट्या त्वां दैत्य | पश्यामि यमलोकादिहागतम्‌ । 
ढुगताचनयप्रस्त भोक्ष्यामोऽद्य महानिधिम्‌ ॥ २४ ॥ 2 
वी इदा च तां वापीं मायया ॥ मुसि इतमनताइत त्ये इदं च 4 


% देवप्रतिहतांनां देत्यानां चाप्यां पुनरुज्ञीचनम्‌ $ ३३५ 


(शा! गुदृध्यतेदानी प्रमथैः संहनिर्भया:। मयेन निमितावापी हतान्‌ सञ्जीवयिष्यति 
ह धुध्ालुनिधिमा भेरीसानुभयङ्करी। वाद्यमाना ननादोच्चे रोरवी सा पुनः पुनः 
र वामेरीरवं घोर मेघारस्मित सन्निभम्‌ । न्यपतन्नखुरास्तूणं त्रिपुराद्यू द्वलालसाः॥ 
हयत्सोवणे: करकैर्मणिराजिते । आसुक्ते: कुण्डलेहारेमुकुटेरपि चोत्कटैः ॥ 
धूमायिता ह्यविरमा ज्वलन्त इव पावकाः । 
` आयुधानि समादाय काशिनो इढ़ विक्रमाः ॥ ३० ॥ 
ता इच नरा गर्जन्त इच तोयदा । करोच्छाया इच गजा सिहा इव च निर्भया: ॥ 
| खच गम्मीरा: सूर्या इव प्रता पिता: | द्रुमा इव च देत्येन्द्रा त्रासयन्ते बलंमहत्‌ 
र अपिसोत्साहागरड्रोत्पातपातिनः । युयुत्सवोऽभिधाचन्ति दानवान्‌ दानवास्य: 
नन्दीश्वरेण प्रमथा रुतारकाख्येण दानवाः । 
चक्र; सहत्य संग्रामञ्चोद्यमाना वरेन च ॥ ३४ ॥ 
'भश्चदसडशे: शालैश्वानलपिंगलैः । चाणेश्च दढ निरमुक्तेरमिजध्चुः परस्परम्‌ ॥ 
शराणां सृज्यमानानामसीनाञ्च निपात्यताम्‌ । 
रूपाण्यान्‌महोदकानां पातन्तीनामिचाम्बरात्‌ ॥ १६ ॥ 
भ्या निर्या इच पातिताः । निस्यैष्विव निर्मझाः कूजन्ते प्रमथासुराः ॥ 


१ ६. पानि किरीटोत्कटवन्तिच । शिरांस्युव्या' पतन्तिस्म गिरिक्रूटानिवात्यये 
"रिरि खड़े परिधै स्तथा । छिन्नाः करिवराकारा निपेस्त॒स्ते घरात कख 
| छा दष्टाः प्रमथा भोमगर्जना: । साधयन्त्वपरे सिद्धा युद्धगान्धवमदुखुतम्‌ 

'ख्वानुभासि प्रमथदांपतो भासि दानव ! । 


स्क ` # मत्स्यपुराणम्‌ # [ पश्चत्रिः 


अथैके दानवाः प्राप्य वापीप्रक्षेपणाद्सून्‌। 
आस्फोट्य सिंहनादश्च इत्वा धावंस्तथा खुराः ॥ ४६॥ | 
दानवाः प्रमथानेतान्‌ प्रसपत किमासथ । हतानपि हि घो घापी पुनरुज्जीबयि्ण 


सूदिताः सूदिता देव ! प्रमथैरसुरा ह्यमी। उत्तिष्ठन्ति पुन्भीमाः सस्याइच 
अस्मिन्‌ किल पुरे घापी पूर्णामृतरसाम्भसा । 
निहतानिहता यत्र क्षिप्ता जीवन्ति दानवाः ॥ ५० ॥ 


तारकाख्यः सुभीमाक्षो दारितास्यो हरियंथा । अभ्यधाचत्‌ सुसंक्रुद्धो महादेव | 
त्रिपुरे तु महान्घोरो भेरीशद्करखो बभौ । दानचा निःसता दष्टा देखदेवस्थे ४) 
भूकम्पश्चाभवत्तत्र शताङ्गो भूगतो5भचत्‌ । दृष्टा क्षोममगादुद्रः स्वयम्भूश्च प ` 
ताभ्यां देववरिष्ठाभ्यामन्वित: स रथोत्तमः । 
अनायतनमासाद्य सीदते शुणचानिच ॥५५॥ 
घातुक्षये देह इच ग्रीष्मे चाइपमिचो दकम्‌ । 
शेथिल्यं याति स रथः स्नेहो विप्रकृतो यथा ॥५६॥ 
रथादुत्पत्यात्मभू्वे सीदन्तं तु रथोत्तमम्‌ । उज्जहार महाप्राणो रथं रैली 
तदा शराद्विनिष्पत्य पीतवासा जनार्दनः । वृषरूपं महत्‌ रत्वा रथं जग्राह 
सविषाणाभ्यां त्रैलोक्यं रथमेव महारथः। प्रगृह्मोद्दहते सञ्जं कुलं कुल 
तारकाख्योऽपि दैत्येन्द्रो शिरीन्द्र इच पक्षवान्‌ । 
अभ्यद्र्वत्तदा देवं ब्रह्माणं इतघांश्च सः ॥६०॥ 
स तारकाख्याभिहतः प्रतोद्‌ं न्यस्य कूबरे । 
घिजज्वाल मुहुबेह्या श्वासं घक्त्रात्‌ समु द्विर्‌ ॥६१॥ [| 
तत्र देत्यैमेहानादो दानवैरपि भैरव । तारकाख्यस्य पूजाथ छ्तो जर | | 


रसुंवचरपाकणे5थापरहासृधधे व्यूषभर्चपुर्यषभेन्दरपूजिल 
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दितितनयबळं चिमर्च सर्व अिपुरपुरं प्रविवेश केशवः ॥६३॥ 
सजलजलद्राजितां समस्तां कुसुदबरोत्पलफुलपङ्जाढ्याम्‌। 
सुरगुरुरपिवत्पयोऽसरतन्तद्रविरिच सञ्चितशार्वेरन्तमो ऽन्धम्‌ ॥६४॥ , 
[पीत्वा सुरेन्द्राणां पीतवासाजनार्दनः । नदमानोमहावाहुः प्रविवेश श(स)रन्ततः 
ततोऽसुरा भौमगणेश्वरेहेता: प्रहारसम्वद्धितशोणितापगाः । 
पराङ्मुखाभीममुखैः तारणे यथा नयाभ्युद्यततत्परेनेरः ॥६६॥ 

स तारकाख्यस्तडिमालिरेच च मयेन साड प्रमथेरभिद्रुता । 

पुरं परावृत्यनुतेशरादिता यथा शरीरं पघनोद्ये गता ॥६9॥ 
गणेश्वराभ्युद्यतदुर्पकाशिनो महे्द्रन्छदीश्वरषण्सुखायुधि । 
बिनेढुरुच्चैजेहसुश्च दुर्मदाजयेमचन्द्रादि दिगीश्वरेः सह ॥६८॥ 

इति ्रीमत्स्यपुराणे चापीपानकथनं नाम पञ्चत्रिशादधिकशततमोऽध्यायः। 


षटून्रिरदधिकशततमोऽध्यायः 
वापीपालेन मयसमीपे वापीपानकथनम्‌ | 
सूत उघाच । कि 
अरेभिन्चास्वैपुरास्तेसुरारयः । पुरं प्रविविशुर्भीताः य 3 

शीण यथा नागा भन्नट्टङ्खा यथा वषा: । 
) यथा विपक्षा: शकुना नद्यः क्षीणोदका यथा ॥२॥ व्र 
h र्‌ पा देत्या देबतैथिकृतानना: । वभू स्ते म BS स । 
पति स्तदा तामरसाननः । उचाच दैत्यो दत्याना : 
। नि धोराणि प्रमथैः सहस्रामरैः । तोषयित्वा तथा युद्धे ्रमथानमरैः सह ॥ 
पा व: दैत्याः प्रश्नाच वळपीडिता: । by eGangotri 


पना 


३३८ कै मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ 


प्रविष्टा नगरन्त्रासात्‌ प्रमथेभ्र शमदिताः ॥६॥ 

अप्रियं क्रियते व्यक्तं देवेर्नास्त्यच संशयः। यत्र नाम महाभागाः प्रविशन्ति 
अहो हि कालस्य वलमहो कालो हि ठुजेयः । 
यत्रेद्वशस्य दुर्गस्य उपरोधो ऽयमागतः ॥८॥ 


चापीपालास्ततोऽम्येत्य नभःकाल इवाम्बुदाः । 
मयमाहुयेमप्रस्यं साञ्जलिप्रग्रहाः स्थिताः ॥१०॥ 
या सामृतरसा गूढ़ा वापी वै निमिता त्वया । 
समाकुलोत्पलचना समीनाक्ललपङ्कजा ॥११॥ 
पीता सा वृषरूपेण केनचिद्दैत्यनायक । वापी सा साम्प्रतं दृष्टोसृतसं्ा इव 
चापीपाळवचःश्रुत्वा मयोऽसो दानचप्रभुः । कष्टमित्यखङ्कतप्रो च्य 
मया मायाबलङृता चापी पीता त्वियं यदि । 
चिनष्टाः स्म न सन्देहर्त्रिपुरं दानचागतम्‌ ॥१४॥ 
निहतान्निहतान्‌ देत्यानाजीचयति देवते: । पीता चा यदि चा घापी पीर 
को ऽन्योमन्मायया यु्ताचापीमम्ृततो यिनीम्‌ । पास्यते चिष्णुम 
सुगुह्यमपि देत्यानां नास्त्यस्याविदितम्भुवि । यत्रमद्वरकौ शल्यं विज्ञान १ टु 
समोऽयं रुचिरो देशो निदु मो निदु'माचळ: । 
लभेमन्दूरतः कृत्वा बाधन्ते$स्मान्‌ गणामराः ॥१८॥ 
ते यूयं यदि मन्यध्वं सागरोपरिधिष्ठिता: । प्रमथानां महावेगं सदामं 
एतेषाञ्च समारम्भास्तस्मिन्‌ सागरसंप्लवे । निरुत्साहा भविष्यन्ति ८ व 
युध्यतां निघ्नतां शत्रूनभीतानाञ्चद्रचिष्यताम्‌ । सागरोऽम्बरसङ्कारा शरण री 
इत्युत्तचा स मयो दत्यो देत्यानामधिपस्तदा | त्रिपुरैण ट | 
सागरे जळगम्भौर उत्पपात पुरं चरम्‌ । अवतस्थुः .पुराण्येष | 
अपक्रान्ते तु त्रिपुरे त्रिपुरारिस्त्रिलोचन पितामहमुचाचेदं क. 
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पितामह ! दूढं भीता भगवन्‌ ! दानवा हि नः । 

विपुलं सागरन्ते तु दानाः समुपाश्चिताः ॥२५॥ . 

एख हि ते यातास्त्रपुरेण तु दानचाः । ततएव रथं तूणं प्रापयस्व पितामह ॥२६॥ 
हा ततः त्वा देवा देचरश्श्च तम्‌ । परिवार्यं ययुद्द टा: सायुधाः पश्चिमोदधिम्‌ 
[िपररमरगुरं परिवार्य भवं हरम्‌ । नयन्तो यथुस्तूणं सागरं दानवालयम्‌ ॥२८॥ 
अथ चारुपताकभूषितं पटहाङम्वरशङ्क्चादितम्‌। 

तरिपुरमभिसमीक्ष्य देवता चिविश्रवळा ननदुर्यथा घनाः ॥ २६॥ 
असुरबरपुरेऽपि दारुणो जलधरारवम्मरदङ्गगह्ृरः । 

दनुतनयनिनाद मिश्रितः प्रतिनिधिसंश्चुमितार्णचो पमः ॥३०॥ 

भथ भुवनपतिगे ति: सुराणामरिग्यृगयां प्रददात्‌ खुलब्धवुद्धिः । 
त्रिदशगणापतिहाय वा च शक्रम्‌ जिपुरगतं सहसा निरीक्ष्य शतम्‌ ॥३१॥ 
तरिद्शगणपते ! निशामयैतत्‌ त्रिपुरनिकेतनमुत्तमं सुरेन्द्र । 
यमवरुणकुवेरषण्मुखेस्तत्‌ सह गणपैरपि हन्‌मिताबदेच ॥३२॥ 

बिहितपरवला भिघातभूतम्‌ त्रज जलघेस्तु यतः पुराणि तस्थुः । 

स रथवरगतोभवः समर्था हादधिमगात्‌ त्रिपुरं पुननिहन्तुम्‌ ॥३३॥ 

इति परिगणयन्तो दितेः लुता ह्यावतस्थुलंचणा णंचोपरिष्टात्‌ | 

भभिभचत्‌ त्रिपुर स दानवेन्द्रं शरवर्बैंमुंसलेश्र चत्र मिश्रेः ॥३४॥ 

भहमपि रथवर्यमास्थितः सुरखरवर्य्य ! भवेय पृष्ठतः । 
भसुरवरचधार्थमुद्यतानाम्‌ प्रतिविद्धामि सुखयते5नघ ॥३५॥ 

छ रति भववचनप्रचो दितो दशशतनयनचपुःसमुद्यतः | 

नः पुरजिघांसया हरि: प्रचिकसिताम्बुजलोचनो ययौ ॥३६॥ ' | 

|| ` मेत्त्यपुराणे हरे मयपुरगमनं नाम षदूर्चिशद्घिकशततमो 5ध्याय । 
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८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सप्तत्रिशदधिकशततमो इध्याथः 
त्रिपुरे देवदानवयुद्धम्‌ । . 


सूत उचाच । 
मघवा तु निहन्तुं तानसुरानमरेश्वर:। लोकपाला ययुः सर्व व स 
ईश्वरामोदिताः सवे उत्पेतुश्चाम्वरे तदा । खगतास्तु विरेजुस्ते पक्षवन्त ३ 
प्रययुस्तत्पुर हन्तुं शरीरमिष व्याधयः । शड्गडम्वरनिर्घोषेः पणचान पट 
नादयन्तः पुरो देवा दुष्टा ह्त्रपुरचासिभिः ॥३॥ 
हरः प्राप्त इतीवोक्तवा बलिनस्ते महासुराः | आजग्मुः परमं क्षोभ 
खुरतूय्यरचं श्रुत्वा दानचा भीमदर्शनाः । निनेदुर्चादयन्तश्च नानाचाद्यान्यनेकी 
भूयोदीरितवीर्य्यास्ते परस्परकृतागसः । पूर्वदेघाञ्च देचाश्च सूद्यन्तः पररसर] 
आक्रोशेऽपि समप्रख्ये तेषां देहनिङन्तनम्‌ । प्रवृत्तं युद्धमतुलं प्रहारकतनिर्स | 
श्वसन्त इच नागेन्द्रा भ्रमन्त इच पक्षिणः । गिरीन्द्रा इच कम्पन्तो गर्जन | 
जुम्भन्त इघ शादूला: प्रचान्त इच चायघः | प्रवृद्धोर्मितरङ्गालाः क्वुभ्यन्त £ ड 
प्रमथाश्च महारा दानवाश्च महावलाः । युयुधुर्निश्चला भूत्वा बज्ञा शव "| 
कार्मुकाणां निर्ष्टानां वभूबुर्दारुणा रवा: । काळानुगानां मेघानां यथा दिय | 
आहुश्च युद्धे मा भेषी: क यास्यसिमृतोह्यसि ।. प्रहराशुस्थितो ऽसम्य | 
गृहाण च्छिन्धि भिन्धीति खाद्मारयदारय। इत्यन्यो 5न्यमनूच्चाय्ये 
खङ्गापचजिताः केचित्केचिच्छिन्नाः परश्वधैः । केचिन मुद्स्चूर्णाश्चकेचिद 
पट्टिरीः सूदिताः केचित्केचिच्छूलघिदारिताः । दानघाः शरपुष्पाभाः ` 
निपतन्त्यणेचजळे भीमनक्रतिमिङ्भिले ॥१५॥ 
व्यसुभिः खुनिबद्धाङ्गः पतमानैः सुरेतरैः । सम्बभूचाणंवे शाब्दः सज पयन हँ 
तेन शब्देन मऊ नका स्तिमितिसिङ्गिछा: ७अत्मलोहित/शल्तेन कोम... 


पः] # निपुरे देवदानचयुद्धम्‌ ॐ ३४१ 
' कलहं कुर्वाणा भीमघूत्तेयः । भ्रमन्ते भक्षयन्तश्च दानचानाञ्च लोहितम्‌ ॥ 
सरधान्‌ सायुधान्‌ साश्वान्‌ सबस्त्राभरणाव्रृतान्‌ । 
उग्रसुस्तिमयो देत्यान, द्रावयन्तो जलेचरान्‌॥ १६॥ 
ग्या सुराणाञ्च प्रमथानां प्रवर्त्तते । अम्वरैऽम्भसि च तथा युद्धं चक्र जेलेचराः ॥ 
यथा भ्रमन्ति प्रमथाः सदैत्यास्तथा भ्रमन्ते तिमयः सनक्राः । 

यथैव छिन्दन्ति परस्परन्तु तथैच क्रन्दन्ति विभिन्‍नदेहाः ॥२१॥ 
बणाननैरडूरस स्नबद्विः सुरासुरैन॑क्रतिमिङ्गिलेश्व । 

कृतो मुहृत्तेन समुद्देशः सरक्ततोयः समुदीर्णतोयः ॥२२॥ 

पूव महाम्मोधरपर्वताभं द्वारं महान्तं त्रिपुरस्य शाक्रः । 

निपीड्य तस्थौ महता बलेन युक्तोऽमराणां महता बलेन ॥२३॥ 

तथोत्तरं सस्तनुजो हरस्य बाळार्कजाम्बूनदतुल्यवणेः । 

स्कन्द: पुरद्वारमथारुरोह ब॒द्धो ऽस्तश्टङ्ग प्रफ्तन्निवार्कः ॥२४॥ 

यमश्च चित्ताधिपतिशच देचो दण्डान्वितः पाशवरायुधश्च | 
दैवारिणस्तम्य पुरस्य द्वारं ताभ्यां तु तत्पश्चिमतो निरुद्धम्‌ ॥२५॥ 
दक्षारिर्द्रस्तपनायुताभः स भास्चता देवरथेन देव: । 

तदक्षिणद्वारमरे: पुरस्य रुद्धाचतस्थौ भगवांस्त्रिनेत्र: ॥२६॥ 

ङ्गानि वेश्यानि सगोपुराणि स्वर्णानि केलासशशिप्रमाणि । 

महाद्रूपाः प्रमथावरुद्धा ज्योतींषि मेघा इव चाश्मवर्षा: ॥२७॥ 

त्पास्य चोत्पाट्य गृह्णाणि तेषाम्‌ सशैलमालासमवेदिकानि | 

पक्षिप्य समुद्रमध्ये कालाम्बदाभाः प्रमथा चिनेदुः ॥२८॥ 

पानि चाशेषवनैयुंतानि साशोकलण्डानि सकोकिलानि | 

ऐहाणि हे नाथ ! त ! सुतेति भ्रातेति कान्तेति प्रियेति चापि। 
तपास्चमानेु गृहेषु नाय अनार्यशब्दान्विचिधान्‌ प्रचकुः ॥ ९ 


क || ( 0. >. 
| ऽय युति मृते । 
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महासुराः सागरतुद्यवेगा गणेश्वराः कोपवृताः प्रतीयु: ॥ ३० | 
परश्वधेस्तत्र शिलोपलेश्च त्रिशुछवज्नोत्तमकस्पनैश्य । | 
शरीरसझक्षपणं सुघोर युद्धं प्रवत्तं दृढवेरवद्धम्‌ ॥ ३१ 
अन्योन्यमुद्दिश्य घिमदेता च प्रधाचतां चेच चिनिघ्नताश्च । 
शब्दो वभूचामरदानचानां युगान्तकालेष्चिच सागरान्तः ॥ ३२॥ 
मार्गाः पुरे लोहितकदमालाः स्वर्णकास्फारिकभिन्नचित्राः । | 
छता मुहत्तेन सुखेन गन्तु छिन्नोत्तमाङ्गाङघ्रिकराः कराला; ॥ ३३। | 
कोपावृताक्ष: स तु तारकाख्यः संख्ये सवृक्षः सगिरिनिळीनः। 
तस्मिन्‌ क्षणे द्वारचरं रिरक्षो रुद्ध भवेनादुतचिक्रमेण ॥ ३४॥ 
स तत्र प्राकारगतांश्च भूतांश्छातनमहानद्रुतचीर्य्यंसत्वः | 
चचार चाप्तेन्द्रियगर्वेद्व्त: पुरादुविनिष्क्रम्य ररास घोरम्‌ ॥ ३५॥ 
ततः स देत्योत्तम पर्वताभो यथाञ्जसा नाग इवाभिमत्तः। ` 
निघारितो रुद्ररथं जिश्श्नुयेथार्णवः सर्प॑ति चातिवेलः ॥ ३६ ॥ 
शेषःसुधन्वा गिरिशश्च देवश्वतुमुंखो यः सत्रिळोचनश्च । | 
ते तारकाख्याभिगता गताजौ क्षोभ यथा वायुवशात्‌ समुद्राः | | 
शेषो गिरीश: सपितामहेशश्चोतृक्वुस्यमाणः स रथे$म्बरस्थः | । 
त्रिभेद्‌ सन्धीषु बलाभिपन्नःकूजस्निनादांश्व करोति घोरान्‌॥ २१८ | 
एकन्तु अरग्वेदतुरडुमस्य पृष्ठे पदं न्यस्य वृषस्य चेकम्‌। | 
तस्थौ भवः सोद्यतबाणचापः पुरस्य तत्सद्गमभीक्षमाणः ॥ ३६ ॥ 1 
तदा भषपद्न्यासाद्वयस्य वृषभस्य च । पेतुरुस्तनाश्च दन्ताश्च पीडिताम्यां “^ । 
ततःप्रश्रतिचाश्वानां स्तनादन्ता गवान्तथा । गूढाः समभवंस्तेन ना दूयत 
तारकाख्यस्तु भीमाख्यो रौद्ररक्तान्तरेक्षणः | स्वा नतिक जलो नन्दिना ३ 
परश्वधेन तीक्ष्णेण स नगदी दानवेशबरम्‌ । तक्षयामास वै तक्षा चन्दन ग 


त ४ ` 
प्रश्वघहतः दूरः शलादि: शरभो यथा । दुद्राव ख र्क निष्कृष्य तारकाख्यो 
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दाय चिच्छेद च निनाद च। ततःसिंहरवो घोरः शङ्खशब्दश्च भैरवः ॥ 
कृतस्तत्र तारकाख्ये निषूदिते ॥ ४५ ॥ 

प्रमथा रसितं श्रुत्वा चादित्रस्वनमेव च | 

पाश्वेस्थः सुमहापाश्व॑ विद्युन्मालि मयोऽद्रवीत्‌ ॥ ४६ ॥ 

वहुचद्नचतां किमेव शाब्दो नदतां श्रूयते भिन्नसागरासः | 

चद्‌ वचनन्तडिमालिन्‌ किङ्किमे तद्रणपाला युयुधुयेयुगेजेन्द्राः ॥ ४७ ॥ 

इति मयवचनाङ्कशादितिस्तन्तडिमाली रविरिवांशुमाली । 

रणशिरसि समागतः सुराणां निजगादेदमरिन्दमोऽतिहर्षात्‌॥ ४८ ॥ 
यमवरुणमहेन्दररुद्रवीर्यस्तवयशखो निधि्थोरतारकाख्य: | = 
सकळसमरशीर्षपर्वतेन्द्रो युद्ध्वा यंस्तपति हिं तारको गणेन्ट्रेः ॥४६॥ 
सृद्तिमुपनिशम्य तारकाख्यम्‌ रविदीप्तानलभीषणायताक्षम | 
हृषितसकल्नेत्रलोमसत्वाः प्रमथास्तोयसुचो. यथा नदन्ति ॥ ५० ॥ 

इति सुहृदो चनं निशम्य तत्वं तडिमालेः स मयस्ठ वर्णमाली । 
रणशिरस्यल्लिताञ्जनाचलाभो जगदे घाक्यमिदं नवेन्दुमालिम्‌॥ ५१ ॥ 
गाहित न: कालः साधितुं हावहेलया । करोमि बिक्रमेणैतत्‌ पुर व्यसनचजितम्‌ 
* "णी तत,क्रुद्धोमयश्चत्रिपुरेश्वरः । गणान्‌ जध्चुस्तु द्राधि 
त्तो बिद्युन्‌माछी याति मयश्च सः । तेन तेन पुरं शून्य 
अथ यमचरुणसुद्इघोषैः पणवडिण्डिमज्यास्वनप्रधोपे 

सकरतलपु>ेश्व सिहनादेभवमभिपूज्य सुरावतस्थः ॥ 02 | 

संपूज्यमानो दितिजै्महदात्मभिः लहल्मरश्मग्रतिमौजसैचिधः 1 

| _ अभिष्टुतः सत्यरतैस्तपोधनैर्यथास्तश्टज्ञामिंगंतों दिवाकए ॥ ५६ ॥ वः 
( | भी मत्स्यपुराणे तारकवधचर्णनं नाम. सप्तत्रिट्रदधिकशततमो ऽध्यायः 


~~ 


प्रमथोपद्ृतङकतम्‌॥ 
१ /) | ७ 
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ष्ठाः सहितास्तैमंहाखुःः - 


अष्टत्रिशदधिकशततमो प्ध्याय;ः 


मयस्य-युद्धाथ दानबान्प्रति प्रोत्साहनम्‌ । 
सूत उघाच। 
तारकाख्ये हते युद्धे उत्सार्य प्रमथान्‌ मय: । उवाच दानघान्‌ भूयोभूयः सतु भ 
भोः सुरन्द्राधुना सर्वे निबोधध्वं प्रभाषितम्‌ । 
यत्‌ कत्तेव्यं मया चेव युष्माभिश्च महावलः ॥ २॥ 
पुष्य समेष्यते काले चन्द्रःचन्द्रश्च निभाननाः । यदेकं त्रिपुरं सव क्षणमेकं भ 
कुरुध्वं निर्भेया | काले कोकिलाशंसितेनं च] सकाल:पुष्य योगस्य पुरस्यच | 
काले तस्मिन्‌ पुरे यस्तु सम्भावयति संहतिम्‌ । सएनं कारयेञ्चणं बलिनैकेषुणा ए 
योधां प्राणोवलं यञ्च याच घोचैरिता सुराः !। तत्‌ कृत्वा दृदमेचेच पाळयध्वमिर | 
मरेश्‍वररथं होक॑ सर्वप्राणेन मीषणम्‌। घिमुखीकुर्वतात्य्थ यथा नोतखजते | 
तत एवं रुतेषस्मामिश्तिपुरस्या पिरक्षणे । प्रतीक्षिष्यन्ति चिवशा:पुष्ययोगं | 
निशम्य का दानवा स्न्रपुराळयाः । मुहुः सिंहरवं कृत्वा मयमूचुर्यमोपमा | | 
प्रयलन घर्ये खच कुर्मस्तव प्रभाषितम्‌ । तथाकुर्मो यथा रुद्रो न मोक्ष्यति पर । 
7 अर संग्रामे तदुद्दस्य जिघांसघः । कथयन्ति दितेः पुत्रा दृष्टा भि. | 
कर्पंस्थास्यन्ति था खस्थं निपुरंशाश्वतंभुषम्‌ । अदानवंचा भविता / 
छायामा, यस्मिनप्रोक्ष्यतिनो भवान्‌। अदैघतमदैत्यंवालोक द्र्य । र 
इति 2 क दृष्टास्ते पुरान्तविवुधारय: । प्रदोषे मुदिता भूत्वा ॥ 
मुहुमुक्तोद्यो आन्त उद्याग्रंमहामणिः । तमांस्युत्सार्यंभगचांश्रंद्रो जुम्मति तो 
कुमुदालड्कृते हंसो यथा सरसि चिस्तृते । सिंहो यथा नोप विदू | 
विष्णोयेथा च चिस्तीणे हारश्चोरसि स॑ स्थितः । 
तथाचगाढे नभसि चन्द्रो त्रिनयनोद्वघ: । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| भराजते भ्राजयन लोकान खजत्‌ ज्योट्स्मारसं चलात्‌ ॥ १७॥ 

गावदिते चन्द्रे ज्यत्खापूर्ण पुरे खुराः । प्रदोषे ललितं चक्तुग्र हमात्मनमेच च ॥ 
रथ्याखु राजमागेषु प्राखादेसु गृहेषु च । 

दीपाश्चम्पकपुष्पाभा नादपर्नेहप्रदी पिताः । 

तदा मठेषु ते दीपाः स्नेहपूर्णाः प्रदीपिताः । 

णि वसुमन्त्येषा सर्वरल्मयानि च । ज्वळतो दीपयन्दीपान्‌ चन्द्रोद्यमिष ग्रहाः ॥ 
ढिएमिर्मासमानमन्तर्दीपैः सुदी पितम्‌ । उपद्रवैः कुलमिच पीयते त्रिपुरे तमः ॥२१॥ 
` तस्मिन्‌ पुरे चै तरुणप्रदोषे चन्द्राइहासे तरुणप्रदोषे । 

रत्यथिनो वै दनुजा गृहेषु सहाङ्गनाभिः सुचिरं विरेमुः ॥ २२॥ 

पिनोदिता ये तु वृषध्वजस्य पञ्चेषंचस्ते मकरध्वजेन । 
तत्रासुरेष्वासुरपुड़वेषु स्वाङ्काङ्गनाः स्वेदयुता वभूवु: ॥ २३॥ 

कलप्रलापेष च दानवीनां घीणाप्रलापेषु च मूच्छितांस्ठु। 

मत्तप्रछापेष च कोकिलानां स चापचाणो मदनो ममन्थ ॥२४॥ 

तमांसि नैशानि हुतं निहृत्य ज्यो तल्लावितानेन जगद्वितत्य । 

खे रोहिणी ताञ्च प्रियां समेत्य चन्द्रः प्रभाभिः कर्तेऽधिराज्यम्‌ | २५ | 
स्थित्वैच कान्तस्य तु पादमूळे काचिद्वर्नीस्वकपोलसूले । 

| पैसे विशोकं रुदती करोति तेनाननं स्वं समलङ्करोति ॥ २६ ॥, 

|  देबाननं मण्डलदर्पणस्थं महाप्रभा मे सुखजेति जप्त्वा | 

| स्त्वा घरङ्गीरमणेरितानि तेनैव भावेन रतीमचाप ॥ २० ॥ 
तैर्गाचरवररयचञ्योरतानुरागाद्रमणेन चान्याः | 

“यं दुतं यान्ति मदाभिभूताः क्षपा यथा चार्कदिनाघसाने ॥ २८ ॥ 
चातिरसानुविद्धा पिमार्गितान्‌ या च प्रियं प्रसन्ना | 
फाचित्प्रियस्यातिचिरात्प्रसन्ना, आसीत्प्रलापेषु च सम्प्रसन्ना 
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# साम्द्रोद्यचणंनम्‌ ३ ३४५ 


# मत्स्यपुराणम्‌ 4: [ ४ - 


मनोज्ञरुपा रुचिरा बभूवुः पूर्णामृतस्येच सुवर्णकुस्भा: ॥ ३०॥ 
क्षताधरोष्ठा दुतदोषरक्ता ललन्ति दैत्या द्यितासु रक्ताः । 
तन्त्रीप्रलापा स्त्रिपुरेष रक्ताः सत्रीणां प्रलापेषु पुनविरक्ताः ॥ ३१॥ 
कचित्‌ प्रवृत्तं मधुराभिगानं कामस्य वाणे: सुकृतं निधानम्‌ । 
आपानभूमीष सुखप्रमेयं गेयं प्रवृत्तन्त्वथ साधयन्ति ॥ ३२॥ 
गेयं परवृत्तं त्वथ शोधयन्ति केचित्‌ प्रियां तत्र च साधयन्ति । 
केचित्प्रियां सम्प्रति बोधयन्ति सम्बुध्य सम्बुध्य च रामयन्ति ॥ १३॥ | 
चूतप्रसूनप्रभवः सुगन्धः सूये गते चे त्रिपुरे वभूष । 
सममेरी नूपुरमेखलानां शब्दश्च सम्बाधति कोकिलानाम्‌ ॥ ३४॥ 
प्रियाचगूढा द्यितोपगूढा कांचित्प्रूढाङ्गरुहापि नारी । 
खुचारूवाष्पाडुरपलधवानां नचाम्चुसिक्ता इच भूमिरासीत्‌ ॥ ३५॥ 
शशाङ्कपादरुपशो भितेषु प्रासादवर्येषु घराङ्गनानाम्‌। 

पानेन खिन्नादयितातिबेलङुपोलमाघाखि च किं ममेदम्‌ ॥३६ | 
आरोह मे श्रोणिमिमां विशालां पीनोन्नताङ्काञ्चनमेखलाढ्याम्‌ ॥ ३३ | 
रथ्यासु चन्द्रोदयभासितासु सुरेन्द्रमागंषु च विस्तृतेषु । | 
दैत्याङ्गना यूथगता घिभान्ति तारा यथा चन्द्रमसो दिवान्ते ॥ द । 
धण्टाइहासेघु च चामरेषु प्रेङ्कासु चान्यामद्लोलभाघात्‌ | | 
सन्दो लूयन्ते कळसम्प्रहासाः प्रोचाच काञ्चीगुणसूक्षमनादा ॥ ३६ | 
अस्ळानमालान्वितसुन्द्रीणाम्‌ पर्याय एषोऽस्ति च हर्चितानाम्‌। | 
श्रूयन्ति चाच: कलधौतकरपा वापीषु चान्ये कलूहंसशब्दाः ॥ ४ हर 
काञ्चीकलापश्च सहाङ्गरागः प्रे्मासुतद्रासकृताश्व भावाः । | 
छिन्दन्ति तासामघुराङ्गनानाम्‌ प्रियालयान्मनमथमार्गणानाम्‌ ॥ ४ | 
चित्राम्बरश्चोद्धतकेशपाशः सन्दोल्यमानः शुशुभे$खुरीणाम्‌ । | 
सुचारुवेषाभरणेरुपेतस्तारागणैज्योतिरिघास चन्द्रः ॥४२॥ 
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सन्दोलनाढुच्छसितैण्छिन्नसूत्रैः कालीम्रष्रैमणिभिचिप्रकरीणँ: 
दोलाभूमिस्तैविचित्रा विभाति चन्द्रस्य पाश्योपगतेविचित्रा ॥ ४३ ॥ 
सचन्द्रिके सोपचने प्रदो पे रुतेषु वृन्देपु च कोकिलानाम्‌ । 
शरब्ययं प्राप्य पुरेऽखुराणां प्रक्षीणवाणो मद्नश्चचार ॥ ४४ ॥ 
इति तत्र पुरेऽमरद्विषाणां सपदि हि पश्चिमकौमुदी तदासीत्‌ । 
रणशिरसि पराभचिष्यतां वै भवतुरगैः कृतसडक्षया अरीणाम्‌॥ ४५॥ 
सन्द्रोऽथकुन्द्कुसुमाकरहारवणों उ्योटर्नावितानरहितोऽप्रसमानवणंः । 
विच्छायतां हि समुपेत्य न भाति तद्वद्वाग्यक्षये भ्रनपतिश्च नरो विचणः ॥ 
चन्द्रप्रभामरुणसारथिना भिभूय सन्तप्तकाञ्चनरथाङ्गसमानचिस्वः | 
स्थित्वो दयाग्रसुकुटे वहुरेच सूर्यो भात्यम्बरै तिमिरतोयचहान्तरिष्यन्‌॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे प्रदोषधर्णनं नामाष्टत्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः । 


नाश 


एकोनचत्वारिदधिकशततमो$ध्यायः 


च द 6 
| देवदानवयुद्धवणनम्‌ | 
| 
फिर सूत उवाच । | 
| ऐ सहस्रांशौ मेरो भासाकरे रचौ । नदद्देच कुलं त्स्नं या इच सा । 
| छी (वस्त: शक्र: पुरन्द्रः । सवित्तदः सचरुण खिपुर प्रययौ हरः ॥ २ | 


घारैर्घादित्रनिनदैरपि।॥। ३ ॥ 


|. 'गाविधरुपाश्य प्रमथातिप्रमाथिनः । ययुः सिंहरवे ।४॥ 


नैश्वातपत्रेमंहादुमैः । बभूच तद्वळं दिव्य घन प्रचलितं यथा । 
पदा पतन्ते संप्रेष्य रौद्रं रुद्रबळं महत्‌ | 
भड्भोभो दानवेन्द्राणां समुद्रप्रतिमो बभौ ॥५॥ 


तेचासीनु . दुण्डपरश्च घान्‌। . . न 
सड्शानळूक्ती; शुळूदुण्डपर Digitized by eGangotri 


धग ] ३५ देवदानचयुद्धवणेनम्‌ ॐ ३४७ | 


३४८ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ एकोनचत्वारिशद्धिकशलो | 


शरासनानि चज्राणि गुरूणि मुसलानि च ॥ ६॥ 
प्रगृह्य कोपरक्ताक्षाः सपश्षा इच परेताः । निजघ्नुः पर्वेतन्नाय घना इच तपात्यये ॥ 
स चिदुन्मालिनस्ते वै समयादिति नन्दनाः । मोदमानाः समासे दु देवदेवैः सुराः 
मतेव्यकृतवुद्धीनां जये चानिश्चितात्मनाम्‌ । अवलानाञ्चम्‌ ह्याखीद्बलावयवा छ॥ 
विगजेन्त इचास्भो दा अम्भोदसद्वशत्विषः । प्रयुद्धा युद्धकुशालाः परस्परकुतागस॥ 

धमायन्तो ज्वल द्विश्च आयुर्धेश्न्द्रचचेसे: । 
कोपाद्वा युद्धछुः्धाश्च कुद्टयन्ते परस्परम्‌ ॥ ११ ॥ 
चञ्राहताः पतन्त्यन्ये चाणेरन्ये चिदारिताः । 
अन्ये चिदारिताश्चक्रः पतन्ति ह्युदधेजेले ॥ १२ ॥ 
छिन्नखग्दामहाराश्च प्रसृष्टाम्वरभूषणाः । तिमिनक्रगणे चेच पतन्ति प्रमथाः डु | 


र आयुधानो महानोघः सागरौघे पतत्यपि ॥ १५ ॥ 
भवृद्धवेगस्तस्तत्र सुरासुरकरेरितेः | आयुधेस्त्रस्तनक्षत्रः क्रियते सङ्क्षयो मदद | 


क्षुद्राणाड्रजयोयुंद्धे यथा भवति सङ्क्षयः । देचासुरगणैस्तदवत्तिमिनक्रक्षयोउभवत। र 
विद्युन्माली च वेगेन विद्य न्माळी इवाम्बुदः । विद्यन्माल घनोन्नादो नन्दीश्वरम' | 
खर तन्तमो ऽरिबदनं प्रनदन्‌ चद्तास्वर:। उचाच युथि शैला दिन्दानबो 5म्युधितिर्स | 
युद्धाकाङ्क्षी तु बलवान्‌ चिद्य न्माल्यहमागतः । | 
यदि त्विदानीं मे जीघन्मुच्यसे नन्दिकेश्वर ! । 
न विद्य न्मालि हनन बचोमिर्थुधि दानव: ॥ २० ॥। 
तमेवं चादिनं दैत्यं नन्दीशस्तपतास्चरै; । 
उवाच प्हरस्तत्र वाद्यलङ्कारचद्ठचः ॥ २१ ॥ 
दानवाः ! धम्मेकामानां नेषोऽघसर इत्यतः । 


शक्ती इन्तु किमात्मानं जातिदोषाबिव हसि | २२ ॥ 
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परिताघन्मया पूर्व हतोऽसि पशुवद्यथा । इदानीं वा कथं नाम न हिंस्ये क्रतुदूषणम्‌ ॥ ' 
सागरं तरते दोभ्या' पातयेद्यो दिवाकरम्‌ । | 
सोऽपि मां शकनुयाचेच चक्षुभ्यां समवीक्षितुम्‌ ॥ २४ ॥ | 
हो बादिनं तत्र नन्दिनं तन्निभो वले । विभेदैकेखुणा दैत्यः करणार्क इचास्बुदम्‌॥ ' 
| दः सशरस्तस्य पपौ रुधिरमुत्तमम्‌ । सूर्य्यस्त्वात्मप्रभावेण नद्यणेवजळं यथा ॥ | 
पते सुप्रहारेण प्रथमञ्चाति रोषितः । हस्तेन वृक्षमुत्पाट्य चिक्षेप गजराडिव ॥२७॥ | 
पुकुनः स च तरुः शीर्णपुष्पो महारवः । विद्युन्मालिशारेश्छिग्नः पपात पतगेशवत्त्‌ 
| हमालका तं छिन्नं दानवेन वरेघुभिः । रोषमाहारयत्तीव्रे नन्दीश्वर सुचिग्रहः ॥२६ 
शय करमारावे रविशक्रकरप्रभम्‌ । दुद्राच हन्तुं स क्रूर महिषं गजराडिव ॥ ३०॥ 
भापतत्त॑ वेगेन वेगवान्‌ प्रसभं बलात्‌ । विद्युन्माली शरशतैः पूरयामास नन्दिनम्‌ ॥ | 
किष्टकिताङ्गो वै शैलादिः स्तोऽभवत्‌ पुनः । अरेगुह्यर्थं तस्य मह॒तः प्रययौ जवात्‌ | 
| भ्वोविशिरो प्रमितश्च रणे रथः । पपात सुनिशापेन सादित्यो$करथो यथा 
*तपानिगेतश्वो मायया स दितेः सुतः | आजघान तदा शक्त्याशैलादि समवस्थितम्‌ 
॥! E तुविनिष्कम्यरशक्तिशोणितभूविताम्‌ । विद्युन्मालि समुद्दिश्यचिक्षेपप्रमथाय्रणी: 
ff भाई गो विभिन्न हृदयस्त्वपि | विदयुन्माल्यपतदुभूमौ वज्राहतइचाचळ- 
हि ०भाछिनिनिहतेसिद्धचारणकिन्नराः | साधुसाध्वीतिचोक्त्वा ते पूजयन्तउमापतिम्‌ 
| i सादिते दैत्ये विदयुन्मालौ इते मयः । ददाह प्रमथानीकं घनमश्चिरिवोद्धतः ॥ 

रि का गदाचूणितमस्तकाः । इषुभिर्गाढृविद्धाश्च पतन्ति प्रमथार्णवे ॥ 
अथ घञ्रधरो यमोऽर्थदः स च नन्दी स च षण्सुखो गुहः । 
Es विविधुः शास्त्रवरेह॑तास्यः ॥४०॥ 
गागन्तु नागाधिपतेः शाताक्षं मयो विदार्येषु चरैण तूर्णम्‌ । 
मयञ्च वित्ताधिपतिश्च विद्ध्वा ररास मत्ताम्बुदवत्तदानीस्‌ ॥४९॥ 
पेतः शरेः प्रभथगणैश्व दानवा दृढाहताश्वोत्तसवैगचिक्रमा: ) 

वेद्वास्तिप्र प्रवेशिता यथा शिवश्क्रथरेण संयुगे ॥४२॥ 
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ततस्तु शङ्खानकभेरिमर्दळाः ससिहनादादनुपुत्रभङ्कदाः । 


मुक्ता त्रिदेवतमयं त्रिपुरे त्रिदशः शरम्‌। धिम्धिङमामिति चक्रन्द्कएंकष्टमिति तर| 
वेधुये देवतं द्रृद्ठा शेला दिरगेजवद्गतः । किमिदन्त्विति पप्रच्छ शूलपाणि महेश 
ततः शशाङ्कतिलकः कपर्दो परमार्तवत्‌ । उवाच नन्दिनं भक्तः स मयोऽद्य विश 
अथ नन्दीश्चरस्तूणं मनोमारुतमद्व्ळी । शरे जिपुरमायाति त्रिपुरं प्रविवेश सः! | 
स मयस्प्रेक्ष्य गणपः प्राहकाञ्चनसन्निभः । विनाशखिपुरस्यास्य प्राप्तो मय! शुर 
अनेनेव गृहेण त्वमपक्राम त्रचीम्यहम्‌ । श्रुत्वा तन्नन्दिवचनं द्रृढभक्तो महेश | 
तेनेच गृहमुख्येन त्रिपुरादपसर्पितः ॥ ५२ ॥ 

स्रोऽपीघुः पत्रपुटवद्दगध्वा तन्नगरत्रयम्‌ । त्रिधा इच हुताशश्च सोमो नारायण 
शरतेजःपरीतानि पुराणि द्विजपुङ्गवाः ! । ढुष्पुत्रदो षाइह्यान्ते कुलान्युध्वँ यथा | 
मेरुकॅलासकस्पानि मन्द्राभ्रनिभानि च । सकपारगचाक्षाणि वलिभिः | 
सप्रासादानि रम्याणिकूरागारोत्कटानि च । सजलानिसमाख्यानिसाबलोर् 1 
चद्धध्वजपताकानि खर्णरौप्यमयानि च। गृहाणि तर्मिस्त्रिपुरै दानवार्तरसिकी | 
दह्यन्ते दहनाभानि दहनेन सहस्रशः ॥ ५७ ॥ । 
थ्रसादाम्रेषु र्म्येषु घनेषूपचनेषु च । घातायनगताश्चान्याश्चाकाशास्य तणे | 


बे > स्वि 
स्मणरुपगूढाश्च रमन्त्यो रमणे: सह । दह्यन्ते दानवेन्द्राणाम्निना ह्यपि | 


काचित्‌ प्रियं परित्यज्य अशक्ता गन्तुमन्यतः । पुरः प्रियस्यपञ्चत्वङ्गताम्रि | | 


(4 ७ 


उघाच शतपत्राक्षी सास्राक्षीव कताञ्जलिः । हव्यबाहन ! भार्याहं परस्य प 
धर्म्मेसाक्षी त्रिलोकस्य न मां स्पष्ट्मिहाहेसि ॥ ६१ ॥ | 
-शायितश्च मय देन. शिच्य़ा ज्ञ शिघप्रध]51. 'फोणःश्रीहि०्सुनत्वेद ग्रह 3 


कया] ॐ मयपुश्खीणां चिलापवर्णनम्‌ छ ३५९ | 


छा पुत्रमुपादाय बालक दानवाङ्गना । हुताशनसमीपस्था इत्युवाच हुताशनम्‌ ॥६३ | 
गोपं दुःखळ्धञ्च मया पावक ! पुत्रक । नाईस्येनसुपादातुं दयितं षण्सुखप्रिय ! | 
नित्‌ प्रियान्परित्यञ्य पी डितादानवाङ्गनाः । निपतन्त्यणेचजले शिञ्जमानविभूषणाः | 
हत पुत्रेति मातेति मातुळेति च विहलम्‌ । चकम्पुस्त्रिपुरेनायः पावकञ्चालवेपिताः | 
र ग हति शैलान्निःसाम्युजं जळजाकरम्‌। तथा स्रीवक्त्रपद्यानि चादहत्तिपुरेदनलः | 
व| तुपारराशिः कमलाकराणां यथा दहत्यम्वुजकानि शीते । | 
तेच सोऽञ्निस्निपुराङ्गनानां ददाह चक्त्रेक्षणपङ्कजानि ॥६८॥ | | 
शरािपातात्‌ समभिहुतानां तत्राङ्कनानामतिकोमलानाम्‌ | | 
वभूव काञ्चीगुणनूपुराणामाक्रन्दितानाञ्च रघो ऽतिमिश्रः ॥६६॥ 
दग्धाङ्चन्द्राणि स वेदिकानि विशीर्णहम्याणि सतोरणानि । 

बा दग्धानि द्ग्धानि गृहाणि तत्र पतन्ति रक्षार्थमिवाणवाधे ॥७०॥ 

गहै: पतद्विज्वेछनावलीढ़े रासीत्समुद्रे ललिळं प्रतपतम्‌ । 

कुपु्रदोषैः प्रहतानुचिद्धं यथा कुळं याति धनान्वितस्य।।9१॥ 

गृहप्रतापैः कथितं समन्तात्तदार्णवे तोयमुदीणेवेगम्‌। 

वित्रासयामास तिमीन्‌ सनक्रां स्तिमिद्िलांस्ततूकथितांस्तथान्यान [9५ 
सगोपुरो मन्द्रपादकदपः प्राकारचर्यखिपुरै च सोऽथ । 

रेच साद्ध॑ भवने: पपात शाब्दं महान्तं जनयन समुद्रे ॥ ७३ ॥ 

सहस्र ङ्गैभेचनेयेदासीत्‌ सहरखश्टङ्ग: ख इवाचलेशः | 

नामावशेषं त्रिपुर प्रजज्ञे हुताशनाहारवलिप्रयुक्तम्‌ ॥ ७० ॥ 

मदह्यममानेन पुरेण तेन जगत्सपाताळदिवं प्रत्तम्‌ | 

दुःख महत्प्राप्य जलावमम्न यस्मिन. महान. सौधवरो मयस्य ॥ ७५ ॥ का 
` धुत्वा इन्द्रो घन्नधरस्तदा। शशाप बा 
तत्रेदं नाशगा जना । 
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तदेतदद्यापि गृहं मयस्यामयघजितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
ऋषय ऊच्चुः । 

भगवन्‌! स मयो येन गृहेण प्रपलायितः । तस्य नो गतिमाख्याहि मयस्य चा 
` सूत उवाच । | 
दृश्यते दृश्यते यत्र भ्रुवस्तत्र मयास्पदम्‌ । देवद्विड्‌ तु मयश्चातः स तदाखिन्नमात ३ 
ततश्च्युतो 5न्यळो केऽस्मिसत्राणार्थं चै चकार सः ॥ ८०॥ | 
तत्रापि देवताः सन्ति आप्तोयांमाः सुरोत्तमाः। तत्राशक्तं ततो गन्तुं तञ्चैक पुर ॥ | 
शिव: सट्टा गृहं प्रादान्‌ मयञ्चैच ग्रहाथिनम्‌ । विरराम सहख्याक्षः पूजयामास वे | 
पूज्यमानश्च भूतेशं सर्वे तुशबुरीश्वरम्‌ ॥ ८२ ॥ | 
संपूज्यमान त्रिदशैः समीक्ष्य गणेगणेशाधिपतिन्तु सुख्यम्‌। 
हर्षाद्ववल्गुजेहसुश्च देवा जग्मुननदुस्तु चिषाक्तहस्ताः ॥ ८३॥ 

पितामहं वन्ध ततो महेश प्रगृह्य चापं प्रचिस्रज्य:भूतान्‌ । 
स्याच सम्पत्य हरेषु दग्धं क्षिप्त पुरं तन्मकरालये च ॥ ८४ ॥ | 
य इमं रुद्र विजयं पठते विजयाचहम्‌ । विजयन्तस्य कृत्येषु ददाति व्रषमध्वरः F | 
पितृणां चापि श्राद्धेषु य इमं श्राचयिष्यति । अनन्तं तस्य पुण्यंस्यात्‌ स्व ॥ 
इद्‌ खस्त्ययनं पुण्यमिदं पुंसवनं महत्‌ । इदं श्रत्वा पठित्वा च यान्ति ख्द्रस | 
इति श्री मत्स्यपुराणे शङ्करषिजयचणनं नामोनचत्वारिंशदधिकशततमोऽ | 


चत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः 
अमावास्यामहस्तवर्णनम्‌ | 


| ऋषय ऊचुः। क्य. 
कथं गच्छत्यमाधास्यां मासिमासि दिं नुप। ऐल: पुरूरचाःसूत ! तर्पय ˆ ब 
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पः | | क अत्ाणणल्यांमहत्त्ववर्णनम्‌ # ३५३ | 


SSE छ उचाच। जि | 
बाहं प्रवक्ष्यामि प्रभावं विल्वरेज तु ।. ऐलस्य दिवि संयोगं सोमेन सह धीमता | 
| सोमाच्चैघामतप्रापिः पितृणां तर्पेणं तथा । | 
सौम्या बहिषद्‌ः काव्या अग्निष्चात्तास्तथेव च ॥ ३॥ | 
श सूर्यश्च नक्षत्राणां समागतौ । अमाचास्यां निवसत एकस्मिन्तथ मण्डले | 
[स गच्छति द्रष्टं दिवाकरनिशाकरौ । अमाचास्याममाचास्यां मातामहपितामहो 
द्य तु तौ तत्र कालापेक्षः स तिष्ठति । प्रचस्कन्द ततःसोममचेयित्वा परिश्रमात्‌ | 
पा विद्वान्‌ मासि श्राद्ध चिकीर्षया । ततः स दिवि सोमंवे ह्युपतस्थे पितृत्तपि 
 िहहमात्रज्ञ ताबुभौ तु निधाय सः। सिनीवाली प्रमाणाव्पकुहुमात्रवतोदये ॥ | 
झां पदेशं जञात्वा कुडूमुपासते । तमुपास्य ततः सोमं कलापेक्षी प्रतीक्षते ॥६॥ 
शृतन्तु सोमाद्वैवसंस्तेषाञ्च तृप्तये । दशाभिः पञ्चभिश्चैव स्वघाऽखृतपरिस्रवैः ॥ 
कष्णपक्षभुजां प्रीतिर्ढुह्याते परमांशुभिः ॥ १० ॥. रि 
क्षरता तेन सौम्येन मधुना च सः । निषापेष्वथ दत्ते पित्येण विधिना तु वा॥ 


- घिज्ञेया ऋतुसूनवः । पितामहास्तु ऋतचो ह्यमावास्यान्दसूतवः ht 

३ प्रपितामहाः स्मरता देवा: पञ्चाब्दं ब्रह्मणः खुताः ॥ १४ ॥ राव 
*द:काव्या अग्निष्वात्ताइतित्रिधा । ग्रहस्थायेतु यज्चानो हवियेज्ञासेचाथ्धये 

| पता षहिषद्स्ते वै पुराणे निश्चयं. गताः ॥१५॥ 

'मेधिनश्च यज्चानो अग्निष्वात्तात्तवाः स्मृताः । 

का पतयः काव्याः पञ्चाब्दांस्तु निबोधत ॥ १६ । 


३५३ * मत्स्यपुराणम्‌ # ! `ऽत्वारिः 
एते स्मृता देवक्कत्याः सोमपाश्चोष्मपा ये । तांस्तेन छपेय। मास याच 
यस्मात्प्रसूयतेसोसो मासिमासिषिशेषतः। ततः स्वधाम्नुततद्ै पितणां स 

एतत्तदमृतं सोममचाप मधु चेव हि ॥ २० || 


कलाः क्षीयन्ति कृष्णास्ताः शुक्का ह्याप्याययन्ति च । 
एवं सा ` सूर्थेवीयेण चन्द्रस्याप्यायिता तनुः ॥ २३ ॥ 


देवेः पीतसुधं सोमं पुरापश्चात्पिषेद्रचिः ॥ २४ ॥ 


पीतं पञ्चदशाहन्तु रश्मिनेकेनभास्करः। आप्याय -यत्‌ खुघुमणेन भागं भागमहः 
खुडुम्णाप्यायमानस्य शुक्लाचर्द्धन्तिवैकलाः । तस्मादुश्रसन्तिवैक्कष्णाःशुक्काप्याक 


एवमाप्यायते सोमः क्षीयते च पुनः पुनः । 
सम्द्धिरेव सोमस्य पक्षयोः शुक्ककृष्णयो: ॥२७॥ । 
इत्येष पितृमान्‌ सोमः स्मृतस्तद्वत्‌ सुधात्मकः । कान्त:पत्नदशीःसाडखधार 


अतःपरं प्रवक्ष्यामि पर्चाणां सन्धयश्च या: । यथा ग्रथ्नन्ति पर्चा णिआइत्तादि क्‌ 


सालाः पक्षाश्च शुछा:र ष्णास्तु वे समता: । 

, पौ णमास्यास्तु यो भेदो ग्रन्थयः सन्धयरूतथा ॥३०॥ 
अद्धमासस्य पर्घाणि द्वितीयाप्रशृतीनि च । अग्न्याधानक्रिया यस 
तस्मात्तु पर्वेणोह्यादौ प्रतिपद्यादिसन्धिषु । सायाह्न अनुमत्याश्च द्वौलवौ 

लवौ द्वावेव राकायाः कालो शेयोऽपराह्णिकः ॥३२॥ 
प्रकृतिः कृष्णपक्षस्य कारेऽतीतेऽपरा ह्विके। सायाह्न प्रतिपद्येष ख कार्ल 
व्यतीपाते स्थिते सूये लेखादूदुध्वं युगान्तरम्‌ । युगान्तरोदिते चैचचन्द्र 


'पूणेमासव्यतीपातौ यदा पश्येत्परस्परम्‌ । तौ त वैप्रतिपद्याचत्तस्मिनका _ | 


८) € 
तत्काल सूयमुद्दिश्य दडा . संख्यातुमहैसि । सुचे बषः 
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नु पू्णपक्षे तु रात्रिसन्धिषु इक्रा । तस्मादाप्यायते नक्तंपो णेमास्यां निशाकर 
ख॑ यदान्योन्यवतीं पाते पूर्णिमा प्रेक्षते दिवा । | 
| दत्दादित्यो$पराहे तु पूर्णत्वात्‌ पूणिमा स्मृता ॥३८॥ 
यस्मात्तामनुमन्यन्ते पितरो देवतेः सह । : 
तस्मादनुमतिर्नाम पूर्णत्वात्‌ पूर्णिमा स्मृता ॥३६॥ 
अत्यर्थ राजते यस्मात्‌ पौर्णमास्यां निशाकरः । 
| स्ञ्जनाच्चेच चन्द्रस्य राकेति कवयो घिदुः ॥४०॥ 
कसेतामृक्षे तु यदा चन्द्रदिचाकरौ । एका पञ्चदशी रात्रिरमावस्या ततः सता ॥ 
उद्दिश्य ताममावास्यां यदा दर्शं समागतौ । [ 
अन्योऽन्यं चन्द्रसूय्यौं तु दशैनाद्दशे उच्यते ॥४२॥ 
दो दवी:रचाचमाचास्यां स कालः पर्वसन्धिषु । - 
इधक्षर: कुहमात्रश्च पर्वकालस्त स स्मृतः ॥४३॥ 
_लि.लमावास्या मध्याहप्रभृतीह चै। दिवा तदूदथ्चं राच्यान्वु सूय प्राप्ते तुचन्द्रमाः 
| सुपेण सहसोद्रच्छेत्ततः प्रातस्तनात्तु वे ॥४५॥ > 
“| "वो दो तु मध्याह्वान्िपतत्रविः । प्रतिपच्छुक्कपक्षस्य चन्द्रमाःसूव्यमण्डकात्‌ 
| पोमेध्येतेयोमेण्डलयोस्तु बै । स तदान्वाहुतेः कालोद्‌शस्यच घषट्क्रियाः 
स्तहतुमुख शेयममाचास्यास्तु' पार्वणम्‌ ॥४७॥ | 
दिवा पर्व त्वमावास्यां क्षीणेन्दौ धवले तु चे। 
समादिवा त्वमाचास्यां गृह्यते यो दिवाकरः ॥४८॥ ; 
'कोकिठेनोक्तं यस्मात्‌ काळात्‌ समाप्यते | 
भ्कालसंश्ञित हयेषा अमाघास्या कुहुः स्मता ॥४ ६॥ 
अक प्रमाणन्तु क्षीणशेषो निशाकरः । 
स्या विशत्यक॑ सिनीबाली तदा रूठता ॥५०॥ 
राका च. सिनीचाली कुद्दस्तथा । 
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एतासां द्विलवः कालः कुहमात्रा कुहः समता ॥५१॥ 
इत्येष पर्वसन्धीनां कालोवैद्विवःस्मृतः । पर्वा णान्तुद्यकालस्तु तुल्याहुत्विणी 
चद्रसूर्येव्यतीपाते समे वै पूणिमे उभे । प्रतिपत्प्रतिपञ्स्लु पर्वेकालो दि 

कालः कुहुसिनीचाल्योः समुद्धो द्विलवः स्मतः। | ने 

अकेनिमेण्डले सोमे पर्वकालः कलाः स्मृताः ॥५४॥ परि 
यस्मादपूर्यत सोमः पञ्चदश्यान्तु पूणिमा । दशभिः पञ्चभिश्चैव कठामिदिक, 
तस्मात्‌ पञ्चदशे सोमे कला वे नास्ति षोडशी । > 
तस्मात्‌ सोमस्य चिप्रोक्तः पञ्चदश्यां मया क्षयः ॥५६॥ 

इत्येते पितरोदेघाः सोमपाः सोमवर्द्धनाः । 
| आत्तेवा ऋतवो<5थाब्दा देवास्तान्‌ भाचयन्ति हि ॥५७॥ 
अतः पर प्रवक्ष्यामि पितृन्‌ श्राद्धभुजस्तु ये । तेषां गतिञ्चसत्तत्वंप्राप्तिश्रादक 
न मतानाङ्गतिः शया ज्ञातु चा पुनरागतिः। तपसा हि प्रसिद्धेन किं पुनम "| 
अत्र देचान्‌ पित झ्चैते पितरो लौकिकाः रूशृताः । | | 
तेषान्ते धम्मेसामर्थ्यात्‌ स्मृता: सायुज्यगा द्विजेः ॥६०॥ | 
यदि वाश्रमधर्मण प्रज्ञानेषु व्यवस्थितान्‌ । अन्येचात्र प्रसीदन्ति श्राय" | 
ब्रह्मचर्यण तपसा यज्ञेन प्रजया भुषि। . | | 
वि श्राद्धेन विद्यया चेच चान्नदानेन सप्तधा ॥ ६२॥ 
ष ये सक्ताचत्तेन्त्या देहपातनात्‌ । देवेस्ते पितभिः सार्दसूष्म 
स्वेता दिवि मोदन्ते पितृमन्त उपासते ॥ ॥ ६३॥ दे 
प्रजाचतां प्रसिद्धेषा उक्ताथाद्वरुताञ्च वै । तेषां निचापे द्त्तं हि तत्‌ कुलीर 
मासश्राद्ध॑ हि भुञ्जानास्तेऽप्येते सोमळी किकाः । | 
एते मनुष्या: पितरो मासश्राद्वभुजस्तु वै ॥ ६५॥ | 
तेभ्योऽपरे तु येत्षन्ये सङ्घी्णा:कमेयोनिधु । भ्रष्टाश्चाश्रमधमेघुस्वध 
भिन्ने देहे द्वरापन्नाः प्रेतभूता यमक्षये | स्वकर्माण्यचुशोचन्तो यातना. 
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दीर्घाश्चैचातिशुष्काम्व शमश्ुराश्व विवाससः । 

ध्रुतपेपासाभिभूतास्ते विद्रवन्ति त्वितस्ततः ॥ ६८ ॥ , 

सरसतडागा नि पुष्करिण्यञ्चसर्वेशाः । परान्नान्यभिकाड्क्षन्तःकाल्यमानाइतस्ततः 
शे पत्यमाना ये यातनास्थेषु तेषु वै । शाद्मब्यां वैतरिण्याश्वकुम्मीपाकेद्ववालुके 
पिपरनेचेययात्यमाना:स्चकर्म भिः । तत्रस्थानान्तु तेषां वे दुःखितानामशायिनाम्‌ 
औशेकान्तरस्थानां वान्धवैर्नामगो तः । भूमावसव्यं दर्भेषु दत्ताः पिण्डास्त्रयस्तु वे 
हि तपेयत्त्येव प्रेतस्थानेष्व थिष्टितान्‌ । अप्राप्ता यातनास्थानंम्रश्रषटा ये च पञ्चधा 
' धिस्याबरन्ते वै भूतानीके स्वकर्मभिः । नानारूपाछु जातीनां तिर्यग्यो निषुमूत्तिषु 
हिर भवन्त्येते तासु तास्विह यो निषु। तस्मिस्तस्मिस्तदाह्रेश्रादं दत्तन्तु प्रीणयेत्‌ 
ै | थायागतम्पात्रे चिधिना प्रतिपादितम्‌ । प्राप्नुवन्त्यन्तमादत्तं यत्र यच्रावतिष्ठति 
यथा गोषु प्रनष्टासु चत्सो विन्दति मातरम्‌ । | 

तथा श्रद्धे दृष्टान्तो मन्त्रः प्रापयते तु तम्‌ ॥ ७६ ॥ 

| पिक आ श्रद्धादत्तं मनुरश्रवीत्‌। सनत्कुमारः प्रोवाच पश्यन, दिव्येन चङ्गा 
तनां प्राप्ति श्राद्धस्य चैव हि । कृष्णपक्षस्त्वहस्तेषां ' शुक्कःखप्नाय शवरी 
। तिरो देवा देचाश्च पितरश्च चै । अन्योन्यपितरो होते दैवाश्च पितरो दिचि ॥ 
| तेचा मनुष्याः पितरञ्च ये । पिता पितामहश्चैच तथैव प्रपितामहः ना x 
{ "पयः परोक्तः पितृणां सोमपायिनाम्‌ । एतत्‌ पितृमहत्त्वं हि 1 
५ य ऱ्यामैलस्य च समागमः । अवाप्ति श्रद्धयाचैवं पितिणानन 
बी. "कालो यातनास्थानमेच च। समासात्‌ कीतितस्तुम्यं सम टा 
कै... सवे कथितन्त्वेकदेशिकम्‌ । अशक्यं परिसंख्यातुं शर भूति 


|) च देवस्य 
4 मत्स्य ल्ला चत्वारिंशदधिकशतमोऽध्याय । 
॥ महापुराणे ऱ् नाम द 
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एकचत्वारिशादधिकहाततमो ऽभ्यायः 
चतुरयृगमानवर्णनम्‌ । 
ऋषय ऊचुः । 
चतुर्युगानि यानि स्युः पूरे स्रायम्भवेऽन्तरै । 
एषां निसगं'संख्याञ्च श्रोतुमिच्छाम विस्तरात्‌ ॥ १ ॥ 
सूत उवाच । 
एतच्चतुयंगं त्वेवं तद्वक्ष्यामि निबोधत । तत्प्रमाणं प्रसंख्याय विस्तराच्चैव इतत ( 
लौकिकेन प्रमाणेन निष्पाद्याब्दन्तु मानुषम्‌ । तेनापीह प्रसंख्यायवक्षयामि तु वतु 
काष्ठा निमेषा दशा पञ्च चेच त्रिशच्च काष्ठाङ्गणयेत्‌ कलान्तु । 
त्रिशत्कलाश्चैच भवेनमुहर्तस्तैस््रिंशता रात्र्यहनी समेते ॥४॥ } 
अहोरात्रे विभजते सूयों मानुषलौकिके ! रात्रि: खप्नाय भूतानाञ्चष्टायै कमणा 
पित्र्ये रात्र्यहनी मासःप्रविभागस्तयोः पुनः । कष्णपक्षस्त्वहस्तेषां शुकःस्वप्नाय ₹ 
त्रिशये मानुषा मासाः पैत्रो मासः स उच्यते । | 
शतानि त्रीणि मासानां षष्य्र्या चाभ्यधिकानि तु । 
पेत्र: संचत्सरो ह्येष मानुषेण विभाव्यते ॥ ७ ॥ 
मानुषेणेष मानेन वर्षाणां यच्छतं भवेत्‌ । 
पितृणां तानि धर्षाणि संख्यातानि तु त्रीणि वै। 
दश च ह्यधिका मासाः पितृसंख्येह कीतिता: ॥ ८॥ "प 
लौकिकेन प्रमाणेन अब्दो यो मानुष: स्स्ृतः | एतद्विव्यमहोरात्रमित्येषा वैदिकी र 
दिव्ये रात््यहनी वर्ष प्रविभागस्तयोः पुनः । अहस्तु यदुदक चैव रात्रिया दसि || 
एते रात्र्यहनी दिव्ये प्रसंख्याते तयो: पुन: ॥ १८ ॥ 
चिशद्यानि तु घर्षाणि दिव्यो मासस्तु स स्मृतः । 
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मानुषाणां शतं यञ्च द्व्यः माखात्त्रयस्तु वे। 

तधैव सह संख्यातो दिव्य एज विधिः स्मृतः ॥ ११॥ 

| वाशतान्येवं पष्टिवर्षस्तथेथ य । दिव्यः सम्वत्सरोह्येष मानुषेण प्रकीतितः ॥ 
फि वसहस्ताणि मानुषेण प्रमाणतः । त्रिशदन्यानि चर्षाणि स्मृतः सप्तर्षिवत्सरः ॥. 
ह्याने सहस्राणि वर्षाणां मानुषाणि च। वर्षाणि नवतिश्चैव घुवसम्बत्सरःसद्॒तः 
पट्चिशत्त्‌ सहस्राणि वर्षाणां मानुषाणि च। 

पष्टिश्चेच सहस्राणि संख्यातानि तु संख्यया । 

दिव्यं वर्षसहरून्तु प्राहुः संख्याविदो जनाः ॥ १५॥ 

बिदपिभिरगीत दिव्यया संख्यया द्विजाः दिव्येनैव प्रमाणेन युगसंख्या ्रकहिपता ॥ 
रि भारते वर्ष युगानि ऋषयो 5व्रुवन्‌ । रुतत्रेता द्वापण्च कलिश्चेवं चतुयुगम्‌ ॥ 
युगं नाम ततस्त्रेताभिधीयते F द्वापरश्च कलिश्चैव युगानि परिकल्पयेत्‌ ॥ 
चत्वार्याहुः सहस्त्राणि चर्षाणां तत्‌ रतं युगम्‌ । ` 

तस्य ताचच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः ॥ १६॥ 


त्रेता त्रीणि सहस्त्राणि युगसंख्याचिदो विडुः । 
५ तस्यापि त्रिशती: सन्ध्या सन्ध्यांशाः सन्ध्यया समः ॥ २१ ॥ क, 
दापरन्तु सन्ध्यांशौ तु चंतुःशतम्‌। सहस्रमेकं घाणा ति न्य 


दे शते च तथान्ये च सन्ध्या सन्ध्यांशयोः स्मृते ॥२२॥ 


॥ददरसाहस्नी युगसंख्या त सं जेता द्वापर करिशचेति चठ 
युगसंख्या तु संशिका | छत पञ्च चैवात्र संख्यया 


ji : सष्टा मानुषास्तान्निबोधत। नियुतानि दश द्वेच 
दद भेए्टाविशत्सहस्त्राणि ङतं युगमथोच्यते ॥ २४ ॥ क यया | 
पे भ्या पूरण > खान्ये नियुते पुनः || पण्णवतिसहस्राणिसंख्या त तानिच 

` सेल्येबा मानुषेण तु संक्षिता । अष्टौ शतसहस्त्राणि 
चेतु:बष्टिसहस्थराणि वर्षाणां द्वापरं युगम्‌॥ २६ ॥ 
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जिवर्षाणां मानुषाणि तु॥ , 


कन 47_र्‍“... 
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चत्वारि नियुतानि ` स्युवर्षाणि तु कलियुग श! 
ट्वात्रिशञ्च तथान्यानि सहस्राणि तु संख्यया । 

एतत्कलियुगं प्रोक्तं मानुषेण प्रमाणतः ॥ २७ ॥ 
एषा चतुयुंगाचश्या मानुषेण प्रकीतिता। चतुर्युगस्य संख्याता सन्ध्या सल्धयांशक! 
एषा चतुर्युगाख्या तु साधिका त्वेकसप्ततिः । कृतत्रेतादियुक्ता सा मनोरन्तरसुख 
मन्वन्तरस्यसंख्या तु मानुषेण निबोधत । एकत्रिंशत्तथाकोख्यःसंख्याताःसंस्यया्] 
तथा शतसहस्राणिदशचान्यानि भागशः । सहस्नाणि तु द्वा्रिंशच्छतान्यष्टाधिवा 
अशोतिशचेव वर्षाणि मासाश्चेवाधिकास्तुषर्‌। मन्बन्तरस्यलंख्यैषामानुषेण प्रका” 
दिव्येन च प्रमाणेन:प्रवक्ष्याम्यन्तर॑ मनोः । सहस्राणां शतान्याहुः सच वै परिस 
चत्वारिशत्‌ सहस्राणि मनोरन्तरमुच्यते । मन्वन्तरस्य कालस्तु युगेः सह #* 
एषा चतुयुंगाख्या तु साधिका होकसप्ततिः | क्रमेण परित्रत्ता सा म | 
| एतच्चतुदेशगुणं कल्पमाहुस्तु तद्विदः । ततस्तु प्रलय: कत्ल्लः स तु सं 
करपप्रमाणो द्विगुणो यथा भवति संख्यया। चतुर्यगाख्या व्याख्याता कृतंत्रेताप | 
अतासृष्टि प्रवक्ष्यामि द्वापरं कलिमेच च | युगपत्समवेतौ दवौ द्विधा वक्तं न श ३ 
क्रमागतं मयाप्येतत्तुभ्यं नोक्त युगद्वयम्‌ । ऋषिवंशप्रसङ्गेन व्याकुलत्वात्तथा क १ 
चोक्तं त्रेतायुगे शेषं तद्दक्ष्यामि निबोधत | अथ ्रेतायुगस्यादौ महुः स | 
श्रीतस्मातं घुवन्धमं ब्रह्मणा तु प्रचो दिताः ॥ ४० ॥ हब 
दाराभिहोत्रसम्बन्धं ऊरग्यजु:सामसंहिता: । इत्यादिबहुळं श्रौतं धर्म सततषेयो > ६ 
परम्परागतं धर्म स्मातेत्वाचारलक्षणम्‌ । घर्णाश्रमाचारयुक्त मनुः स्व ह 
' सत्येन ब्रह्मचर्येण श्रुतेन तपसा तथा । तेषां सुतप्ततपस्रा मार्गेणाचुक्रमेण ^ | 
सपर्षोणां मनोश्चैव आदौ जेतायुगे तत: । अबुद्धिपूर्वेक तेन सक्कत्‌ पूग 


१०६० 
९७८८ 


अभिवृत्तास्तु ते मन्त्रा दर्शनेस्तारकादिभि: । आदिकिदपेतदेचानां प्र 
प्रमाणेष्वथ सिद्धानामन्येषाञ्च प्रचतते। २ 
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| . ते मत्त्रा वै पुनस्तेषां अविमायामुपस्थिताः ॥ ४६ ॥ 

| यजंपिसामा निमन्त्राश्वाथ ये । सप्तबिभिश्रयेप्रोक्ता:स्मात्तेन्तु मजुरत्रवीत्‌ 
| न संहता वेदाः केवलं धर्म्म सेतवः । संरोधादायुषश्चैव व्यस्यन्ते द्वापरे च ते ॥ 
| भ्रषयस्तपसा वेदानहोरात्रमधीयत ॥ ४८॥ 

अनादिनिधना दिव्याः पूवं प्रोक्ताः स्वयम्भुवा । 

स्वधम्मसंवृताः साडू यथा धर्म युगे युगे । 

|| विक्रियन्ते खधम्मन्तु वेदवादाद्यथायुगम्‌॥ ४६ ॥ 

यशः क्षत्रहविर्यज्ञा विशः स्मरताः । परिचारयज्ञाः शुद्राश्व॒ जपयज्ञाश्च ब्राह्मणा 
समुदिता वर्णास्रेतायाँ धम्मेशालिनः । क्रियाचन्तःप्रजाचन्तः समृद्धिसुखिनश्च व 
रथ विधीयन्ते कषत्रियाः क्त्रियैविशः । वैश्यान्‌ शृद्वाजुवतन्ते शूद्रान्‌ परमबुग्रहात्‌ 
गी तपस्तेषां ध्मा वर्णाश्रमाश्चयाः । सङ्कब्पितेन मनसा वाचा वा हस्तकम्मंणा 
नेतायुगे ह्यविकले कर्मारम्भः प्रसिध्यति ॥ ५३ ॥ 


सिच तथा मन्त्रा ऋषिभिब्रेह्मणः सुते: । यज्ञः ्रवर्तितश्चैव तदा होव तु दवतः । 
] रमेयेश्‍चेव सर्वसाधनसंश्रतेः । विश्वस्‌डमिस्तथा साद देवेन्द्रेण महो जसा ॥ 
| |. स्वायस्भुवेन्तरे देवैस्ते यज्ञाः प्राकप्रवतिताः ॥ ५७ ॥ हन. 
1... स्तपोदान पूर्व धमोंऽयमुच्यते । यदा धर्म्मस्य हसते शाखा. धम्मेस्य वद्ध 


दा ब्रह्मवा 0 
पदा श्राआयुष्मन्तो महाबलाः । न्यस्तदण्डा महायोगायज्वानो दिनि 
त्तप्रातङ्गगामिन 


न्यग्रोधपरिमण्डलाः ॥६१। 
खतोबाहृब्यामोन्यग्रोघउच्यते । व्यामेत च्छ्य यस्यति 


९. यो परीणाहो न्यग्रोघपरिमण्डलः ॥६२॥ 
1 भियो निधिएबोगनहतया। प्रोक्तानि सतरल्लानि पूव जा 
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बिष्णोरंशेन जायन्ते पृथिव्यां चक्रवतिनः | मन्वन्तरेपु उजेड ह्यतीतानागतेपु वे॥ 
भूतभव्यानि यानीह घतेमानानि यानि च। त्रेतायुगानि वेष्चत्र जायन्ते चक्र 
भद्राणामानि तेषाञ्च विभाव्यन्ते मही क्षिताम्‌ ।अत्यब्गुतानि चत्वारि बलंघमंसुएं 
अन्योन्यस्याचिरोधेन प्राप्यन्ते नृपतेः समम्‌ । अर्थो ध्मश्च कामश्च यशो बिजय 


ति 


ऐश्वयेणाणिमादेन प्रभुशक्तिबलान्विताः । श्रुतेन तपसा चैव अ्रर्षीस्ते5भिमति॥ 
बलेनाभिभचन्त्येते तेन दानचमानचान्‌ । लक्षणेश्चैच जायन्ते शरीरस्थैरमानुपै। ॥ 

केशास्थिता ललाटेन जिहा च परिमार्जनी । | 

श्यामप्रभाश्वतुदें्रा: भ्रवसाश्रोद्ध्वेरैतसः ॥ ७० ॥ 
आजानुवाहवश्चेव तालहस्तौ वृषाकृती । परिणाइप्रमाणाभ्याँ सिंहस्कन्धाश् मणि 
पाद्योक्चक्रमत्स्यौ तु शङ्कुपद्ये च हस्तयोः । पञ्चाशीति सहस्राणि जीवन्ति 
अङ्गा गतयस्तेपां चतस्नश्चक्रचर्तिनाम्‌ | अन्तरिक्ष समुद्रेषु पाताले पर्वतेषु च धि | 
इज्यादानन्तप; सत्यन्त्रेताधर्मास्तु वै स्मृताः । तदा प्रवर्तते धमा चर्णाश्रमविमर्ण| 
मयांदास्थापनाथंञ्च दण्डनीतिः प्रचर्तते | हृष्टपुष्टा जनाः सर्वे आरोगाः पूर्णमा 
एको वेदश्वतुष्पादस्त्रेतायान्तु विधि; स्मतः | त्रीणि वर्षसहस्राणि जीवन्ते 
पुत्रपोत्रसमाकीर्णा घ्रियन्ते च क्रमेण ता: | एते त्रेतायुगे भावस्त्रेतासंख्यां ^| 
चेतायुगस्वभावेन सन्ध्यापादेन वर्तते | सम्ध्यापादः स्वभावाञ्च योंऽश प | 
इति श्रीमत्स्यपुराणे तेतायुग तिघरणघर्णनं नामैकचत्वारिंशदधिकशततमो | 


omnes 


द्रिचत्वारिशदधिकशततमो ऽध्यायः 
त्रेतायुगे यज्ञविधिप्रवृत्तिः । 


' अन्तहितायां सन्ध्यायां साड र्य 
| युगेन हि। कालाख्या 
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वषु च जातासु प्रवृत्ते चशिलिजेंगे । प्रतिष्टितायां वार्तायां ग्रामेषु च परेषु च | 
॥शां्रमपरतिष्ठान्नं त्वा मन्त्रैश्व तैः पुनः । संहितास्तु सुसंहत्य कथ यज्ञः प्रचत्तितः | 
प एतच्छू त्वाब्रवीत्‌ सूतः श्रूयतां तत्प्रचो दितम्‌॥ ४ ॥ 
| सूत उवाच । | 
बै योजयित्वा तु इहामुत्र च कम्मैसु | तथा विश्वमुगिन्द्रस्तु यक्ष प्रावत्तेयत्प्रभुः 
(के सह संहृत्य सर्वसाधनसंत्रृतः । तस्याश्वमेत्रे वितते समाजग्मुमहषेय: ॥ ६ ॥ | 
फरमप्यव्तम्त कर्ममाण्यग्रेतथर्त्विजः । 'हयमाने देवहोत्रे अभी बहुविधं हचिः ॥9॥ | 
षु देवेषु सामगेषु च सुरुचरम्‌। परिक्रान्तेषु लघुषु अध्वरयुपुरुषेछु च ॥ ८॥ 
| भे च मध्ये तु तथा पशुगुणेषु चे । आहुंतेषु च देवेषु यज्ञमुक्ष॒ ततस्तदा ॥ ६ ॥ 
ह्यात्मा देवा यज्ञभागभुजस्तु ते । तान्यजन्ति तदा देवाः कल्पादिषु भवन्ति यै 
॥िपकाले तु व्युत्थिता ऋषयस्तथा । महर्षयश्च तान्‌ दडा दीनान, पशुगणा चत ह 
ग | विश्वभुजन्तेत्वपृच्छन, कथं यज्ञविधिस्तव ॥ ११ ॥ 2 
छम वरवानेष हिंसा धर्मेप्लया तव । नवः पशुविधिस्त्विष्टस्तच यज 
मा पसमेघाताय प्रारब्धः पशुभिस्त्वया । नायंघर्मो ह्यधर्मोष्यं न हिंसा 
| आगमेन भवान्‌ धर्म प्रकरोतु यदीच्छति ॥ १३॥ र: म 
|| न यज्ञेन धर्मेणाव्यसनेन त । यज्ञवीजैः सुरश्रेष्ठ ! si छल. र 
ही महानिन्द्रः स्वयम्भुविहितःपुरा । एवं विश्वमुगिन्द्रस्तु ऋषिसिस्तत्वद रा म" 
| उक्ती न प्रति जग्राह मानमोहसमन्वितः ॥ १५ ॥ 
hh द सुमहान्‌ जज्ञे इन्द्रमह्षिणाम्‌ । जङ्गमैः स्थावरः 693 
1 रना विवादेन शक्त्या युक्ता महषयः । सन्धाय समिन्द्रेण: पप्र 
पिप | ऋषय ऊचुः । 
श ` धा हुए: कथं यज्ञविधिनृ प ! । औत्तानपादे 
तपा... सूत उवाच | 

१ ग्य चसुस्तेघामविचार्यबलाबलम्‌ । वेदशास्त्रमठर 
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वि 


सुरोत्तम ! ॥ 
धरम्मउच्यतें 


च्छुःखचरंवखुम्‌ 


दे प्रत्रूहि संशय नस्तुद प्रभो! 


त्य यज्ञतत्त्वसुचाच ह.॥. 


` तस्मान्न हिसायन्षञ्च प्रशंसन्ति महर्षयः । उञ्छो मूलं फलं शाकसुदपातरे तपण 


| 'गतेषु अरषिसद्धेषु देवायक्षमवाप्नुयु: । श्रूयन्ते हि तप:सिद्धा त्र | 
प्रियवतोत्तानपादौ धुवो मेघातिथिबसु: । सुधामा घिरजाश्चैच “शङ्ख | 


। 


. 


| अह्मणा तपस खुषट जुगा दिश पिद, पुस -तसूमाचाझे ति, तद्यह्मात्तपो मूलि | 


३६४ # मत्स्यपुराणम्‌ -# | प 
यथोपनीते यष्टव्यमिति होचाच पार्थिवः । यष्टव्यं पशुसिर्मेध्येर्थ मूलफलेरपि॥ १४ 
हिसास्वभावो यज्ञस्य इति मे दर्शनागमः । तथैते भविता अन्त्रा.. हिंसालिङ्गामही| 
दीर्घेण तपसा युक्तैस्तारकादिनिदर्शिभिः। तत्प्रमाणं मया चोक्त तस्माच्छमितुम्र। 
यदि प्रमाणं खान्येच मन्त्रचाक्यानि चो द्विजाः ! । 
तथा प्रवततंतां यज्ञो ह्यन्यथा मा नृतं वचः ॥ २३॥ 
एवं कृतोत्तरास्ते तु युञ्ज्यात्मानं ततोधिया । अवश्यम्भाचिनं दृष्टा तमधोद्यरपछ। 
इत्युक्तमात्रो नृपतिः प्रविवेश रसातलम्‌ । उदुर्श्वचारी नृपो भूत्वा रसातळवरो 
चखुधातलचारी तु तेन घाक्येन सोऽभचत्‌। धर्माणां संशयच्छेत्ताराज्ञा घुर 
तस्मान्नवाच्यो ह्येकेन बहुज्ञेनापि संशयः । बहुधारस्य धर्मस्य सूक्ष्मा दुरु ॥ 
तस्मान्न निश्चयाद्वक्तु धम्मेः शक्तो हिके नचित्‌ । देवानुषीनुपादाय स्वा | 
तस्मान्न हिसा यजञेस्याद्यदुक्तुषिभिःपुरा । ऋषिकोटिसहस्राणि स्वैस्तपोमिरि | 


एतद्दत्वा विभवतः खगेलोके प्रतिष्ठिता: । अद्रो हश्चाप्यलोभश्च दमोभूतदया शा है 
ब्रह्मचय तपः शौचमनुक्रोशं क्षमा धृतिः । सनातनस्य धम्मंस्य मूलमेव || 
ठ्र्व्यमन्त्रात्मको यज्ञस्तपश्च समतात्मकम्‌ । यज्ञश्च देवानाप्नोति वैराजं तपसा | 
श्रह्मण: कम्मेसंन्यासाद वेराग्यात्प्रक्तेलेयम्‌ । | 

` शानात्‌ प्राप्नोति केबल्यं पञ्चैता गतयः स्मृताः ॥ ३४ ॥ 

एवं विवादः सुमहान्‌ यज्ञस्यासीत्‌ प्रवत्तेते । ऋषीणां देवतानाञ्च पूर्व स्वाय 
ततस्ते ऋषयो ङ्गा हृतं धमं बलेन ते । घसोर्चाक्पमनादृत्य जग्मुस्ते बै ळी. 


Cre 
4: 


तुप छ]: | 
राजषेयो महात्मानोयेषांकीत्ति: प्रतिष्ठिताः । तस्माद्विशिष्यते यक्ञाचप*€ र, 


eld 
१ | 


लीले 


% द्ापस्शुगविवरणवर्णनम्‌# . ` ३६५ | 


| र्तं होषमासीत्‌ खायम्मुवे5न्दरै । तदा प्रश्नृति यज्ञोऽयं युगैः साद्धं प्रचतितः॥ | 
(हि श्रीमत्स्यपुराणे मन्घन्तराचुकरपे देवर्षि संवादै त्रेतायुगेयज्ञप्रवृत्तिवणेनं नाम | 
हद्विचत्वारिशद्त्तरशततमो5ध्याय: । 


त्रिचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः 


- . द्वापरयुग विवरणवर्णनम्‌ । 

| सूत उवाच । 

मं प्रवक्ष्यामि द्वापरस्य विधि पुनः) तत्र त्रेतायुगे क्षीणे द्वापर पतित 
पदी प्रजानान्तु सिद्धिस्त्रेतायुगे तु या । परिवृत्ते युगे तस्मिस्ततः सावैग्रणश्यति 
'त्तिते'तासां प्रजानां द्वापरे पुनः । लोभो ध्रतिवेणिग्युद्॑ तत्त्वानामचिनिश्वय- 
| 1 सचे वर्णानां कम्मंणान्तु विपर्ययः । यात्रा बधःपरोदण्डो मानोदर्पोक्षमाचटप. 
'सस्तोमोभूयः प्रवृत्ते द्वापरे पुनः । आदयेकृतेनाधमोऽस्ति स ताच प्रवत्तित: र 
रे व्याकुठो भूत्वा प्रणश्यति कळी पुनः । वर्णानां द्वापरेधर्माःसद्धीयन्ते तथाश्रमाः 
| | सयते चेव युगे तस्मिनश्रतिस्मृतौ | ्विाश्चुतिःस्टतिशचैवनिश्चयो 
"भयावामनादमतर्ं न विद्यते । धर्मतत्वे ह्यविज्ञाते मतिमेदस्तु जायते ॥ 6 
| परस्परं विभिन्नास्ते दृष्टीनां विभ्रमेण तु । 
|, र भतो दृष्टिवि भिन्नैस्तैः कृतमत्याकुलन्त्विदम्‌ ॥§॥ Fe दापरेष्विद |: 


बन डे संक्षे ९ वेच 5 
: संहृत्य तु पुनः पुनः । संक्षेपादायुपरच दृष्टिविश्नमैः ॥ 


° 


तु व्यस्यते द्वापरादिषु । ऋषिपुत्रैः पुनवेंदा 
छी तु आह्मणचिन्यासेः खरक्रमविपयंयंः । 

पहता ऋग्यज्ञुःसाज्नां संहितास्तैमंहषिभिः ॥१२॥ 
सामान्याह्ेकताच्चैच दृष्टिमिन्नैः कचित्‌ कचित। 
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३६६ | ॐ मत्स्यपुराणम्‌ # [ जिजत्वारिशद्धि | 


ब्राह्मणं कहपसूत्राणि भाष्यविद्यास्तथेच च ॥१४॥ 
अन्ये तु प्रस्थितास्तान्वै केचित्तान्‌ प्रत्यवस्थिताः । 
‘द्वापरेषु प्रवतेन्ते भिन्नार्थेस्तैः स्वद्शेनेः ॥१४॥ ह 
हि: पूवेमासीदद्देधन्तु तत्‌ पुनः । सामान्य विपरीतार्थेः कृतंशस्त्राकुटत्ति | 
आध्चर्यचञ्च प्रस्थानेवेहुधा व्याकुलीङृतम्‌। तर्थेवाथचंणां खाञ्नां विकदपेःखस्यसं 
व्याकुछो द्वापरेष्वर्थः क्रियते भिन्‍नदर्शने: । द्वापरे सन्निवृत्ते ते वेदा नश्यन्ति वे | 
तेषां घिपयंयोत्पन्ना भवन्ति द्वापरे पुनः । अद्वश्मिरणं चेच तथैच व्याध्युपद्र 
` वाडुनःकमेमिदुःखेनिवंदो जायते ततः। निर्वेदाज्जायते तेषां दुःखमोक्षविचारणा 
विचारणायां वेराग्यं वेराग्याद्दीषद्शेनम्‌ । दोषाणां दर्शनाच्चेच ज्ञानोत्पत्तिस्तु | | 
तेषां मेधाचिनां पूर्व मत्ये खायम्मुवे5न्तरे । उत्पत्स्यन्तीहशास्त्राणांद्वापरे परि] 
आयुवेद्चिकरपाश्च अङ्गानांज्यो तिषस्यच । अर्थशास्त्रयिकह्पाश्च हेतुशास्त्रवि 
_ अक्रियाकल्पसूत्राणांभाष्यविद्याधिकत्थनम्‌ | स्मृ तिशास्त्र प्रभेदाथ्प्रस्थानानिप्रयर । 
द्वापरेष्वभिवत्तन्ते मतिभेदास्तथा नुणाम्‌। | 
मनसा कर्म्मणा वाचा रच्छाद्वार्ता प्रसिध्यति ॥२४॥ 
द्वापरे सवेभूतानां कालः क्लेशपरः स्मृतः । लोभो धृतिरवणिग्युद्धन्तच्त्वान 
वेदशास्त्रप्रणयनं घर्णानां सङ्करस्तथा । घर्णाश्रमपरिध्चंसः कामद्वेषौ 
पूण बषसहस्रे द्वे परमायुस्तदा नुणाम्‌'। निःशेषे द्वापरे तस्मिस्तस्य सन्ध्या 
रुणहीनास्तु तिष्ठन्ति धम्मेस्य द्वापरस्य तु । तथैच सन्ध्या पादैनअंशस्तस्था [ती 
द्वापरस्य ठु पयषा पुष्यस्य च निबोधत । द्वापरस्यांशशोषे तु प्रतिपत्तिः | 
झ्ितास्तेयानृतं माया द्म्भश्चैच तपस्विनाम्‌ । 
एते स्वभावा: पुष्यस्य साधयन्ति च ताः प्रजाः ॥३०॥ 
एष घम्मेःस्म्तःकत्लोधम्मेश्चपरिहीयते । मनसाकर्मणावाचावार्त्ता सिदुध्यति | 


कलिः प्रमारको रोगः सततं चापि श्षुद्ठयम्‌ । अनाञ्वष्टिभयञ्चच देशना । 


न प्रमाणे स्थिति ह स्तिपुष्येश्नोरेयगेकछो॥ नामकेन जि 


| 
| 


यः] - - ` ~ ` 7 * फलिशुगविवरणघर्णनम्‌ # ३६७. 


स्थावरे मध्यकौमारे शिझन्ये च कलौ प्रजाः । 

अव्पतेजोबला: पापा महाकोपा ह्यधार्मिकाः ॥३४॥ 

शचं पुष्ये चैव प्रजा: स्थिताः । दुरिष्टैदु्‌रधीतैश्च दुराचारेडु रागमैः ॥३५ 

, विप्राणां कम्मंदो पेस्तेः प्रजानां जायते भयम्‌। 

| हिँसा मानस्तथेष्यांच क्रोधो ऽसूयाऽक्षमाऽघ्वतिः ॥३६॥ | 
षि भवन्तिजन्तूनांलो भोमोहश्चसर्वंशः । सङ्क्षो मो जायतेऽत्यर्थक लिमासाद्यवेयुगम्‌ | 
रिते तथा वेदान्यजन्ते वै द्विजातयः । उत्सीदन्तियथाचेववेश्येःसाद्धन्तुक्षत्रिया: 
गं मन्त्रयोनिस्तु सम्बन्धो ब्राह्मणैः सह । भवतीहकलौ तस्मिन्‌शयनासनभोजनेः 
तितः पूदभूयिष्ठा:पाषण्डानां प्रवृत्तय: । कापायिणश्चनिष्कच्छास्तथाकापालिनश्चह 
पे देवब्तिनस्तथा ये धर्म्मदूषकाः । दिव्यवृत्ताश्व ये केचिद्वृत्त्यथं श्रुतिलिड्रन 
्ीपिधाशच ये केचिद्ठचन्तीह कलौ युगे । अधीयते तदा वेदान्‌ शूद्वाधर्मार्थको विदाः 

| प हमेधेस्तु राजानः शूद्रयोनयः । स्त्रीवालगोवधं कृत्वा हत्वा चेच परस्परम्‌ 

| “प त्थान्योन्यं साधय न्ति तदा प्रजाः । दुःखप्ुरताद्पयुर्देशोत्सादःसरोगता ॥ 

। भेनित्तत्वं कलोवृत्तं कलोस्म्गतम्‌ । भ्रूणहत्या प्रजानाञ्च तथा हवं प्रचत्तंते ॥ 

| 'रयुवेळं रूपं प्रहीयन्ते कलौयुगे | ढुःखेनाभिप्छुतानाँ च परमायुःशतँ नृणाम्‌ ॥ 
„भवन्तीह वेदाःकलियुगेऽखिळाः । उत्सीदन्ते तथा यज्ञाः भसा 

| श्युगावस्थासन्ध्यांशौतु निबोधत । युगेयुगे तु हीयन्तेत्रींसींन, बि 

| विक समा तिस्दल्त पादतः । ल्याला 
ए ३ छे सम्प्रा युगान्तिके। तेषामधमिणां शास्ता भृशुणाञ्च 


` चन्मसे नास्नाप्रमतिरुच्यते । क लिसन्थ्यांशभागेषु मनोःस्वायस्सुवे ऽन्त 


भषिषे न्न घ्रिवान्‌ 
विपे शतशोऽथ सहस्रशः । स तदातैःपरिवृतोम्लेच्छान, सर्वा निज 2 
जै हत्वा सर्वशश्चैच राजानः शूद्रयोनयः ॥ ५४ ॥ है 


| > | "ण्डान्‌ सर नद सन जो हकोत 128 A 


३६८ . # मत्स्यपुराणम्‌ क | 'निचत्य 


अधामिकाश्रयेकेचित्तानसर्घान्‌ हन्तिसर्वशः । औदीच्यन्ध्यदेशांश्चपार्वतीया 
प्राच्यान्‌ प्रतीच्यांश्व तथा विन्ध्यपृष्ठापरान्तिकान्‌ | 
तथेव दाक्षिणात्यांश्च द्रषिडान्‌ लिहले: सह ॥ ५७॥ 
गन्धारान्‌ पारदांश्‍चेच पहचान्‌ यघनान्‌ शकान्‌। 
तुषारान्‌ बवंशान्‌ श्वेतान्‌ पुलिन्दान्‌ बवेरान्‌ श्वसान्‌॥ ५८॥ | 
लम्पकानान्ध्रकांञ्चापि चोरजातीस्तथैव च । प्रवृत्तचक्रो बलचान्द्रृद्वाणामन्तद षि 
विद्राव्य सवेभूतानि चचार घसुधामिमाम्‌ । मानचस्य तु वंशी तु नुदेवस्येहर्जारगी 
पूवेजन्मनि विष्णुश्च प्रमतिर्नाम चीर्यचान्‌। स्वतः स बै चन्द्रमसः पूर्व क्यु! 
द्वात्रिशेष्युद्तिवर्ष प्रकान्तो विशार्तिसमाः । निजघ्नेसर्वभूता निमानुधाण्येवत्गी' 
हत्वाचीजावशिष्टान्तांपृथ्वीक्र्रेणकर्मणा । परस्परनिमित्तेन कालेनाकस्मिकेन बि 
. संस्थिता सह सायासे सेना प्रमतिना सह । गङ्गायमुनयो मध्येसिडिंगराप्सिी 
ततस्तेषु प्रनष्टेषु सन्ध्यांशे ्रूरकम्मघु । उत्साद्य पाथिवान्‌ सर्वान्‌ तेष्वतीतेप णभ 
तत: सन्ध्यांशके काळे संप्राप्ते च युगान्तके । | 
स्थिताः स्वल्पाबशिष्टासु प्रजास्विह चित्‌ क्कचित्‌ ॥ ६६॥ 
स्वाप्रदानास्तथातेचे लोभा विासतबृन्द्शः । उपहिंसन्ति चान्योन्यं | 
अराजके युगांशे तु सङ्क्षये समुपस्थिते । प्रजास्ता वै तदा सर्वा; परस्पर 
“पाकुलास्ता; परावृत्तास्त्यज्य देचग्रहाणि तु । | 
_ _ आन स्वान्‌ प्राणानवेक्षन्तो निष्कारुण्यात्‌ सुढुःखिताः ॥ ६६॥ 
आ श्रौतस्म्ते धमे कामक्रोधवशानुगाः । निर्मर्यादा. निरानन्दा निःस्नैद 
` नष्टे धम प्रतिहृता हखकाः पञ्चविंशकाः । हित्वा दारांश्च पुत्रांश्च | 
अना धिहतास्तेवे चार्त्तामुत्सज्यदुःखिता: । चीरकृष्णाजिनधरा निक से 
घणांश्रमपरिश्रष्टाः सङ्रङ्ोरमास्थिताः । एवं कष्टमलुप्राप्ता हाव्परीषाः ` हैं 1४; 
` जन्तवश्च श्रुधाविष्टा डुःखान्निवेदमागमन्‌ । संश्रयन्तिच देशांस्तांच्यक्रवत, 


ततः प्रजास्तं १ € MNS, क 
उ ताः सघा मांसाहारा भवन्तिहि . . ||| 
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| 2०, 


कै: 'मुगान घराहान वषभाग्यै अन्ये, बनचारिणः॥ ६५ ॥; 7 4471 

|; भक्ष्याश्‍चेवाप्यभक्ष्यांच्व. खयांस्तान भक्षयन्ति ताः 1... .... 

', .सपुदरं संश्रिता. यास्तु नदीश्चैव प्रजास्तु ताः ॥ ७६ ॥ ` ` 

॥पत्स्यान, हरन्तीह आहाराथं च सर्वशः । अभक्ष्याहारदोषेण एकच र्णयता प्रजाः 

| इतयुगे पूर्वमेकवर्णमभूत्किल | तथा कलियुगस्यान्ते शूद्रीमूताः प्रजास्तथा ॥ | 

तं पूर्ण दिव्यं. तेषां न्यवर्त्तेत । प्रटूर्चिशञ्च सहस्राणि मानुषाणि तु तानि वै ॥ | 

ण कालेन पक्षिणः पशचस्तथा । मत्स्याशचैच हताः सर्वैः श्ुधाविष्टश्चसवेशाः 

| बथ सर्वेषु मत्स्यपक्षिपशुष्वथ । सन्ध्यांशे प्रतिपन्नेतु निःशेषास्तु तदा छृताः॥ 

नास्तु सम्भूय कन्द्पूलमथो ५खनन्‌ । फलमूलाशनाः सर्वे अनिकेतास्तथेव च ॥ 

यथ घासांसि अधःशय्याञ्च खर्वशः। परिग्रहो न तेष्वस्ति धनशुद्धिमवाप्युय॒ः 

'पिष्यन्ति हाट्प शिष्टाःप्रजास्तदा । तासामद्पाच शिष्टानामाहाराद्‌ वृद्धिरिष्यते 

तं दिव्य सन्ध्यांशस्तस्य वर्त्तते । ततो वर्षसहस्नान्ते अल्पशिष्टाः स्रियःखुताः 
तुताः सर्वा हान्योन्यंसंप्रजज्ञिरे । ततस्तास्तु प्रियन्तेवै पू्वोत्पन्नाःप्रजास्तुयाः 

पप्वपत्येपु ततः छृतमचर्त्तत । यथा स्वे शरीराणि नरके चैव देहिनाम्‌ ॥८७॥ 

। | ममर्था नि एवं कृतयुगा दिषु । एवं कृतस्य सन्तानः कलेश्चेव क्षयस्तथा ॥८८॥ 
| । | रान त्तु निर्वेदः साम्याचस्थात्मना तथा। ` 

उ त्मसम्बोधः सम्बोधाद्वम्मंशीलता ॥ ८६ ॥ ` 

॥६. पेषवेवं जायन्त पूर्ववत्‌ प्रजा: | भाविनोऽर्थस्य च वढात्ततः रुतमवत्तेत ॥ 
नि स्युर्यानि मन्वन्तरेष्विह ! एतेयुगस्वभाषास्तु मयोक्तास्तु समासतः 
या नमस्कृत्य स्वयम्भुवे । प्रवृत्तेतु ततस्तस्मिन पुनः तयुगे तु चे ॥ 

र. पजा: कात्तयुगास्तथा । तिष्ठन्ति चेह ये सिद्धा अहा बिहरन्तिच 
शी. तु तत्र ये च व्यवस्थिताः । ब्रह्मक्षत्रविशः शूद्रा बीजाथ य इह समता: 
5. पमं कथयन्तीह तेषु च । धर्णाश्रमाचाय्युतं रौतस्मात्तेषिधानतः ॥ 
| तेतेषु क्रियावत्‌सु प्रवत्तेन्तीह वै छते ॥ ६६॥ 
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श्रौतस्मात्त स्थितानान्तु धर्म सप्तषिद्शिते । ते तु थमेञ्चचस्थाथ तिष्ठन्तीह हो! 
मन्वन्तराधिकारेषु तिष्ठन्ति ऋषयस्तु ते। यथा दाचम्रद्ग्येष तृणेष्वेघापनतं 
घनानां प्रथमं इष्टवा तेषां मूलेष॒ सम्भवः । एवं युगाद्युगानां वे सन्तानस्तु 

प्रवत्तेते ह्यविच्छेदाद्यावन्मन्वन्तरक्षय: । सुखमायुर्बळं रूपं घर्माथौ काम एवव|| 


युगेष्वेतानि हीयन्ते त्रयः पादाः क्रमेण तु । 
इत्येषः प्रतिसन्धिवेः कीत्तितस्तु मया द्विजाः ! ॥ १०१ ॥ | 
चतुर्युगाणां सर्वेषामेतदेच प्रसाधनम्‌ । 

एषा चतुयुगाणान्तु गणिता होकसप्ततिः ॥ १०२ ॥ 


क्रमेण परिवृत्तास्ता मनोरन्तरमुच्यते । युगाख्यासु तु सर्चासु भवतीह यदाप | 


तदेव च तदन्यासु पुनस्तद्ै यथाक्रमम्‌ । सर्ग सर्ग यथा मेदा ह्यत्पद्यन्ते तथव | 
चतुदंशखु तावन्तो ज्ञेया मन्वन्तरेष्विह । आसुरी यातुधानी च पैशाची 


युगे युगे तदा काले प्रजा जायन्ति ता:श्टणु । 

यथाकरप युग; साद भवन्ते तुल्यलक्षणा । 

इत्येतल्लक्षणं प्रोक्तं युगानां चै यथाक्रमम्‌ ॥ १०६ ॥ 

मन्वन्तराणां परिवर्तनानि चिरप्रवृत्ता तियुगस्वभावात्‌। े 

` क्षणं न संतिष्ठति जीवलोक क्षयोदयाभ्यां परिवर्तमानः ॥ १° 
एत युगस्वभावा घः परिक्रान्ता यथाक्रमम्‌ । शि 

मन्वन्तराणि यान्यस्मिन्‌ कर्पे चक्ष्यामि तानि च॥ १०८। | 
इति श्री मत्स्यमहापुराणे मन्वन्तरानुक्तीत्तंनो नाम | । 

त्रिचत्वारिशदधिकशततमो. ऽध्यायः । 
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' चतुश्चलारिशिद्धिकशततसमो ऽध्यायः 
| विस्तारान्मन्यन्तर स्थितिवर्णेनम्‌ । 
| सूत उचाच। 
मन्वन्तराणि यानि स्युः कल्पे कल्पे चतुर्दश । 
व्यतीतानागतानि स्युर्यानि मन्वन्तरेष्विह ॥ १॥ 

` विस्तरेणानुपूर्व्याच्च स्थितिं वक्ष्ये युगे युगे । 
1 तस्मिन्‌ युगे च सम्भूतिर्यासां यावञ्च जीवितम्‌ ॥ २ ॥ 
बनु जीवन्ति न्यूनं तस्मादुद्वयेन च । चतुर्देशसु ताचन्तो श्ञेया मन्वन्तरेष्विह ३। 
हीं पणूनाञ्च पक्षिणां र्याचरैः सह । तेषामायुरुपक्रान्तं युगधर्मेषु सवंशः ॥४॥ 
परिकरान्त युगधर्मेष सर्वशः । अस्थितिञ्च कलौ दृट्वा भूतानां मानुषे तथा ॥ 
शतत्त्वेतन्मानुषाणां कलौ स्मृतम्‌ । देवाखुरमनुष्याश्च यक्षगन्ध्वेराक्षसाः ॥ 
परिणाहोच्छ्रये तुल्या जायन्ते छते युगे । 
| "ण्णवत्यङ्गलोत्सेघो अष्टानां देवयो निनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
| (णेन निष्पन्नेन तथाष्टकम्‌ । एतत्‌ खाभाविक तेषां प्रमाणमधिकुवेताम्‌ ॥ 
५ पत्तमानास्तु युगसन्ध्यांशकेष्विह । देवासुरपमाणन्तु सप्तसप्ताजुल क्रमात्‌ ॥६ 
| वेव कलिजेरङ्गले स्मृतम्‌ । आपादतलमस्तको नवतालो भवेत्तु यः ॥१० 
म गाइ देचतैरभिपूज्यते । 

चे .हस्तिनाञ्चेव. म हिंषस्थाचरात्मनाम्‌॥ ११ ॥ 
विशेये हासबृद्धी युगे युगे । बद्सपतत्यङ्खलोत्सेघ पशुराककुदो भवेत्‌ ॥ क 
रतमुत्सेघो हस्तिनां स्मरतः । अङ्गुलानां सहखन्ठ 


ले सन्निवेशस्तु याद्वशः । 
जानत हुत्सेघ: शाखिनाम्परः । मानुषस्य 0 CR 

चां व 
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तथा नातिशयश्चेच मांनुषःकाय उच्यते । इत्येच हि परिक्रान्ता भाषा ये दियातग्रतर 
पशूनां पक्षिणाञ्चैव स्यावराणां च सर्वेशः । 
गाचोऽजाश्वाश्च विज्ञेया हस्तिनः पक्षिणो सगः ॥ १७॥ | 
उपयुक्ताः क्रियास्वेते यज्ञियास्त्विह सर्वेश: । यथाक्रमोपभो गाश्च देघानां पए 


अथ सन्तः प्रवक्ष्यामि साधूनथ ततश्च वै । ब्राह्मणाः श्रुतिशब्दाश्च देवानांपणुपूर 
संपूज्य ब्रह्मणा हान्तस्तेन सन्तः प्रचक्षते । सामाग्येषु च धेषु तथा वैशोष्बि] ` 
बरहाक्षत्रचिशो युक्ताः श्रौतस्मार्तेन कर्म्मणा । घर्णाश्रमेषु युक्तस्य सुखोदकस्य सि 
श्रोतस्मात्तो हि यो धर्मो ज्ञानधर्म:'स उच्यते । i 
दिव्यानां साधनात्‌ साधुर्मह्मचारोगुरो रितः ॥ २३ ॥ 
कारणात्‌ साधनाचेच शृहस्थःसाधुरुच्यते । तपसश्च तथा 5रण्येसाधुविखागत # 
यतमानो यतिः साधुः स्मृतोयोगस्य साधनात्‌ । ' : 
धर्मो घमेगतिः प्रोक्तः शब्दो होष क्रियात्मकः ॥ २५ ॥ 


eT ककल ह | | | 
ह वृद्धाश्च 'छोलुपोश्वैचआत्मचन्तोर्थ हि 
ताखद्चस्तानाचायान्‌ प्रचक्षते । घर्मज्ञेचिहितो धम्मःश्रौतस्मा चो | 
दाराम्रिहोत्रसम्बन्धमिज्या शतस्य लक्षणम्‌। स्मात्तोवर्णाश्रमाचारौ यश 
पूर्वेभ्यो वेदांयत्वेहौतंसतषंयो ्रुचन्‌ । ऋजो यजूंषि सामानि ब्रह्मणो | 
: मन्वन्तरस्यातीतस्यः स्मृत्वा तन्मररत्र्व र 
लगा: खा तन्मजुस्त्रबीत्‌। 
छ] त्‌ स्मातः स्मृतो घम्मो वर्णाश्रमचिभागशः॥ ३३॥ धे 
एवे वे द्विविधो धर्म: शिष्टाचारः सउच्यते | शिषर्धातोञ्च निष्ठन्ता्छिट पि 
मन्वन्तरेषु ये शिष्टा इह तिष्ठन्ति धामिकाः । मचः सपर्षयश्चैव लोकसत |. 
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म | टी ला विस्तार॒न्झन्वन्तरस्थितिवर्णनम्‌ दु क 


तह मार्थे ताञ्छि्टानम्परचक्षते। तेः शिशैश्व लितो धरमेःस्थाप्यते वे युगेयुगे 
[बाता दण्डनीतिः प्रजा घर्णाश्रमेप्लया । शिष्टैराचर्यते यस्मात्‌ पुनश्चेषमनुक्षये 
ह मेतत्वा शिष्टाचारः ख शाश्वतः। दानं सत्यं तपोलोको विद्येज्या पूजनन्दमः 
तनि चरित्राणि शिष्टाचारस्य लक्षणम्‌ । शिष्टायस्माञ्चरनत्येनं मजु सप्तपेयश्च ह 
॥ सर्वेप शिष्टाचारस्ततःस्म्टृत: । विज्ञेयः श्रवणाच्छ्रौतः स्मरणात्स्मात्ते उच्यते 
इज्यावेदात्मकः श्रौतः स्मात्तों घर्णाश्रमात्मकः। 
| ` प्रत्यज्ञानि प्रचक्ष्यामि धर्मस्येह तु लक्षणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
भूतमर्थश्च यः पृष्ठो न चिगूहते । यथा भूतप्रवादस्तु इत्येतद्वमेलक्षणम्‌॥ ४२ ॥ 
र तपो मौनं निराहारत्वमेच च । इत्येतत्तपसो रूपं सुघोरन्तु दुरासदम्‌ ॥४३॥ 
| द्व्यहविषासूक्‌सामयजुषां तथा । ऋत्विजां दक्षिणायाश्र संयोगो यज्ञ उच्यते 
शी पत्सवेभूतेषु यो हिताय शुभाय च । चत्तंते सततं हृष्टः क्रिया श्रेष्ठा दया रुग्ठता 
[ोःमिहतो यस्तु नाक्रोशेत्पहरेदपि । अढुष्टोचाङ्मनःकायैस्तितिक्ष:साक्षमा लता 
|  रक्ष्यमाणानामुत्सृष्टानाञ्च सम्भ्रमे । परस्चानामनादानमलोभ इति संशितः ॥ 
| सासमाचारो जदपनाच्चिन्तनात्तथा । निवृत्तित्रेह्मचयञ्च तदेतच्छूमलक्षण म. esl 
| था पराथ वा इन्द्रियाणीह यस्य वें। विषये न प्रचत्तैन्ते दमस्येतत्तु लक्षणम्‌ । 
: क्ष् कु 
म द्रव्य न्यायेनेचागतञ्च यत्‌ | तत्तद्गुणवते देयमित्येतद्दानलक्षणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
शृतिस्म्तिभ्यां बिहितो धर्मों वर्णाश्रमात्मकः । 


७ एचारप्रवृद्धश्च धर्मोऽयं साधुसम्मतः ॥ ५२॥ _ त्त्रा आ 
हनिणेषु इष्ट वै नाभिनन्दति । प्रीतितापचिषादानां बिनिवृत्तिवि 
७ € T 
प्रहाणंन्यासउच्यते 


मेणा न्यासः कृतानामक्तैः सह । कुशलाकुशलाभ्यांठ 
घान्तविकारे <स्मिजिवर्सते । चेतनाचेतनं ज्ञात्वा' ज्ञाने ज्ञानी स उच्यते 
शतिको वका चेत्येतलक्षणं स्खुतम्‌ । ऋ स्वः पूर्व नया 
"पिण्या चि मन त वलो चाद Re 
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३७४ # मत्स्यपुराणम्‌ ४: ( चतुश्यत्व 


प्रति मन्चन्तरञ्चैच श्रुतिरन्याधिधीयते। ऋचो यजूंषि सामानि यथावत्‌ छ. 
विधिस्तोत्रं तथा होतं पूर्वत्‌ सम्प्रवत्तते । द्रव्यस्तोत्रे ुणर्तोत्रं कम्मस्तोतर्षर्ति 
तथेषामिजनस्तोत्रं स्तोत्रमेवं चतुविधम्‌। मन्चन्तरेचु सर्वेषु यथा वेदाद्रवतििति 
मबतेयन्ति तेषां वै ब्रह्मस्तोत्रं पुनः पुनः | एवं मन्त्रशुणानान्तु समुत्पत्तिश्चतुि | 
अथवेऋग्यज्ञ:साम्नां वेदेष्विह पृथक्‌ पृथक्‌ । ऋषीणां तप्यतां तेषां तपः परम 
मन्त्रा:प्राढुमेचन्त्यादौ पूर्वमन्वन्तरस्य ह । असन्तोषाड्धयादडुःखान्मोहाच्छोकाबर्ित 
ऋषीणां तारका येन लक्षणेन यद्वच्छया । | 
ऋषीणां याद्रशत्वं हि तद्वक्ष्यामीह लक्षणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अतीतानागतानाञ्च पञ्चधा ह्यार्षकं स्मृतम्‌ । 
तथा ऋषीणां वक्ष्यामि आषेस्येह समुद्ववम्‌ ॥ ६५॥ | 
सा वचनत सवेसम्प्रल्ये तदा | अविभागेन वेदानामनिर्देश्यतमोमये। १ 
अबुद्धपूर्वक तह चेतनार्थ प्रवर्तते । तेनाष बुद्धिपूर्वन्तु चेतनेनाप्यधिष्टित्म | ) क 
प्रचतेते यथा 2 ए यथा मत्स्योदकाचुभो । चेतनाधिकृतं सर्व प्रावर्तत गुणा 
ह कायकारणभावेन तथा तस्य प्रवर्तते ॥ ६८॥ 
ii जय हार्थपदात्मकौ । कालेन प्रापणीयेन भेदाश्च ष 
डकास्तदावृत्ताः क महदादयः । महतोऽसाबहङ्कारस्तस्मादमू * "| 
भूतभेदाश्च भूतेभ्यों जहिरे तु परस्परम्‌। संसिद्धिकारणं काय्यं सद्य एव कि | 
यथोल्सुकात्त विटपा एककालाद्वधन्ति हि । तथा वृत्ताः रजः करेतर | 
यथान्धकारे खद्योतः सहसा सम्प्रदृश्यते । तथा निवृत्तो ह्यव्यक्तःखद्योत इव | 
ख महात्मा शरीरस्थस्ततरेचेह प्रवत्तेते | महतस्तमसः पारे बैलक्षण र 
त्व संस्थितो विद्वान्‌ तपसान्त इति श्रुतम्‌ । बुद्धिविवर्द्धतस्तस्य गाडम्‌ =| 
ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्य धर्मश्चेति चतुश्यम्‌ । सांसिद्धिकान्यथैतानि हि छ 


पुरे शयनात्‌ पुरुषः ~ ~) 
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| उत्तरत 1... 
| यः] अ जिल्सःद $ ३७५ 
पि 

॥ 0 


... .यस्मादर्मात. प्रसूते दि उस्म घा्मिकस्तु सः ॥ ७८॥ | 
दि के शरीरे च बुदुध्याव्यक्तल्लु चेतन: । एवं विवृत्तः क्षेत्रज्ञःक्षेत्र हनभिसन्धितः 
[पित्तिसमकाले तु पुराणन्तद्चेतनम्‌ । क्षेत्रशेन प॑रिज्ञातं भोग्योऽयं विषयो मम ॥८० 
| अषिहिसागती धातुविद्या सत्यं तपः श्रुतम्‌ । 


एष सन्निचयो यस्माद्‌ ब्रह्मणस्तु ततस्त्वृ षिः ॥ ८१ ॥ 


(र: स्वयमुदुभूता ब्रह्मणो मानसा: खुताः । निवतेमानेस्ते्बुद्धया महान्‌परिगतः परः 
ट्र्शपरत्वेन सह तस्मानमहर्षयः | ईश्वराणां सुतास्तेषां मानेसाश्वौरसाशच का 
'सतस्मात्परत्वेन भूतादिऋ षयस्ततः । ऋषिपुत्रा ऋषीकास्तु मथुनादु गर्भसम्भवाः 
तेत भपन्ते'चे भूतादीनषिकास्ततः । ऋषिकाणां सुता ये तु विज्ञेया 'ऋषिउुतका: 
| अं परत्वेन श्रुतास्तस्माच्छ_तर्षयः। अव्यक्तात्मा मद्दात्माचाहङ्कारात्मातथव च 
| भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च तेषां तजज्ञानमुच्यते । 

इत्येवमू ॥८६॥ 

हि ठ पाचा माग पक दिपा पक्या ते दश 
१, मानसा होते उत्पन्ना: स्वयमीश्वराः । परत्व्रेनर्षयो “ 
पां सुतास्त्वेषाम्रषयस्तान्निबोधत । काव्यो वृहरुपतिश्चैष कश्यपाच्य जब 
| पामदेवश्वभगस्त्य: कौशिकस्तथा। कदमो बालखिल्याश्रविश्रवाःशक्तिवद्धनः 
। हे भोक्तास्तपसाऋषिताजुता: पता दाल हद्वक्षाः शरद्वतः ॥ ६५ 
4 हश्चेच भरद्वाजश्च चीर्यंचान्‌ । ऋषिरदीधेतमाचेव इ. कह रा 


' सुचिन्तश्च शावश्च सप्रराशरः। शङ्खी च शङ्कुपाच ऋषीका ये च विश्रुताः 


स्तु गर्भोत्पन्नान्निबोधत 


भषिकाः सर्वे सत्येन ऋषिताङ्कताः। ईश्वरा ऋषयश्चैव 
खं मन्त्रतः सर्वे कृत्न्नशञ्च निबोधत । 
रेणुः काश्यपः प्राचेता दधीचो ह्यात्मचातपि ॥ ६८ ॥ 


१ || 
८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
# 


हतिसमकालाच्च बुद्धयाव्यक्तत्ररषिस्त्वयम्‌। ऋषतेपरमं यस्मात्परमषिस्ततः स्मृतः 
त्यांद्रपतेधांतोर्नामनिव त्तिकारणम्‌ । यस्मादेष स्वयम्भूतस्तस्माच्च ऋषिता मता। | 


र १ ५ जा RTs 
३७६ „> # मेत्स्येपुराणम्‌ ३... (. :उलुश्वत्वारिशदधिद्ाया:- 


ऊर्चोऽथ जमदग्निश्च, वेदःसारस्वतस्तथा । आर्िविणए्डयदनश् पीतहव्यः स गे | 
वेण्यः एथुदिषोदासो ब्रह्मवान्‌ ग्रत्सशौनकी |... ककी 
एकोनविशतिह्यंते भृगचो मन्त्रकत्तमाः ॥ १०० ॥ ग I 
अद्विराश्चेच त्रितश्च भरद्वाजो ऽथ लक्ष्मणः । कृतचाचस्तथा.. गर्गः सम 
गुरुवीतश्च मान्धाता अम्वरीषस्तथैव च। युवनाश्वः पुरुङुत्सः स्व्रश्रवस्तुसदस्यश 
अजमीढो स्वहार्यश्च हुत्कलः कविरेव च । एषदश्वो विरूपश्च कान्यश्चैवाथ मु 
उतथ्यश्च शरद्वांश्च तथा घाजिश्रवा अपि | अपस्यौष: सुचित्तिश्च चामदेवस्तथेव | 
ऋषिजो वृच्छुर्कश्च ऋषिदीधतमा अपि। | | 
कक्षीवांश्च त्रयखिशत्‌ समता ह्यद्धिससां घरा: ॥ १०५॥ 
एते मन्त्रकृत: सर्वे काश्यपांस्तु निबोधत । 
वी रोहन सहवत्सारो नेशुषो नित्य एव च ॥ १०६ ॥ | 
र चेव षडेते ब्रह्मवादिनः । अत्रिरङ्खनश्चैच शाघास्योऽथ गविर्णि 
ee (न ते सिद्धस्तथा पूर्वातिथिश्च यः॥ १०८ ॥ | 
न लच न्वृतू षण्महषय: | वसिष्ठश्चैव शक्तिश्च तृतीयश्च १ । 
| त्य दे चिज दु पञ्चमस्तु भरद्वसुः । षष्ठस्तु मित्रावरुणः स्मः कण्डित 
लि श या घासिष्टा ब्रह्मचा दिनः । चिश्वामित्रश्च गाधेयो देवरातस्तथा | 
आ हह अषिश्वान्यो प्घमर्षण; । अष्टको लोहितश्वेच भ्वृतकी जाना र 
८ पुराणश्च अनञ्जयः । शिशिरश्च महातेजाः शालङ्कायन एव १ [ 
अयोदशेते विज्ञेया ब्रह्मा कोशिका चराः । | 
अगस्त्योऽथ दृढद्युम्नो इनद्रवाहुश्तथेब च ॥ ११४ ॥ 
बहिषठागस्तयो होते अयः परमकीर्तयः । 
सखजवस्वतएचघ ऐलो राजा पुरूरवा: ॥ ११५॥ 
क्षत्रियाणां वरौ होतौ चिज्ेयौ मन्त्रचादिनौ । 


भळन्दकश्च' : सङ्कीलशचैच 
दकश्च'वासाश्चः सर्ड ते जय: ॥ ११६ ॥ 
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~ 


एते मन्त्रतो ज्ञेया वेश्यानां ्रचराः खदा । .: ``) ` 

इति द्विनवतिः प्रोक्ता मन्त्रा येश्च बहिष्कृता; ॥ ११७॥ 

ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्या ऋषिपुत्रा न्निवो धत । 

| ऋषीकाणां सुता ज्ञ ते ऋपिपुत्राः श्रुतर्षयः ॥ ११८॥ | 

मत्स्यपुराणे मन्वन्तरकदपचर्णनो नाम चतुश्चत्वारिंशद्‌धिकशततमोऽध्यायः | 


पञ्चचत्वा रिंदाद धिकशततमोऽऽ्यायः 
तारकाख्यानवर्गनम्‌ । 
ऋषय ऊचुः । 
५ 'म्त्येन कथितस्तारकस्य बधघोमहान्‌ । क स्मिन्‌ काठेविनिद्व त्ताकथेयं सूतनन्दन- 
1 0 गरसिन्धृत्था कथेयमम्मता त्मिका । कर्णाभ्यां पिवतां तृप्तिरस्माक न प्रजायत 
इ सुने ! समाख्याहि महावुद्धे ! मनोगतम्‌ । 
सूत उवाच । 

| रस्तु मनुना देवो मत्स्यरूपी जनार्दनः ॥ ३॥ 

| ने जातो देव: पड्घद्नो विभो ! । एतत्तु घचनं शरुत्वा पार्थिवस्थामि 
| अवाच भगवान्‌ प्रीतो व्रहासूनुर्महामतिम्‌ । 

मत्स्य उवाच । 


MR सहो नाम दैत्यो ऽभूत्तस्य पुत्रस्लु तारकः ॥ ५ ॥ 
। गम 


तौजसः 


ब्रह्मएं | जग्मभं डिता: ॥ 
च पुरेभ्यः स महाचलः । ततस्ते ब्रह्मणे $म्यास जग्मुर्भयनिपी 
| सर भे जिद्शान्‌ दृट्टा ब्रह्मा तेषाघुवाच ह । 
> प ज्यध्वं भयं देवा: [ शाङ्कुरस्यात्मजः शिशुः ॥ ७॥ 
| ह ति छ १ ततः काठेत कस्मिंश्चिदट्टा वै शेळजां शिवः 
दुनिष्यति,दाननमः| तता कालेतु igitized by eGangotri 


३७८ # मत्स्यपुराणम्‌ # [| एश्चचत्व 


खरेतो घहिवदने व्यस्‌जत्कारणान्तरे । तत्प्राप्तं घ घहिवदने न |: 
विदाये जठराण्येषामजीणं निर्गतं मुने ! । पतितं तत्सरिद्वरे ततस्तु शरफाले॥ 
तस्मात्तु स समुदुभूतो गुहो दिनकरप्रभः । स सप्तदिवसो वालो । 
एवं श्रुत्वा ततो वाक्य तमूचुऋन षिसत्तमाः। 
ऋषय ऊचुः । 
अत्याश्चर्थवती रम्या कथेयं पापनाशिनी ॥ १२ ॥ 
चिस्तरेण हि नो ब्रूहि यथातथ्येन श्टण्वताम्‌। 
बज्चाङ्गोनाम दैत्येन्द्रः कस्य वंशोद्धवः पुरा ॥ १३॥ 
तस्याभूत्तारकः पुत्रः सुरप्रमथनो वली । 
निर्मितः को घघे चाभूत्तस्य;दैत्येश्वरस्य तु ॥ १४ ॥ 
युहअन्म तु कात्स्न्येन अस्माकं ब्रहि मानद ! । 
सूत उवाच । 
मानसो र्णः पुत्रो दक्षो नाम प्रजापतिः ॥ १५॥ ॥ ` 
_ ग ऽअनयत्कन्या वेरिण्यामेव नः श्रुतम्‌ । ददौ स दश धर्माय कश्यपं ` | 
सप्तचिशति सोमाय चतस्रो ऽरिष्टनेम ॥! 
दे कशाश्वाय चिदुषे प्रजापति 
खुरभिचिनता चैच ताप्रा 


ये । द्वै वै बाहुकपुत्राय दे चान्येशवरर 
तेसुतःप्रभुः। अद्तिदितिदनुषिश्वा ह्यरिष्टा सु 
ई क्रोधवशा इरा | कूम निश्च लोकस्य 
र सकाशालोकानां जङ्गमस्थाचरात्मनाम्‌। 
नानामकाराणां ताभ्योऽन्ये देहिनः स्मृताः ॥ २० ॥ 
देवेन्द्रोपेन्द्पूजाद्याःसर्वेते दितिजा मता; । दितेः सकाशाल्रोकास्त हि 6; 
दानवाश्च दनोः पुत्रा गावश्च सुरभीसुता: । पक्षिणो विनतापुत्ागर्ड्छ | 
नागाः कटूसुता ज्ञेयाः रोषाश्चान्येऽपि जन्तवः । ® 
नलोक्यनाथं शक्रन्तु सर्वामरगणप्रभुम्‌ ॥ २३ ॥ 4 
हिरण्यकशिषुश्चक्रे नीत्वा राज्यं महाबल: । ततः कालेन शिर 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. तुतः केनापि eGangotri 


] ४ घल्ाडरदानघाख्यानम्‌ # ३७६ 


निहता विष्णुना सडूझे शेषाश्रेन्द्रेण दानवाः । 
ततो निहतपुत्राभूद्दितिवेरमयाचत ॥ २०॥ | 
र कश्यपं देवं पुत्रमन्यं महाबलम्‌ । समरे शक्रहन्तारं स तस्या अद्दात्‌ प्रभुः ॥ 
नवत हे देवि ! सहं शुचिमानसा । वर्षाणां लप्स्यसे ुत्रमित्युक्तासातथाकरोत्‌ 
| पत्तेन्त्या नियमे तस्याः सहस्राक्षः समाहितः । 

उपासामाचरत्तस्याः सा चेनमन्वमन्यत ॥ २८ ॥ 
त्सरशेषस्य सहस्रस्य तदादितिः । उवाच शक्र सुप्रीता वरदा तपसि स्थिता 

 _ ऋदितिरुघाच। 

पुत्रो्तीणेवतां प्रायः बिद्धि मां पाकशासन 11 

भविष्यति च ते भ्राता तेन साद्धमिमां श्रियम्‌॥ ३० ॥ 

गुइक्ष्च घत्स ! यथाकामं त्रेलोक्यं हतकण्टकम्‌ । 
। त्त्युत्ता निद्रयाविष्टा चरणाक्रान्तमूद्धजा ॥ ३१॥ 
" एापानियताभाचिनो ऽर्थस्यगौरचात्‌ । तत्तु रन्ध्रं खमासाथ जठरं पाकशासनः 
| पधा गर्भ कुलिशेन तु देवराट्‌ । एकेकन्तु पुनः खण्डं चकार मघवा ततः h 
, जि कोपात्‌ प्रचुध्यतततो ऽदितिः । चिबुध्योवाच मा शक्र ] घातयेथा:प्रजामम 


न है | 
| र ११ पे घदने रितम्‌ 
) निःगंत/शक्र: स्थित्वाप्राञ्जलिरप्रतः । उचाचवाक्य सन्त्रस्तोमातुवैँ वदने 


IN 


तपः कृत्वा तु लप्स्यसे 


, त्रचत्सले ! ॥४१। 
*च्छयरायसे द्र हैः गड्डो नाम पुत्रस्ते भविता 3 
चरा हडः । चञ्राङ्ग दसहसाणि सा तपो घोरमाचरत्‌॥ 


देवी जाम प्त DAR, igitized by eGangotri 


| 
४ 11५ मत्स्यपुराणम्‌ःअ [ पञ्चचत्वारिशिदधिक 
तपसोऽन्ते भगवती जनयामास दुर्जयम्‌ | पुत्रमप्रतिकर्मा णमजञेयं चज्रदुश्छिद। भः 
सजातस्तत्र एवाभूत्‌ सवेशस्राल्लपारगः । उचाच मातरं त्तया मातः! किङ्क्षा 
तमुचाच ततो हृष्टा दितिदत्याधिपञ्च सा । बहचो मे हताःपुत्राः सहर्राक्षेण ञि 
तेषां तवं प्रतिकतु वै गच्छ शक्रवधाय च । बाढमित्येव तामुक्तवा जगांम रक्षिण 
चदुध्चा ततः सहस्राक्षं पाशेनामोघव्चेसा । मातुरन्तिकमा गच्छाः प 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्म कश्यपश्च महातपाः । आगतो तत्र यत्रास्तां मातापुत्रावभी र पर 
इट्टा तु तमुवाचेदं ब्रह्मा कश्यपश्च एव च । मुञ्चेनं पुत्र ! देवेन्द्र किमनेन प्रयोजनमा 
अपमानो बधः प्रोक्तःपुतरसम्माचितस्य च। अस्मद्वाक्येन यो मुक्तो विद्वितं ग्ण 
Ee गौरवानुमुक्तः शत्रूणां भारमाचहेत्‌ । जीचन्नेच मृतो वत्स ! दिवसेदिवते। 
महता वशयामाते वेरं नेवास्ति वैरिणि। एतच्छ त्वा तु घञ्राङ्गः प्रणतो वाक मि 
न मे छृत्यमनेनास्त मातुराज्ञा कृता मया) त्वं सुरासुरनाथो वै मम च प्रप 
एष मुक्तः शतक्रतुः । तपसे मे रतिदेव ! निर्चिध चैव] 
त्वत्मसादेन भगचन्नित्युक्त्वा विरराम सः । | 
तस्मिस्तृष्णीं स्थिते देह | | 


३८९ 


करिष्ये त्वद्वचो देच ! 


॥ 


| 


त्ये प्रोचाचेदं पितामहः ॥ ८५५ ॥ ३ R 
र त्रझोचाच । y 
लर ^. ˆ *स्मच्छासनसंस्थित: | अनयाचित्तशुद्धया ते पर्या 00 बै 
वा पद्मजः कन्यां ससर्जा पस | 


वराङ्गेतिच नामास्य यतलोचनाम्‌ । तामस्मै प्रददौ देवः पत्य `) 
| स्याः क्ट्वा 2 ० 5 प 
ऊदुध्वेबाहु: स दैत्येन्द्रो यातः पितामहः । वज्राङ्गो५पि तयासाद क 
न ९ * “चरद्ब्द्सहस्जकम्‌ । काल कमलपत्राक्षः शुद्धवु कह. 
र क काल ताचत्‌ पश्चाग्निमध्यग: । निराहारो घोरतपास्तपोर ॥. 

' सो5न्तजेले चक्रे काले ब द| 
न अल के काल घ्षेसहस्रकम्‌ । जलान्तर प्रविष्टस्य तस्य ह 
सरसस्तपृस्यन्त त्‌ गी मौनमास्थिता | निराहारा तपो घोर प्रविवेश छ 


24 0 [२ 
ह 


तस्यं तपसि वर्तयाम = स्तत्र तदार | ' 
वत्तेन्त्यामिन्द्रश्वक्र विभोषिकाम्‌ | भूत्वातु मक न्ह] 


चक्रे चिलोळं निःशेषं तुम्बीध -) =) 
CCO. Vasishtha डक मू । ततरूत ,मेषरूपेण कस कू 


महर; 


१: छारकासुरो पाख्यानम्‌ + ३८१ 


[रुपेण वध्वा च चरणद्वयम्‌ । अपकृष्टा ततो दूरं भ्रमंस्तस्या महीमिमाम्‌ ॥ 
क्षीवाव्या सा तस्य न वध्यत्वं जगाम ह्‌। ततो गोमायुरूपेण तस्या दूषयदाश्रमम्‌ 
तु मेघरूपेण तस्याःक्केद्यदाश्रमम्‌ । भीषिकाभिरनेकाभिस्तां ्लिश्यन्‌ पाकशासनः 
एप यदा नेवं वत्राङ्गमहिषी तदा । शैलस्य दुष्टतां मत्वा शापन्दातुं व्यवस्थिता ॥ 
भिमुखं दृष्टा शेल: पुरुषविग्रहः । उवाच तां वरारोहां वराङ्गीं भीरुचेतनः ॥ 
ह बरइने | दुष्टः सेव्यो ऽहं सवदे हिनाम्‌। चिभ्रमन्तु करोत्येष रुषितः पाकशासनः 
40 जातःकालवषेसहस्तिकः । तस्मिन्‌ गतेतु भगवान्‌ काले कमलसम्भवः 
तु: प्रोवाच चञ्राङ्गं तमागम्य जलाश्रयम्‌ ॥ ७१ ॥ 

| ब्रह्मोवाच । | 
ही सरवकामांस्ते उत्तिष्ठ दितिनन्दन ! । एवसुक्तल्तदोत्थाय दैत्येन्द्रस्तपर्सानिधिः 
उवाच प्राञ्जलिरवांक्यं सर्वेलोकपितामहम्‌ ॥ ७२ ॥ 

बञ्राङ्ग उवाच । 

भाहुरो मास्तु मे भावः सन्तु लोका ममाक्षयाः । 
तपस्येच रतिरमेऽस्तु शरीरस्यास्तु घर्तनम्‌ ॥ ७३ ॥ 


न भायां स्वान्न ददर्शाश्रमे स्चके। श्रुधा विष्टः स्र बीळस्य.गहनम्प्रविवेशा ह 
भादातुं फलमूलानि स च तस्मिन्‌ व्यलोकयत्‌। 
न्ती तां प्रियान्दीनां तनुप्रच्छादिताननाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
ग विलोक्य स देत्येन्द्रः प्रोवाच परिसान्त्वयन्‌ | 

; बच्नाड़ उवाच | 
ः रेन तेऽपकृतं भीरु ! यमलोकं. यियासुना ॥ ७9 ॥ . 
१७. सा कामं प्रयच्छामि शीघ्र मे रूहि मानिनि ! ॥' 9८ ॥ pees हय स 
A जस्यपुराणे तारंकासुरोपाख्याने पञ्चवत्वाण्शिद्‌ तय लन, 


CGO. Vasishtha पताशवांताटठाठलाठी. Digitized by eGangotri 


| पति तन्देचो जगाम स्वकमालयम्‌ । वन्राङ्गोऽपि समासे ठु तपसिस्थिरसंयमः 


षटचत्वारिशद्घिकशततमो ऽध्यायः 
तारकासुरोपाख्यानवर्णनम्‌ । 

वराङ्ग्युघाच । [i 

जासितास्म्यपविद्धास्मि ताडिता पीडितास्मिच । रौद्रेण देचराजेन नएनाथेष भिसा 

डःखपारमपश्यन्ती प्राणांस्त्यक्तु व्यघस्थिता । पुत्रंमे तारकं देहि दुःखशोकाहाि 

एघसुक्तः स देत्येन्दः कोपव्याकुळलोचनः । शक्तोऽपि देवराजस्य प्रतिकत मह 

तपः कतुं पुनदेंत्यो व्यवस्यत महाबलः । ज्ञात्वा तु तस्य संकल्प ब्रह्म क्र 
आजगाम तदा तत्र यत्रासो दितिनन्दनः । उचाच तस्मै भगवान प्रभुमघुरया गिण | 


किमर्थं पुत्रभूयस्त्वं नियम क्रूरमिच्छसि । आहाराभिमुखो दैत्यस्तननो तरि म्ल 

याबदुब्द्सहख्रेण निराहारस्य यत्‌ फलम्‌ । क्षणेनैकेन तलब्धा त्यक्तवाहारसुपर्ति |) 

त्यागो ह्ाप्राप्तकामानां कामेभ्यो न तथा गुरु: । यथाप्राप्तंपरित्यञ्य कामं कर्म है 
श्रुत्वतदुब्रह्मणो वाक्यं दैत्य प्राञ्ञलिरत्रचीत्‌ । चिन्तयंस्तपसायुक्तो हृदि ब्र ॥ 

चञ्राङ्ग 

सा मयोक्ता तु तन्वद्डी दूयमानेन चेतसा । किमेवं वत्तेसे भीर ! बद त्व॑ कि | 

इत्युक्ता सा मया देव ! प्रोचाच स्खलिताक्षरम्‌ | 
वाक्य वाचस्पते | भीता तन्वङ्गा हेतुसंहितम्‌ ॥ १२ ॥ 


| चाच | गि 
आसितास्म्यपचिद्धास्मि कषिता न च । रौद्वेण देवराजेन नन |. 
ड जस्यान्तमपश्यन्ती प्राणांस्त्यक्तु व्यवस्थिता । h 


पुत्रं मे तारकं देहि 
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(तर संक्षुब्धस्तस्याः पुत्राथसुद्यतः । तपोघोरं करिष्यामिजयाय त्रिदिघौकसाम्‌ 
क्‌ ता वचो देवः पद्चगर्भोद्धबस्तदा। उवाच दैत्यराजानं प्रसन्नश्चतुराननः ॥१६॥ 
| त्रह्मोचाच । 
तपसा घत्स ! मा छेशे दुस्तरे विश । पुत्रस्तेतारको नाम भविष्यति महावल: 
'संपत्तिनीकान्त धम्मिलस्य विमोक्षण । इत्युक्तोदेत्यनाथस्तु प्रणिपत्य पितामहम्‌ 
यामास महिषीं हषिताननः । तौ दम्पती कृताथौ तु जग्मतुः स्वाश्रमं सुदा 
रनाहितं गर्भ वराङ्गा वरवर्शिनी । पूर्णं वर्षेसहस्रञ्च दधारोद्र एव हि॥२०॥ 
की वर्षसहस्ान्ते वराङ्गी सुघुवे सुतम्‌ । जायमाने तु दैत्येन्द्रे तस्मिन्‌ लोकभयङ्कर 
चचा सकला पृथ्वी समुद्राश्च चकम्पिरे । 
चेछुमेहीधराः सर्वे घबुर्वाताश्च भीषणाः ॥२२॥ 
फणं मुनिबरा नेदुव्याळसुगा अपि । चन्द्रसूर्या जहुः कान्ति सनीहारादिशोऽभवन्‌ 
| हार तस्मिन्‌ सर्वे चापि महाछुराः । आजग्मुद्द षितास्तत्र तथाचासुरयो षितः 
४ तमाविष्टा ननृतुश्चासुराड़ना: । ततो महोत्सवो जातो दानवानां द्विजोत्तमाः 
` | नसो देवाः समहेन्द्रास्तदाभघन्‌ । घराङ्गी खसुतँ दट हर्षणापूरिता तदा ॥२६ 
` _ देत्येन्द्रधिज्ञयन्तु तदेच सा । जातमात्रस्तु तयेन्द्रस्तारकश्चण्ड विक्रमः॥ २७ 
1 १ 'फोष्सुरे: सवे: कुजस्भमहिषादिमि: । सर्चासुरमहाराज्ये पृथिवीतुलनक्षम बे 
तारको मुनिसत्तमाः । उचाच दानपश्रेष्टान उसि 
| भत्स्यपुराणे तारकासुरोपाख्याने पट्चत्वारिंशद्धिकशततमो 


सप्तचत्वारिशदधिकराततमो5व्यायः 
तारकासुरोपाख्यानम्‌ । 


उवाच। 
: | सबै चाकं हि | भैवसेकियतांबुदिःसचःछत् त लसरी 
0० किये सममहाबदा:॥ असू Digitized by eGangotri 
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बंशक्षयकरा देवाः. सर्वेषामेष दानचाः । अस्माकं ज्ञाविधयी बै चिरूढं वैस 
वयमद्य गमिष्यामः सुराणां निग्रहाय तु । खबाहुबलमाशित्य सवे. एचमसंशः| 
किन्तु ना तपसा युक्तो मन्येऽहं: सुरसङ्गमम्‌ । 
अहमादौ करिष्यामि तपो घोरन्दितेः सुताः ॥४॥ . .... 
ततः सुरान्‌ विजेष्यामो भोक्ष्पामो ऽथ जगत्त्रयम्‌ । 
खिरोपायो हि पुरुषः स्थिरश्रीरयि जायते ॥५॥ 
रक्षितुं नेव शक्कोति चपलश्चपलाः श्रियः । तच्छू _त्वा दानवा:सर्वेवाक्यंतस्याहुर 


साधु साध्वित्यवोचंस्ते तत्र दैत्याः सविस्मया: । "हा 
. सो5गच्छत्पा रियात्रस्य गिरे: कन्द्रमुत्तमम्‌ ॥७॥ $ 


0 


सर्वतुकसुमाकीणं नानौषधिविदीपितम्‌ । नानाधातुरसस्रावचित्रै नानागुंहाग्रह्प| 
गहने: सवेतो गूढं चित्रकल्पदुमाश्रयम्‌ । अनेकाकारबहुलं पृथक्‌ पक्षिकुलाकुल. 
नानाप्रस्नचणोपेत॑ नानाविधजलाशयम्‌ । प्राप्य तत्‌ कन्दरं दैत्यश्चचार विपु | 
निराहारः पञ्चतपा पतरभुग्चारिभोजनः । | 
शतं शतं समानान्तु तपांस्येतानि सोऽकरोत्‌ ॥११॥ 
ततः स्वदेहा दुत्कृत्य कर्षं कर्ष दिने दिने । 
मांसस्याम्नौ जुहाचासौ:ततो निर्मा सताङ्गतः ॥१२॥ की 
तस्मिन्निमाँ सतां याते तपोराशित्बमागते | जज्वलुः सर्वभूतानि तेजसा तस | | 
उद्विझाश्च सुराः सर्वे तपसा तस्य भीषिताः । एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा परमं तोषम | 
तारकस्य वर दातुं जगाम त्रिदशालयात्‌ | प्राप्य तं शैलराजानं स गिरे 
उचाच तारकं देवो गिरा मधुरया युतः । 
; _ ब्रह्मोचाच। ˆ 
का ते5स्तु-नास्त्यसाध्यं तवा5घुना ॥१६॥ दि 
वरं व्रणीष्च रुचिरं यत्ते मनसि घत्तते । इत्युक्तस्तारको दैत्यः . 


प्राज्ञलिभत्वा प्रणतः प वकक विद 
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तारक उवाच । 
देव | भूतमनो वास ! वेतसि जन्तुविचेश्तिम्‌ ॥१८॥ 


तेश्च निःशेषिता दैत्याः ऋरे: सन्त्यज्य धर्मिताम्‌ । 
तेषामहं समुद्धर्ता भवेयमिति मे मतिः ॥२०॥ 


| विना मृत्युं देहिनो दैत्यसत्तम । यतस्ततोऽपि चर्य मृत्यु यस्मान्न शङ्कसे 
वित्त देत्येन्द: शिशो सप्तवासरात्‌ ।.घ्चे महाखुरो मत्युमवळेपनमोहितः 
र्मा चास्मै चरं द्त्वा यत्किश्विनमनसे प्सितम्‌ । 
00 म निदिवं देवो दैत्योऽपि स्वकमालयम्‌ ॥२५॥ 

| पपसस्तं तु देत्यं देत्येश्वरारुतथा । परिवत्वः सहस्राक्षं दिवि देवगणा यथा ॥ 
। ति राज्यस्य तारके दैत्यनन्दने । तवो सूत्तिमन्तश्च स्वकालगुणवृ हिताः 
| भन्‌ किङ्करास्तस्य ळोकपालाश्च सर्वाः । 
` फान्तियुतिधु ति मेधा श्रीरवेक्ष्य च दानवम्‌ ॥२८॥ | 
छ फणा निश्छिद्रा: सर्व एव हि । कालागुरुविलिपताडुं महामुकुट्भूषणम्‌ ॥ 
१७. ग महासिहासने स्थितम्‌ । घीजयन्त्यप्सरः श्रेष्टाः भश मुञ्चन्ति नंब ता 
। पु व्यजनेष च मारतः | कृतान्तो ऽग्रेसरस्तस्य बभूवुर्मुनिसत्तमाः ॥ 
। कीले,तु वितते तारकासुरः। बभाषे सचिवान. दैत्य प्रभूतचरदर्पितः ॥ 
ग तारक उचाच | 
| | भरणं कि मे त्वनाक्रम्य त्रिविष्टिपम्‌। अनिर्याप्य खुरवर का शान्तिह्न दयेमम _ 
$ ५ नाक एम दि वि श्रियं न जहति तिष्ठते च गतम्रम 
| खगेनारीमि पीड्यन्तेऽमरवलभाः । सोत्पलामदिरामोदादिषि बेक्रीडायनेपु च 


RR र 
5 चे न्मना तु विशिष्यते 
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' २५ ८००. पोरु गे Collection. Digitized by eGangotri 
Ne 
FS 


३८६ ५ : .# मत्स्यपुराणम्‌ ३: [ सप्तत्वारिशद्धिकर्छ 


माता पितृभ्यां न करोति कामान्‌ बन्धूनशोकान्‌ न करोति यो घा|| 
कीत्ति हि घार्नाजेयते हिमाभां पुमान्‌ स जातोऽपि सृतो मतं मे ॥ || 

तस्माज्‌ जयायामरपुङ्गवानां त्रैलोक्यलक्ष्मीहरणाय शीघ्रम्‌। 

संयोज्यतां मे रथमष्टचक्र बलञ्च मे दुर्जयदेत्यचक्रम्‌ । 
ध्चजञ्च मे काश्चनपट्टनद्ध॑ च्छत्रञ्च मे मौक्तिकजालबद्धम्‌ ॥३८॥ | 
तारकस्य घच: शरुत्या ग्रसनो नाम दानवः । सेनानीर्दे त्यराजस्य तथा चक्रे वत्‌ 
आहत्य भेरीं गम्भीरां देत्यानाहूय सत्वरः । तुरगाणां सहस्रेण चक्राष्टकविभूफ 
शुक्काम्बरपरिष्कारं चतुर्योजनघिस्तृतम्‌। नानाक्रीडागुहयुतं गीतवाद्यमनोह 
विमानमिव देवस्य सुरभत्तः शतक्रतोः! द्शकोरीश्वरा दैत्या दैत्यास्ते खण्ड, 
तेषामग्रेसरो जम्भः कुजम्भो ऽनन्तरस्ततः । महिष: कुञ्जरो मेघः कालनेमि 
मथनो जम्भकः शुम्भो दैत्येन्द्रा दश नायकाः । अन्येऽपिशतशास्तस्यथिर्ष 
देत्येन्द्रा गिरिवर्ष्माण: सन्ति चण्डपराक्रमाः । नानायुधप्रहरणा नाना | 
तारकस्याभचत्‌ केतूरोद्रः कनकभूपणः । केतुना मकरेणापि 'सेनानीरग्रसतोऽि 
पेशाचं यस्य घदनं जम्भस्यासीद्योमयम्‌ । खरं चिधूतळाङ्गूलं कु छ 
मदिषस्य तु गोमायुड्डेतोहैमंतदाभचत्‌ । वाडक्षंध्वजेतुशुंम्मस्यकृष्णायीम | 
अनेकाकार विन्यासाश्चान्येषान्तु ध्वजास्तथा । 
शतेन शीघ्रवेगानां व्याघ्राणां हेममालिनाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ग्रसनस्य रथो युक्तो किड्किणीजालमालिनाम्‌ । 

शतेनापि च सिंहानां रथो जम्भस्य दुर्जयः ॥५०॥ | 

कुजम्भस्य रथो युक्तः पिशाचचद्नैः खरैः । रथस्तु महिषस्योष्ट्र गेजस्यं न 
मेघस्य द्वीपिमिभोमेः कुञ्जरैः काठनेमिन: । पर्वतामैः समारूढो निमिम | hk 
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चतुरन्तेगेन्धवद्विः शिक्षितैमेंधभैरवैः । शतहस्तायते कृष्णे तुरङ्गम nf 

सितचामरजालेन शोभिते दक्षिणां दिशम्‌ । खितचन्दूनचार्वङ्गो ना ग क... 
मथनो नाम हेन पाशहस्तरोज्यराजत ॥ «लुभ 
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[इवत्रकर्माणः कुण्डलोष्णीबभूबणा: । नाना विधोत्तरासङ्घा नानामाल्यविभूषणा: 
| नानासुगन्धिगन्धाढ्या नानाच न्दिजिनस्तुताः । 
नानावाद्यपरिष्पन्दाशचाग्रेसरमहारथाः ॥५८॥ 

नानाशौर्येकथासक्तास्तस्मिन्‌ सेन्ये महासुराः । 

तदुब॒ल देत्यसिहस्य भीमरूपं व्य ज्ञायत ॥५६॥ 

प्रत्तचण्डमातङ्गतुरङ्ग रथसङ्कुलम्‌ । प्रतस्थे5मस्युद्धाय बहप त्तिपताकिनम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे घायुद्‌चदूतोऽम्वराळये । 

| इष्वास दानवबलं जग्रामेन्द्रस्य शंसितुम्‌॥ ६१ ॥ , 

पितु समां दिव्यां महेन्द्रस्य महात्मनः । शैशंसमध्ये देचानांतत्कायंसमुपस्थितम्‌' 
का देवराजस्तु निमी लितविलोचनः । वृहस्पतिमुवाचेदं वाक्यं काळे महासुजः 
| इन्द्र उचाच । 


| समता नीतिश्चतुरङ्ाम्पताकिनीप्‌ । जिगीषतां सुरश्रेष्ट ! स्थितिरेषासनातनी 


| पादा द्ण्डश्चाङ्गचतुष्टयम्‌ । नीतो क्रमादेशकाळरिपुयो ग्यक्रमादिदम्‌॥ 
॥ चेवास्ति यतस्ते लब्यसंश्रयाः | जातिधर्मेण वा मेद्या दानंप्रापतश्रियेचकिम्‌ 
(यो दण्डोऽत्र भवता यदि रोचते । ढुर्जनेघु तंखाम महद्यातिचवन्थ्यतामू 
। 1 अबस्यन्तिकूराःसाममहात्मनाम्‌ । ऋजु॒तामाय्यबुद्धित्वंदयान गीतिव्यतिक्रमम्‌ 

` "न्ते दुजेना नित्यं साम चापि भयोद्यात्‌। 

भाइ ढुजेनमाक्रान्तु श्रेयान्‌ पौरुषसंश्रयः ॥ ७१ ॥ । 
` पा युक्ता सतामेतन्महात्रतम्‌ । दुर्जन: खुजनत्वाय कदपते न कदाचन 
है भवस्यत्यागचाञ्छेत्‌ कदाचन । एवंमेवुद्धयते वुद्धिभवन्तो5बव्यवस्यताय. 
ह ` एवमेचेत्युचाच तम्‌ । कर्तव्यतां स सञ्चिव्त्य प्रोवाचामरसंसदि ॥ 
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ामेषमारूढः शुम्भदानवः । अन्येऽपि दानवा;वीरा नानाचाहनगामिनः ॥५६ 


ति चिमरदोंष्यं देवानांदानवेःसह । कार्य किमिति तदुत्रूहि नीत्युपायसभन्वितम्‌ | 
“वा तु वचनं महेन्द्रस्य गिरां पतिः । इत्युवाच महाभागो वृहस्पतिरुदारधीः 


३८८ # मत्स्यपुराणम्‌ ४ [ सप्तत्वारिशदधि्य, 


इन्द्र उवाच । 
सावधानेन मे वाचं श्रणुध्वे नाकवासिन: ! । | 
भवन्तो यज्ञभोक्तारस्तुष्टात्मानो ऽतिसात्विक्ताः ॥ ७५ ॥ | 


स्वे महिक्नि स्थिता नित्यं जगतः परिपालका: । भवतश्चा निमित्तेन वाधने 
तेषां सामादि नेवास्ति दण्डएवविधीयताम्‌ । क्रियतां समरोद्योगः सेन्यंसंगर ॒ 
आद्वियन्ताँ च शस्त्राणिपूज्यन्तामस्जदेचताः। चाहनानि च यानानि योजयतु 
यमं सेनापति कृत्वा शीघ्रमेवं दिवौकसः । इत्युक्ताः समनह्यन्त देवानां येर 
घाजिनामयुतेनाजो हे मघण्टापरिष्ट्तम्‌ । नानाश्चर्यशुणोपेतं संप्राप्त सवदै | 
रथं मातलिना छृतं देवराजस्य दुजेयम्‌। यमो महिषमास्थाय सेनाग्रे समवर्ती 
चण्डकिडूरबृन्देन सर्वतः परिचा रितः" कहपकालो द्धतज्चालापूरिताम्वरलोच | 
डुतारानशछागरूढ़ः शक्तिहस्तो व्यवस्थित: । पचनोऽङ्कुशपाणिस्तु बिस्तारि 
भुजगेन्द्रसमारूढ़ो जलेशो भगवान्‌ स्वयम्‌ । नय्युक्तरथे देवो राक्षसेशो १. | 
तीक्ष्णखङ्ग्युतो भीमः समरे समवस्थितः । | 
महासिहरयो देयो घनाधपक्षो गदायुधः ॥ ८५॥ | 
चन्दादित्याबश्‍विनी च चतुरङ्गबलान्वितौ । राजभिः सहितास्तस्थुर्गन्धर्वा | 
हेमपीठोत्तरासङ्घाश्चित्रवर्मर्थायुधाः । नाकपृष्ठशिखण्डास्तु द्यम 


जपारक्तोत्तरासङ्गा राक्षसा रक्तमूर्दजा: । गृधध्वेजा महावीर्या निर्मलायो ष्म | 


मुसलाखिगद्हस्ता रथे चोष्णीषदंशिता: । महामेघरघा नागा भीमोल्कार | 
यक्षाः कृष्णाम्बरभृतो भीमबाणधनुद्धेरा: | ताम्रो लूकधचजा.रोद्रा | ॥ 
द्वीपिचमोंत्तरासङ्ग निशाचरवलं वभौ । गा्धपत्रध्वजप्रायमस्थिभूषणभूर्षि् ५ 
खुसलायुधढुष्परक्ष्य नानाप्राणिमहारचम्‌ । किन्नराः श्वेतवसनाः सितपति | 
सतभवाहनप्रायास्तीक्षणतोमरहेतयः || मुक्ताजालपरिष्कारो हंसी रजतति शि । 
दाच भीमधूमध्वजा निल: । पद्मरागमहारल्लबिटपं धद | 
ध्वज समुच्छ्रित भाति गन्तुकाममिचास्बरम्‌ । , 
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| 
। 


| 


राः] + टवदानवयुद्धवणेनम्‌ % ३८६ 


वृकेण काएलोहेन यमल्यासीन्महाध्वजः ॥ ९५ ॥ 
केतोवें प्रेतस्य मुखमावभो । हेमसिहध्चजो देवौ चन्द्राकावमितद्युती ॥ 

सतचित्रेण केतुरश्विनयोरभूत्‌ | हेममातङ्करचितं चित्ररल्परिष्कृतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
गक्रतोरासीत्‌ सितचामरमण्डितम्‌ । सनागयक्षगन्धवेमहोरगनिशाचरा ॥६८॥ 
"गता देवराजस्य ढुजया भुवनत्रये । कोटयस्तास्त्रयस्त्रिशद्देवे देवनिकायिनाम्‌ ॥ 
- हिमाचढामे सितकर्णचामरे सुचर्णप्मामलखुन्दरलजि । 
श्तामिरागोज्ज्वलकुङ्कमाङ्करै कपोललीलालिकद्म्वसडुले ॥ १००॥ 
स्थितस्तदैरावतनामकुञ्जरै महावलश्चित्रविभूषणास्वरः । 
| विशाल्वस्त्रांशचितानभूषितः प्रकी णक्रेयूरभुजा्रमण्डलः ॥ 
सहस्रक घ न्दिसहस््रसंरुतुतस्ि विष्टपेऽशोभत पाकशासनः ॥१०१॥ 
4 एप्गमातङ्गवलौघसङ्कला सितातपत्रध्वजराजिशालिनी । 

| चमूश्व सा ढुजेयपत्रिसन्तता विभाति नानायुधयोधदुस्तरा ॥१०२॥ 
॥ श्र 


| "मत्स्यपुराणे तारको पाख्याने सप्षचत्वारिंशदधिकशततमोऽश्यायः | 


| कि 
| 


अष्टचत्वारिंशद्धिकशततमो5ध्यायः 
तारकोपाख्याने देवदानवयुद्धवणनम्‌ | 
क दे खम्मद्स्तस्मिन्नत्यन्तदारुणे । तुमुलोऽतिमहानासीत्‌ सेनय सड पर 
लां शद्धभेरीरवेण च । तुर्या णाञ्चैव निर्घेषिमातङ्गानान LR 


11 
1 {Nk सा रथनेमिस्वनेन च | ज्याघोषेण च शुराणान्तुमुलो तिमहानभूत्‌ ॥२ 


तचेतसाम्‌ ॥४ 
३ सेने पररूपरजयेषिणाम्‌ । रोबेणातिपरीताबानत्यकनी हे रे 
योन्यं पकमेण, 0समेतासक्तपादातो Digitized by eGangotri 


३६० _ + मत्स्यपुराणम्‌ + [ अनपञ्चाशदभिम्र | 
हस्ती पादातिसंथुक्तो रथिना च कचिद्रथी । मातङ्गेनापरो हस्ती तुरङ्ग प 
पदातिरेको चहुभिगजेमंत्तेश्च युज्यते ततः प्रासाश निगदा भिन्दिपालपरको।, 
शक्तिभिः पट्टिशः शूलमुंद्रैः कड़पैगंडैः । चक्रेश्व शङ्कभिश्चैच तोमरेरडुशेः सि, 
कणिकालीकनाराचचत्सदन्ताद्वचन्द्रकैः । भल्लैश्च शतप तेश्च शुकतुण्डेश्च निम 
ृष्टिरत्यदुताकारा गगने समद्वश्यत । संप्रच्छाद्य दिशः सर्चास्तमोमयमियात्र 
न प्राज्ञायत ते ऽन्योऽन्यं तस्मिस्तमसि सङ्कछे। अलक्ष्यंविसजन्तस्तेहेतिस 
पतितं सेनयोर्मध्ये निरीक्षन्ते परस्परम्‌ । ततोध्वजैभुजैश्छ्रैः शिरो भिश्च सइ 
गजेसतुरङ्गैः पादातैः पतद्भिः पतितैरपि । आकाशसरसोभ्रणे: पडुजेरिव भूस 
भझदन्ता भिन्नकुम्भाश्छिन्नदीर्घमहाकराः । गजाः शैळनिभाः पेतुधरेरण्यां र| 
भग्नेषा दण्डचक्राक्षा रथाश्च शकलीकृता | पेतुः शकळतां यातास्तुरङ्गाश् ए 
ततोऽस्क्‌ हददुस्तारा पृथिची समजायत । नद्यश्च रुधिरावर्ता हर्षदाः पि 
वेतालाक्रीइमभवत्तत्‌ सङ्कलरणाजिरम्‌ ॥ १७ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे तारकासुरोपाख्याने देवासुरयुद्धे$्ट चत्वारि 
शततमोऽध्यायः । 


nn 


0 


उनपञ्चाशद्धिकशततमो 5ध्यायः 

तारकोपाख्याने देवासुरयुद्धवर्णनम्‌ । 
सूत उवाच । र्त 

अथ ग्रसनमालोक्य यमः कोधविमूच्छितः । घचर्ष शरवर्षेण विशेषेणा. दै ई 
स विद्धो बहुभिर्वा णेश्रेखनोऽतिपराक्रमः । कुतप्रतिक्ृताकाङ्क्षी धुरा ह प 
शतैः पञ्चभिरत्युग्रैः शराणां यममर्दयन्‌ । ह 
स्‌ विचिन्त्य यमो बाणान असनि, 3 । 


उत्प्लुत्याथ यमस्तस्मान्‌ महिषान्चिष्पतिष्यतः । 
| प्रासेन ताड़यामास ग्रसनं चद्‌ने दृढम्‌ ॥ ६॥ 
॥एुप्रासप्रहारेण मूच्छितोईन्यपतदुभुवि । प्रसनं पतितं दृष्टा जम्भो भीमपराक्रमः ॥ 
`| भिन्दिपालेन प्रहारमकरोद्धृदि । यमस्तेन प्रहारेण खुस्लाच रुधिरं मुखात्‌॥ 
हिर्मदितं दष्टा गदापाणिर्श्रेनाधिपः । वृतो यक्षायुतशतेजेस्म॑ प्रत्युद्ययी रुषा ॥१२॥ 
गी रपा तमायान्तं दानचानी कसंवृतः। उचाचप्राज्ञोबावयन्तु यथा स्निग्धेनभा पितम्‌ 
ग्रसनो लब्धसंज्ञोऽथ यमस्य प्राहिणोद्रदाम्‌ । 
मणिहेमपरिष्कारां गुर्वीमरिविमर्दिनीम्‌ ॥ १४ ॥ 
| पतक्यो' संप्रेक्ष्य गदां महिषवाहनः । गदायाः प्रतिघाताथ जगद्ळनभेरवम्‌ ॥१५ 
| | मुमोच कोपेन ज्चालामालासमाकुलम्‌ । सगदां चियतिप्राप्य ररासाम्बुधरो यथा 
[िमवत्तास्या शैलाम्यामिव दुःसहम्‌ । ताभ्यां निष्पेषनिर्हादजड्रीकृतदिगन्तरम्‌ ॥ 
' ` तां णतं प्रलयागमशङ्कया। क्षणात्‌ प्रशान्तनिहाद ज्वळदुल्कासमाचितमू 
| पेण तयो भीममभूद्गगनगोचरम्‌ । निहत्याथ गदां दण्डस्ततोत्रसनमूद्धेनि ॥१६॥ 
| इत्वा श्रियमिचानर्था दुद त्तस्यापतदुद्ृढः । 
स तु तेन प्रहारेण द्रृष्ठा खतिमिरादिशः ॥ २० ॥ 
सो निःसंज्ञ भूमिरेणुविभूषितः । तता हाहारवो घोरः सेनयोरुभयोरभूत्‌ २१ 
ततो मुददत्तेमाओेण ग्रखनः प्राप्य चेतनाम्‌ । 
३, पश्यत्‌ खान्तनं ६वस्तां चिलोलाभरणाम्बराम्‌॥ २२ 
१ चिन्तयामास कृते प्रतिकृतिक्रियाम्‌मद्विये वस्तुनिपुंसि प्रभो: परिभवो दयात्‌ 
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३६२ . + मत्स्यपुराणम्‌ ॐ i ऊनपञ्चाशद्‌धिकः 1 
मय्याश्रितानि सेन्यानि जिते मयि विनाशिता | 
असम्भाषित एवास्तु मनः स्वच्छन्द्चेष्टितः ॥ २४ ॥ 

न तु व्यर्थेशतोदुघुएसम्भावितधनो नरः । एवं सञ्चिन्त्य वेगेन समुत्तस्थौ म 

सुद्गरं कालदण्डाभं गृहीत्वा गिरिसन्निभः । ग्रसनो घोरसडुट्पः सन्दष्ट 

रथेन त्वारतो गच्छन्नाससादान्तकं रणे । समासाद्य यमं युद्धे असनो भ्राम्य पु ` 
वेगेन महता रोद्रश्चिक्षेप यममूर्डनि । विलोकय सुदर दोप्तं यमः सम्प्रान्तलोच॥ 
वञ्चयामास ढुद्धेषं सुद्ररं स महावलः । तस्मिन्नपसते दूरं चण्डानां भीमकमंगा्गि 
याम्यानां किङ्कराणान्तु सहस्रं निष्पिपेष ह । 
ततस्तां निहतां दृष्टा घोरां किङ्करघाहिनीम्‌ ॥ ३० ॥ 
अगमत्‌ परमं क्षोमं नानाप्रहरणोद्यत: । श्रसनस्तु समालोक्य तां किङ्स 
मेने यमसहस्नाणि सृष्टानि यममायया । निग्राह्य ग्रसनः सेनां विस्यृजन्नत्ववृषट्य'! 
कह्पान्तघोरसङ्काशो वभूच क्रो धमूच्छितः । 
| कांश्विद्विभेद शूलानि कांध्रिद्ठाणेरजिह्मगै: ॥ ३३ | 
कांश्वितूपिपेष गद्या कांश्च मुद्ररवृष्टिमिः । केचित्प्रासप्रहारेश्च दारुणैस्ताडित | 
अपरे बहुशस्तस्य ललम्बुर्वाहुमण्डछे | शिळाभिरपरे जब्नुदु मैरन्यैरभहोकय 9 

तस्यापरे तु गात्रेषु दशनेरपि देशयन्‌ । अपरे मुष्टिभिः पृष्ठं किङ्कराः ब 

अमिद्रुतस्तथा घोरेग्रसन: क्रोधमूच्छ ह | 

कांश्चिदुत्थाय मुीमिर्जध्ने किङ्करसं 
तमालोक्य यमः 


तः। उत्सज्य गात्र भूपृष्ठ निष्पिपेष स 
श्रयान्‌। स तु किङ्करयुद्धेन असनः श्र 


हुनुले श्रान्तं निहताञ्च खवाहिनीम्‌ । 
म समुद्यम्य दण्ड महिषवाहनः ॥ ३६ ॥ 


अखनस्त समायान र ग्रसनस्थ 
स्तु तमाजध्ने गद्योरसि । अचिन्तयित्वा तत्कम्म 


जघ्ने रथस्य मूडेन्यात्‌ व्याघान्‌ दण्डेन कोपनः ।. 
| स रथो दण्डमथितेव्यधिरदेचिकष्यते ॥ ४१॥ 
सशयः पुरुषस्येच चित्तं देत्यस्य तदर्थम्‌ । समुत्सज्य रथं दूत्यः पदा 
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| मुजाम्यामादाय यो धवामास दानव:। यमोऽपि शस्त्राण्युत्सूञ्य बाहुयुद्धेष्वचत्तंत 

पत: फटिवस्त्रेस्तु यसं श्य बलोद्धतः । भ्रामयामास वेगेत प्रचित्तमिव संभ्रमन्‌ ॥ 

रोप कण्ठेऽवष्टभ्य देत्यं वाहुयुगेन तु । वेगेन भ्रामयामास समुत्कृष्य महीतलात्‌ 

झह ुष्टिमिराजश्नुरदयन्तो परस्परम्‌ । दैत्येन्द्रस्यातिकायत्वात्ततः श्रान्तसुजो यमः 

स्कन्धरे निधाय देत्यस्य सुखं विश्रान्तिमेच्छत । 

तमालक्ष्य ततो देत्यः श्रान्तमन्तकमोजसा ॥ ४७॥ 

पिपेष मही पृष्ठे वहुशः पाष्णिपाणिभिः। यावद्यमस्य वदनात्‌ सुस्राच रुधिरं बहु ॥ 

पिषितं यमं दुष्टा ततः सन्त्यज्य दानवः । जयं प्राप्योद्धतं दैत्यो नादंसुक्तवामहास्वनः 

स्वयं सैन्य समासाद्य तस्थौ गिरिरिवाचलः । 

धनाधिपस्य जम्भेन सायकैमंमेमे दिभिः ॥ ५० ॥ 

दिशो ऽवरुद्धाः क्रुद्धेन सैन्यं चास्य निङृन्तितम्‌। 

|. ततः क्रोधपरीतस्तु धनेशो जम्भदानवम्‌॥ ५१ ॥ 

हिवा चाणानां सहस्नेणा ग्निवरचसाम्‌। सारथिञ्च शतेनाजौ ध्वजं दशभिरैच च 

ण च पञ्चसप्तत्या मार्गणेदेश भिधनु | मार्गणेबहिपत्राडस्तेल'धौ तेरजिह्म ग ॥ 

॥ तं तीक्ष्णेबिव्याध दशभिः शरैः । जम्भस्तु कर्मतदुद््टा घनेशस्यातिढुष्करम्‌ 

दद धय समालम्ब्य किञ्चित्‌ सन्त्रस्तमानसः । 

| , अप्राह निशितान्‌ घाणान्‌ शत्रमर्मविभेदिनः ॥ ५५ ॥ 

ु || स्वापस्तु जम्मःको घपरिष्लुतः । विव्याध घन तीक्ष्ये शरेवेक्षसि दानव:॥ 

सारथि चास्य घाणेन द्वृढेनाम्यहनदुधदि । 

0५८ चिच्छेद ज्यामधैकेन तैलघौतेन दानवः ॥ ५७ ॥ 

| नि शितेरबाणेदारुपमर्मभेदिमि | विव्याधोरसि वित्तेशं दशभि क्ररकम्मेभिः ॥ 
$ गच्छन्‌ दृढ़ विद्धो हि वित्तपः | स क्षणाद्धैयंमालम्ब्य घबुराक्ष्य मरम्‌ 

 'िहस्राणि निशितानि धनाधिपः। दिशःखंविदिशो भूमीरनीकान्यसुरस्यच 

गे संच्छाद्य रविमण्डलम्‌ जम्भोऽपि परमेकँकं शरैबेहु भिराहवे ॥६१॥ 
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चिच्छेद लघुसन्धानो धनेशस्यातिपौरुषात्‌ । ततो धनेशः संक्रुद्धो दानवेन 
व्यधमत्तस्य सैन्यानि नानासायकवृष्टिमिः । तदुद्द्ा दुष्छृतं कस्मं धना 
गृहीत्वा मुद्गरं भीममायसं हेमभूषितम्‌ । धनदानुचरान्यक्षान्‌ निष्पिपेष सहस्र! 
ते वध्यमाना दैत्येन मुञ्चन्तो भैरवान्‌ रवान्‌। रथं धनपतेः सर्वे परिवार्य व्यवशि 
दृष्टा तानर्दितान्‌ देव: शलं जग्राह दारुणम्‌ । तेन देत्यसहस्माणि सूदयामास सता 
क्षीयमाणेषु देत्येषु दानवः क्रोधमूच्छितः । जघ्राह परशं देत्यो मईनं देत्यबिशि | 
ख तेन सितधारेण धनभतुंमेहारथम्‌ । | 

चिच्छेद्‌ तिलशो देत्यो ह्याखुः ल्लिग्धमिवाम्बरम्‌ ॥ ६८ ॥ 

पदातिरथ वित्तेशो गदामादाय भेरवीम्‌ । महाहवचिमर्देषु ्तशतरुविनाशिती॥ | 
अधृष्यां सर्वभूतानां बहुवषेगणाचिताम्‌ । नानाचन्दनदिग्धाङ्गाँ दिव्यपुष्पविवाणी 
निमेळायोमयीं गुवोममोधां हेमभूषणाम्‌ । चिक्षेप मूर्ध्नि संक्रुद्धो जम्मस्यत 
आयान्ती तां समालोफ्य तडित्सङ्कातमण्डिताम्‌ । | 

देत्यो गदाभिधातार्थ शस्त्रवृष्टि मुमोच ह॥ 9२॥ 
चक्राणिकोणपः प्रासान्‌भुशुण्डी पड्टिशानपि । हेमकेयूरनद्धाभ्यां वाहुम्यांच 
व्यथोकृत्यतुतान्‌ सर्वानायुधान्‌ देत्यवक्षसि । प्रस्फुरन्तीपपातोग्रो महीर "| 
गदयाभिहतो गाढे पपात रथकूचरे । स्रोतोभिश्चास्य रुधिरं सुस्माव गतचेत्त॑' है 
जम्भन्तु निहतं मत्वा कुजम्भो भेरवस्वनः। धनाधिपस्य संक्रुद्ध वाक्येनाती | 
चक्रे वाणमयं जाळं दिश्लु यक्षाधिपस्य तु । चिच्छेद्‌ बाणजालं तदर्घवद | | 
झुमोच शरवृष्टिन्तु तस्य यक्षाधिपो बली । सतं देत्यः शरत्रातं चिच्छेद 
व्यथोकृतान्तु तां हृड्टा शरवृष्टि धनाधिपः । शक्ति जग्राह दुद्धंषों हेमघण्टा- . .॥ 
वाहुना रलकेयूरका न्तिसन्तानहासिना । स तां निरूप्य वेगेन कुजम्भाय न पि 
स कुजम्भस्य हृदय दारयामास दारुणा । वित्तेश: स्वटपसत्वस्य पुर ही. 
अथास्य हृद्यं भित्वा जगाम धरणीतलम्‌ । ततो मुहुर्तादस्वस्थो दानवी ६ ५ | 
जग्राह पट्टिशं देत्यः प्रांशं शितशिलीसुखम्‌ । स तेन पहिशिनाजी धनदर्स्य क 
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|क्धेन तीक्षणरूपेण मर्मान्तरबिसपिणा । निविभेदाभिजातस्य हृदयं दुजेनो यथा ॥ 
हि पटटिशघातेन धनेशः परिसूचिळतः । निपपात रथोपस्थे जजेरो धूवेहो यथा ॥८५॥ 
। हत्त तं दृष्टा धनेशं नरयाहनम्‌ । खङ्गासत्रो निञ्च तिर्देचो निशाचारवलाङुगः ॥८६ 
प्रमिदुद्राव वेगेन कुजम्भं भीमचिक्रमम्‌ । अथ इटा तु दुद्धेषं कुजम्भो राक्षसेश्वरम्‌ ॥ 
| | गोद्यामास सैन्यानि राक्षसेन्द्रव'चं प्रति । स द्रृष्ठा चोदितां सेनां भलनानास्त्रभीषणाम्‌ 
घदाप्लुत्य वेगेन भूषणद्युतिभास्वर: । खड्गेन कमलानीव विकोशेनाम्वरत्विधा॥८६ 
|्छेररिपुषकत्राणिचि चित्राणि समन्ततः । तिर्यक्‌ पृष्ठमधश्चो ृध्वं दीर्घवाहु्मेहासिना 


ततो निःशेषितप्रायां विलोक्य स्वामनीकिनीम्‌ | 
मुत्ता कुजम्भो धनद राक्षसेन्द्रमभिद्र्वत्‌ ॥ ६२ ॥ | 
क्भिसंशञोऽथ जम्भस्तु धनाध्यक्षपदानुगान्‌ । जीवग्राहान्‌ स जग्रा वध्चापाशःसहस्लशः | 
(मत्त तु रल्लानि चिचिधानि च दानवाः । वाहनानिच दिव्यानि विमानानिसह््शः i 
' धनेशो लब्धसंज्ञोऽथ तामवस्थां विलोक्य तु । ff 
| निश्वसन्‌ दीर्घमुष्णञ्व रोषात्‌ ताघ्रविलोचनः ॥ ६५ ॥ 1 ॥। 
| शाला गारुडन्दिव्यंबाणं सन्धाय कामुके । मुमोचदानवानीके तं वाणं शुद 
क । १ हामकात्तस्य -निश्वेरुधूंमराज्ञयः । अनन्तरं स्फुलिङ्गानां कोटयो दीपवचेसाम्‌ ॥ 
९. भाठाङुलं व्योम चकारास्त्रं समन्ततः । ततःक्रमेण ुरचारं नानारूपं तदाभवत्‌ ॥ | 
हि | हाल्धकारसमावृतः । ततो ऽन्तरिक्षे शंसन्ति तेजस्तेतु पारित ० 
| मुमा 'स्ति्समालोच्य दानचोऽतिपराक्रमः | अभिदुद्राष वेगेन पदातिधेनदं he 
ग! दैत्यं द्षट्ा धनाधिपः । बभूव संञ्रमाविष्टः पलायनपरायणः।१०१। 
मुकुट रल्षमण्डितम्‌ । पपात भूतले दीस रविवि्वमिवासत 
th, भिजताना भतेर्यपसृते :रणात्‌ । भर्तुः संग्रामशिरसि युक्तन्तदुभूषणार > 
भू र ढुधेषा नानाशस्त्रास्त्रपाणयः 1 युयुत्सव' स्थिता यक्षासुऊर प्या म 

` भेना चीरा धनदुस्य पदानगाः । तानमर्षान्व संप्रेक्ष्य दानवाश्चण्डपौरुषाः ॥ 
/ ८ 
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ीं क्क ७ कार 
भ्र (भु) शुण्डीं भेरवाकारां गृहीत्वा शेलगो रयास्‌ । 


रक्षिणो मुकुटस्याथ निष्पिपेष निशाचरान्‌ ॥ १०६ ॥) | 
तान्‌ प्रमथ्याथ दनुजो मुकुटन्तत्‌ स्वके रथे । समारोप्यामररिपुजित्वा घतदहे। 
धनानि रलानि च मूर्तिमन्ति तथा निधानानि शारी रिणश्च । | 


आदाय सर्वाणि जगाम दैत्यो जम्भः स्वसैन्यन्दचुजेन्द्रसिंह। | 
श्रनाधिपो वै विनिकी णेमूर्धजो जगाम दीनः सुरभतरन्तिकम्‌ ॥१०८ 
कुजम्मेनाथ संसक्तौ रजनीचरनन्दनः । मायाममोघामाश्चित्य तामसी कषे | 
मोहयामास देत्येन्द्र जगत्‌ कृत्वा तमोमयम्‌ । ततो विफलनेत्राणि दानवानां बहा - 
नशेकुश्च लितुन्तत्र पदादपि पदन्तदा । ततो नानास्त्रवर्षण दानवानां महाचमूम्‌ 
जघान घननोहारतिमिरातुरचाइनाम्‌ | वध्यमानेषु सकी कजम्भे मूढचेतसि ॥ शर | 
महिषो दानवेन्द्रस्तु कल्पान्ताम्भोदसन्निभ: प हर | 
कि हि के ताति । प्रणाशमगमत्तीब्रं तमो भोस | 
सतस्तमसि उगी ताया ७ नरा 
> „~ 00 प श प्राप्तचश्वुषः | चक्रः क्ररेण मनला देवानीकः सई | 
शस्त्ररमरषननिमुंकतेर्भज स्त्रं विनो दितम्‌ | अध कायर घनुघोरमिणंद्र्याः हु 
शाब क्षि रश्ोराजवलम्प्रति । राक्षसेन्दस्तमायान्तं विलोक्य स ५ 
त्र निशितेर्वाणे: कर्राशोविषभीषणै: । तदादानञ्च सन्धानं न मोक्षश्वापि | 
चछेदास्य शरतातान्‌ स्वशरेरतिळाघवात्‌ । ध्चजं परमतीक्ष्णेन चि छ 
| सारथिश्चास्य भल्लेन रथनीडाद्पातयात्‌ । कुम्भः कर्मतद्‌ दट राक्षसैन्द्रस् , 
| रोषरक्तेक्षणयुतो स्थादाइत्य दानच: । खङ्ग जग्राह वेगेन शारदम्बरनिर्मलम. / १ | 
चमं चोद्यखण्डेन्दुद्शकेन चिभूपितम्‌ । अभ्यद्रवद्रणे दैत्यो रशषोऽशिप् 1 
तं रक्षोऽधिपतिः पर मुहवरेणाइनढुधुदि। सं तु तेन प्रहारेण क्षीण: स्र 
सस्थावचेष्टो दनुजो यथा धीरो धराधरः । समुहुतं समाश्वस्तो दानवे? 


4१” 


| 


| 
॥। 
॥ 


( | 
78 |. 
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| 
| 
| 
ः जग्राह रक्ष; थामकरेण तु। केरोपु निऋ ति देत्यो जानुनाक्रम्यधिष्ठितम्‌ ॥ 
[त ब्ग च शिरश्छेसुमेचूछदमषेण: । तस्मिन्‌ तदन्तरे देखो घरुणो5पांपतिदुःतम्‌ ॥ | 
[गरेन दानवेन्द्रस्य बबत्ध च भुजद्वयम्‌ । ततो बद्धभुजं दैत्यं घिफलीकृतपौरुषम्‌ ॥ : 
[गडयामास गद्या द्यामुत्सज्य पाशधृक्‌। स तु तेन प्रहारेण स्रोतोभिःक्षतजं घमन्‌ 
[घार रूपं मेघस्य विद्युन्मालाछताबृतम्‌ । तदवस्थागतं द्वट्टा कुजम्मं महिषासुर: ॥१३० 
॥ |भवृत्तवद्ने गाधे प्रस्तुमैच्छत्‌ खुराबुभी । निर्क्रा ति वर्णञ्चैवःतीक्ष्णद्‌ष्रोतृकटानन 


| विभिप्रायमालक्ष्य तस्य दैत्यस्य दूषितम्‌ । त्यक्‍त्वारथपथं भीतो महिपस्यातिरंहसा 
भृशं दुतो जवादिग्‌भ्यामुभाभ्यां भयविहृली । 
जगाम निऋ तिः क्षिप्रं शरणं पाकशासनम्‌ ॥१३३॥ 
महिषो दैत्यो वरुणं समभिद्गुतः। तमन्तकमुखासक्तमालोक्य हिमचढ्द्युतिः ) | 
चक्रे सोमास्त्र निसृष्ट हिमसङ्घातकण्टकम्‌ | 
वायव्य चास्त्रमतुल चन्द्रश्चक्रे द्वितीयकम्‌ ॥१३५॥ | 
पायुना तेन चन्द्रेण संशुष्केण हिमेन च । | 
छ | श व्यथिता दानवाः सर्वे शोतोच्‌छिन्ना विपौरुषाः ॥१३६॥ | 
| लितुं पढुस्यां नास्त्राण्यादातुमेव च । महाहिमनिपातेन शस्त्रेश्चन्द्रप्रचो दितेः| | 
i निप्यसुरसेन्यानामद्हयन्त समन्ततः । महिषो निष्प्रयल्लस्ठु शीतेनाकम्पिताननः ॥ | 
| ३ अभ्य पाणिभ्यामुपविष्टो ह्यधो सुखः। स ते निष्प्रतीकारादेत्याश्चन्द्रमसा जिताः | 
र ” द्रतस्यक्तवा तस्थुस्तेजीवितार्थिन | तत्रात्रवीतकालने मिदत्यानकोपेन दीपितः | 
हैः भो भो शङ्का रिणः शूराः ! सर्वे ! शस्त्रस्त्रपारगाः | 
|... एकेकोऽपि जगत्सर्व शक्तस्तुलयितुं भुजेः ॥१४१॥ 
| पि क्षमो अस्तं जगत्सर्वं चराचरम्‌ । एकैकस्यापि पर्याप्तानसवेऽपिदिचौकस 
` तु य्ञात्‌ घोडशीमति विक्रमाः । कि प्रयाताश्च तिष्ठध्वं समरेऽमरनिजिता 
है. छॅराणांविशेषादेत्यजन्मनाम्‌ । ,राजाचान्तरितो5स्माकतारको लोकमारक 
"गादस्मात कुदः भाणान हरिष्यति | शीतेन नष्टश्रुतयो भ्र्वाकपाटचास्तथा. 
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मूकास्तदासवन्‌ देत्या रणद्दशनपङक्तयः । 
, तान्‌ दृष्ट्रा नएचेतस्कान्‌ देत्यान्‌ शीतेन सादितान्‌ ॥१४६॥ 
मत्वा कालक्षमं कायं कालनेमिर्महासुरः । आश्रित्य दानवीं सायां चितत्य | परह] 


दिशश्च मायया चण्डेःपूरयामास पावकेः! ततोज्वालाकुछ सर्व चेलोक्यमभवतण 
तेन ज्वालासमूहेन हिमांशुरगमच्छमम्‌ । ततः क्रमेण चिश्रषएशीतदुदिनमावमो ॥५ 
तदुबल दानवेन्द्राणां मायया काळनेमिनः । तदुढद्टा दानवानीकं ळव्धसंश्ञं दि 
उवाचारुणसुदुभ्रान्तकोपालोकेकलोचनः । | 
दिवाकर उवाच । 
नयारुणरथं शीघं कालनेमिरथीयतः ॥१५२॥ छ. 
विमद्‌ स्तत्र विषमो भविता शूरसंक्षयः । एषो ५जितः शशाङ्कोऽत्र तदुबळं बह | 
इत्युक्तश्रोदयामास रथं गरुडपूर्वजः । प्रयलविश्वतैरश्वैः सितचामरमालिमिः | 
जगद्दीपो5थ भगवान्‌ जग्राह चिततं घनुः । | 
रर शरो च द्वौ महाभागो दिव्यावाशी विषद्युती ॥१५५॥ 
सञ्चारास्जण सन्धाय वाणमेकं ससर्ज सः। द्वितीयमिन्द्रजालेन योजितं ‰ 1) 
सञ्चारास्त्रेण रूपाणां क्षणाञ्चक्रे विपर्ययम्‌ । देवानां दानचं रूपं - दानवान प 
मत्वा सुरान्‌ खकानेव जम्ने घोरास्त्रळाधवात्‌ । 
काळनेमीरुषा विष्ट: कृतान्त इच संक्षये ॥१५८॥ 
. कांश्चित्‌ खङ्गेन ती&णेन कांश्चिन्नाराचश्ष्टिभिः । 
कांश्चिद्‌ गदाभिघोराभि: कांश्चिद्‌ घोरे: परश्वधेः ॥१५६॥ 
शिरांसि केषां च्चिदपातयञ्च भुजान्‌ रथान सारथींश्चोग्रवेगः | १ 
६८ कांश्वित्‌ पिपेषाथ रथस्य वेगात्‌ कांश्चित्‌ क्रुधा. नोदतसुषटि | । 
Sl बिनिहतान्‌ इष्टा नेमिः खान्‌ दानचाधिपः । | 


€ (1 ७ क 
“. रूप खन प्रपयन्त ह्यलुराः सुरधषिता; ॥१६१॥ 
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स्पाविष्टस्तेषां रूपं न छुद्धघान्‌। नेमिदेत्यस्तु तान्‌ द्ृट्टा कालनेमिसुवाच ह 
अहं नेमिः सुरो नेच कालनेमे ! विद्स्व माम्‌ । 

._ भवता मोहितेनाजौ निहता भूरिषिक्रमाः ॥१६३॥ 

' दशलक्षाणि दुर्जयानां सुरैरिहि । सर्चास्त्रवारणं सुश्च ब्राह्ममस्त्रं त्वरान्वितः ॥ 

हे बोधितो दैत्यः सम्ध्रमाकुळचेतनः । योजयामास वाणं हि त्रह्मास्त्रचिहितेन तु 

पोच चापि दैत्येन्द्रः सस्वयंसुरकण्टकः । ततोऽस्त्रतेजसाव्यापंत्रेलोक्यंसचराचरम्‌ 

(गां चाभवत्‌ सैन्यं सर्वमेव भयान्वितम्‌ । सञ्चरस्त्रश्च संशान्तं स्वयमायोधने चभौ 

, । प्रतिहते हास्ते भ्रष्टतेजा दिवाकर! महेन्द्रजालमाश्रित्यचक्रेस्वाँ को रिशस्तनुम्‌ 

| त सम्पातसमाक्रान्तजगत्त्रयम्‌ । तताप दानवानीकं गतमज्ञौघशोणितम्‌ ॥ 

८ ॥व्धावपेद्नक समन्त(न्ता)दतिसंहतम्‌ । चक्षूँषि दानवेन्द्राणां चकारान्धानि च प्रभुः 

i |) बामगलन्मेद्‌ः पेतुश्चाप्यरचा सुचि । तुरगा निशवसन्तश्च घर्मात्ता रथिनोऽपि च ॥ 

विकच सलिल प्रार्थयन्तस्तृषातुराः । प्रच्छाय विटपांश्चैव गिरीणां गहराणि च ॥ 

| | 4१; प्रज्वलंश्चेच घोराचिदृग्धपादप: । तोयाथिनःपुरो दृष्टा तोयं कल्लोलमालितमू 

तिति प्रापु न शुकेरवमरडिताः । अप्राप्य सलिळं भूमौ व्यात्तास्यागतचेतसः ॥ 

6. रै व्यहूश्यन्त सरता दैत्येश्वरा भ्रुवि । स्थे गजाश्च पतितास्तुरगाश्च समापिताः 01 

| 1 पेमन्तो धावन्तो गळद्रक्तवसासूजः । दानवानां सहस्राणि व्यद्वश्यन्त सृतानितु 

॥ दानचेन्द्राणा तस्मिन्महति चर्तिते । प्रकोपोदुधूतताम्राक्षः कालनेमीरुषातुरः ॥ 

| केष्पमेघामः स्फुरदुभूरिशतहदः । गम्भीरास्फोटनिहादजगद्घृद्यघड क No 

पच्छाय गगनाभोगं रचिमायां व्यनाशयत्‌ E+ 

शीतं चचषे सलिलं दानवेन्द्रबळं प्रति ॥१७६॥ 

दैत्यास्तां वृष्टिमासाद्य समाशवस्तास्ततः क्रमात्‌। . ` 

भस वीजाडुरा इवाष्ठानाः प्राप्य ब्रि घरातले ॥१८०॥, नीके क क हट 

। रूपी तु कालनेमिमैदाखुरः । गास्त्रवृषटि वषो देवानीकेषु .डर्जेयः ॥१८ 

ह पया वृष्ट्या बाध्यमाना दैत्येन्द्राणां महौजसाम्‌ । «७ ४) 
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४०० क मत्स्यपुराणम्‌ ४ [ ऊनपञ्चाः 
गति काञ्चन पश्यन्तो गावः शीतार्दिता इच ॥१८२॥ | 

परस्परं व्यलीयन्त पृष्ठेषु व्यस्त्रपाणयः । स्वेषु वाघे व्यलीयन्त गजेषु तुर १ 
रथेषु त्वमरास्त्रस्तास्तत्र तत्र निलिल्यिरे । अपरे कुञ्चितैर्गाेः स्वहस्तपिशि 
इतश्चेतश्च सम्भ्रान्ता वभ्रमुचे दिशोदश । एवं चिश्रेतु संग्रामे तु मुले देवसंक्षपे॥ 
श्यन्ते पतिता भूमौ शस्त्रभिन्नाङ्गसन्धयः । विभुजाभिन्नमूर्घानस्तथारि 
विपय्यंस्तरथाः सङ्घा नि ष्पिष्रश्वजपंक्तयः । निमिन्नाङ्गेस्तुरङ्घैस्तु गजेश्वाचतस 
भ्रुतरक्तहदभूमिविश्ता विकता. वभौ । एचमाजौ बढी दैत्य: कालने मिर्महासुर |! 
जध्ने मुहतमात्रेण गन्धर्चाणां द्शायुतम्‌ । यक्षाणां पञ्चळक्षाणि रक्षसामयुताति ॥ 
` ज्रीणि लक्षाणि जघ्ने स किन्नराणां तरस्विनाम्‌ । | 

जघ्ने पिशाचमुख्यानां सप्तलक्षाणि निर्भय ॥१६०॥ /॥ 


) 
|, 


` इतरेषामसंख्याता खुरजातिनिकायिनाम्‌ । . 
जघ्ने स कोटी संक्रुदश्चित्रास्त्रेरस्त्रको विद: ॥१६१ ॥ 
एवं परिभवे भीमे तदा त्वमरसङ्क्षये । संक्रद्घाचश्चिनौ चित्रास्त्रकवचोज्वग, 
जघ्नतुः समरे दत्यं झतान्तानऊसन्निभम्‌। तमासाद्य रणे घोरमेकक षि 
जब्ने ममेसु तीकषणाग्रेरसुरम्भीमदशैनम्‌ । ताभ्यां चाणप्रहारः स किड्ठिदायसत 
. जाह चक्रम्टारन्तलधोतं रणान्तकम्‌ । तेन चक्रेण सो 5श्विभ्याओिच्छेद 
_ जग्राहाथ धनुर्दत्य शराश्चाशीविषोपमान्‌ । ववर्ष भिषजोम॑ दिध्नसंच्छाद्याक 
तावप्यस्त्रे श्विच्छिद्तु शितेस्तेदेत्यसायकान्‌ । तञ्चकर्मतयो ह्वा विस्मितं 
महता स तु कोपेन सर्वायोमयसादनम्‌ । जघ्राह मुद्गरम्भीमं कालदण्ड 
स ततो भ्राम्य वेगेन चिक्षेपाश्‍विरथं प्रति । तन्तु मुदुगरमायान्तमालोका 

. त्यक्वा रथौ तु तौ वेगादाप्लुतौ तरसाश्चिनी । 
तो रथौ स तु निष्पिष्य सुद्गरोऽचलसन्निभः॥ २०० ॥ 
दारयामास धरणीं हेमजालपरिष्क्ृतः । तस्य कर्माश्चिनौ दृष्टा मिषजी | 
चन्नास्त्रन्तु प्रकुर्घाते दानवेन्द्रनिधारणम्‌ । ततो चञ्रः वर्षम्परावतद्तिदा कः 
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॥ाे्त दैत्येन्द्रः ख परिष्छतः । रथो ध्वजो धनुश्चक्रं कवचं चापि काञ्चनम्‌ 
न तिलशो जातंसर्वसैन्यस्य पश्यत:। तदुद्वष्टा दुष्करं कर्मसोऽश्विभ्यांभीम विक्रम; 
 पणास्नं बलवान्‌ सुमोच रणमूद्धेनि । चज्रास्त्रै शमयामास दानकवेन्द्रोऽस्त्रतेजसा 
॥ ' तस्मिन्‌ प्रशान्ते घञ्चास्त्रे काळनेमिरनन्तरम्‌। 
जीवग्राहं ग्राइयितुमश्चिनौ तु प्रचक्रमे ॥ २०६ ॥ 
पिनो रणाद्रीतो संहस्राक्षरथं प्रति । प्रयातौ वेपमानो तु यदा शस्त्रविषजितौ ॥ 
i हिएुगतो द्त्यः काळनेमिमेहावलः । प्रापयेन्द्रस्य रथं क्ररो देत्यानीकपदानुगः ॥ 
रि सवभूतानि चित्रेस॒ुविहलानि तु । इट्टा दैत्यस्य तत्क्रोयं सवेभूतानि मेनिरै॥ 
` | महे्दरस्य सर्वलो कक्षयाचहम्‌ । चेलुःशिखरिणो मुख्याः पेतुरुदका नभस्तछात्‌ 
` |िण्दा दिक्षु ्यदुभूताश्च महार्णवाः । तां भूतविकृरति इट्टा भगवान्‌ गरुडध्वजः ॥ 
यता हि पर्येड योगनिद्रा बिहाय तु । लक्ष्मीकरयुगाज्लालिताङ्घ्रिसरो रुहः ॥ 
. लाव्जकान्तदेहचच्छविविभु: । कौस्तुभोद्रासितोरस्को कान्तकेयूरभास्कर; । 
| खरे एरसंक्षोभ वेनतेयं समाहयत्‌ । आहुतेऽवस्थिते तस्मिनतागावस्थितचष्मणि ॥ 
| नास्त्रतीक्ष्णाचिरारुह्यागात्‌ खुरान्‌ स्वयम्‌ । 
|. ऐजापश्यत देचेन्द्रमभिद्रुतमभिप्छुतैः ॥ २१५ ॥ 
| ऐगेवाम्भोदसच्छाये: पोरषोत्करे: । प्रयात्वा पुरुबैघोरैरभाग्येधेनशालिभि | 
शुक्त॑ सुक्षेत्रे कम्म निर्मलम्‌ । अथापश्यन्त दैतेयाबियति ज्योतिमण्डलम्‌ 
र्याट्रिस्थं सूर्यमुष्णत्विषा इच । प्रभावं ज्ञातुमिच्छन्तो दानवास्तस्यतेजसः _ 
अ मपश्यन्त कल्पान्तानटसन्निभम्‌ । तमास्ितञ्च मेघौ घद्य॒तिमक्षयमच्युतम्‌ ॥ 
` शन्नरास्तु हषेसम्पूर्णमानसाः । अयंवैदेव! सबस्बञितेऽस्मिनिजिताः 
भयस दैत्यचक्राणां तान्तः केशवोऽरिदा | ४ 
माश्रित्य लोकेषु यज्ञभागभुजोऽमराः ॥ २२१॥ .... 
रेगवाः सचे परिवार्य समन्ततः । निजध्चुर्धिविधेरस्त्रेस्ते तमायान्तमाहवे ॥ 


दशदेत्या महारथाः । षष्ट्यां विव्याध बाणानां काळनेमिजेनादंनम्‌. 
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निमिः शतेन बाणानां मथनोऽशीतिभिःशरैः । जम्भकश्चैच सप्तत्या शुम्भो दशि 
शेषा देत्येश्वराः सर्वे विष्णुमेकेकशः शरैः । दशभिश्चैव यत्तास्ते जघ्नुः साहं 
तेषामम्ृष्य तत्‌ कम्मं विष्णुर्दानवसूद्नः । एकेकं दानवं जघ्ने षड्भिः षड | 
आकर्णऋष्टमूयश्व कालनेमिस्त्रिभिःशरैः । विष्णु विव्याध हृदये क्रोधाद्रत्तविे] 
तस्याशोभन्त ते वाणाहदये तप्तकाञ्चनाः । मयूखानीच दीप्तानि कोस्तुभल्यस्पुर | 
तेबाणैः किञ्चिदायस्तो हरिजंग्राह सुद्गरम्‌ । सततं भ्राम्य वेगेन दानवाय य 
दानवेन्द्रस्तमप्राप्तं वियत्येच शितैः शरैः । चिच्छेद तिलशःक्रद्धो दर्शयन्‌ पाणि 
ततो ह प्रकुपितः प्रासञ्जग्राह भैरघम्‌ । तेन दैत्यस्य हदयं ताडयामास ग 
क्षणेन रश्धसंश्ञस्तु काल्नेमिमेहासुरः । शक्तित्ञग्राह तीक्णाग्रां हेमघण्याद्रहा | 
तया वामभुजं विष्णोविभेद्‌ दितिनन्दनः । | 
भिन्नः शक्तया भुजस्तस्य सुतशोणित आबभौ ॥ २३३॥ . | 
पद्चरागमयेनेव केयूरेण चिभूषित: । ततो विष्णुः प्रकुपितो जग्राह विपुलत्धऽ 
सप्तद्शचनाराचांस्तीक्ष्णान्‌ म्मे विभेदिन: । देत्यस्य हृदयं घड्भिविव्याघर | 
चतुभिः सारथिश्चास्यः्चजञ्चेकेनपत्रिणा । द्वाम्यांज्याघनुषीचापि भुजस्य | 
स चिद्धो हृदये गाढं देत्यो हरिशिलोसुखे: । स्रुतरक्तारुणप्रांशुः पीड़ाइ 
चकम्पे मारुतेनेच नोदितः किशुकहुमः । ना वि तका गर्दा जग्नाह 
ताञ्च वेगेन चिक्षेप कालनेमिरथं प्रति । सा पपात शिरस्युद्रा चिषुला 
सञ्चूणितोत्तमाङ्गस्तु निष्पिष्ठमुकुटो5सुर: । ख्रुतरक्तौघरन्ध्रस्ठ खु 


< नेदं द ४ 
मत मर वाच चक्ायुधःप्रभुः। गच्छासुर! विमुक्तोडसि साम _ .8 
ततः स्वट्पेन कालेन भहमेच तघान्तकः | एतच्छू त्वा चचस्तस्य सारथिः * | 

अपवाह्य रथं दूरमनयत्‌ कालनेमिन: ॥ २४३ ॥ ह पर 
इति श्रीमत्स्यषुराणे देवासुरसंग्रामे काळनेमिपराजयो नामैकोनपर्खी । 
' घिकशततमोष्ध्यायः । ` जा 
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शि पञ्चाशद्‌ धिकशततमो ऽध्यायः 
श तारकासुरोपाख्याने देवापुरयुद्ध ग्रसनवधवर्णनम्‌ । 
। | सूत उवाच । 
"| दानवाः क्रुद्वाश्चेरः स्वैस्वेरवळेवृःताः । सरघा इव माक्षीकहरणे सर्वतो दिशम्‌ 
_ पिवामरजाळाढ्ये सुधाविरचिताङ्करै । चित्रपञ्चपताके तु प्रभिन्नकररामुखे ॥ २ ॥ 
ते गने भीमे मद्जाविणि ढुद्देरे । आरुद्याजौ निमिर्दैत्यो हरि प्रत्युद्ययौ बळी ॥ 
लालन दानवा रौद्रा गजस्य पद्रक्षिणः । सप्तविंशतिसाहस्राः किरीटकवचोज्वलाः 
[षश्च मथनो जम्भकश्चो छ्रवाहनः । शुम्भोऽपि विपुलं मेषं समारुह्याबजद्रणम्‌ ॥ 
१  दानवेनद्रास्लु यत्ताननास्त्रपाणयः । आजध्चुः समरे कुद्धा विष्णुमक्किश्कारिणम्‌ 
षिण निमिदेत्यो मथनो मुदुगरेण तु । शुम्भः शूलेन तीक्षणेन प्रासेन ग्रसनस्तथा ॥ 
। . चक्रेण महिषः क्रुद्धो जम्भः शक्त्या महारणे । 
त ५ जभ्नुर्नारायणं सर्वे शेषास्तीक्ष्णैक्व मार्गणेः ॥ ८॥ 
sk णि प्रयुक्तानि शरीर विविशुहरे: । गुरूक्तानुपदिष्टान्वै सच्छिष्यस्य श्रुतानिच 
छ १ i तरणे विष्णु रथ जग्राह कार्मकम्‌ । शरांश्चाशीविपाकारांस्तैळघौतानजिह्यगान्‌ 
ह. थ्य दैत्यांस्तानाकर्णाकृषकार्मकः । अभ्यद्रवद्रणे क्रुद्धो देत्यानीकेतुपौरुषान्‌ 
| भाच विशत्या चाणानामझिवर्चेलाम्‌ । मथनं दशभिर्बाणैः शुभ्रं पञ्चमिरेचच 
एकेन महिषं क्रुद्धो चिव्याधोरसिं पत्रिणा | 
A, भ्भ्भं द्वादशभिस्तीक्षणः सर्वा श्चैकैकशोऽष्टमिः ॥ १३॥ 
छ | व इट्टा दानवाः क्रो घमूच्छिताः। नर्दमानाः प्रयलेन चक्कुरव्यद्दुत रणम्‌॥ 
- ॥! भैनुविष्णो निमिर्भलेन दानवः । सन्ध्यमानं शरं हस्ते चिच्छेद महिषासुर: 
A. जम्भस्तीक्षणैस्तु सायकः । भुजं तस्याहनदुगाढं शुम्मोभूधरसनिभः 

` ` गोषिन्दो ग्रा जमाह भीषण. तां. मादिणोत्स वेगेन मथनायमहाइवे 
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तामप्राप्तां निमिर्चा णै श्चिच्छेद तिलशो रणे। तां नाशमागतां दृष्टा हीनाग्रे प्राप्त 
जग्राह मुद्ररं घोरं दिव्यरल्लपरिष्छृतम्‌ । तं मुमोचाथ वेगेन निमिमुदिश्य | 
तमायान्तं चियत्येच त्रयो दैत्या न्यवारयन्‌ । गदया जस्भदेत्यस्तु ग्रसनः परि 
शक्तया च महिषो देत्यः स्वपक्षजयकाङक्षया । निराकृतं तमालोक्य दने प्रणंग ¦ 
जग्राह शक्तिपुत्राग्रामष्टधण्टोत्करस्वनाम्‌ । जम्भाय तां ससुद्दिश्य प्राहिणोद्र 
तामम्वरस्थां जग्राह गजो दानचनन्दनः । 
गृहातां तां समालोक्य शिक्षामिव विवेकिभिः ॥ २३॥ 
दृढ भारसहं सारमन्यदादाय कार्मकम्‌ । रोद्रास्तम भिसन्धाय तस्मिन्‌ बाएं पुग 
ततोऽस्त्रतेजसा सै व्याप्त लोकं चराचरम्‌ । ततो घाणमयं सर्वमाकाशं 
भूदिशो विदिशश्चैव वाणजालमया बभुः । दृष्टा तद्रूत्रमाहात्म्यं सेनानीग्रसगे| 
बाह्ममस््रञ्चचारासो सर्वास्त्रै विनिघारणम्‌ । तेन तत्प्रशमंयातं रौद्रास्त्रै लोर 
अस्त्रे प्रतिहते तस्मिन्‌ चिष्णुद्निवसूद्नः | कालदण्डास्त्रमकरोत्‌ सर्वलोकमफी। 
सन्धीयमाने तस्मिस्तु मारुतःपरुषो घञ्रौ । चकम्पे च मही देवी देत्यामिन्नधियी 
तद्स्जसु्र दृद्ठा तु दानचा युद्धदुर्मदाः । चक्ररस्त्राणि दिव्यानि नानारूपाणि 
नारायणास्त ग्रसनो गृहीत्वा चक्र निमिः स्वास्रवर सुमोच | 
एककमस्नञ्च चकार जम्भस्तत्काळइण्डार्त्रनिचारणाय॥३१॥ 
यावन्न सन्धानदृशां प्रयान्ति देत्येश्वराश्चार्त्रनिचारणाय । 
ताचत्‌ क्षणेनेच जघान कोरीदत्येशवराणां सगजान्‌ सहाश्‍वान. I 
अनन्तर शान्तमभूत्तदस्त्रं दैत्यास्त्रयोगेन तु कालदण्डम्‌. | | 
शान्त तदालोक्य हरि: स्वशस्त्रं रुच चिक्रमे मन्युपरीतमूति [रर | 
जग्राह चक्र तपनायुताभसुग्रारमात्मानमिच द्वितीयम्‌ । | 
चिक्षेप सेनापतयेऽभिसन्ध्य कण्ठस्थलं चज्रकठो रमुग्रम्‌ ॥३४। 
चक्क तदकाशरतं विलोकय सर्वात्मना दैत्यवराः स्वघीय्य । 
नाशक्नुवन्‌ चारयितं प्रचण्डं देवे यथा कम्मे सुधा प्रपन्नम्‌ ॥रै' 
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तमप्रतक्य जनयन्नजय्यं चक्रे पपात ग्रसनस्य कण्ठे। 
द्विधा तु कृत्वा ग्रसनस्य कण्डं तद्रक्तघारारुणघोरनाभिः । 
जगाम भूयोऽपि जनाद्‌नस्य पाणि प्रवृद्धानलतुल्यदीधि ॥३६॥ 
| श्रोमत्स्यपुराणे देवासुरसंग्रामे प्रसनवधोनाम पञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः । 


—————— 


एकपञ्चाशद धिकहाततमो ऽध्यायः 


तारकासुरोपाख्याने देवासुरयुद्धवणनम्‌ । 

सूत उवाच । 
भन्‌ विनिहते देत्ये ग्रसने लोकनायके । निर्भर्याद्मयुध्यन्त हरिणा सह दानवा | 
रेः पाशैगेदाभिः कुशलेरपि । तीक्षणाननैश्च नाराचेश्चकरः शाक्तिभिरेव च ॥२ 


| शाणायुधप्राया दानवा भ्रान्तचेतसः । अस्त्राण्यादातुमभवन्न समथां यदा रणे 
| रतगजरश्वैजेनादनमयोधयन्‌ । समन्तात्‌ कोटिशो दत्याःखवत प्रत्ययो धयन्‌, 


| श्त्वा चपुषिष्णु किञ्चिच्छान्तमुजो ५भवत्‌। उवाचचगरुत्मन्त तस्मिन्सुतमुलेरणे 

गरुत्मन्‌ ! कच्चिदश्रान्तस्त्वमस्मिन्नपि साम्प्रतम्‌ | 

५. यचधरान्तोऽस्ि तद्याहि मथनस्य रथम्प्रति॥ ७॥ 

ग्र शयथ मुहुतेन्त्वं रणाद्पखृतोभव । इत्युक्त गरुडस्तेन विष्णुना we 

_ दे रणे देत्यं सथनं घोरदर्शनम्‌ । दैत्यस्त्वमिसुखं ईदी शङ्खुवक्रगदाघस्म्‌ 

भधान भिन्दिपालेन शितवाणेन वक्षसि । 

पत्‌ प्रहार्मचिन्त्यैच चिष्णुस्तस्मिन्‌ महाहवे ॥ १०॥ - 

प्‌ िर्वाणैमाञितेश्च शिलाशितः । पुनदेशभिरारृ्ेस्तत्रत गड सा 
य जग्राह 

र यनो इम्बामोरकासत4०छमुहत तमा 


। 
| 
पै 41 
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जघ्ने जनादने चापि परिधेणाग्निचचंसा । विष्णुस्तेन प्रहारेण किञ्चिदा 


ch 
र 


ततः क्रोधविवृत्ताक्षो गदाञ्जग्राह माधव: | मथनं सरथं रोषान्निष्पिपेषाथ रो 
स पपाताथ दृत्येन्द्रः क्षयकालेऽचलो यथा । यस्मिन्निपतिते भूमो दानवे वीपी 


अथाच्युतोऽपि चिज्ञाय दानवस्य चिकीषितम्‌ । 
बदन पूरयामास दिव्येरस्त्रेमहाबळ: ॥ २० ॥ 
महिषस्याथ सर्जे वाणोधं गरुडध्वज्ञः 4 पिधाय वद्नं दवय दिव्यास्त्रपरमितिं ॒ 
स॒ तबा णेरभिहतो महिषोऽचलसन्निभः । परिचर्तितकायो ऽधः पपात त ममार 
महिषं पतितं टट भूसो प्रोवाच केशव: । महिषाखुर ! मत्तस्त्वं वधन्नास्त्र दि 
योषिदवध्य: पुरोक्तोऽस्ि साक्षात्‌ कमलयो निना 
उत्ति जीवितं रक्ष गच्छास्मात्‌ सडुरादुदुतम्‌ ॥ २४ ॥ 
तस्मिन्‌ पराङ्मुखे दैत्ये महिषे शुम्मदानच: । सनद पुट: कोपादुम्ुकुटीकि। 
निमेथ्य पाणिना पाणि धनुरादाय भैरवम्‌ । सञ्जञ्चकार स धनुः शरांश्याशीविष | 


स चित्रयोधी | दढसुष्टिपातस्ततस्तु Sue Ber! 

कर र हिशिखा निकारो; षिपैरसंख्यः परिघातहीनैः ॥ २७ ॥ 
जय दत्येनद्रशराहतो5पि भुशुण्डिमादाय छतान्ततुल्याम्‌! ; 
तया भुशुण्ड्या च पिपेष भेष शुम्भस्य पत्रं घरणीघराभम्‌ ॥ २८॥ | 


"स्मादवप्छत्य हताद्य मेषादुभूमौ पदातिः स तु दैत्यनाथः । 


शरेस्त्रिमिस्तस्य भुजं बिभेद षड्भिश्च शीर्ष दशमिश्च केठम। | 
विष्णवि श्रवणावसानं द्यस्य विव्याध विवृत्तनेत्रः ॥ है । 
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राः ] & बेधाशुरयुद्धचर्णनम्‌ # ४०७ 
| ततेन विद्वो व्यथितो बभूच देत्येश्वरो विख्नुतशोणितौघः । 

ततोऽस्य किञ्चि्चलितस्य धैर्यादुबाच शङ्खाम्दुजशाङ्गपाणिः ॥ ३१॥ 
कुमारिषध्योऽसि रणं विमुञ्च शुम्माखुर ! स्वरपतरेरहोभिः । 

बधं न मत्तोऽहसि चेह सूढ ! वृथैव .कि युद्धससुत्खुकोऽसि ॥ ३२॥ 
शुम्भो बचो विष्णुझुखाग्निशाम्य निमिश्च निष्पेष्टुमियेष विष्णुम्‌ । 
गदामथोद्यम्य निमिः प्रचण्डां जघान गाढां गरुडं शिरस्तः ॥ ३३॥ 
जम्भो5पि विष्णुं परिघेण सूदुध्नि प्ररुएरल्लौ घविचित्रभासा । 

तौ दानवाभ्यां विषमैः प्रहारैनिपेतुरुव्या' घनपावकाभी ॥ ३४ ॥ 

तत्कमे दृष्टा दितिजास्तु सर्व जगर्जुरुच्चैः कृतसिहनादाः । 

धनूंषि चास्फोट्य खुरा भिघातैव्यंदारयन्‌ भूमिमपि प्रचण्डाः । 

पासांसि चवादुघुवु परे तु दध्मुश्च शङ्कानकगोमुखी घान्‌ ॥ ३५॥ 
'ऐेशमवाप्याशु गरुडोऽपि सकेशवः । पराङ्मुखो रणात्तस्मात्‌ पलायतमहाजच 
| इति श्रीमस्त्यपुराणे देवासुरसंग्रामे एकपश्चाशदधिकशततमोऽध्यायः । 


हत ह ल्या 


द्विपञ्चाशदधिकशततमोवध्यायः 
तारकासुरोपाख्याने देवासुरयुद्धवणेनम्‌ | 


कै सूत उचाच | 

। पछायन्त विश्रष्टधवजकार्मकम्‌ । हरि देव सहाक्षो 
'त्याश्च मुदितान्‌ दृष्टा कर्तव्यं नाध्यगच्छत । 
अथायान्निकटे चिष्णोः सुरेशः पाकशासनः है. 
चं मधुर धोत्साहपरिव्र हकम्‌ । किमेभिः क्रीडसै देव : दानवेडुथ्मानर' छ? 
अरधस्य पुरुषस्य कुतः क्रियाः । शक्तेनोपेक्षितो नीचो मन्यते बलमात्मन 
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क्षो मेने भझ्न दुराहचे ॥१ 


४०८ # मत्स्यपुराणम्‌ £: [ द्विपञ्चाशदि - 


कर्ते सखाभवचाग्रे हिरण्याक्षषधे विभो ॥ हिरण्यक शिपुदेत्यो घीर्यशाहीः पा र 
त्वां प्राप्यापश्यद्सुरो विषमंस्म्रतिवि्रमम्‌ । पूर्वेशप्यतिचलायच दैत्येन्द्रः एपी 
विनाशमागताः माप्य शलभाइच पावकम्‌ । युगे युगे च देत्यानां त्वमेषान्तः 
तथवाद्येह मप्नानां भव विष्णो | सुराश्रयः । एवमुक्तस्ततो विष्णु व्यवद्धत म 
ऋध्या परमया युक्तः सर्वेभूताश्रयोऽरिहा। अथोघाच सहस्राक्षं कालक्षममधो 
देत्येन्द्रा: स्वर्वधोपाये: शक्त्या हन्त हि नान्यतः । | 
दुजेयस्तारको देत्यो मुक्त्वा सप्तविन शिशुम्‌॥ ११ ॥ 
कश्चित्‌ स्रीचध्यतां प्राप्तो बघेइन्यस्य कुमारिका । 


यत्सारं सवेलोकेघु वीर्यस्य तपसोऽपि च ॥ १५॥ र 

रकादशस्द्रास्तु चकाराग्रेसरान्‌ हरि: | व्यालभोगाङ्गसन्नद्धा बलिनो नीली | 

चन्द्रलेखनचूडालामण्डितानुशिखण्डिनः । शळञ्चालीमिषङ्गाढ्या हँ 

पिङ्गोलुङ्गजटाजूटा: सिहचर्माुपङ्गिनः । कपालीशादयो रुद्रा विद्राव 
कपाली पिङ्गलो भीमो चिरूपाक्षो चिलो हितः । ` 

भजेशः शासनः शास्ता शम्भुः खण्डो भ्रचस्तथा ॥ १६ ॥ 

एते एकाद्‌शानन्तवला स्ट्राः प्रभाचिनः। पॉल्यन्तो बलस्याग्रे दारयन्तं | 
आप्याययन्तस्त्रिदशान्‌ गर्जन्त इच चाम्बुदाः । 
हिमाचलाभे महति काञ्चनाम्बुरुहर्चजि ॥ २१ ॥ 

प्रचलच्चामरै हेमघण्टासङ्घातमण्डिते। ऐरावते चतुदन्ते मात चळसं 

महामदजलस्रावे कामरूपे शतक्रतः 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection Digitized by eGangotri 


| 
गित 
न 


गा % देयाखुरयुद्धवर्णम्‌ # ` कक 


तथौ हिमगिरेः ?रPे -भःङ्मानिच दीप्तिमान्‌ ॥ २३ ॥ 

गाश्षत्‌ पदं सव्यं मारुतो ऽमितविक्रमः । ज्ञुगोपापरम प्रिस्तु उ्चालापूरितदिङ्सुखः 
पषोऽमवद्विष्णुः ससैन्यस्य शतक्रतोः । आदित्या घसवो विश्वेमरुतश्वाश्विनावपि 
षा राक्षसा यक्षा: सकिन्नरमहोरगाः । नानाविधायुधाश्चित्रा दधाना हेमभूषणम्‌ 
| कोटिशः कोटिशः कृत्वा वन्द्‌ चिह्रोपलक्षितम्‌ । 

विश्राचयन्तः स्वाङ्डीतिं वन्दिवृन्दपुरःसरा । 

चेरदेत्यवधे हृष्टाः सहेन्द्राः खुरजातयः ॥ २७॥ 
शतक्रतोरमरनिकायपालिता पताकिनी गजशतवाजिनादिता । 
सितातपत्रध्वजपटकोटिमण्डिता बभूव सा दितिखुतशोकवधिनी ॥ २८॥ 
|तीमवछोक्याथ सुरसेनाङ्गजाछुरः । गजरूपी महाम्भोदसङ्कातो भाति भैरवः॥ 
शषियुधोदैत्यो दंशितोष्ठकसंपुटः । ममर्दचरणे देवांश्वक्षेपान्यान्‌ करेण तु ॥३०॥ 
| 'पणुना जघ्ने दैत्येन्द्रो रौद्रचिक्रमः । तस्य पातयतः सेनां यक्षगन्धर्व किन्नराः 
| सुमुचुः संहताः सर्व चित्रशास्त्रास्त्रसंहतिम्‌ । 
पाशान्‌ परश्वधांश्रक्रान्‌ मिन्दिपालान्‌ समुद्गरान्‌॥ ३२ | 
न्तान्‌ प्रसानखींस्तीक्षणान्‌ सुदृरांश्चापि दुःसहान्‌ | 

_ पन्‌ सर्वान्‌ सोऽग्रसददत्यः कवलानिच यूथपः ॥ ३३ ॥ 

ह हितदीर्घाप्रकरास्फोडेन पातयन्‌ । विचचार रणे देवान्‌ दुष्प्रेक्ष्य 
यस्मिन्‌ यस्मिज्चिपतति खुरबन्दे गजाखुरः । 

यी तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ महाशब्दो हाहाकारङृतोऽभवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
| फमाण तद्व पेक्ष्य समन्ततः । रुद्राः परस्परं प्रोचुरढङ्ारो त्थिताचिषः ॥३६ 


गजदानचः 


| भरोचक्रो स ळं विष्टभ्य निर्मलम्‌ 
| SSS दृत्येन टन छिबन्धेन ग्र 

॥ ८००. Va [भिमुखो रणे ददन से by eGangotri 
CC .............औ[अ. 


४१० ॐ मत्स्यपुराणम्‌ + [ द्विपश्वाशदधिका धय 
जघान कुम्भदेशे तु कपाली गजदानवम्‌ । ततो दशापि ते रद्रा निर्मालायो्।| 
' जष्नुः शूलेश्व देत्येन्द्र शेळवषर्माणमाहवे । सुतशो णितरन्ध्रस्तु शितशृलमुखाए। 
वभौ क्रष्णच्छचिदैत्यः शरदीवामलं सरः । परोतफुलारुणनीलाग्जसङ्घातः प 
भस्मशुभ्रतञुच्छायै स्ट्रेहस रिचाव्ृतः। उपखितातिदैत्यो ऽथ प्रचछतकणपहव ` 
शम्भु विभेद दशनेर्नाभिदेशे गजासुरः । इट्टा सक्तन्तु रुद्राभ्यां नवरुद्वासततो | 
ततश्च विविध: शस्त्रैः शरीरममरद्विपः । निर्भया बंलिनो युद्धे रणभूमौ व्यवर्शि र 
मतं महिषमासाद् घने गोमायचो यथा । कपालिनी परित्यज्य गतश्चासुरपुदधरश 
हि कुपितो देत्यो नवस्द्रानुपाद्रवत्‌ । ममर्दचरणाघातैन्तैश्चापि करेण ब 
स तस्तुमुळ्युद्धेन श्रममाखादितो यदा । तदा कपाळी जग्राह करन्तस्यामरदि| भे 
भ्रामयामास वेगेन हातीच च गजाछुरम्‌ । दृष्टाश्रमातुर॑ दैत्यं किश्चितस्फुरिर्जा 
निरुत्साहं रणे तस्मिन्‌ गतयुद्धोत्सघोद्यमम्‌ | नाच 
उत पतत एवास्य चर्म चोत्कत्य भेरचम्‌ ॥ ४६ | 
मा चकाराम्बरमात्मनः । दृष्ट्रा 3 र दानवेन्द्रा हर्ष 
चित्रेसुढुदुवुजेग्मुनिपेतुञ्च सहस्नशः । दृष्टा कपालिनो रूपं गजचर्माम्बरादतम ४ 
दिश्षु भूम तमेचोग्र रुद्रं देत्या व्यलोकयन्‌। । 
कक घिलुल्ति तस्मिन्‌ दान प 
प मलन हतडुन्दुभिना तत: । कव्पान्तास्वुधरामेन ढुद्वेरेणापि नात ष 
सन्त्यज्य ढुद्ठुवु ऱ्य ST लोडयन्‌ । यां यां निमिगजो याति दिशँता हित 
| उड्डडुद्या भयातास्त्यक्तहेतचः । शन्प्रेन खुरमातड्ठा दुद्रुवुस्तस्य _ 
पलायितेषु सेन्येषु सुराणा पाकशासनः। तस्थौ दिकपालकी: सार्ईमष्टमिः ° । 
संप्राप्तो निमिमातङ्गो यावच्छक्रगजं प्रति । | 
तावच्छक्रगजो यातो सुत्तवा नाद्‌ स भैरवम्‌ ॥ ५७ ॥ 
ध्रियमाणोऽपि यलेन न स्वकेरवतिष्ठति | पलायिते गजे तस्मित्नारूढ! ` 
विपरीतमुखो युदुध्यद्दानचेन्द्रबल प्रति । शतक्रतुस्तु चञ्जेण तिमि १२ 
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bad 


चेन्द्रे महाबळे ॥ ५२ ॥ 


॥ ] नै देवासुरयुद्धवर्णनम्‌ ई ४१९ 
गदया दन्तिनश्वास्य गण्डदेशेऽहनद्‌ द्रढम्‌ । 
ततप्रहारमचिन्त्यैच निमि निभेयपौरुषः ॥ ६० ॥ 


गससर्पाणु भीषितो निमिहस्तिना । ततो वायुर्वचौ रक्षो वहुशर्करपांसुलः ॥६३ 
हो निमिमातङ्गो जवनाचलकस्पनः । स्रुतरक्तो वभौ शैलो घनचारुहदो यथा ॥ 
ऽपि गदा गुर्वीन्तस्य दानचहस्तिनः । चिक्षेप वेगाद्देत्येन्दो निपपातास्य मूद्धनि : 
॥ैगदानिपातेन स तेन परिमूच्छिंतः । दन्तेमित्वा घरां वेगात्‌ पपाताचलसन्निभः 
कित गे तस्मिन्‌ सिंहनादो महानभूत्‌ । सर्वतः सुरसैन्यानां गजब हितब्र हितः ॥ 
 हेपारेण चाश्वानां गुणास्फोटैश्व धन्विनाम्‌ । 

| गन्तं निहतं दष्टा निमिश्चापि पराङ्मुखः ॥ ६८॥ 

| प पिहनादश्च सुराणामतिकोपनः । जम्भो जञ्चाल कोपेन पीताज्य इव पाचकः 
| कोपरकताक्षोधनुष्यारोप्यसायकम्‌ । तिप्ठतेत्यत्रचीत्तावत्सारथिचाप्यचो दयत्‌ 
त्तस्य तद्र्थस्याभवद्द्यु ति: । यथादित्यसहरूस्याभ्युदितस्योदयाचछे ॥७१ 
|" नाजौ किङ्किणोजालमालिना । शशिशुभ्रातपत्रेण ख तेन स्यन्दनेन ठु ॥ 
| उसन्याना हृदय समद्वश्यत | तमायान्तमभिम्रेक्ष्य घनुष्याहितसायकम्‌ ॥७३ 
७. मा दृढ्माधत्त कार्मकम्‌ । बाणश्च तैलधौ ताग्रमदधचन्द्रमजिह्यगम्‌ ॥७४॥ 
९ स्प रणे चिच्छेद वृत्रहा । क्षिप्रं सन्त्यज्यत्चापँ अम्मो दानवनन्दनः ॥ 
छ २ भयाद वेगवड्गारसाधनम्‌ । शरांश्चाशी विघाकारांस्तैळधौ तानजिह्वागान, 
WN, तु पत्रिभिः । हृदये च त्रिमिश्चापद्ास्याञ्चस्कन्धयो द्वयोः 
| ७ (छै प॒वाणजालमपीद्वशम्‌ । अप्राप्तान्‌ दानवेन्द्रस्त शरान्‌ 
छि) रो शरैरग्निशिखोपमैः । ततस्तु शरजालेन देवेन्द्र रा 
४1 पे पर्षास्विच घनेनभः । दैत्योऽपि wma 5 2 
परिवार्य दिने] सोऽय को घरससमा 


वै ८०0. Va ection. Digitized by eGangotri 
क. 


४१२ क मत्स्यपुराणम्‌ * [| द्विपञ्चाः 


दानवेन्द्रं तदा चक्रे गन्धर्वास्त्र महादुतम्‌ । तदुत्थतेजला व्याप्तमभूः 
गन्धवेनगरैश्वापि नानाप्राकास्तोरणैः । अश्वद्विरदुताकारेरस्त्रवृष्टि समन्त 
अथास्त्रवृष्ट्या देत्यानां हन्यमाना महाचमूः। जम्भं शरणमागच्छदप्रमेयपणम् 
व्याकुलोऽपि स्वयं दैत्यः सहस्नाक्षारुत्रपी डितः । | 
स्मरन्‌ साघुसमाचारं भीतत्राणपरोऽभवत्‌ ॥८५॥ | 
अथास्त्रं मौसल नाम मुमोच दितिनन्दनः । ततो यो मुसलैः सवेममबत्‌ पण 
` पकप्रहारकरणेरप्रधृष्येः समन्ततः । गन्धर्वनगरन्तेषु गन्धर्वास्त्रविनिमितार॥ 
गान्धर्वमस्त्रं सन्धाय सुरसेन्येषु चापरम्‌। एकेकेन प्रहारैण गजातश्वामः | 
रथाश्वान्‌ सोऽहनत्‌ क्षिपंशतशो ऽथसहस्रशः । ततः लुराथिपस्तवाष्रमसतशच स 
सरूध्यमानेततस्त्वाष्टे निश्‍चेर:पावकाचिष: । ततोयन्त्रमयान्‌दिव्यानायुधादुरण 
तयन्त्ररभबदुद्वन्द्वमन्तरिक्षे वितानकम्‌ । वितानकेन तेनाथ प्रथमं मौसठे है | 


सम । 
कि 


ऐपीकेनागमन्नाएं वज्ञास्त्रं शक्रवलभम्‌ । चिजम्भत्यथ चैषीके परमार न र | 
लर्देवलैन्यानि सस्यन्दनगजानि तु | दहामानेष्वनीकेष तेजसा मे 
_आग्नेयमस्त्रमकरोदुवलवान्‌ पाकशासन: | तेनास्त्रेण ततस्त्वैन्द्रमग्रस ७ 
स्मिन्‌ प्रतिहते चास्त्रेपावकास्त्रेव्यजम्भत । जञ्वाळकारयंजम्मस्यस्य 
ततः प्रतिहतः सोऽथ देत्येन्द्रः प्रतिभानवान्‌ । चारुणास्त्रंमुमोचाथशर्मी | ह. । 


> ap द्व्यिल 
ततो जलधर व्यॉमस्फुरद्वियुल्वताकुळे: । गम्भीरसुर जध्वानैरापूरित 
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द तुल्याभिजेळधाराझिरस्धरम्‌ । पतन्तीभिजेगत्‌ सवं क्षणेनापूरितं बभौ ॥ 
| रर तत्‌ प्रचिलोक्‍्यछुराधिप: । वायव्यमस्त्रमकरोन्मेघसङ्घातनाशनम्‌ 
ह्लवलेनाथ निघू ते मेघम्षण्डळे । वभूच विमल व्योमनीलोत्पलदलप्रभम्‌ ॥ 
वायुना चातिघोरेण कस्पितास्ते तु दानवाः । 

न शेकुस्तत्र ते स्थातं रणेऽतिवलिनोऽपि ये ॥ १०६ ॥ 


पवेताक्रतौ ॥ 
बन्रमयीं सुमो चाशु शतक्रतुः । तयाशन्या पतितया देत्यस्याचलरूपिणः ॥ 
गिब्यशीयेन्त संमन्तान्निर्फराणि तु । ततः सा दानवेन्द्रस्य शलमाया न्यवतंत 
श्ििठ्मायोऽथ दानवेन्द्रो महोत्कटः । बभूच कुञ्जरो भीमो महाशेळसमाकृतिः ॥ | 
। 5 पुरानीक दन्तेश्चाप्यहनत्‌ सुरान। बभञ्ज पृष्ठतः कां श्रित्करेणावेष्ट्यदानवः ॥ 
| 'पयतस्तस्य सुरसैन्यानि वृत्रहा | अरन्नं ्रैलोक्मदु्धेषं नारसिहं सुमोच ह॥ 
| 'हसहस्राणि निश्चेरुम॑न्त्रतेजसः । छृष्णदंष्राट्हासानि क्रकचाभनखानि च॥ 
। 'तगाओो सौ गजमायांव्यपोथयत । ततश्वासौविषोधोरो5भवत्‌फणशताकुछ 
' निय सुरसन्यं महारथः । ततोऽस्त्रं गारुड चक्र शक्रश्वारुभुजस्तदा ॥ 
। सतस्तस्मात्‌ सहस्राणि विनिर्ययः । तैरगरुत्ममिरासाद्य जम्भं शुजगरूपिणम्‌ 
) तन्तु खण्डशो दैत्य सास्यमाया व्यनश्यत । 
“नशयात्तु मायायां ततो जम्भो महाखुरः ॥ ११८॥ 

भु चन्दादित्यपथानुगम्‌ । विवृत्तचदनो प्रस्तुमियेष खुर्पुङ्गयान्‌ | ११8 
_ शुषेषजं समहारथकुञ्जराः । खुरसेनाविशात्‌ भीम पातालोत्तानतालुकम्‌ 
दानवेन बळीयसा । शक्रोदेन्यं समापन्तः श्रान्तबाहु: सादः ॥ 
"गच्छत्‌ प्रोचाचेदं जनार्दनम्‌ । किमनन्तरमत्रा स्ति कर्तव्यस्यावशेषितम्‌ 
बरामोषस्य दानवस्य युयुत्सवः । ततो दरिसवाचेदं बञ्रायुधमुदास्थीः ॥ 
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ततः शक्र प्रकुपितो दानवं प्रति देवराट्‌ । नारायणास्त्रं प्रयतो सुमोचाए्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे देत्यो विवृतास्यो ऽग्रसत्‌ क्षणात्‌ । 
त्रीणि लक्षाणि गन्धर्वेकिन्नरोरगराक्षसान्‌ ॥ १२७ ॥ | 
- ततो नारायणास्त्रं तत्‌ पपातासुरवक्षसि । महास्त्रभिन्नहृद्यः सुख्जाव रुधिज व 
रणागारमिवोद्रारं तत्याजासुरनन्दनः । तदस्त्रतेजसा तस्य रुपं दैत्यस्य ॥ 
तत एवान्तदभे दैत्यो वियत्यनुपलक्षितः | गगनखःसदेत्येन्द्रः शास्त्रासतः | 
सुमोच सुरसैन्यानां संहारे .कारणम्परम्‌ । 
सासान्‌ परश्वधांश्चक्रान्‌ बाणान्‌ घञ्रान्‌ समुद्गरान्‌॥ १३१॥ 
कुठारान्‌ सह खड्डेश्च भिन्दिपालानयोशुडान्‌ । चवर्ष दानवो रौद्रों हावत्थ्यार । 
तरस्त्रेदांनवेमक्तेदेचानीकेषु भीषणैः । चाहुभिद्वरणिः पूर्णा शिरोभिश्च सङ | 
ऊरुभिगेजहस्ताभैः करन्द्रैचाचलो पमैः । भग्नेषादण्डचक्राक्चै रथैः 
डःसश्वाराभवत्‌ पृथ्वी मांसशोणितकर्दमा । रुधिरोघहदाचर्ता शबराशि | 
कवन्धनृत्यसडुले स्रचद्धसास्रकद्मे । जगत्त्रयोपसंहतो समे समस्तदैहित | | 
शशगाळणभवायसाः परं प्रमोदमादधुः । कचिद्धिएलोचनः शवस्य रौति १ | 
विकृष्टपीवरान्त्रका: प्रयान्ति जम्बुकाः क्कचित्‌ । 
कचित्‌ खितो ऽतिभीषणः स्वतुण्डनिहितौरसः ॥ १३८ ॥ 
रतस्य मांसमादाय शवजातयश्च संस्थिता: । ; 
कचिद्‌ वको गजासुजम्पपौ निलीयतान्त्रतः ॥ १३६ ॥ ॥ 
कचित्तुरङ्गमण्डलीविङष्यते श्वजातिभि: । कचित्‌ पिशाचजातकीः प्रप | 
स्वकामिनीयुतैदु तं प्रमोदमत्तसम्प्रमै: | ममैतदानयाननं खुरो यमस्तु मै कक] 


करोऽयमञ्चमन्निभो ()) ममास्तु कर्णपूरकः । सरोषमीक्षते परावपां वि || 
परा मिया हावापयल्‌ धुतो प्यारो भित । बङी, व. 


हाः] $ धेचालुरयुद्धवर्णनम्‌ # हा बही 1:13 
1 चकार यक्षकांमिनीतर्द छुडारपारितम्‌ । 
गजस्य दन्तमासजं प्रग्रह्म कुम्भसम्पुटम्‌ ॥ १४४ ॥ 
विपाट्य मौ क्तिकं परं प्रियाप्रसादमिच्छते । 
समांसशोणितासवं पपुश्च यक्षराक्षसाः ॥ १४५ ॥ 
[थि केशवासितं रसं प्रगृह्य पाणिना । प्रियाचिस्ुुक्तजीवितं समानयाख्गासचम्‌॥ 
|तं प्रयाति मे गतं श्मशानगोचरम्‌ । नरस्य तज्जहात्यसौ प्रशस्य किन्नराननम्‌ 
क एप नोभयं दधाति मुक्तजीवितः । तदानतस्य शक्यते मया तदेकयाननम्‌ ॥ 
पयाय घलभा वदन्ति यक्षयोषितः । परे कपालपाणयः पिशाचयक्षराक्षसाः ॥ 
| हि मे मम ममातिभक्ष्यचारिणः । परेऽचतीर्यं शोणितापगासु घौतमूतेयः ॥ 
पितन्‌ पत्ये देचताः समचंयन्ति चामिषैः । 
गजोडुपे सुसं खितास्तरन्ति शो णितं हदम्‌ १५१ ॥ 
५० ग्गाढसडूरे खुरासुरे सुसडुरे । 
भय समुज्मयदुजेया भटाः स्फुटन्ति मानिनः ॥१५२॥ 
पतः शक्रो धनेशश्च चरुणः पचनोऽनलः । 
यमोऽपि निक्रा तिश्चापि दिव्यासत्राणि महाबलाः ॥ १५३ ॥ 
| भाकारे मुमुचु: सर्व दानुवानमिसन्ध्य ते। | 
मि _खाणि व्यर्था जम्मुर्देचानां दानचान्‌ प्रति ॥ १५४ ॥ दु 
पि न्त संहतास्तुसुळेन च । गर्तिःन विविदुश्चापिश्रान्ता दृत्यस्य देवताः 
>; हयकिञ्चितकरताङ्गताः | परस्परं व्यलीयन्त गावः गीतात 
ह. - पिएन देचान्‌ शक्रमुवाच ह । ब्रह्मास्त्र स्मर देवेन्द्र ! यस्याबदुध्योन विद्य 
ह . गित चोदितः शक्रः ब क ॥ वक ॥ 
या नित्यमरातिनाशनं समाहितं बाणममित्रघात प की 
स र विनियोज्य बुद्धिमानभूत्ततो ष्ट बि 

मुच्च सतान्तराशायो बध्रायःदेत्यम/घियामिसन्ध्य त 
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चिकृष्य कर्णान्तमकुण्ठदीधितिम्‌ मुमोच वीक्ष्यास्वरमागेमुन्मुख;॥५ 
अथासुरः प्रेष्य महाज्रमाहितं विहयाय मायामघनौ व्यतिष्ठत | 
प्रवेपमानेन सुखेन शुष्यता बलेन गात्रेण च सस्भ्रमाक्ुछः ॥१६०| | | 
ततस्तु तस्यास्रबराभिमन्त्रितः शरो 5द्वेचन्द्रभतिमो महारणे। | 
पुरन्द्रस्यासनवन्धुताङ्गतो नवाकेबिम्ब॑ वपुषा विडम्बयन्‌ ॥१६१। | 
किरीरको टिस्फुटकान्तिसङ्कटं सुगन्धिनानाकुखुमाधिचवासितम्‌। | 
प्रकीर्णधूमउचळनाभमूर्दजम्‌ पपात जम्भस्य शिरः सक्कुण्डलम्‌॥१६९ | 
तस्मिन्‌ घिनिहते जम्मै दानवेन्द्राःपराङ्मुखाः । ततस्ते भश्नलंकद्पाः प्रययुप गति 
तांस्तु त्रस्तान्‌ समालोक्य श्रुत्वा रोषमगात्परम्‌ । सजम्भदानवेन्द्रन्ठु छ | 
सावलेपं ससंसम्भं सगवं सपराक्रमम्‌ । साविष्कारमनाकारं तारको भावमा 
स जत्र रथमाखाय सहस्तेण गरुत्मताम्‌ । स कोपाद्दानवेन्द्राणा खुर रणमुख ग 
सर्वायुधपरिष्कारः सर्वास्रपरिरक्षितः | जैलोक्य ऋछ्धिसंपन्नः सुचिस्तृतमही | 
रणायाभ्यपतत्त्ण सैन्येन महता वृत: । जम्भास्तरक्षतसर्वाङ्गं व्यक्त | 
सञ्जं मातलिना गुप्तं रथमिन्द्रस्य तेजसा । तप्तहेमपरिष्कारें महारलस 
चतुर्योजनपिस्तीणं सिद्धसङ्गपरिष्हतम्‌ । गन्धर्व किन्नर द्वीतमप्सरो त्र 
सर्चायुधमसस्वाधं चि चित्ररचनोज्चलम्‌,। तं रथं देचराजस्य परिवाये 
दंशिता ठोकपालास्तु तस्थः सगरुड£्वजा: । 
ततश्चचारु वुधा ततो रूक्षो मरुढवौ ॥ १७२ ॥ 
ततोऽम्चुघय उदुभूतास्ततो नष्टा रघिप्रभा। ततरुतमःसमुदभूतं नातो 568४ 
ततो जज्वलुरस्त्राणि ततो5कम्पत चाहिनी । एकतस्तारको दैत्य दः 
लोकावसाद्मेकत्र जगत्पालनमेकतः । चराचराणि भूतानि खुरः 
तडुद्विधाप्येकतां यातं दद्दशुः प्रेक्षका इच । यद्वस्तु किखिलोकेड 
तत्त्वत्राद्ृश्यदखिलं खिलीभूतचिभूतिकम्‌ ॥ १७६ ॥ 
अस्त्राणि तेजांसि धनानि धैर्यं सेनाबळं वीर्य्यप 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अही... 


| - 
छि] ॐ देबरखुर्युद्धवर्णनम्‌ # -४१७ 
| 

| 


सत्वौजसां तन्निकर वशूञ खुराखुराणां तपसो वलेन ॥ १७७॥ 
भिपुलमायान्तं नचभिनेतपये सिः । वाणेरनळकदल्पाग्रेचिभिदुस्तारक हृदि ॥१७८॥ 
स तानचिन्त्य देत्येन्द्रः खुरबाणान्‌ गतान्‌ हृदि । 
नवमिनेष भिर्वाणेः सुरान्‌ विव्याध दानघः ॥ १७६॥ 
'सम्मूतेः शह्येरिच पुरःखरे। ततश्छिन्नं शस्त्रातं संग्रामे सुसुचुः खुराः १८० 
च कान्तानामश्रपातमिचानिशम्‌ । तदप्राप्तं चियत्येच नाशयामास दानव: ॥ 
धा कुचरितेः प्रख्यातं परमागतम्‌ । सुनिर्मलं क्रमायातं कुपुत्रः स्वं महाकुलम्‌ ॥ 
रय तद्वाणजाळ खुरभुजे रितम्‌ । चाणव्यॉम दिशः पृथ्चीं पूरयामास दानव: ॥ 
चिच्छेद पुडूदेरोषु स्वकः स्थाने च छाघवात्‌। 
पाणजाले: सुतीक्ष्णाग्रैः कङ्कवहिणवा जितैः ॥ १८४ ॥ 
| 1 सुचणरजतो ज्ज्चलेः । शास्राथःसंशयप्राानयथाथांन्‌च चिकल्पिते 
4 पेतः शतेन वाणानां शक्रं विव्याध दानव: । 
[|¬ . "यणं च सप्तत्या नवत्या च हुताशनम्‌ ॥ १८६ ॥ 
मूध्नि यमं दशमिरेच च । धनदञ्चेच सप्तत्या 'वरुणश्व तथाष्टसिः ॥१८७ ॥ 
| नञ ति दैत्य पुनश्चाष्टाभिरेव च । विव्याध पुनरैकक दशमिद्‌शभिः शर: ॥ 
. तथा च मातलिं दैत्यो ब्विव्याध त्रिभिराशुगेः । 
गरुड दशभिश्चैव स विव्याध पतत्रिभिः ॥ १८६ ॥ 
सश्च देत्यो देवानां तिलशो नतपर्वभिः । 
1 पमेजातानि चिच्छेद च धनूंषि ठत | 
i पिकचचा देवा चिधानुष्काः शरैः कताः ॥ १६० ॥ 
भथान्यानि चापानि तस्मिन्‌ सरोषा रणे लोकपाला गृहीत्वा समन्तात्‌ | 


"सपदानवेन्द वेन्द्र ततस्तु तदा दानघोऽमर्षसंरक्तनेत् ॥ १६१ ॥ 


5 शरानभिकल्पान्‌ कहपानलासम्‌ | 
जो घवर्षामराणाम ततो वाणमादाय 
म स्थ एव ॥ १६२ ॥ 
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विलोक्यान्तरिक्षे सहस्रार्कघिम्बम्‌ पुनर्दानधो' विष्णमुदुभूतवीर्खम। 
शराभ्यां जघानांसपूळे सलीलम्‌ ततः केराचस्थापतच्छाङ्गमग्रे ॥७ | 
ततस्तारकः प्रेतनाथं पूषतूकेवेसु तस्य सब्ये स्मरन्‌ श्लुद्रभाषम्‌। | 
शरर्िकरजेलेशस्य कायम्‌ रणे शोषयद्‌ दुर्जयो देत्यराजः॥» 
शरे इसिकर्पेश्चकाराशु देत्यस्तथा राक्षसान्‌ भीतभीतान्‌ दिशासु। | 
पृषत्‌कश्च रूक्षेविकारप्रयुक्तं चकारानिळं लीलयेवासुरेशः ॥ १६५॥ करो: 


क्षणाछुन्धचित्ताः स्वयं विष्णशक्रानळाद्याः सुसंहत्य तीक्ष्ण: परक 


प्रचक्रुः प्रचण्डेन देत्येन साङम्‌ महासङ्गर सङ्गरग्रासकव्पम्‌ (धि 
अथानम्य चापं हरिस्तोक्षणच्राणेहेनत्‌ सारथि दैत्यराजस्य हृद्यम। 
ध्वज धूमकेतुः किरीर महेन्द्रो धनेशो धनुः काञ्जनानदधपष्म्‌। 
यमो वाहुद्ण्डं रथाङ्गानि चायुनिशाचारिणामीश्वरस्यापि वरण "ष 
हैंड तुद्दममर रछत्रिमपराक्रमम्‌ । दैत्यनाथः कृतं संख्ये स्वबाटुयुगबान्धव pk 
मुमोच सुद्गरं भीमं सहस्राक्षाय सङ्गरे । दृष्ट्रा मुद्गरमायान्तमनिव व सस 
स्थादाप्ठ्त्य घरणीमगमत्‌ पाकशासनः । मुद्ररो5पि रथोपस्थे पपात 
स रथ चूणयामास'नःममार च मातलिः । 
गहीत्वा पद्चिशं दैत्यो जघानोरखि केशवम्‌ ॥ २०१ ॥ 
स्कन्धे गरुत्मतः सोऽपि निषसाद्‌ चिचेतन: । खङ्गेन राक्षसेन्द्रश्च च 
यमञ्च पातयामास भूमो देत्यो भुशुण्डिना । चह्विञ्च भिन्दिपालेन ताडयामा ) 
'वायुञ्च दोभ्यामुतक्षिप्य पातयामास भूतले । जलेशञ्च घनुष्कोख्या् _ 
ततो देवनिकायानामेकेक समरै ततः । जघानासत्रैरसंख्येयैदैत्येन्द्री पे 
छब्धसंज्ञः क्षणा द्विष्णुश्चक्रं जग्राह दुद्धरम । दानवेन्द्रबसालिक्तं पिरशि ता । 
मोच दानवेन्द्रस्य दृढ घक्षसि केशवः । पपात चक्रं दैत्यस्य हृदये 
' व्यशीर्यंत ततः काये नीलोत्पलमिचाश्मनि । ततो घज्जं महेन्द्रस्तु 


यस्मिन्‌ जयाशा दानवेन्व्रणे 
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। १८, They ~ 
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|| तारकस्य सुसंप्राप्य शरीरं शौर्यशालिनः ॥ २०६ ॥ 


| त ज्वलनाभासमडूशं कुलिशं यथा। विनाशमागतं दृट्टा वायुश्चाडुशमाहे ॥२११ 
छ छहेद्रमुतपाट्य पुष्पितद्रुमकन्द्रम्‌ । चिक्षेप दानवेन्द्राय पञ्चयोजनविस्तृतम्‌ ॥ 
| | धरं तमायान्तं दैत्यः स्मितमुखस्तदा । जग्राह वामहस्तेन शैलं कन्दुकलीलया ॥ 
। ति एण्ड समुद्यम्य कृतान्तः क्रोधमूच्छितः । दैत्येन्द्रं मून चिक्षेपश्राम्य वेगेनदुजेयः 
१ ॥ुरस्यापतन्पूर्िन दैत्यस्तञ्च न बुद्धवान्‌। कहपान्तदृहनालोक्यामजय्यांज्वळनस्ततः 
ह बिश्चेप दुद्धषा' दानवेन्द्राय संयुगे । न वा शिरीषमालेव सास्य वक्षस्यराजत ॥ 
॥ | ततः खड़े समाकृष्य कोशादाकाशनिर्मलम्‌। 
| सासितासितदिग्भागं लोकपालो पि निऋ तिः ॥ २१७ ॥ 

॥: हेप दानवेन्द्राय तस्य मूध्चि पपात च । पतितश्चागमत्‌ खङ्ग॑स शौघ्रं शतखण्डताम्‌ 
दु विषपावकसैरवम्‌ । सुमोच पाशं दैत्यस्य भुजवन्धामिलाषकः ॥ 


| 
| ० णजपायाद्य सपेः सदो व्यपद्यत । स्फु टितक्रूरविक्रूरदशनाहिमहाहचुः ॥ २२० | . 


नां 


| | १ गो सप्रतःसलाध्या: समहोरगाः । यक्षराक्षसगन्धर्वा दिव्यनानास्त्रपाणयः 
| शवर सवै संभूय सुमहाबलाः । न चास्त्राण्यस्य सञ्जन्त गात्रे वज्राचलोपमे 
( & शय तारको दानवाधिपः । जघान कोटिशो दैवान्‌ का 
7 व्यानि-देचानां घिप्रदुदुवुः | दिशोभीतानि सन्त रणोपकरणानि तु 
| त्यो ववन्घेन्द्रमुखान्‌ रणे । खकेशवान्‌ ढः पाशेः पशुमारः पशूनिव 
स हाया जगाम स्वकमालयम्‌ । सिड्गन्धवबेसंघुष्टविपुठाचलम त जमा ॥ 
कै. दितिसुतैरप्सरो भिविनो दितः । त्रैलोक्यलक्ष्मीस्तदेरी माविशत्‌ स्वपुस्यथा 
| पद्मरागरतल चिनिमिते । ततः किन्नरगन्धर्वनागनारीचिनो दितैः ॥ 
बा चिनोद्यमानस्तु प्रचलन्मणिकुण्डलः ॥ २२८ ॥ 

औमत्स्यपुराणे देवासुरसंग्रामे तारकजयळामो नाम द्विपञ्चाशद्‌- 
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त्रिपञ्चाशदेघिकशततमो 5व्यायः 
तारकपीडितेदेवेः त्रह्मस्तुतिकरणम्‌ । 
) सूत उचाच । 

प्रादुरासीत्‌ प्रतीहारः शुभ्रनीलांशुकाम्वरः । 

स जानुभ्यां महीं गत्वा पिहितास्यःस्वपाणिना ॥ १॥ . | 
उघाचानाचिलं घाक्यमत्पाक्षरपरिस्फुटम । दैत्येन्द्रमर्कव्नन्दानां विश्रन्तं भास्वर 
कालनेमिः सुरान्‌ वद्धांश्वादायद्वारि तिष्ठति । स विज्ञापयति स्थेयंक्क | 
तन्निशम्याव्रचीदु देत्यः प्रतीहारस्य भाषितम्‌ । यथेष्टं स्थीयतामेभिय हं मे मु. 
केबळं पाशबन्धेन विमुक्तेरचिलम्बितम्‌ । एवं छते ततो देवा दूयमानेन चेत 1१ 
जग्मुजगढुणुरु द्रष्टु शरणं कमलोद्वचम्‌ । निवेदितास्ते शक्राद्याः शिरोमिर्ध १ 

तुष्टुवुः स्पष्टवर्णा्थेवेचोभिः कमलासनम्‌ ॥ ६ ॥ ° 

देवा ऊचुः । 
्वमोङ्कारोऽस्यङकुरय प्रसूतो विश्वस्यात्मानन्तमेदस्य पूर्वम्‌  . 
सम्भूतस्यानन्तर सत्वपूत्ते ! संहारेच्छोस्ते नमो रुद्रमूत्ते ! ॥ 9 3 शि 
व्यक्ति नीत्वा त्वं घपुः स्वं महिस्ना तस्मादण्डात्‌ स्वारि | | 

द्यावापृथिव्योरूदुध्वेखण्डाघराभ्याम्‌ ह्यण्डादस्मात्वं विभाग E 

व्यक्त मेरो यज्ञनायुस्तवाभूदेवं विदवसत्वतप्रणीतश्चका स्ति | 

व्यक्तं देवा जन्मनः शाश्वतस्य दौ स्ते मूद्धा लोचने चन्द्रसर्यी । ८ 

व्यालाः केशाः श्रोत्ररन्ध्रा दिशस्ते पादौ भूमिर्नाभिरन्त्रे समुद्री | A 

मायाकारः कारणस्त्वं प्रसिद्धो वेदैः शान्तो ज्योतिषा त्व रामम बुर । 1 

वेदार्थेषु त्वां चिवृण्चन्ति वुद्ध्वा हृत्पद्मान्तः स ग्निविष्टं र 10 

त्वापा-हतोताs्शणम्तिःसाङवेसस्त्रज्ता | 


i |. 


ॐ प्रहक्तदेवसान्त्वनम्‌ # ` _ ४२१ 


तासां हेतुर्याष्टमी सापि गीता तस्यां तस्याङ्गीयसे वे त्वमन्तम्‌ । 

. दृश मूति स्थूलसृक्ष्माञ्चकार देवेर्भाचाः कारणैः केश्चिदुक्ताः ॥१२॥ 
सम्मूतास्ते त्वत्त एयादिखगं भूयस्तां तां वासनान्तेऽभ्युपेयुः । 
त्वत्सडुट्पेनान्तमाया तिगूढः कालोमेघोध्चस्तसंख्या विकल्पः ॥१३॥ 
भाचाभावव्यक्तिसंहारहेतुस्त्वं खोऽनन्तस्तस्य कर्त्तासि चात्मन्‌ 
थेऽन्ये सूक्ष्माः सन्ति तेभ्योऽमिगीतः स्थूला भावाश्चाव्ृतारश्च तेषाम्‌ ॥१४॥ 
तेभ्यः स्थूलैस्तैः पुराणैः प्रतीतोभूतं भव्यं चैवमुदुभूतिभाजाम्‌ । 
भावे भावे भाचितं त्वा युनक्ति युक्त युक्त व्यक्तिमावान्तिरस्य । 
त्थं देवो भक्तिभाजां शरण्यस्त्राता गोप्ता नो भवानन्तपूत्तिः ॥१५॥ 

| पराः स्तुत्वा ब्रह्माणम विका रिणम्‌। तस्थुर्मनो मि रिष्टार्थसम्पासिप्रार्थनास्ततः 

| छतो विरिश्चिस्तु प्रसादं परमं गतः । अमरान्वरदेनाह वामहस्तेन निद्शिन ।१७। 

ब्रह्मोचाच । 

नारी याऽभत्‌ का5कस्मात्‌ तनुस्ते त्यक्तभूषणा । 

| न राजते तथा शक्र ! प्लानचक्त्रशिरोरुहा ॥ १८॥ 

ण चिमुक्तोषपि न धूमेन विराजसे। भस्मनेव प्रतिच्छन्नो द्ग्धदाचश्चिरोषितः ॥ 
'पयमयेनेच शरीरे त्वं चिराजसे । दण्डस्यालम्बनेनेव ह्यरुच्छुष्ठु पदे पदे ॥२० ॥ 
| गो$पि कि भीत इच भाषसे । राक्षसेन्द्रक्षताराते त्वमरातिक्षतो यथा ॥ 
| | 'रणीच्छुष्का परीतस्येव बहिना। विमुक्तरुधिरं पाशं फणिभिः प्रविलोकयन्‌ 
॥| गायो! भवान्‌ चिचेतस्कस्त्वं खिग्चैखि निर्जितः | 
किन्त्व चिभेषि धनद्‌ ! संन्यस्तैच कुवेरताम्‌॥ २३ ॥ हा न 
उन: सन्तो चदध्वं बहुशुलताम्‌ | भवन्तः केन तत्‌ तेजस्तु मा 

पतां यातः करस्तेन विभासते । अळं नीलोत्पलामेन चरण म क 
ह. प्रचिळोकनम्‌ ।-क्रियते स्तिमिताक्षेण भषता विर 
| पस्तेन ब्रह्मणा त्रह्मसूतिना । वाचां प्रघानभूतत्वान्मर्तं तमचोद्यन्‌॥ 
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न तु वेतसि चराचरभूतगतं भवभाघमतीघ महाजुच्छितः प्रभवः। | 
पुनरथिवचो विस्तृतश्रवणो पमकौ तुकभाचक्कतः ॥ २६॥ 
त्वमनन्त करोषि जगद्गचताम्‌ स चराचरगर्भेचिभिन्नशुणाम्‌। 
अमरासुरमेतदशोषप्रपि त्वयि तुदपमहोजनको ५सि यत: । 
पितुरस्ति तथापि मनो विकृतिः सगुणो विगुणो वलचानवलः ॥३१ | 
भवतो वरलाभनिवृत्तभयः कुलिशाङ्गसुतो दितिजोऽतिवलः । 
सचराचरनिमंथने किमिति कितघस्तु छतो विहितो भवता ॥ ३१॥ 
*किल देव त्वया स्थितये जगताम्‌ महददुतचित्रविचित्रयुणाः । 
अपि तुष्िकतः श्रुतकामफला विहिता द्विजनायक देवगणाः ॥३१॥ 
अपि नाकमभूत्किलयज्ञभुजाम्‌ भवतो चिनियोगवशात्सततम्‌ | 
अपहृत्य विमानगणं स कतो दितिजेन महामरुमूमिसमः ॥३३। | 
कृतवानसि सवंगुणा तिशयं यमशेषमहीधरराजतया । | पन 
सममिङ्गितभावविधिः स च गिरिर्गगनेन सदोच्छूयतां हि गतः रे ५ 
अधिवासविद्दारबिधाबुचितो दितिजेन पविक्षतश्टङ्गतटः । | 
परिळुण्ठितरन्शुहानिवहो बहुदेत्यसमाश्रयताङ्गमितः ॥३५॥ | 
छुरराज ' स तस्य भयेन गतं व्यद्धाद्शरीर इतोऽपि वृथा । 
a विमल्युतिपूरितदिग्वदनम्‌॥३६॥ 
दितिजस्य द्युगे खरहेतिसमूहमजुत्थमिदम्‌ । 
र तजस्य शरीरमचाप्य गतं शतधा मतिमेदमिचादपमनाः ॥ 
आसारसूलि्वस्ताङ्गा द्वारस्था: ख कद्थिनः । लब्धप्रवेशाः कृच्छे णघयं शि. 
सभायाममरा वैर ! निकृेपप्युपवेशिता: । वेञहस्तैरजडपन्तस्ततो5पदसिर्वा f 
महायाः सिद्धसचार्था भवन्तः खल्पभाषिण: । ३ 
चाड्युक्तमथो कमे हमरा बहुभाषत ॥४०॥ 
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| सभयं देत्यसिहस्य सूर्य तु संस्थिताः । 
| ददतेति च दैत्यस्य प्रेष्येजिहसिता बहु ॥४१॥ 
| अतवो मूतिमन्तस्तमुपासन्ते ह्यहनिशम्‌ । 
| फतापराधसन्त्रासं न त्यजन्ति कदाचन ॥४२॥ 
पित्यल्योपेत सिद्धगन्धर्व किन्नरैः । खुरागस्लुपधा नित्यं गीयते तस्य वेश्मसु ॥४३॥ 
| रोपकरणे मित्राणि गुरुलाघवैः । शरणागतसन्त्यागी त्यक्तसत्यपरिश्रयः ॥४४॥ 
|रिरेषमथचा निःशेषं चै न शक्यते । तस्याविनयमाख्यातुं स्रष्टा तत्र परायणम्‌॥ 
छि सात्मभूद्वः शुरेदेत्यचिचेष्टिते । सुरानुवाच भगवांस्ततः स्मितमुखाम्बुजः ॥ 
| | ब्रह्मोचाच । 
| भवध्यस्तारको देत्यः सर्वैरपि सुरासुरैः । 
। यस्य वध्यः स नाद्यापि जातस्त्रिभुचने पुमान. ॥४७॥ 
\परदानेन छन्द्यित्वा निवारितः । तपसः साम्प्रतंराजात्रैलोक्यदहनात्मकात्‌॥ 
भि वर्ष दत्यः शिशुतः सप्तवासरात्‌ । स सप्तदिवसो बालः शङ्करा्यो भविष्यति 
| निहन्ता स भारुकराभोभ विष्यति । साम्प्रतेवाप्यपल्लीकःशङ्कुरोभगवान्‌ प्रभु 
| स्वान्‌ यस्या ह्युतानकरता सदा । उत्तानो बरद पाणिरेष देव्या: सदव तु ॥ 
॥ ढुहिता सा तु देवी भविष्यति । 
स्याः सकाशाद्य: शार्वस्त्वरण्यां पावको यथा ॥५२॥ 
तिते राप्य तारको5मिभविष्य़रति | मयाप्युपायः सृतो यथैवंहि भविष्यति 


नस क्षात्‌ क णि येशं यथायोगं दिघोकस 
त्‌ कमळजन्मना । जग्मुस्तप्र पत्या 


रह्मा लोकपितामहः । निशां सस्मार भगवान्‌ 
निरुपतस्थे पितामहम्‌ । तां विविक्ते समालोक्य ब्रह्म 


होघाच । 


बिमाबरि | विबधानामुपरि 
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तत्कतेव्यं त्वया देवि ! शएणु कार्य्यस्य निश्‌ |५८॥ | 
तारको नाम दैत्येन्द्रः सुरकेतुरनिजितः । तस्याभावाय भगवान्‌ जनयिष्यति के 
सुतं स भषिता तस्य तारकस्यान्तकारकः । शङ्करस्याभचत्‌ पत्नी सती दक्षपुत| 
सा सरता कुपिता देवी कस्मिश्रित्कारणान्तरे । भविताहिमशीलस्यदुहिता लोक| 
विरहेण हरस्तस्या मत्वा शून्यं जगत्त्रयम्‌ । तपस्यन्‌ हिमशेलरूप कन्दरे सिद्धस 
प्रतीक्षमाणस्तज्ञन्म कञ्चित्कालं निवत्स्यति | तयोः सुतप्ततपसोर्भविता यो महः 
स भविष्यति दैत्यस्य तारकस्य विनाशक: । जातमात्रातुसादेचीस्वल्पलंशाचमर्ण 
बिरहोत्कण्ठिता गाढं हरसङ्गमलालसा । तयोः सुतप्ततपसोः संयोगः 
ततस्ताभ्यान्तु जनितःस्बश्पो चाकलहो5भघत्‌ । ततोऽपिसंशयो मूगस्तारक| 
तयो:संयुक्तयोस्तस्मात्‌सुरतासक्तिक्ारणे । चिघ्ररुत्वयाविधातFप्रोयथातारं 


जनयिष्यति यं शर्वाद्मितद्युतिमण्डितम्‌ । स भविष्यति हन्ता वै खुरारीणा/ | 
त्वयापि दानवा देवि ! हन्तव्यालो कदुर्जया: । याचञ्च न सती देहसंक्रान्ताुर्ग 
तत्‌ सङ्गमेन तावत्त्वं देत्यान्‌ न्तु न शक्ष्यसे । एवं कृतेतपस्तप्त्वासष्टिसंदा. 
समाप्तनियमा देवी यदा चोमा भविष्यति । तदा स्वमेव तद्रूपं शेलजा प्रति 
तचुस्तवापि सहजा सेकानंशा भविष्यति । रूपांशेन तु संयुक्ता त्वमुमायां १ 
एकानंशेति रोकस्त्वां वरदे ! पूजयिष्यति । 
मेदेवेहुविधाकारैः सवेगा कामसाधिनी ॥७५॥ 
ओड्कारचक्त्रा गायत्री त्वमिति ब्रह्मचादिभि: । 
आक्रान्तिरूजिताकारा राजप्निश्व महासुजेः ॥७६॥ 
त्वं भूरिति विशां माता शूदेः शैवीति पूजिता । 
हा क्षान्ति्मुनीनामक्षोम्या दया नियमिनामिति ॥७9॥ 
सन्दोहानीतिनेयचिसपिणाम्‌ । परिच्छिततस्त्वमर्थीनाँत्वंमदी 
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त्वं कान्तिः कृतभूषाणां त्वं शान्तिढुःखकम्मेणाम्‌ ॥८०॥ 

त्वं भ्रान्तिः सर्वचो धानां त्वं गतिः ऋतुयाजिनाम्‌ । 

जलधीनां महावेळा त्वञ्च लीळा विलासिनाम्‌ ॥८१॥ 

सम्भूतिस्त्वं पदार्थानां स्थितिस्त्वं लो कपालिनी । 

| त्वं काळरात्रिनिःशेष्ुचनावलिनाशिनी ॥८२॥ 

लि्पहनन्ददायिनी त्वं विभावरी । इत्यनेक विधैर्देवि ! रूपैलोकेत्वमचिता ॥८३ | 

ये त्तां स्तोष्यन्ति वरदे ! पूजयिष्यन्ति घापि ये । 

| ते सर्वेकामानाप्स्यन्ति नियता नात्र संशयः ॥८४॥ 

तितु निशा देवी तथेत्युक्तवा कृताञ्जलिः । जगाम त्वरिता तूर्ण गृहंहिमगिरेःपरम्‌ 

र एगो महाहम्ये रलभित्तिसमाश्रयाम्‌ । ददश मेनामापाण्डुच्छ्रचिवक्त्रसरोरुहाम्‌ 

#) किञ्चिच्छ्यामभुखो दग्रस्तनभारावनामिताम्‌। 

महोपधिगणाबद्धमन्त्रराज निषेविताम्‌ ॥८७॥ 
दजीवरक्षामहोरगाम्‌ । मणिदीपगणज्यो तिर्महालोकप्रकाशिते ॥ ८८ ॥ 

1 बहुसिद्धाधे मनोजपरिघारके । शुविन्यंशुकसच्छन्नभूशय्यास्तरणोज्वले We 

भोरमे सज्ञसर्वोपयो गिके | ततः क्रमेण दिवसे गते दूरं विभावरी ॥६०॥ 

एखोदक ततो मेनामहागृहे । प्रसुप्तप्रायपुरुषे रति 

रेशशति भ्रान्तिरात्रिविहड्ठमे । रजनीचरभूतानां स्धेरावृतचत्वरे ॥६२॥ 


महामन ग्राप्ते मेनानेत्राम्वुजडय ॥ १३ ॥ 
छुभगेष्ठजने तत: । किश्विदाकुलतां , क्रमेण जठरान्तरे ॥ 


हु णिम्‌॥६६॥ 
पाणहेतुहिमणिरिग्रिया । ब्राह्मे सुइते सुभगे व्यसूयत गा 
'स्यान्तु जायमानयां जन्तवः खाणजङ्गमाः।, ` 
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अभवन्‌ सुखिनः सवे सवेलोकनिवासिनः ॥ ६७! क 
नारकाणामपि तदा सुखं स्वर्गसमं महत्‌ । अभवत्‌ क्ररसत्वानां चेतः शान्तं देह्य 
ज्योतिषामपि तेजस्त्वमभवत्‌ सुरतोन्नता । चनाश्रिताश््रौपध्चयः स्वादुवन्तिफर्याश चे 
गन्धवन्ति च माल्यानि विमलञ्च नभो5भवत्‌ । मारुत्वसुखस्पर्शोदिशाश्रपुमतो ऐ 
तेन चोदुभूतफलितपरिपाकगुणोज्ज्चला: | अभवत्‌ पृथिवी देवी शालिमालाइुला्तिया 
तपांसि दी्घेचीर्णानि मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । | 
तस्मिन्‌ गतानि साफल्यं काळे निर्मळचेतसाम्‌ ॥१०२॥ 
विस्मृतानि च शस्त्राणि प्रादुर्भावं प्रपेदिरे । 
प्रभावस्ती्थमुख्यानां तदा पुण्यतमो ऽभवत्‌ ॥१०३॥ |. 
अन्तरिक्षे सुराश्चासन्‌ चिमानेषु सहस्रशः । समहेन्द्रह रित्रह्मचायुघह्विपुरोगमा' Ii 
पुष्पवृष्टि प्रमुमुचुस्तस्मिस्तु हिमभूधरे । जगुर्गन्धर्वमुख्याश्च ननृतुश्चाप्सरोगणः| 
मेरुप्रभृतयश्चापि सूतिमन्तो महाबला: । तस्मिन्‌ महोत्सचे प्रात्ते दिव्यप्रभतपाण प 
अ्वाचलोत्तमः । अनुभूयोत्लवंदेवाजग्मुःस्वानाठर्य* र 
देखगन्धवेनागेन्द्रशैलशीलाचनीगुणै; । हिमशेलसुता देवी स्वयं पूचिकया तट "| 
क्रमेण वृद्धिमानीता लक्ष्मी घानलसेवधे: । क्रमेण रूपसो भाग्यप्बो घै वि 
अजयदुभूषयच्या ति निःसाधारेनेगात्मजा । एतस्मिनन्तरे शक्रो नारदं देव 1 
देवषिमथ सस्मार काय्येसाधनसत्वरम्‌ । | 
स्मरति शक्रस्य विज्ञाय जातान्तु भगचांस्तदा ॥ ११२ ॥ 
आजगाम मुदा युक्तो महेन्द्रस्य निवेशनम्‌ । 
उडवा सहलाक्ष: समुत्थाय महासनात्‌ ॥ ११३॥ 18 
यथाहण तु पाद्येन पूजयामास घासच: । शक्रप्रणीतान्तां पूजां प्रतिएह / 
नारदः कुशल देवमपूच्छत्‌ पाकशासनम्‌ । | | 
टे च कुशले सक्त घोषाच घचनं प्रभु: ॥ ११५ ॥ 
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न्हू उवाच | 
र हरे तावत्‌ सम्भूते भुवनत्रये । तत्फछौ द्रचसम्पत्तौ त्वं भवातन्द्रितो मुने ! 
शिर बैतत्‌ समस्तं त्वं तथापि परियोदक: । निव्र ति परमां याति निवेद्याथंलुहृजञने 
पेरा देवी योगं यायात्‌ पिनाकिना । शीघ्रंतदुद्यमः स्वे रस्मत्पक्षैचिधीयताम्‌ 
कषायर्धपखिलन्तत आमन्त्र्य नारदः । शाक्रं जगाम भगवान्‌ हिमशेळनिवेशनम्‌ ॥ 
|| स पिप्रेन्द्रश्चित्रवेत्रलताकुछे । घन्दितो हिमशेलेन निर्गतेन पुरोमुनिः ॥ 
य भवनं मुवोभूषणताङ्गतम्‌ । निवेदितेखयं हैमे हिमशेलेन विस्तृते ॥१२१॥ 


भे पुनिवरो निषसादातुलद्युतिः । यथार्ह चाध्यंपाद्यञ्ज शेलस्तस्मै न्यवेद्यत्‌॥ . 


हु प्रतिजप्राह तमर्ध विधिवत्तदा । गृहीतार्घं मुनिवरमपृच्छच्छलक्ष्णया गिरा ॥ 
॥ तपस: शेल: शने:स्फुलाननाम्बुजः । सुनिरप्यद्रिराजानमएच्छत्‌ कुशल तदा ॥ 
१ नारद्‌ उचाच | 
: सर्वे सन्निवेशे महागिरे! । प्रथुत्वं मनसा तुल्यं कन्द्राणा तथाच; 


काने दाता 
| एणोधानां स्थाचराद्‌तिरिच्यते । प्रसन्नता च तोयस्य मन 


शिपि [ त्वट श्रितैः 
| ममुनिभिः ज्वळनार्कसमप्रयैः । पाचनैः पावितो नित्यं त्वत्कन्द्रसमा 


१ पानानि स्वगेचासविरागिणः"। पितुर्णह इवासन्ना देवगन्धर्वेकिन्नराः ॥ 
| हो! घन्योऽसि शैलेन्द्रौ! यस्य ते कन्दरं हरः | | 
| "यास्ते लोकनाथो5पि समाधानपरायणः ॥ १३० ॥ 
` च षो नारदे साद्रद्धिरा । हिमशैलस्य महिषी मेना त ॥ झर 
॥ रहा त स्वल्पालिपरिचारिका । छज्ञाप्रणयनप्नाड़ी प्रविवेश हर नम्‌ ई 
नवरः शेन सहितो वशी । दरष्टा त तेजसोराशि सुनि शेळाश्रया तद 


नि ~ 
pepe 


उ पाभिस्तां व्यचर्धय। ततो चिस्मितचित्ता तु 
नारद्‌ 


निमदुतरू पिणम्‌ । - 
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सोऽप्यधिकाचते 


2० ™ a 
शलेन्द्र | शिष्यतेकन्दरो दरात्‌ । नचलक्ष्मीस्तथा स्वग कुत्राधिकतयास्थिता 


क वर १॥१२४' 
` | "गा पाणिपदक्ताञ्ञलि:। तां विळोक्य महाभागो महरचिरमितदयुति॥१३ 
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एहि घत्सेति चाप्युक्ता ऋषिणा स्निग्धया गिरा ॥१३५॥ 
कण्ठे गृहीत्वा पितरमुत्सङ्गेसमुपाविशत्‌ । उघाच माता तां देचीमभिवन्दय प्नि 
भगचन्तंततो धन्यंपतिमाप्स्यसि सम्मतम्‌ । इत्युत्तवातु ततो मात्रा चल्लान्तपितिकशां 
किञ्चित्‌ कम्पितमूर्द्ा तु वाक्यं नोवाच किञ्चन । ततःपुनर्याचेदं चाक्यंमातहुत त 
बत्से | धन्द्य देवषि ततो दास्यामि ते शुभम्‌ । रल्लक्रीड्नकं रम्यं स्थापितंयसिष 
इत्युत्वा तु ततो वेगादुद्धृत्य चरणौ तदा । घवन्दे मूदुश्निसन्धाय करपढ्जबुश 

कृते तु घन्दने तस्या माता सखीमुखेन तु । | 
है चोद्यामास शनकेस्तस्या: सौभाग्यशंसिनाम्‌ ॥ १४१ ॥ 

शरीरलक्षणानान्तु विज्ञानाय तु कौतुकात्‌ । 
स्रीस्वभावाद्यदुद हितुश्चिन्तां हृदि समुद्वहन्‌ ॥ १४२ ॥ 
ज्ञात्वा तदिद्वितं शैलो महिष्या हृदयेन तु । अनुद॒गी णो क्षतिमेंने रम्यमेतदु 


स्वच्छायया भविष्येयंकिमन्यदुबहुभाष्यते । श्रुत्वैतत्सम्थ्रमाविष्टो वस्त 
नारद्‌ प्रत्युवाचाथ साश्रुकण्ठो महागिरिः | 
े हिमचानुवाच । 
ससारस्यातिदोषस्य दुविश्ञेया गतिर्यतः ॥ १४७ ॥ 
स्या चावश्यभाचिन्यां केनाप्यतिशयात्मना । 
क < स्थिता संसारिणामियम्‌ ॥ १४८ ॥ 
पुः सह्यलाथंकः । जनिताचापिजातस्य नक 
स्च जायन्ते विषिधा भूतजातय: । अण्डजो ह्यण्डजाजातः पुति 
माचुषाच सरीसप्यां मनुष्यत्वेन जायते । तत्रापि जातो श्रेष्ठायां 
अपुत्रजन्मिनः दोषा: प्राणिनः समवस्थिताः 
क्रमेणाश्रमसंग्रासित्रेह्माचाखिताद्नु । तस्य 


। मनुजास्तत्र जायन्ते 
कर्तनियोगेन खंखारो येन 


चक 
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एय कुतो वृद्धिः सर्वेस्यु्य॑द तिग्रहाः। अतः कर्त्रा तु शास्त्रेषु सुतलाभःप्रशंसितः 
मोहनार्थाय नरकत्राण संश्रयात्‌ । स्त्रिया विरहिता सृष्टिजेन्तूनाँ नोपपद्यते ॥ 
शर्त प्रकृत्यैव कृपणा देन्यभाषिणी। शाख्रालोचनसामर्थ्यामुज्मितंतासुवेधसा 
ह ग्धं बहुचारं महाफलम्‌ । दशपुत्रसमा कन्या-या नस्याच्छीलवजिता 
| घाक्ममेतत्‌ फलभ्रष्टं पुंसि ग्लानिकरम्परम्‌ । 
| कन्या हि कृपणाऽशोच्या पितुर्ढुःखविवद्धिनी ॥ १५८ ॥ 
लात पूर्णसर्वाढ्या पतिपुत्रधनादिभिः । किपुनर्ढुभंगा हीना पतिपुत्रधनादिभिः 
| | खान्‌ सुतायामेशरीरेदोषसंग्रहम्‌ । अहो ! सुह्या मिशुष्यामिग्लामिसीदामिनारद्‌! 
भिय वक्त्यमप्राप्यमपि साम्प्रतम्‌ । अनुग्रहेण मे च्छिन्धि दुःखंकन्याश्रयं सुने ! 
| परिच्छिन्नेऽप्यसन्द्ग्धे मनः परिभघाश्रयम्‌ । 
॥ , एष्णा मुष्णाति निष्णाता फळलोभाश्रया शुभा ॥ १६२॥ 
| ह परमं जन्म कुलानामुभयात्मनाम्‌। इहामुत्रसुखायोक्त सत्पतिप्रापतिसं ज्ञितम्‌ 
_सततिःख्रीणांविगुणोऽपि पतिःकिल। नप्राप्यते चिनापुण्यैःपतिर्नार्याकदाचन 
। १ साधनोधम्मःपरिमाणो डिकता रतिः। धनं जीवितपर्याप्त॑प हौनार्या:प्रतिष्ठितम्‌ 
| र अगो मूखेः सर्वलक्षणवर्जितः । देवतं परमं नार्याः पतिरुक्तः सदेव हि॥ 
बे हिदेवपें | न जातोऽस्याः पत्तिः किछ। एतद्दौर्भाग्यमतुलमसंख्यंगुरुदु'सहम्‌ 
| र | 'सगे यद्यापि च नो मुने। न स जात इति व्रूचे तेन मे व्या मनः ॥ 
A [i शुभाशुभ निवेदकपम्‌ । लक्षणं हस्तपादादौ विददितैलक्षणः किल ॥ 
4 त्वयोक्ता सुनिपुङ्कच ! । उत्तानहस्तता प्रोक्ता याचतामेच नित्यदा ॥ 
श मोद्यानां धन्यानां न कदाचित्‌ प्रयच्छताम्‌ । 
की ` ऽ्छययास्याश्चरणौ त्वयोक्तौ व्यभिचारिणौ ॥ १७६ ॥ रै 
i rr सुने ! तु प्रतिभाति नः। शरीरलक्षणा्चानये री 
युःपतिलाभानुशंसनम्‌ । तैश्च सरवैबिंहीनेयं त्वमात्थ सुनङ्गच - 


) र्‌ पिजाना नि ्यानिन्रठः हा (सि दळ angotri 
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गाईल! हृदयंदीर्यंतीच में. 


nnn 
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इत्युक्तवा .चिरतःरीलो महादुःखविचारणात्‌ । श्रुत्वेतदखिछं तस्म 
स्मितपूवमुवाचेदं नारदो देवचो दितः । 
-नारद्‌ उवाच। 
हर्षस्थानेऽपि महति त्वया दुःखं निरूप्यते ॥ १७६ ॥ 
अपरिच्छिन्नवाक्यार्थ मोहंयासिमहागिरे ! । इमां श्टणु गिरंमत्तो रहस्यपरिग 
समाहितोमहाशेळ ! मयोक्तस्यविचारणे । न जातो 5स्या:प तिर्देव्यायग्मयोरां| 
न स जातो महादेव भूतभव्यभवोदूबः । शरण्यः शाश्वतः शास्ता शाङ्करः पण] 
ब्रह्मविष्ण्विन्द्मुनयो जन्ममृत्युजरादिताः । तस्यैते परमेशस्य सर्वे क्रीइनका ` 
आस्ते ब्रह्मा तदिच्छातः संभूतो भुचनप्रभुः । विष्णुर्युगे युगे जातो नानाजा 
मन्यसे मायया जातं विष्णुञ्चापि युगे युगे । | 
भात्मनो न चिनाशो5स्ति स्थाबरान्तेऽपि भूधर ! ॥ १८२॥ , 
संसारे जायमानस्य प्रियमाणस्य देहिनः । नश्यते देह एवात्र नात्मनो नाश | 
बह्मादिस्थावरान्तोष्यं संसारोयःप्रकीसित: । स जन्ममृत्युढुःखात्तो हावश |. 
महादेवो चळ: स्थाणुने जातो जनको ऽजरः । 
भविष्यति पतिः सोऽस्या जगन्नाथो निरामयः ॥ १८५ ॥ 
यडक्तश्च मया देवीलक्षणेवंजिता तच । :०णु तस्यःपि वाक्यस्य सम्यक 
लक्षण देविको हाड: शरीराचयवाश्रयः । सर्चायुर्ददनसौभाग्यपरिमा7 ॐ 
अनन्तस्याप्रमेयस्य सौभाग्यस्यास्य भूधर ! । नेवाङ्को लक्षणाकारः शरीरै स 
अतोऽस्या लक्षणं गात्रे शेल! नास्ति महामते! यथाहमुक्तवानस्याहयु् hy 
उत्तानो वरदः पाणिरेष देव्या: सदेव तु । सुरासुरमु नित्रातवरदेयं अविषय ७ 
यथा प्रोक्तं तदा पादौ स्वच्छाया व्यभिचारिणो । 
ee EE श्टणु ममात्रापि वाग्युक्ति शैलसत्तम ! ॥ १६१ ॥ | 
शङ्काशावर्याःस्चच्छनखोज [णांनमतां किपट” 
'विचित्रवणेर्भासन्तो स्घच्छार प होरी छि षा ह | 
000. Vasishtha 1109 । भर जाइणो क 
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जननी लोकधम्मस्थ सम्भूता भूतभावनी । 
शिवेयं पावनायेच त्वतश्षेत्रे पावकद्युतिः ॥ १६४ ॥ 
तद्यथा शीघ्रमेवेषा योगं यायात्‌ पिनाकिना । 
तथा विधेयं विधिवत्त्वया शेलेन्द्रसत्तम ! ॥ १६५॥ 
अत्यन्तं हि महत्कार्यं देवानां हिमभूधर ! । 
सूत उचाच। 
एवं शरुत्वा तु शेलेन्द्रो नारदात्‌ सर्वमेव हि ॥ १६६ ॥ 
1 स पुनर्जातं मेने मेनापतिस्तदा । नमस्कृत्य बरृषाङ्काय तदा देवाय धीमते ॥ 
उवाच सोऽपि संहृष्टो नारदन्तु हिमाचलः । 
हिमघानुघाच । 
उस्तरान्नरकात्‌ घोरा दुद्धुतो ऽस्मि त्वया सुने ! ॥ १६८॥ 
| 'पिहपुरधृत्यसप्तलोकाधिपः कृतः । हिमाचलो ऽस्मिविख्यातस्त्वया मुनिवराधुना 
| ७ चलगुणां प्रापितोऽस्मि समुन्नतिम्‌ । आनन्ददिवसाहारि हृदयं मेऽधुना सुने! 
| ष्यवस्यति त्यानां प्रविभागविचारणम्‌। 
| पदि वाचामधीशः स्यान्त्वद्शुणानां विचारणे ॥ २०१ ॥ 
|. गो नियतममोधं दर्शनं सुने ! । तवास्मानप्रति चापल्यं व्यक्त मम महामुने ! 


त " सुन्येकसिसिन्नाज्ञ मे सम्प्रदीयताम्‌ । इत्युक्तवति शेरे स तदा हरम ॥ 
। आ चाक्य कृतं सर्वमिति प्रभो ! । खुरकार्ये य एवार्थस्तवापि खुमहत्तरः । 
ही शीघ्र जगाम त्रिदिवं प्रति | ख ` गत्वा wn सन्ददरी ह 

घे दुनिरुपचिष्टो महासने । पृष्टः शक्रेण प्रोचाच दिमजासंश्रयाकथाम्‌ 
सिप य नारद्‌ उवाच । हँ त. 
| Ms तेय तन्मया कृतमेव हि । किन्तु पञ्चशर्‍स्यच समयो 


10 हा वराज < | सस्मार भगवान्‌ पाकशासन: 
> खु (सुनिन कार्युदरिना, [ल्यूताइय न by eGangotri भा 


है । | है षत्योऽह निवाखायात्मरूपिणम्‌ । सुनीनां देवतानांच स्वयं कर्तापि कल्मघम्‌ | 


| 


CC 
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संस्मृतस्तु तदा क्षिप्रं सहस्राक्षेण धीमता । उपतस्थे रतिुतः सचिलासोमपव ` | 
प्राढुभूतन्तु तं इट्टा शक्रः प्रोवाच साद्रम्‌ । | 
शक्र उवाच । 
उपदेशेन बहुना किन्त्वां प्रतिबदे प्रियम्‌ ॥ २११ ॥ 
मनोभवासि तेन त्वं वेत्सि भूतमनोगतम्‌। तथथार्थकमेवत्त्वं कुरु नाकसद 
शङ्करं योजय क्षिप्रं गिरपुञ्या मनोभव !। संयुतो मधुना चैव ऋतुराजेन दुजंय! 4 . 
इत्युक्तो मद्नस्तेन शक्रेण सार्थ सिद्धये । | 
काम उवाच | 
अनया देवसामग्या मुनिदानचभीमया ॥ २१४ ॥ 
दुःसाध्यः शङ्करो देवः किरन वेत्लि जगत्प्रभो ! । 
तस्य देवस्य वेत्थ त्वं कारणन्तु यदव्ययम्‌ ॥ २१५ ॥ 
प्राय; प्रसादः कोपोऽपि सर्चो हि महतां महान्‌ । 
सर्वोपभोगसारा हि सुन्दर्यः खर्गसम्भचा: ॥ २१६ ॥ | 
अध्याध्रितञ्चयत्सौख्यं भघता नष्टचेष्टितम्‌ । प्रमादादथ विभ्रश्‍्येदीशम्प्रति 3 h 
० प्रागे चेह द्वश्यन्ते भूतानां कार्यसम्भघाः । न | 
विशेष काडक्षतां शक्र ! सामान्याद्‌ भ्रंशनं फलम्‌ ॥ २१८॥ 
धुत्वेतद्वचनं शक्रस्तमुचाचामरेयुतः । | 
शक्र उचाच । 
` चयं प्रमाणास्ते हात्र रतिकान्त | न संशय: ॥ २१६ ॥ है 
सन्दैशोन चिना शक्तिरपकारस्य नेष्यते । कस्यचिच्च कचिददूष्टं सामथ्यं न है h 
इत्युक्तः प्रययो कामः सखायं मधुमाश्चितः । रतियुक्तो जगामाशु Et, 
स तु तत्राकरोचिन्तां कारयेस्योपायपूचिकाम्‌। 
महार्था ये हि निष्कम्पा मनस्तेषां सुदुजेयम्‌॥ २२२॥ या 
तदादाचेच संक्षोभ्य नियत जयो, संत्रे.) पंजिद्ि पाच्या दीव ` 


/ 
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क्य 


हि विबधेर्भावेद्धंषानुगमनं चिना । क्रोधः क्रूरतरासङ्घाद्रावणेष्याँ महासखीम्‌ ॥ 
चापत्यमूध्नि विध्वस्तश्रैर्याधारां महावंलाम्‌ । 
| तामस्य विनियोक्ष्यामि मनसो विक्रतिम्पराम्‌ ॥ २२५ ॥ 
ग्य धेयेद्वारणि सन्तोषमपक्कष्य च । अवगन्तु हि मां तत्र न कश्चिदतिपण्डितः 
(प्स्पात्रावस्थाने वैरूप्यं मनसो भवेत्‌ । पश्चान्मूलक्रियारम्भगम्भीरावतदुस्तरः ॥ 
| भामि हरस्याहं तपस्तस्य स्थिरात्मनः । इन्द्रियग्राममावृत्य रम्यसाधनसंचिधिः ॥ 
िितेतिमदनोभूतभर्तुस्तदाश्रमम्‌ । जगाम जगतीसारं सरलदुमवेदिकम्‌ ॥२२६॥ 
सितवसमाकीणेमचळ एणसङ्कुलम्‌ । नानापुष्पलताजाळं गगनस्थगणेश्वरम्‌ २३० 
[िमा्युषए्नीलशाद्वळसाचुकम्‌ । तत्रापश्यत्‌ त्रिनेत्रस्य रम्यं कञ्चिदुद्धितीयकम्‌॥ 
|" ठोकवीरेशमीशानसद्वशद्य तिम्‌ | यक्षकुङ्कम किञ्जल्कपुञ्ञ पिङ्गजटासरम्‌ ॥ २३२॥ 
७७७४८ न्दरभूषणम्‌ । ततो निमीलितोन्निद्रपद्मपत्राभलोचनम्‌ २३३ 
| 'मजुस्थानस्थितनासाग्रलो चनम्‌ । श्रवस्तरससिंहेन्द्रचर्मलम्बोत्तरीयकम॥२३४ 
| श्रषणाहिफलन्‌ मुक्तनिःश्वासानछपिङ्गलम्‌ । 
; पेहुत्कपालपर्ययन्ततु म्बिळं चिजटाचयम्‌॥ २३५ ॥ 


। किपयंडुनामिमूलनिवेशितम्‌ । बरह्याञ्जलिस्थपुच्छाप्रनिवद्धोरगभूषणम्‌ ॥२३६॥ _ 


| er क्रमप्राप्तान्तिकं शनेः । ततो भ्रमरमङ्कारमालम्बिहुमसाइकम्‌ ॥ 
, "घेण भवस्य मदनो मनः | शङ्करस्तमथाकण्य मधुरं मदना २३८ 
शि तां रक्तमानसः । ततः सा तस्य शनकैस्तिरोभूयाति निमला ॥ 
| गा तस्थौ लक्ष्यप्रत्यक्षरूपिणी । ततस्तन्मयतां यातः प्रत्यूहपिहिताशय: ॥ 
h खोधेशो विकृति मद्नात्मिकम्‌ । ईषत्को पसमाघिष्टो धैर्यमालम्ब्य घूर्जोरि॥ 
| योगमायासमावृतः । ख तया माययाधिष्टो जज्वाल मद्नस्ततः 
Ro यो रोषदोषमहाश्रयः । हृदयान्निगंतः सोऽथ बासनाव्यसनात्मकः। 
७. ल्य हुपतस्थो भषध्वजः । अजुयातोऽथ ढयेन मित्रेण मधुना सह! 
| ग ढुमारुतनिर्छुतम्‌ । स्तबकं मद्नी रम्यं हरचक्षसि सत्चरम्‌ ॥२४५॥ 
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मुमोच मोहनं नाम मार्गणं मकरध्वजः । शिवस्य हृद्ये शुद्धे नाशशाही महा 
पपात परुषप्रांशुः पुष्पचाणो विमोहनः । ततः करणसन्देहो विद्धस्तु हृदये-मव 
वभूच भूधरौपम्यभ्रैयोऽपि मद्नोन्मुखः । ततः प्रभुत्वाद्वाचानां संक्षोभं सम 
वाह्यं वहु समासाद्य प्रत्यूहप्रसचात्मकम्‌। ततः को पानो दुभूतघो रहुडारमीषे । 
वभूव घदने नेत्रं तृतीयमनलाकुलम्‌ । रुद्रस्य रौद्रवपुपो जगत्संहारमैखम्‌॥ शश 
` तदन्तिकस्थे मदने व्यस्फारयत धूजेटिः । तं नेत्रविस्फु लिङ्गेन क्रोशतान्नाकपाएि 
गमितोभस्मसात्तूण कन्दः का मिदर्पकः । सतुतं भस्मसात्‌ कत्वा हरनेत्रोद्वो 
| व्यजृम्भत जगदु दग्धुं ज्वालाहुङ्कारघस्मरः । ततो भवो जगद्धेतोव्येभजज्ञात्वे 
सहकारे मधी चन्द्रसुमनःसुपरेष्चपि । भृङ्गेषु कोकिलास्येघु विभागेन सर 
स बाह्यान्तरविद्धेन हरेण स्मस्मार्गणः । सगस्नेहस मिद्धान्तर्घाचन्‌ तीव्रतर 
विभक्तलोकसंक्षोभकरोदुर्वारजुम्मितः । संप्राप्य स्नेहसंपृक्त कामिनां दयि 
ज्वळत्यहनिशं भीमो दुश्चिकित्स्यमुखात्मकः । 
चिलोक्य हरहुङ्ारज्चालाभस्मकृतं स्मरम्‌ ॥ २७७ ॥ 
विळलाप रतिः क्रं बन्धुना मधुना सह । 
ततो विलप्य बहुशो मधुना परिसान्त्विता ॥ २५८ ॥ 
गास शरणं देवमिन्दुमौलि त्रिलोचनम्‌ । भ्रुङ्खाजयातां संगुद्या पुष्पिता ९ 
रतां पवित्रकस्थाने पाणी परभृता सखीम्‌ । निर्वश्य तु जराजूटं कुटिले 
उड्भूल्य गात्र शुभ्रेण हथेन स्मरभस्मना । जानुभ्यामचनिङ्गृत्वा प्रोवा “ 
रतिरुचाच । | 
नमः शिवायास्तु निरामयाय नमः शिवायास्तु मनोमयाथ। 

_ नमः शिवायास्तु सुराचिताय तुभ्यं सदा क्तक्कपापराय ॥ ९९१ | 
नमो भवायास्तु भवोद्र्घाय नमोऽस्तु ते ध्वस्तमनोमवाय ! „ |ि 
नमोऽस्तु ते गूढमहात्रताय नमोऽस्तु मायागहनाश्रयाय ॥ २६३ १ ) | 

नमोऽस्तु शार्चाय नमः शिवाय नमो5स्तु सिद्धाय पुरातनाय छु | i 
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| न इति लोके स चिल्याति गमिष्यति ॥ २७४ ॥ 


% रतिङतशङ्रर्तुतिः # ३३५ 


तमोऽस्तु कालाय नमः कळाय नमोस्तु ते ज्ञानवरप्रदाय ॥ २६४॥ 
नमोऽस्तु ते कालकळालिगाय नमो निसर्गामलभूणाय। 
नपरोऽस्त्वमेयान्धकमरदेकाय नमः शरण्याय नमोऽगुणाय ॥ २६५ ॥ 
नमो$स्तु ते भोमगणाङुगाय नमोऽस्तु नानासुचनादिकत्रे । 
नमोऽस्तु नानाजगतां विधात्रे नमोऽस्तु ते चित्रफलप्रयोक्त्रे ॥ २६६ ॥ 
सर्वावसाने ह्यचिनाशानेत्रे नमो ऽस्तु चित्राधवरभागभोकत्रे | 
नमोऽस्तु भक्ता मिमतप्रदात्न नमः सदा ते भवसङ्घहन्रे ॥ २६७ ॥ 
अनन्तरुपाय सदेव तुम्पमसह्यको पाय नमोऽस्तु तुभ्यम्‌ । 
शशाङ्कचिह्वाय सदेव तुस्प्रममेयमानाय नमः स्तुताय ॥ २६८ ॥ 
वृषेद्रयानाय पुरान्तकाय नमः प्रसिद्धाय महौषधाय । 
नमोऽस्तु भक्तयाभिप्ततप्रदाय नमोऽस्तु सर्वातिहराय तुभ्यम्‌ ॥ २६६ ॥ 
चराचराचार विचारवर्यमाचार्यमुतप्रेक्षितमूतसगेम्‌ । 
त्यामिन्दुमो लि शरणं प्रपन्ना प्रिया प्रमेयं महतां महेशम्‌ ॥ २७० ॥ 
परयच्छ मे कामयशः समृद्धि पुनः प्रभो ! जीवतु ` कामदेवः । 
प्रियं चिता त्वां प्रियजीचितेषु त्वत्तोऽपरः को शुचनेष्विहास्ति ॥२७१॥ 
अशुः प्रियायाः प्रसव: प्रियाणां प्रणीतपर्यायपरापराथेः । 
त्वमेवमेको भुवनस्य नाथो दयालुरुन्मूलितभक्तमीतिः ॥२७२॥ 
त्यं सतुतः शङ्कर ईड्य ईशो ब्रबाकपिरमेन्मथकान्तया तु। 

तुतोष दोपाकरखण्डधारी उवाच चैनां मधुरं निरीक्ष्य ॥२७१॥ 

शङ्कर उचाच । | 

भवितेति च कामोऽयं कालात्‌ कान्तो ऽचिरादपि । 


शि 0. [॥ 
नो षन्य गिरिशड्रामचल्लभा । जगाम्रोपचत रम्य 
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| रतिस्तु दिमभूखतः ॥ 
| या 
हुरो दीना रस्ये स्थळे तु सा । मरणव्यवसायात्तु निवृत्ता,ला दरा 
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अथ नारदचाक्येन चोदितो हिमभूधरः | कछृताभरणसंस्कारां ३ न्‍ 
खर्गपुष्पकृतापीडांशुभ्रचीनांशुकाम्बराम्‌ । सखीभ्यां संयुतांशैलो गृहीत्वास्त 
जगाम शुभयोगेन तदा संपूर्णमानसः । सकाननान्युपाक्रस्य वनान्युपवनानि बकः 
ददश रुदती नारीमप्रतक्यमहीजसम्‌ । रूपेणासद्वशीं लोके रम्येछु घनसातुप ता, 
कोतुकेन परासृश्य तां दरष्टा रुदतीं गिरिः। उपसप्ये ततस्तस्या निकटे सोऽस 
हिमवानुवाच । | 
कासि कस्यासि कल्याणि ! किमर्थश्चापि रो दिषि । 
नेतदरपं महासत्वे कारणं लोकसुन्द्रि ! ॥ २८२ ॥ ] 
सा तस्य चनन श्रुत्वा उघाच मधुना सह | रुदती शोकजननं श्वसती द i 
रतिरुघाच । 
कामस्य दयितां भायां रतिं मां चिद्वि सुब्रत ! । 
गिरावस्मिनुहाभाग ! गि रिशस्तपसि स्थितः | २८४॥ 
तेन प्रत्यूहद्दशेनचिस्फार्यालोक्य लोचनम्‌ । दग्धो ऽसौ झषकेतुस्तुममकान्ती 
अहन्तु शरणं याता तं देवं भयविहृला । स्तुतवत्यथ संस्तुत्या ततो मां गिरि 
तुशे5हं कामद्यिते ! कामोऽयन्ते भविष्यति । 
त्यत्स्तुति चाप्यधीयानो नरो भक्त्या मदाश्रयः ॥ २८७ ॥ 
लप्स्यते काङ्क्षितं कामं निवर्त्यं मरणादितः । 
प्रतीक्ष्यती च तद्वाक्यमाशावेशादिभिह्योहम्‌ ॥ २८८ ॥ 
शरीरं परिरक्षिष्ये कञ्चित्‌ काळं महाद्यते ! । 
इत्युक्तस्तु तदा रत्या शैलः सम्प्रमभी वितः ॥ २८६ ॥ 
पाणाषादायहिसुठा गन्तुमैच्छत्‌खकम्पुरम्‌ । भाविनो$५वश्यभावित्वाद्र 
जमाना सखीमुखैरुवाच पितरङ्गिरिम्‌। 
र शैलढुहितोघाच ! 
ढुभाग्येन शरीरेण कि ममानेन कारणम्‌॥ २६१ ॥ 
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0 ;] $ उभातपश्चर्या चर्णेनम्‌ # ४३७ 
" बतादूएं प्राप्त सुखं मे स पतिभेवेत्‌। तपोभिः प्राप्यते5भोष्ट नासाध्यंहितपस्यतः 
मलं बृथा लोको बहते सति साधने । जीविताद्वभँगाच्छ्र यो मरणं ह्यतपस्यतः ॥ 
ब्रि न सन्देहो नियमैः शोषये तनुम्‌ । तपसि म्रएसन्देहैउ द्यमो5थे जिगीषया ॥ 
कता; करिष्यामि यदहं प्राप्य दुर्लभा । इत्युक्तः शैलराजस्तु दुहित्रा खेहविद्कवः । 
ए. उवाच वाचा शैलेन्द्रो स्रेहगद्गद्चणेया । न 


` हिमवानुवाच। 
| उमेति चपले ! पुत्रि ! नक्षमं तावकं वपुः ॥ २६६॥ 
(1 चिन्‍्तयाविष्टो दुहितां प्रशशंस च। ततोऽन्तरिक्षे दिव्या वागभूदुभुवनभूतले ॥ 


बचे पत्रि | त्वयोक्ता तनया ततः। उमेति नाम तेनास्या भुवने भविष्यति 


सिपूतिमत्येपासाधयिष्यति चिन्तिताम्‌ । इतित्रुत्वातुवचनमाकाशात्काशपाण्डुरः 
अनुक्ञाय सुतां शैलो जगामाशु स्वमन्दिरम्‌ । 

सूत उवाच । 
त शेलजापि-ययौ शैलमगम्यमपि दैवतैः ॥३०० ॥ 
पम्रबुयातानु नियता नगराजजा । श्2ङ्गै हिमचतः पुण्यं नानाघातुविभूषितम्‌ ॥ 
| > छिताकीण सिद्धगन्धर्वसेवितम्‌ । नानाझृगगणाकीणं श्रमराम्युष्टपादपम्‌ ॥ 
| ३ वण दीधिकाभिरळडळम्‌ | नानापक्षिगणाकीणं चक्रचाकोपशो सितम्‌ ॥ 
| हि पुष्पे: प्रोत्फुङ्ढैरपशो भितम्‌ । चित्रकन्द्रसंस्थानं गुहाएहमनोहरम्‌ ॥ 
फि जुष्ट करपपाद्पसडुटम्‌ । तत्रापश्यन्महाशाखं शाखिनं हरितच्छदम्‌ 
॥ त मनोस्थशतोज्चलम्‌ । नानापुष्पलमाकीणं नानाविधफलान्वितम्‌ आ 
री | रेचिसिमिन्नसंहतपलबम्‌ । तत्राम्बराणि सन्त्यञ्य भूषणानि च 
` | पीता वक्कलेदिव्येदर्भनिमितमेखला। . 
® शीन ्ञातपाउलाहारा बभूच शारदां शतम्‌ ॥ ३०८ ॥ कला 
अ पणनाघत्तेयत्तदा । निराहारा शतं साभूत्सा नानातपसा निधि/ ३ 


८ सव लाणिजस्तत्तप्रो5शित्ता-! तित: सार 
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ते समागम्य सुनयः सर्वे समुदितास्ततः । पूजिताश्च महेन्द्रेण पप्रच्छुस्तं प्रयो 
किमर्थन्तु सुरश्रेष्ठ ! संस्मृतास्तुवयन्त्वया। शक्रःप्रो चाचः एण्यन्तु भगघन्तः | प्रो 
हिमाचले तपो घोरं तप्यते भूधरात्मजा । तस्या हाभिमतं कामं भवन्तः कता 
ततः समापतन्‌ देव्या जगदरथं त्वरान्विताः । तथेत्युक्तवातु शेळेन्द्रं सिद्धसड्रात्ोग 
५ ऊचुरागत्य सुनयस्तामथो मधुराक्षरम्‌ । पुत्रि! किन्ते व्यवसितः कामःकमरहोग ४ 
तानुवाच ततो देवी सलज्ञा चित्रवाङ्सुखी । 19 
तपस्यतो महाभागाः प्राप्य मौनं भवाद्वशान्‌ ॥ ३१६ ॥ | 
घन्द्नाय नियुक्ता धीः पाघयत्यविकदिपतम्‌ । प्रश्नोन्सुखत्वाद्ववतां युक्तमासतः | 
उपचिष्टाः श्रमोन्मुक्तास्ततः प्रक्ष्यथ मामतः । इत्युत्तवा खा ततश्चक्रे छृतासनप |. | 
सा तु तान्‌ विधिवत्पूज्यान्‌ पूजयित्वा विधानतः । |. 
उचाचा दित्यसंकाशान्‌ मुनीन्‌ सप्त खती शनेः ॥ ३१६ ॥ ५ 
त्यक्तवा घतात्मकंमोनंमौनंजग्राहहीमयम्‌ । भावंतस्यास्तुमौनान्तं तस्याः से | 
गौरवाधीनता प्राप्ताः पप्रच्छुस्तां पुनस्तथा । सापि गौरवगर्मेण मनसा वा | 
सुनीन्‌ शान्तकथाळापान्‌ प्रोघाच प्रोउभय वाग्यमम्‌ । 
भगवन्तो विजानन्ति प्राणिनां मानसं हितम्‌ ॥३२२॥ 
मनोवागमिरत्य्थं कन्दर्प ते हि दे हिनः । केचित्त निपुणास्तत्र 'घटन्ते बि 
उपायेडुळेभान्माचान्‌ पाप्नुचन्तिह्यतन्द्रिताः । पामर परिच्छिन्तानानाओ | 
दैदान्तराथमारस्भमापतम्ति हितप्रदम्‌ । मम त्वाकाशसम्भूतपुष्पदामविभ, | & A 
लात माएुकामा मनः प्रसरते सुदुः । अहं किल भवं देवं पति प्रा ` | 
महत्येव दुराधपं तपस्यन्त तु संप्रति । सुराजुरैरनि्णौतपरमार्थकरिया्थ ५ 
साम्प्रतं चापि निर्दंग्धमदन बीतरागिणम्‌ | कथमाराधयेदीशे माहशी वरः. 
इत्युक्ता मुनयस्तेतु स्थिरता मनसस्ततः । ज्ञातुमस्या वचः प्रोचुः श्र को 
स है सुनय ऊचुः । वा 
"उड. वोन सीसी 


१" 
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| सतु दिग्वासा भीमः पिठृवनेशयः । कपाली भिश्चुकोनम्रो विरुपाक्षःखिरक्रियः 


न तकाकारो चीभत्संस्क्कतसंग्रहः । यतिनानेन कः स्वार्थो मूर्तानर्थेन काङ्क्षितः 
रं । यदि हास्य शरीरस्य भोगमिच्छसि साम्प्रतम्‌ । 

$ तत्‌ कथन्ते महादेवात्‌ भयभाजो जुगुप्सिताम्‌ ॥ ३३३ ॥ 
ु््रुवसाभ्यक्तकपालङतभूषणात्‌ । श्वसदुग्रमुजङ्गेन्द्र छतभूषणभीषणात्‌ ॥ ३३४ ॥ | 


| 
| ॥। | 
सिनो रोद्रप्रमथानुगतात्‌' सति ! । सुरेन्दमुकुटबातनिधृष्टचरणो 5रिहा ॥ 


ul 


हरिरस्ति जगद्धाता श्रीकान्तो ऽनन्तमूत्तिमान्‌। 
| नाथो यज्ञभुजामस्ति तथेन्द्रः पाकशासनः ॥ ३३६॥ हे 
निथिश्चास्तिञ्वळनः सर्वकामझत । चायुरस्ति जगद्धातायः प्राण:सर्वदेहिनाम्‌_ 
घिवेप्रचणोराजासर्वार्थमतिमान्‌ विभुः । एभ्यएकतमंकस्मात्‌ नत्वंसम्प्राुमिच्छसि 


पनदेहसम्पराप्या सुखं मनसेप्सितम्‌ । एवमैतत्तवाप्यत्र प्रभवो नाकसम्पदाम्‌ ॥ 
ह 


नेह परत्रापि कल्याणप्राप्तयस्तच । पितुरेवास्ति तत्‌ सर्व सुरेम्यो यज विद्यते | 
रिलाएथे केशः स घाप्यत्राफलस्तच । प्रायेण प्रार्थितो भद्दे ' सुखल्पोह्यतिदुरळभः 
| अस्य ते विधियोगस्य धाता कर्तात्र चैव हि । 

सूत उचाच। | 

त्युक्ता सा तु कुपिता मुनिवर्येछु शैलजा ॥ ३४२ ॥ 

उपाच कोपरक्ताक्षी स्फुरद्विरदशनच्छदे: | 


देव्युवाच । 

अस्‌ ट्‌ यन्त्रणा ॥ ३४३ ॥ | 
. 5इग्रहर्य का प्रीतिव्यंसनस्य कय जां हास्थानासदुग्रहप्रियाम्‌ 
द्वारःसत्पथे केन योजिताः । एवं मां वेत्यद चन्तः सर्वदर्शिनः 
4,३. पिचारो5स्ति यत्रेहासदम्रहाचितो । शाप होय ॥ 
| तं देवं शाश्वतं जगतः प्रभुम्‌ । अंजमीशानमव्यक्त 

गेल ० : ॥३४७ 
| दे न्न हरिव्रह्मप्रमुखाहि खुरेश्‍वरा रा 
णि. दोघसस्वोधस्ताचददुतः । विदुयेन सर्वभूतानां तद्ये नवेत्थकिम्‌ 
| 1 विभात चोत्युंभुतत्तेपत तिन सित पकट ८०0 by eGangotri 
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कस्येतद्रगनं मूत्तिः कस्या म्रिःकस्यमारुतः। कस्यभूःकस्य घरण: कश्चन्द्रावपिरोल. 
कस्याचेयन्ति लोकेषु ढिङ्गभक्त्या सुराखुराः। यं घुवन्तीश्‍वरं देवा -चिघोन्द्रायामशी । 
प्रभावं प्रभवञ्चैच तेषामपि न वेत्थ किम्‌ । ॥ 

अदितिः कस्य मातेयं कस्माज्जातो जनार्दनः ॥ ३५१ ॥ 
अदितिः कश्यपाज्ञाता देवा नारायणादयः। मरीचेः कश्यपः पुतो ह्यदितिदक्ष [ 
मरीचिश्चापि दक्षश्चपुत्रौतौव्रह्मणःकिल। ब्रह्मा हिरण्मयाच्वण्डादिव्यसिद्दिवि्भृण 
कस्यप्रादुरभूद्धयानात्‌ प्रश्नुव्धाः प्राकृतांशका: । प्रती तुतृतीयायां मधु द्विडजनतर | 
| जाता ससजे षड्चर्गान्‌ वुद्धिपूर्वान्‌ खकर्म्मेजान्‌ । शि 
अजातको 5भवद्वेधा ब्रह्मणो ऽव्यक्तजम्मनः ॥ ३५५ ॥ | ह 

यः स्वयोगेन संक्षोभ्य प्राकृतं कृतवानिदम्‌ । ब्रह्मणः सि द्विसर्वार्थमैश्‍वर्यळोककप 3 
विडुविष्ण्वादयो यचच स्वमहिम्नासदैघ हि । कत्वान्यंदेदमन्याद्वकताद्वक छत 


0, 


कुरुते जगतः छृत्यसुत्तमाधममध्यमम्‌ । एवमेव हि संसारो यो जन्ममरण] 
कम्मेणश्च फलं ह्येतत्‌ नानारूपसमुद्दवम्‌ । अथ नारायणोदेवः स्वकांच्छायास | 
तत्प्रेरितः प्रकुरुते जन्म नानाप्रकारकम्‌ । सापि कर्म्मण एवोक्ता प्रेरणी विवश” | 
यथोन्मादादिजुप्रस्य मतिरैव हिसा भवेत्‌ । इष्टान्येच यथार्थानि घिपरीतानि |. | ३ | 
लोकस्य व्यवहारेषु सशेषु सहते सदा | धर्माधम्मफळावाप्तौ घिष्णुरैव तिब | 
अथानादित्वमस्यास्ति सामान्यात्त तदात्मना | | | | 
दि न ह्यस्य जीचितं दीघेद्रष्ट देरे तु कुत्रचित्‌ ॥ ३६३॥ 
भवदव नोद्एमन्तमप्रमथापि चा | देहिनां धर्म एवैष कचिज्ञायेत. कवि 
कचिद्रभंगतो नश्येत्‌ कचिज्ञीवेजरामय: । कचित्समाः शतं जीवेत क नै 
शतायुःपुरुषो यस्तुसोऽनन्तःर्वल्पजन्मनः । जी वितोन त्रियत्यग्रे तस्मात्स aN 
अद्वष्टजन्मनिधना हेवं विष्ण्यादयो मता: । एतत्‌ संशुद्धमैश्वयं संसारै की | 
तत्र क्षयादियोगात्तु नानाश्चयस्चङूपिणी । 
तस्मादिवश्चरान्‌ सर्घान्‌ मछिनान्‌ स्चरपभूतिकान्‌॥ ३६८ ॥ 
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न नाहं भद्राः ! किलेच्छामि ऋते शर्वात्‌ पिनाकिनः । 
| स्थितश्च तारतम्येन प्राणिनां परमन्त्विदम्‌ ॥ ३६६ ॥ 
[लिपरपकार्यादिप्रमाणं महतां महत्‌ । यस्मान्न किञ्चिदपरं सर्व यस्मात्‌ प्रचत्तेते ॥ 
बिरयमनाद्यन्ते तमहं शरणं गता । एष मे व्यवसायश्च दीर्घो$तिविपरीतकः ॥३७१ 
हवा तिष्ठतैवाथ मुनयो ! मद्विश्वायकाः ! । एवं निशम्य वचनं देव्यामुनिवरास्तदा 
नदाधूपरीताक्षाः सस्वजुस्तां तपस्विनीम्‌ । ऊचुश्च परमप्रीताः शैलजां मधुरं वचः 
# ऋषय उचुः । 
पितस्यहो देवि ! ज्ञानमूतिरिवामला । प्रसादयति नो भावं भवभावप्रतिश्रयात्‌ । 
| विद्यो घयन्तस्य देवस्येश्वयेमदुतम्‌ । त्वन्निश्चयस्य द्रृढतां वेत्तुं चयमिहागता: ॥ 
रैव तन्वङ्गि | कामस्तेयंभ विष्यति । क्वादित्यस्यप्रभायाति रलेम्यःकययुतिःपृथक्‌ 
णोबर्णालिका व्यक्त:कथंत्वंगि रिशं विना । यामो नैकाम्युपायेन तमम्यथयितुँचयम्‌ 
1४ कप वै सोऽर्थः सुतरां हृदि घत्तेते। अतस्त्वमेव सा बुद्धियंतो नीतिस्त्वमेवहि 
ह श कार्यंशङ्करो५पिविधास्यति । इत्युक्ताः पूजितायाता मुनयोगिरिकन्यया 
# रि दं प्रस्थं हिमवतो महत्‌ । गङ्गाम्बुछ्ावितात्मानं पिङ्गबद्धजटासटम्‌ ॥ 
$ अक 'णिस्थमन्दारकुसुमस्तरजम्‌ | गिरेः संप्राप्य ते प्रस्थं दद्वशुः शङ्कराश्रमम्‌ ॥ 
| “त्वौ नवस्तिमितकाननम्‌ । निःशब्दाक्षोमसलिलप्रपातं सवेतोदिशम्‌॥ 
| ापश्यंस्ततो द्वारि घीरक॑ वेत्रपाणिनम्‌। 
र र ८ भते मुनयः पूज्या विनीताः काय्यंगौरवात्‌ ॥ ३८३ ॥ 
र दद पिण्या घाचा ते बाग्‌मिनाम्वराः। द्रष्टुं वयमिहायाता: शरण्यंगणनायकम्‌ 
क बिजञानीहि सुरकारर्यप्रचो दिताः। त्वमेव नोग तिस्तच्वं यथाकालानतिक्रमः 
४. येण प्रतीहारमयः प्रभु: इत्युक्तो सुनिमिः सोऽथ गौरवात्ताठवा इ 
` _ रा सन्ध्या सतुं. मन्दाकिनीजले। क्षणेन अदित व 
0 गे तत्कालप्रतीक्षिणः । गम्मौराम्बुधर पाव त का र 
| भसमन क्रिसाविज्लि/॥] लीगल विदेशो अ 


by 
} 


र? 7) 
- ,” 
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ततो विनीतो जानुभ्यामचळम्व्य महीस्थितिम्‌। उबाल वीरको देवं प्रणामैकसा 
संप्राप्ता मुनयः सत्त त्वां दरं दी्तचेतसः । विभो ! समादिश द्रघुमचगन्तुमिहाई॥ 


मूद्धेकम्पेन तान्‌ सर्वान्‌ घीरको ५पि महामुनीन्‌ । 
आजुहाच विदूरस्थान्‌ दशनाय पिनाकिनः ॥ ३६३ ॥ 
त्वरावद्धादेचूास्ते लम्बमानाजिनाम्बराः । विविशुर्वेदिकांसिद्धांगिरिशस्यविमृग 
वद्धपाणिपुराक्षिप्तनाकपुष्पोत्करास्तत: । पिनाकिपादयुगलं यथा नाकारि 
ततः खिग्धेक्षिताः शान्ता सुनयः शूलपाणिना । | 
मन्मथारि ततो हृष्टाः सम्यक्‌ तृष्ट्युराद्वताः ॥३६६ ॥ 
सुनय ऊचुः । 
अहो छतार्था घयमेव साम्प्रतं सुरेश्व॒रो ऽप्यत्र पुरो भविष्यति। 
भवत्पसादामलवारि सेकतः फलेन काचित्तपसा नियुज्यते 1१६० | 
जयत्यसौ धन्यतरो हिमाचळस्तदाश्रयं यस्य सुता तपस्यति | | | 
सदेत्यराजोऽपि महाफलोदयो विमूलिताशेषसुरो हि तारक: 1३8 ह 
त्वदीयमंशस्प्रषिलोक्य कहमधात्‌ स्वकं शारीरं परिमोक्ष्यते हियः |° 
स घन्यघीछोकपिता चतुर्मुखो हरिश्च यत्सम्भ्रमबहहिदीपितः रि | 
त्वदड्‌प्रियुग्मं हृदयेन विश्वतो महाभितापप्रशमैकहेतुकम.। 1 
त्वमेच चैको विविधकृतक्रियः किलेति चाचा विघुरैचिमाघ्यतै ८ | 
अथाद्य एकस्त्वमवेषि नान्यथा जगत्तथा निर्छु णतान्तव स ॥ | 
न वेतूसि वा दुःखमिदं भवात्मिक चिहन्यते ते खलु सर्वेनि | 
उपेक्षसे चेजगतामुपदरचं द्यामयत्वं तच केन कथ्यते । 
स्वयोगमायामहिमागुहाश्रयं न विद्यते निर्मलभूतिगौ रवम्‌ 
बयं च ते धन्यतराः शरीरिणां यदीद्वशा त्वं प्रविळोकयामहे | Fl 
अदशनं तेन मनोरथो यथा प्रयाति साफल्यतया भनोगर्ध्म | 
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| जगद्विधानेकविधी जगन्सुखे करिष्यसेतो वलभिः्चरा वयम्‌ । 
है. विनेप्तरित्यं सुनयो चिरूज्य तां गिरं गिरीशश्रुतिभूमिसन्निधी । 
ली उतदृष्टकेदार इचाचनीतळे सुवीजमुष्टि सुफलाय कर्षकाः ॥ ४०४ ॥ 
गिश्रुता ततोरम्यां प्रक्रमो पक्रम क्रियाम्‌ । वाच वाचस्पतिरिव प्रोवाच स्मितसुन्द्रः | 
| शर्वे उवाच | 
[नि होकिधानस्य कन्यासतकार्य्यसुत्तमम्‌ । जाता प्रलेयशैलस्य सङ्केतकनिरूपणाः | 
क किमुत्कण्ठिताः सर्वे देवकार्यार्थसुद्यता: | तेषां त्वरन्तिचेतांसि किन्तुकायंविवक्षितम्‌ | 
| लोकयात्रानुगन्तंन्या विशेषेण विचक्षणैः । | 
` सेचन्तेते यतो धर्म तत्प्रामाण्यात्परे स्थिताः ॥ ४०८॥ 
` इत्युक्त्वा सुनयो जग्मुस्त्वरितास्तु हिमाचलम्‌ । 
तत्र ते पूजितास्तेन हिमशेलेन खादरम्‌॥ ४०६॥ 
| ्वुर्मृनिवराःप्रीताः स्वदपचर्णन्त्वरान्विताः । 
| मुनय ऊचुः । 
। देषो दुहितरं साक्षात्‌ पिनाकी तव मार्गते ॥३१०॥ 
'वयात्मानमाहुत्येचानलार्पंणात्‌ । कार्यमेतश्च देवानां सुचिर 
च पप क्रियतां वै समुद्यसः । इत्युक्तस्तैस्तदा शैळो हर्षा विष्टो 
yl । भभषद्वकुमुत्तरः प्रार्थयञ्छिचम्‌। ततो मेना सुनीन्व्य प्रोवाच स्ने 
| दुहितुस्तान्‌ सुनींश्वेच चरणाश्रयमर्थवित्‌ । 
|| 0 यद मेनोचाच । 
शप ढुदितुजेन्म नेच्छन्त्यपि महाफलम्‌ ॥ ४१४॥ _ व 
। र जो सव प्रक्रमेणेघ साम्प्रतम | कुलजन्मवयोरूपविभर ति ॥ 
ौ h ५ सा देचा हायाचतः । ततसम कक इलव 
श] विश्यं तद्विधीयताम्‌ । इत्युक्ता मुनयस्त ठ 
उचः पुतरद्रयाथब्नारीखिचप्रखादकम0/200 ७) ०००१००० 


? परिचतंते ॥ 
ऽचद्न्सुनीन्‌॥ 


ध भि 
हविछवा ॥ 
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मुनय ऊचुः । | 

ऐश्वयेमचगच्छस्व शङ्करस्य सुरासुरैः ॥ ४१८ ॥ | 
आराध्यमानपादाव्जयुगरत्वात्‌ सुनिवृ तैः। यस्यो पयोगि यट्रूपं सा च तत्रे 
घोरं तपस्यते वाला तेन रूपेणनिवृ तिः। यस्तदुव्रतानि 'दिव्यानि नयिस्यति समा 
तत्र साबहिता ताचत्तस्मात्‌ सैव भविष्यति । इत्युक्तागिरिणा साडईन्तेययुयत्र रै 
जिताकेज्वलनज्वाला तपस्तेजोमयीह्यमा। प्रोचुस्तां मुनयःखिग्घंसन्मान्य पथम ८) 
रस्यं प्रियं मनोहारि मारूपं तपसा दह | प्रातस्ते शाङ्करः पाणिमेष पुत्रि! र| 
चयमथितवन्तस्ते पितरं पूर्वमागताः । पित्रा सह ग्रहड़च्छ चयं यामः स्वमदिण 
इत्युत्तवा तपसः सत्यं फलमस्तीति चिन्त्य मा । | 
त्वरमाणा ययो वेशम पितुदिन्यार्थशोभितम्‌ ॥ ४२५ ॥ | ड 
सा तत्र रजनीं मेने घर्षायुतसमां सतीम्‌ । हरदर्शनसञ्जातमहोतकण्ठा हिमा | । 
ततो झु बरहम तु तस्याश्वक्रु; सुरस्त्रियः । नानामङ्गलखन्दो हान्यथाः | 
दिव्यमण्डनमङ्गाना मन्दिर बहुमङ्गले । उपासत गिरि मूर्ता ऋतवः सावका | 
चायबो चारिदाञ्चासन्‌ संमाजेनचिधौ गिरेः । हर्म्येषु थ्रीःस्वयं देवी ततान | न 
रे सब भावेषु ऋद्धिश्चामचदाकुला । चिन्तामणिप्रश्रतयो रल्लाः शैलं | 
ग ० के 
रर 5m ओषध्यो मूतिमत्यश्च नित्य ८ 
राः। किङ्करास्तस्य शेलस्य व्यग्र | 
नयः समुद्रा निखिलाः स्थावरं जङ्गमञ्च यत्‌ । तत्‌ सर्वं हिमशैलस्य महिमा | 
अभबन्मुनयो नागा यक्षान्धवेकिन्नरा: | शङ्करस्यापि विद्वुधा गन्धमारदन "| 
सव मण्डनसम्भारास्तस्थुनिमैलमूर्तयः । सर्वेस्यापि जटाजूटे चन्द्रखण्ड °, ॥ | 
बबन्ध प्रणयो दारविस्फारितविछोचनः। कपालमालां विपुलां चासुण्डामूई | 
उचाच यापि वचनं पुं जनय शङ्कर ! यो देत्येन्दकुळं हत्वा मारकीस्त्पा | 
सौ रिज्वेलच्छिरोरल्ुङुरञ्चानलोल्बणम्‌ | | 

सुजगाभरणं सज्जे 

भुजगाभरण गृह्य सज्जे शम्भोः पुरोषभवत्‌॥ ४३८ ॥ 
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;] क पावेतीपाणिश्रहणार्थ हरस्य हिमालयग्रहे गमनम्‌ # ४४५ 


शक्रो गजाजिनं तस्य दसाभ्यक्ताग्रपल्वम्‌ ॥ 

| दध्रे सरभसं स्विद्यङ्विसती णमुखपङ्कजम्‌ ॥ ४३६॥ 

शुध विपुल तीक्षणश्एङ्गं हिमगिरिप्रभम्‌ । बृघं विभूषयामास हरयानं महोजसम्‌॥ | 
वितेनुनेयनान्तस्थाः शम्भोः सूर्यानलेन्दरघः । | 

्वान्युति लोकनाथस्य जगतः कम्मंसाक्षिणः ॥ ४४१ ॥ 


| स्थास्नुप्रसूनावे टितां पृथक्‌ । ततस्तुते गणाधीशा विनयात्तत्र घीरकम्‌ | 
'श्थय्ाइते! त्वन्नो समावेद्य शूलिने । निष्पन्नाभरणं देवं प्रसाध्येशम्प्रसाधनः ॥ 
॥ बास्थियस्तस्थु: कर्तु' दर्पण विभ्रमम्‌ । ततो विलोकितात्मानं महाम्बुधिजलोद्रै ॥ 
\ [ ङ्य जानुभ्यां स्थाणंप्रोचाच केशवः। शोभसे देव! रूपेण जगदानन्द्दायिना 
| | गेप्याकामबधूं वैधव्यचिह्विताम्‌ । कालोऽयमिति चालक्ष्य प्रकारैड्रितसंज्ञया ॥ 
1 दिता देवमूचु: प्रहसितानना:। रतिः पुरस्तच पराप्ता नाभाति मद्नोज्झिता॥ 
सनिवा्याह चामहस्ताग्रसंज्ञया । प्रयाणे गिरिजावक्त्रदशनोत्सुकमानसः ॥ 
ततो हरो हिमगिरिकन्दराङ्कतिम्‌ समुन्नतं मृदुगतिमिः प्रचो द्यन्‌। 
महारृषङ्गणतुमुळा हितेक्षणं ख भूधरानशनिरिव प्रकम्पयन्‌॥ ४१२ ॥ 
तो हरिदु तपदपद्ध तिः पुरःसरः श्रमात्‌ दुमनिकरेषु विश्रमन्‌ | 
भरारजःशवलितभूषणो 5त्रचीत्‌ प्रयात मा कुरुत पथोऽस्य संकरम्‌ ॥४५३/ 
मभोः पुन: प्रथमनियोगमजेयन्‌ सुतोऽत्रवीदुश्रुकिसुखोऽपि बीरकः । 
वियश्चरा वियति किमस्तिकान्तकम्‌ प्रयात नो धरणिघरा5चिदूरत:॥४५४| 
महाणचा: कुरुत शिलोपमम्पयः खुरद्विषा गमनमहातिकदमान्‌ | 
श्वपलतया न गम्यताम्‌ सुरेश्वरैः स्थिरमतिभिश्च गम्यताम्‌ ४५५ 


न्‌ गिण ; पृथ॒मुखमण्डमग्रतः । 
ङ्गिणा स्वूतजपन्ेक्षप तीयते, पिनाकिन: पुस eGangotri 
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वृथायमप्रकरितदन्तकोटरम्‌ त्वमायुधं वहसि बिहाय पञ्जरम्‌ ॥ ४५॥ | 
पदन्यद्रथतुरगैः पुरद्विपा प्रमुच्यते बहुतरमादसङ्घलम्‌ । 
अमी खुराः पृथगनुयायिभिवृ ताः पदातयो ड्विजुणपथान्‌ हरप्रियाः ॥% 
स्वचाहनेः पचनविधूतचामरेश्चलध्वजै्वेजत विहारशालिमिः। | 
खुराः स्वकं किमिति न रागमूजितं विचार्यते नियतळयत्रयानुगम्‌॥ ४४ | 
न किन्नरेरमिभवितुं हि शक्यते विभूषणप्रचयससुद्धचो ध्वनिः । | 
स्वजातिकाः किमिति नपड्जमध्यमपृथुर्चरं बहुतरमत्र वष्ष्यते ॥४१ | 
नतानतानतनतनताङ्गताः पृथक्‌ तया समयक्कता चिभिन्नताम्‌ | 
विशङ्िता भवदतिमेद्शीलिनः प्रयान्त्यमी दुतपदमेच गौडकाः ॥ ४६ | 
विसंहताः किमिति न पाड्गघादयः स्वगीतकैर्छ लितपदप्रयोगजेः। 
प्रभोः पुरो भवति हि यस्य चाक्षतं समुद्गतार्थकमिति तत्प्रतीयत| | 
अमी पथग्विरचितरम्यरासक॑ चिळासिनो वहुगमकस्वभावकम्‌। | 
प्रयुक्त गिरिशयशोषिसारिण प्रकीर्णकं बहुतरनागजातयः ॥४६॥ | 
अमी कथं ककुभिकथाः प्रतिक्षणं ध्वनन्ति ते विविधवधूविमिश्रिता' | 
न जातयो ध्वनिमुरजालमीरिता न मञ्छिताः किमिति च मूच्छ नाति 
शुतिप्रियक्रमग तिभेद्साधनं न्निः किमिति न तुम्बरैरितम्‌। | 
न हन्यते बहु चिधवाद्यडस्बरं प्रकीर्णवीणामुस्जादि नाम यत्‌॥ 9 | 
इतीरिते गिरिमचधानशा लिन: सुरासुराः सपदि तु घीरकाशया | | 
नियामितीः प्रययुरतीच हर्षिताश्चराचरं जगदखिलं ह्यपूरयन्‌॥ छ | 
इतीस्तनत्ककुभिरसन्महाणवे स्तनदुघने चिदळितशेलकन्दरे | 1 
जगत्यभूत्तुमुळ इचाकुलीकृतः पिनाकिना त्यर्तिगतेन भूधर ॥ ४ 
परिज्वळत्‌ कनकसहस्ततोरणं क्चिनूमिलनमरकतवेश्मविदिकस्‌! | 
कचित्‌ कचिद्विमलवैदूर्यभूमिकं कचिदुगलज्ञलधघररम्यनि्य्म 
चलठम्चजप्रवरसहरूमण्डित सुरढुमस्तवकचिकीर्ण चत्वरम्‌ 
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सिता सितारुणरुचिधातुयर्णकं श्रियोञञ्चळं प्रविततमार्गगोपुरम्‌ ॥४६८॥ 
विजृम्भिता प्रतिमश्चनिवारिदं खुगन्धिभिः पुरपघनेमेनोहरम्‌। 

हरो महागिरिनगरं समासदत्‌ क्षणादिव प्रचरसुरासुरस्तुतः ॥ ४६६॥ 
तं प्रविशन्तमगात्‌ प्रविलोकय व्याकुलतां नगरं गिरिभर्तुः । 
्ग्रपुरन्म्रिजनञ्जवियानं धावित्तमार्गजनाकुलरथ्यम्‌ ॥ ४७० ॥ 
ह्यंगवाक्षगतामरनारीलोचननीलसरोरुहमालम्‌ । 
सुप्रकटासमद्वश्यत काचित्स्वाभरणांशुवितानविगूढा ॥ ४७१ ॥ 
काप्यखिलीङृतमण्डनभूषा त्यक्तसखीप्रणयाहरमैक्षत्‌ । 

काचिदुचाच कळङड्कतमानाकातरतां सखि ! मा कुरु मूढे ॥ ४७२ ॥ 
दगधमनोभव एच पिनाकी कामयते स्वयमेव विहतम्‌ । 

काचिदपि स्चयमेच पतन्ति प्राह परां विरहस्खळिताङ्गीम्‌॥ ४७३ ॥ 
मा चपले मद्नव्यतिषङ्गं शङ्करं स्खलनेन घदत्वम्‌ । 

कापि कृतव्यचधघानमद्वष्टा युक्तिवशादुगिरिशो ह्ययमूचे ॥ ४७४ ॥ 
एष स यत्र सहस्रमखाद्या नाकसदामधिपाः स्वयसुकतः । 
नामभिरिन्दुजरं निजसेचाप्राप्तिफलायनतास्तु घटन्ते ॥ ४9५ ॥ 

प न चेष स एष यदग्रे घमेपरीततचुः शशिमोली । 

पषति घञ्रघरोऽमरराज्ञो मार्गममुँ विद्वतीकरणाय ॥ ४७६ ॥ 

रप स पझ्मभचो 5यमुपेत्य प्रांशुजटामुगचर्मनिगूढः । 
 उपणयडूरघडितचक्र किञ्चिदुचाच मितं श्वुतिमूछे ॥ ४09 । 
खमभूत्‌ सुरनारिकुलानां चित्तविसंष्हुङता गुररागात्‌ । 
शहुर्संत्रयणादिगिरिजायाजन्मफलं परमन्त्विति चोचुः ॥ ४७८ ॥ 
तो हिमगिरेवेश्म बिश्वकम्मनिवेदितम्‌। . | 

तम्भज्चळत्काञ्चनङ्कुट्टिमम्‌ ॥४७६॥ 
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ई डोयानसहस्राढ्य काञ्चनावद्धदीधिकमः ॥४८०॥ | 
महेन्द्रप्रमुखाः सर्वे सुरा इष्टा तददुतम्‌ नेत्राणि सफलान्यद्य मनो सिरितिते छु 
चिमर्देकीणेकेयूरा हरिणा द्वारिरोधिताः । कथञ्चित्‌ प्रलुखास्तत्र विवि 
प्रणतेनाचलेन्द्रेण पूजितोऽथ चतुर्मुख: । चकार विधिना सर्व विधिमन्त्रपुर 
शवण पाणिग्रहणमग्निसाक्षिकमक्षतम्‌ । दाता महीश्रतान्नाथो होता देवश्चतुR | 

वरः पशुपतिः साक्षात्‌ कन्या घिश्वारणिस्तथा । 
चराचराणि भूतानि सुरासुरवराणि च ॥४८५॥ 
त्राप्येते नियमतो हामचनव्यग्रमूतेयः । मुमोचाभिनवानसर्वान्सस्यशालीनर| 
व्यग्रा तु पृथिवी देवी सर्वभावमनोरमा । गृहीत्वा वरुणः सर्वरल्लात्यामरणार| 
पुण्यानि च पवित्राणि नानारल्लमयानि तु । तस्थौ स्वाभरणो देचोहषदः सब 
धनद्श्चापि दिव्यानि हैमान्याभरणानि च। जातरूपविचित्राणि प्रयतः समु: 
घायुवेवो सुसुरभिः सुखसंस्पर्शनो विभुः | छतरमिन्दुकरोद्गारं सुसितश्व श 
जग्राह मुद्तिः स्रग्ची वाहुभिवेहुभूषणे । जगुगन्धवंसुख्याश्च ननूतुश्राप्स 
वादयन्तो ५तिमघुर जगुर्गन्धवकिन्नरा: । रताश्च ऋतवस्तत्र जगुश्च नत | 
चपलाश्च गणास्तस्थुर्लोलयन्तो हिमाचलम्‌ । छ | 
उत्तिष्ठन्‌ क्रमशश्चात्र चिश्वभुग्भगनेत्रहा ॥४६३॥ “चु । 
चकारोद्वाहिक कृत्यं पत्न्या सह यथो चितम्‌ । 
दत्ताघों गिरिराजेन सुरब्रन्दे चिनो दितः ॥४६४॥ 
अचसत्‌ ता क्षपान्तत्र पत्न्या सह पुरान्तकः । 
ततो गन्धवेगीतेन नृत्येनाप्सरसामपि ॥४६५॥ 
स्त॒तिभिदेषदेत्यानां विबुधो विबुधाधिपः । आमन्त्य हिमशैले 
जगाम मन्द्रगिरि घायुवेगेन +ङ्गिणा ॥४६६॥ | h 
ततो गते भगवति नीललो हिते सहोमया रतिमलभन्न भूघर । रि ih 
सवान्धवो भवति च कस्य नो मनो विहृलञ्चजगति दि | 
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ओ- ज्वलन्मणिरुफटिकहाटकोट्कटं स्फुटद्युतिस्फरिकगोपुर पुरम्‌। 
छु रो गिरौ चिरमनुकल्पितन्तदा विसजितामरनिघहोऽविशत्स्वकम्‌ ॥४६८॥ 
बासहितो देवो विजहार भगाक्षिहा । पुरोद्यानेषु रम्येषु चिवक्तेषु धनेषु च ॥४६६ 
द्यो देव्या मकराडुपुरः खरः। ततो बहुतिथे काळे सुतकामा गिरेः सुता ॥ 
सखीभिः सहिता क्रीडां चक्रे कृत्रिमपुत्रकः । 
कदाचिद्गन्धतैलेन गात्रमभ्यञ्य शेळजा ॥५०१॥ 
पिदतेयामास मळिनां तरितान्तनुम्‌ । तदुद्व्तनकं गृह्य नरं चक्रे गजाननम्‌ ॥५०२ 
' | पुत्रकं क्रीडती देवी तं चाक्षिपयदम्भसि । 
जाहुन्यास्तु शिचाखख्यास्ततः खो५भूद्रहत्‌ वपुः ॥५०३॥ 
॥ १ तषिशालेन जगदापूरयत्तदा । पुत्रेत्युचाच तं देवी ुत्रेत्यूचे च जाहूची॥५०४॥ 
(ति देवैस्तु पूजितोऽभूदगजाननः । विनायकाधिपत्यञ्च ददाचस्य पितामहः ॥ 
क्रीडनं चक्रे पुत्रार्थ चरवणिनी । मनोज्ञमडुरं रुढमशोकस्य शुभानना च 
| | मास त॑ चापि क्कतसंस्कारमङ्ला । वृहस्पतिसुखे विम्ेदिवस्पतिपुरोगमै: ॥ 
| मुनिभि: प्रोक्ता देवी त्विदम्चचः । भवानी भवतीभव्या सभूता ठोकसूयते 
|| ऐतफलो लोक: पुत्रपो त्रेश्च लभ्यते । अपुत्राश्च प्रजा: प्रायो हये देचहेतव 
शिते मार्ग मर्यादां कर्तमईसि। फळं किम्मविता देवि ! कद्पि्तस्तरुपुत्रकः॥ 
युता इर्पपूर्णाङ्गी प्रोवाचोमा शुमाङ्गिरम्‌। 
"एवं निर देव्युवाच । 
देके देशे यः कूपं कारयेद्‌ बुधः ॥५११॥ 
कैदी च तोयस्य घसेत्‌ सम्बत्सरन्दिघि । दशकूपलमावापीदशवापीसमोहद्‌ः 


९ लोकभांविनी ॥५१३ 
उरो. दशपुत्रसमो दुमः । एषेच मम मयांदां नियता. ॥ 
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तप का बृहस्पतिपुरोगमाः । जग्सु- न जनै; प्रावेशयच्छुमाम्‌ 
जी. ३ पेपोएपि शङ्करः पर्दतात्मजाम्‌.। पाणिना लम्बमानेन शन: 
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निर्धोतकलधौत॑ च क्रीडागृहमनोरमम्‌ । प्रकीणेकुसुमोद्दाममत्तालिकुलकूजित[| म 
किन्नरोद्वीतसङ्घीतणहान्तर्तिभित्तिकम्‌ । सुग न्घिधूपसङ्घातमनःपारथ्यमल( 
मयूरनारीसित्र तं वे ततचादिभिः । हंससङ्कातसंघुष्टै स्फा टिकस्तममवेरि 
अनारतमतिप्रीत्या वहुश:किन्नराकुलम्‌ | शकेग्रेत्रामिहन्यन्ते पद्चरागचिनिमिता 
भित्तयो दाडिमभ्रान्त्या प्रति विम्बितमौक्तिकाः । 
तत्राक्षक्रोडया देवो विहर्तमुपचक्रमे ॥ ५२१ ॥ 
स्वच्छेन्द्रनीलभूभागे क्रीडने यत्रधिष्ठिती । चपुः सहायतां प्राप्तौ विनोदरसनि 
एवे प्रक्रीडतोस्तत्र देवीशङ्कर्योस्तदा । 
प्राढुभचन्महाशब्दस्तद्गृहोदरगोचरः ॥ ५२३ ॥ 
तच्छ त्वा कौतुकाद्देवी किमेतदिति शङ्करम्‌ । 
पप्रच्छ तं शुभतनुहेरं चिस्मयपूर्वकम्‌॥ ५२४ ॥ 
` उचाच देषीं नेतत्ते दृष्ठपूचं सुचि स्मिते । 
एते गणेशाः क्रीडन्ते शेळे स्मिन्‌ मत्प्रियाः सदा ॥५२५॥ 
तपसा त्रहाचयण नियमैः क्षेत्रसेचनेः । यैरहंतो षित पूर्व त एते मनुजो 
मत्समापमचु प्राप्ता मम हृद्या: शुभानने । कामरूपा महोत्साहा महारूपण' 
कमे सिर्षस्मयं तेपां प्रया म्नि बलशालिनाम्‌ । सामरस्यास्य जगतः स॒ इं 
त्रह्मविष्ण्वीन्ट्रगन्ध्े सकिन्नरमहोरगे: । 
विचजितोऽप्यहं नित्यन्नेभिविरहितो रमे ॥५२६॥ 
दया मे चारु सर्वाङ्गास्त एते क्रीडते गिरी । 
इत्युतचा तु ततो देवी त्यक्तवा तद्विस्मयाक्कुळा ॥ ५३० ॥ 
गवाक्षान्तरमासाद प्रेक्षते चिस्मितानना । 
याचन्तस्त इशा दीर्घा हरुवा स्थूला महोद्राः ॥ ५३१ ॥ 
व्याश्रभवदना: केचित्‌ केचिन्मेषाज्ञरूपिणः । 
अनेक प्राणिरूपाश्च ज्वालास्या कृष्णपिङ्गलाः ॥ ५३२॥ 
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1. # पार्वेतीं गणेशनाम्नः पुत्रप्राप्तिः # ४५१ 


सौम्या भीमाः स्मितमुखाः कृष्णपिड्जजटासटा: । 
नानाविहङ्भवदना नानाविधम्टृगाननाः ॥ ५३३ ॥ ` ` | 
कौशेयचम्मंचसना नग्राश्चान्ये विरूपिण: । | 
गोकर्णा गजकर्णाश्व वहुवकत्रेक्षणोदराः ॥ ५३४ ॥ 
चहुपादा बहुभुजा दिव्यनानासन्रपाणयः । 
अनेकङ्कुलुमापीडा नानाव्याळविभूषणाः ॥ ५३५॥ 
वृत्ताननायुधधरा नानाकवचभूषणाः | 
` विचित्रवाहनारूढा दिव्यरूपा चियञ्चराः ॥ ५३६ ॥ ` 
वीणा वाद्यराघुट्टा नानास्थानकनतेकाः । 
गणेशांस्तांस्तथा ष्टा देवी प्रोवाच शाङ्करम्‌ ॥ ५३७॥ 
देव्युवाच । 
गणेशा: कति सङ्ख्याताः किं नामानः किमात्मकाः | 
एकेकशो मम रहि थिष्ठिता ये पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ५३८ ॥ 
शङ्कर उवाच । 3 
. भोरिसङ्ख्या ह्यसइ ख्याता नानाविख्यातपोरुषाः | 
| भगदापूरितं सवेरेमिमोते महाबलैः ॥ ५३६॥ 
he जीर्णाद्यानेघु वेश्मखु । दानवानां शरीरे ps 
ह. सुदता नानाद्ारविहा रिपु । ऊष्मपाः फेनपाश्चेव धूमपा म 2 
| शाश्च वायुपा ह्या्ुभो जनाः । गेतरतृत्योपहाराश्च नानावाद्यरव प्रिया 
|! _नेह्यपाधै अनन्तत्वाद्‌ गुणान चरुं हि शाक्यते | 
शक... `` देव्यंचाच 
'त्वगुत्तरासड्: शुद्धाडो मुञ्जमेलली ॥ ५४३ ॥ 


| पे ८ र 
fy क केत चपलो रज्जिताननः । सगदंद्रो दयुत्पठान 


| खादामो मधुराकृतिः 


तानकोस्यतालत्रधरतक/ असौष्वानेखटोडेन |) हि किवः 
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य एष गणगीतेषु दत्तकर्णा मुहुमुहुः । 
शवे उवाच । 
स एष चीरको देषि! सदा मदुधुद्य प्रियः ॥ ५४६ ॥ 
नानाश्चय्यंगुणाधारों गणेश्वरगणाचितः । 
देव्युचाच । 
ईदृशस्य सुतस्यास्ति ममोत्कण्ठा 'पुरान्तक ॥ ५४७ ॥ 
कदाहमीद्र्श पुत्रं द्रक्ष्याम्यानन्द्दायिनम्‌ । 
शवे उवाच । 
एष एव सुतस्तेऽस्तु नयनानन्दहेतुकः ॥ ५४८ ॥ 
त्वया मात्रा इतार्थेस्तु चीरकोऽपि सुमध्यमे ! । 
इत्युक्त्वा प्रेषयामास चिज्ञयां हर्षणोत्सुका ॥ ५४६:॥ 
बीरकानयनायाशु दुहिता हिमभूभृतः । साचरुह्य त्वरायुक्ता प्रासादार्द' 
विजयोचाच गणपङ्गणमध्ये प्रचतिता । 
चजयोघाच । | 
एहि. वीरक ! चापल्यात्‌ त्वया देवः प्रकोपितः ॥ ५५१ ॥ A / | 
किमुत्तरं षद्त्यथ नृत्यरंगे तु शैलजा । इत्युक्तस्त्यक्तपाषाणशकली मा 
आहृतस्तु तयोद्भूतमूलप्रस्तावशंसकः । देव्या: समीपमागच्डजययाउ 
प्रासादशिखरातफुलरक्ताग्चुजनिभद्यतिः । तं दृष्टा प्रसुतानदपखादुक 
गिरिजोघाच सस्नेहं गिरा मधरचर्णया ॥ ५५४ ॥ 
अथ गद्यानि । 


न उमोचाच । ५॥ 
एह्येहि यातोऽसि मे पुत्रतान्देच देदनःद्त्तोऽुनाचीरक ! ॥ ^ ` 


इत्येचमङ्के निधायाथ तं पर्यष्वजत्‌ कपोरे कलघादिनम ॥ क द 11 
मृध्न्यंपाघ्रायःलंमाल्योगाकाणिमूषयोमॉस "द्रव स्वर्यमूषमेऽ०ति $ 


१७ 


:] ® पावेत्याः गणेशम्प्रति उपदेशः ॐ ३५३ 


- झुषरोर्मूळगाणे: ॥५५७॥ कामकेःपछवैश्चित्रितैश्वारुमिदिव्यमन्त्रोद्वैस्तस्य 
| भूरिमिश्वाकरो न्मिश्र सिद्धार्थकोरङ्गरक्षाविधिः ॥ ५५८॥ एवमादाय चोषाच 
हा संमू गोरोचनां पत्रभड्रोज्ज्चलेः ॥ ५५६॥ गच्छगच्छाधुना कीडलारूगणर 
तोयसं श्वश्रवर्जाशनेव्याळमालाकुलाशेळसानुदुमदन्तिमिभिन्नसारा: परेसंगिनः 
॥४॥ जाह॒बीय॑ जलं श्वुव्चतोयाकुलम्‌ कूल मा विशेथा बहुव्यात्रदुष चने ॥५६१॥ 
हासंख्येपु दुर्गागणेशेष्धेतस्मिन्‌ वीरके पुत्रभावोपतुष्ान्तः करणातिष्ठतु ॥५६२ 
पितृजनप्रांधितं भव्यमाया तिभाविन्यसौभव्यता ॥ ५६३ ॥ सोऽपि नित्य 
गण; सस्मयमाह वाळत्वलीळारखाविष्टघीः ॥ ५६०॥ एपमात्रा स्वत मे 


sett, 


सिसन्तर्नाकवासेश्वरैरिन्दुमौछि प्रविएेछु कक्षान्तरम्‌ ॥ ५६६ ॥ चाहनात्या- 
| गणास्तेयुंतोळोकपालास्त्रमूतोह्ययं खड्गो विखङ्गकरो निममः तान्तः हिल 
| ` दूत मोने भचन्तोऽसत्रदण्डत कि दुस्पृहा ॥ “9० ॥ भीममूर्त्यानने सा 
| 1 पय एपोऽस्त्रज्ञेन कि तध्यते ॥ ५७१ ॥ माद्या ळोकपाळाचुगचित्तता एन 
ग; ये तदा देवता: ॥५७२॥ देवदेवानुगम्बीरकं लक्षणाभार्ह देबा we 
' कह मिदेव्यान्यथोभूतपा निराम्भो निपातेषु निमज्जत, ॥ हिस 1. (पुष्यजा 
धामस्वपिशेत प्रत्तुधना द्रिकुःजेष्वचुगजेन्तु दै मार्त स्कोर न 


(० 


के पत h ॥ ५३५ तौ दै हेमरेणत्करासङ्ुदु युतम्‌ || खेचराणां 1 
8 त 4 रे सुन्दरमन्दार- 
सस्ये बहुरूपसम्पतृप्रक सितम्‌ मन: 5 नबिमिर्वीरकं शीलः 
म विस्तृतैनेत्रपात्र सडन अ 
- सिद्धनारीभिरापीतरूपाण्हतं तो 
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पुण्योदयो योऽपि जन्मान्तरस्यात्मजत्वंगतः ॥५७६॥ क्री डतस्तस्य तृप्ति; कं उगे 
योऽपि भाविजगद्वेधसा तेजसः कल्पित: प्रतिक्षणंःदिव्यगीतक्षणो नृत्यलोलो गे । | 
स्वप्रणत्यक्षणः सिहनादाकुले गण्डरेळे5स॒जद्रलजाले. वृहत्‌सालताले क्षणे फुला | 
तमालालिकाले क्षण वृक्षमूळे विलोलोमराले क्षणे स्चलपपड्केजळे पडूजब्र| 
मातुरङ्के शुभे निष्कलड्ढे ॥ ५७७॥ 
परिक्रीडते वाललीलाविहारी गणेशाधिपो देवतानन्दकारी । 
निकुञ्जेघु विद्याधरे 'गोंतशील: पिनाकीच लीलाविळासैः सढीलः ॥ ५७८॥ | 
प्रकाश्य मुवनाभोगी ततो दिनकरे गते । देशान्तरं तदा पश्चादुदूरमस्तावतीधरणि 
उद्यास्ते पुरोभाची यो हि चास्तेऽवनीधरः । रि 
) मित्रत्वमस्य सुदृढ हृदये परिचिन्त्यताम्‌ ॥ ५८० ॥ प 
नित्यमाराधितः श्रीमान्‌ पृथुपूलः समुन्नतः । 
नाकरोत्‌ सेविटु मेरुरुपहारं पतिष्यतः ॥ ५८१ ॥ 
मा व्यवस्थेति संश्रयेणाखिलं बुध: । दिनान्तानुगतो भाजुः रू 
जन्ध्यावद्धाअलिपुरा मुनयो5भिमुखा रघिम्‌ । | 
ह याचन्त्याङ्गमनं शीघ्र निवार्यात्मनि भाचिताम्‌॥ ५८३ ॥ | 
८ पद्थ लोकेऽस्मिन्‌ कमाद्वेभावरन्तम; । कुटिलस्येच हृद्ये काळु यूष 
ज्वलत्फणिफणारलदीपोद्योतितभित्तिके । शयनं शशिसङ्कातशुषभ्रवल्र् ॥ 
नानारलद्युतिलसच्छक्रचापविडम्वकम्‌ । रज्ञकिङ्किणि } लम्ब मुर | 
कमनीयचलल्लोलबितानाच्छादिताम्बर न bo ८ शानैगिरिर्वर्ध | 
दताम्वरम्‌ । मन्दिरे हि | 


तस्थो गिरिसुता वाहुरुतामी लितकन्धर: । शशिमौ लि ` 
तामुचाच ततो दवः कौडाकेलिकलायुतम्‌ ॥ ५८६॥ | प 1 
स्यपुराणे श्वपार्वतीसघादघर्णन नाम त्रिपञ्चाशदधि्कशर्त | 


5 — 


यतिष्ये म 


१ 


|| ५ 


इति श्रीमट 
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शिवपाव तीसंवादवर्णनम्‌ | 
शवे उवाच । 
शरीरे मम तन्वङ्गि ! सिते भास्यसितद्युतिः 
भुजङ्गीचालिता शुद्धा सं श्लिष्टा चन्दने तरो ॥ १॥ 
रक्रेत संपृक्ता रुचिराम्वरया तथा । रजनीवासिते पक्षे दृष्टिदोष ददासि मे॥ २॥ 
हि गिरिजा तेन मुक्तकण्ठा पिनाकिना । उवाच कोपरक्ताक्षी भ्रुकुटीकुटिलानना॥ 
| देव्युचाच । 
॥ जनः सर्चो जाड्येन परिभूयते । अवश्यमर्थात्‌ प्राप्रोति खण्डनं शशिमण्डन! 
िदेधिधरितैयच्च प्राथिचत्यहम । तस्या मे नियतस्त्येष ह्यवमानः पदे पदे ॥ ५॥ 
| नेवास्मि कुटिला शर्व ! विषमा नैव घूजेटे ! । 
विषस्त्वङ्गतः ख्याति व्यक्तं दोषाकराश्रयात्‌ ॥ &॥ 
| नाहं पूष्णोऽपि दशना नेत्रे चास्मि भवस्य हि। 
त 1 आदित्यश्च चिज्ञानाति भगवान्‌ द्वादशात्मकः ॥ 9 ॥ 
¢ ३ रक जनयसि स्वैदेचिर्मामश्चिक्षिपन्‌। यस्त्वं ममाह कुष्णेति मद्दाकालेतिविशुत 
छ ब्‌ है परित्यत्तचा चात्मानं तपसागिरिम्‌ । जीचन्त्यानास्ति मे का 
| | . पश्या वचनं कोपतीक्ष्णाक्षरम्भवः । उचाचाधिकसम्ध्रान्तः प्रण ध 


a] 


पान निन्दितेनैच ES क्रियाम्‌ | तस्मान्न. यात र्ष्टस्य नमेस्पृष्टो जनः किल 
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अनेकैः स्वादुभिर्देची देवेन प्रतिबोधिता । कोपन्तीव्रन्न तत्याज सती मर्मणि पह 
अवष्ट्यमथास्फाल्य घासः शङ्करपाणिना । विपर्यस्ताळका चेगाद्यातुमैच्छत ऐ 
तस्या बरजन्त्याः कोपेन पुनराह पुरान्तकः । सत्यं सचेरवयचेः सुतासि सद्व | 
हिमाचलस्य शङस्तैमेधजालाकुलेनेभः । तथा दुरवगाहोभ्यो हृद्यैम्यस्तवाशयः १ 
काठिन्याडुस्त्वमस्मभ्यं चनेभ्यो बहुधागता। कुटिलत्वञ्चवत्मेम्यो ढुःसेव्यत्वशकप 

संक्रान्ति सर्वेदेवेति तन्वङ्गि ! हिमशैलराट्‌ । इत्युक्ता सा पुनः प्राह गिरिशंत 

कोपकम्पितमूरद्धा च प्रस्फ्रद्दशनच्छदा । 


उमोचाच । ७ 
मा सर्वान्दोषदानेन निन्दान्यान्‌ गुणिनोजनान्‌ ॥ २१ ॥ 

तवा पिदुष्टसम्पर्कात्‌ संक्रान्तंसर्वमेवहि । व्यालेम्यो5धिकजिल्वात्वं भस्म | 
हत्काछुष्यं शशाङ्काततु दुर्वोधित्वं बृषादपि ।.तथा बहु किमुक्तेन अळं वाचा १ | 
श्मशानवासान्नि्भीत्वं नग्नत्वान्न तचत्रपा । निर्घु'णत्वं कपालित्वाइया । 
इत्युत्तवामन्दिरात्तस्मान्निजंगाम हिमाद्रिजा | तस्यांत्रजन्त्यांदेवेशागणे* 
क्क मातगेच्छसित्यक्तवार्दन्तोधाघिता:पुनः । चिष्टभ्य चरणो देव्या 
प्रोवाचमातः! किन्त्वेततूकयासिकुपितान्तरा | अहँत्वामनुयास्यामित्रजन्तीर | 
सोऽहं पतिष्ये शिखरात्तपोनिष्ठे त्वयोज्मित: । उन्नाम्य बदनं देवी दरि | 

201 


091) 


व 


2710, 


उवाच चीरक माता माशोक॑ पुत्र! भावय । शैलाग्रात्‌ पतितुं नेव नचागन्दु 
युक्तन्तेपुत्र | वक्ष्यामि येनकार्येणतच्छुणु । छृष्णेत्युक्तवाहरेणाहं प 
'साहं तपःकरिष्यामियेन गोरीत्वमाप्नुयात्‌ । एष स्रीलम्पटोदेवो यातायां * A 
द्वाररक्षा त्वयाकारय्यानित्यं रन्ध्रान्ववेक्षिणा । यथानकाचित्प्रविशेद्यो द्‌ F | 
दृष्टा परस्त्रियञ्चात्र चदेथा मम पुत्रक ! । शीघ्रमेव करिष्यामि यथायुकम । मो 
एवमस्त्विति दीस चीरकः प्राह साग्यतम । मातुराशासताहादष्ठाविष्ी | 
जगाम कक्ष्यां संद्र् | 
८ . . इति श्रीमत्स्यपुराणे र्का न नली टः 


_ नाश्र 
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लन पञ्चपञ्चाशदधिकशततमो ऽध्यायः 
ति . पारवतीतपश्चर्यावर्णनम्‌ । 
i सूत उचाच । 
सापशयदायान्तीं सतीं मातुविभूषिताम्‌ । कुखुमामो दिनीं नाम तस्यशैलस्यदेचताम्‌ | 

गिरिसुतां स्नेहविक्कवमानसा । छ पुत्रि ! गच्छसीत्युच्चैरालिङ्गयोवाचदेवता | 
चख्यौशङ्करात्‌ कोपकारणम्‌। पुनश्चोवाचगिरिजादेषतांमातृसम्मताम्‌ | 
' 2 उमोवाच । 
घिशेलाधिराजस्य देवता त्वमनिन्दिते ! । सर्वतः सन्निधानन्तेमम चातीववत्सला 
प्रवक्ष्यामि यद्विप्रियं तदाधिया । अन्यस्रीसंप्रवेशस्तु त्वया र्ष्यः प्रय्ञत 
प्रयत्नेन चेतसा सततं गिरौ । पिना कितः प्रविष्टायां वक्तव्यं मे त्वया5नधे ° 
| ४ संबिधास्या मियत्कृत्यंतद्नन्तरम्‌ । इत्युक्तासा तथेत्यु्वाजगामस्वगिरिशुभम्‌ 
पितुरुद्याने जगामाद्रिसुता द्रतम्‌ । अन्तरिक्ष समाविश्य मेघ्रमालामिव प्रभा ॥ 
ण्यस्य बृक्षचदकलधारिणी । ग्रीष्मे पश्चाश्रिसन्तत्ता वर्षासु च जलोषिता 
पेन्याहारा निराहारा शुष्का स्थण्डिलशायिनी । 
एव साधयती तत्र तपसा संव्यचस्थिता ॥ १० ॥ 
त्वा गिरिसुतां देत्यस्तत्रान्तरैवशी । अन्धकस्य खुतो दर 


ebb 


| ली न्‌ विजित्याजौ चकत्राता रणोत्कटः । आडिर्नामान्तरणेक्षी सततंचन्दरमौ लिनः 


| 
के पुरन्त्रिपुरघातिनः । ख तत्रागत्य दरो वीरकं दाण 
इर दत्त स पुरा पद्मजन्मना । हते तदान्धके देत्ये गिरिशेन | 


रितोषितः ॥ 
र्‌ चिपुळं तपः परमदारुणम्‌ । तम्रागत्यात्रवीद्‌ त्रह्या ठ त्युत्वमहं. व्रणे 


| नरान । वि । यतोऽप्राप्य ण" 


| 
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इत्युक्तो दैत्यसिंहस्तु प्रोघाचाम्बुजसम्भवम्‌ । रूपस्यपरिवर्तों मे यदास्यात्पा्त॥ 
तदा मृत्युर्मम भवेदन्यथात्वमरोह्यहम्‌ । इत्युक्तस्तु तदोचाच तुष्टः कमलसम्॥| 
यदा द्वितीयो रूपस्य विषतेस्ते भविष्यति। तदा ते भविता म्रृत्युरन्यथा न भरि 
इत्युक्तोऽमरतां मेने देत्यसूनुमंहाबलः | तस्मिन्‌ काले तु संस्म्मृत्य तदुवधोपायात्र 
परिहतु' दृष्टिपथं घीरकस्याभवत्तदा । भुजङ्करूपी रन्ध्रेण प्रविवेश दृशः पथम्‌॥९ 
परिहृत्य गणेशस्य दानवोऽसौ सुदुर्जयः । अळक्षितो गणेशेन प्रविष्टोऽथ पुरि 
भुजङ्करूपं सन्त्यज्य वभूवाथ महासुरः । उमारूपी छलयितुं गिरिशं मूढ्चेतनः 1५ 
कृत्वा मायान्ततोरूपमप्रतक्यमनोहरम्‌ । सर्वाचयवसंपूणं सर्वा भिक्ञानसंवृत्म्‌1 १" 
छृत्वामुखान्तरेदन्तान्‌देत्योबज्रोपमान्‌दुढान्‌ । तीक्ष्णाग्रान्‌ वुद्धिमोहेनगिरिशहनुए। 
हत्वोमारुपसंस्थानं गतो दैत्यो हरान्तिकम्‌ । पापोरस्याकृतिश्रित्रभूषणवर्ण। 
तं इष्टा गिरिशस्तुप्रस्तदालिङ्गय मह्दासुरम्‌ । मन्यमानो गिरिसुतां सर्व स 
अपृच्छत्‌ साधुतेभाषोगिरिपुत्रि ! न छत्रिमः। यात्वं मदाशायं ज्ञात्वाप्रातिहव | 
त्वया चिरहितं शुन्यं मन्यमानो जगत्त्रयम्‌ । प्राप्ता प्रसन्नचदना युक्तमेवं विधा | 
इत्युक्तो दानचेन्द्रस्तु तदा भाषत्‌ स्मयंशछनैः । नचाबुद्धयदभित्ञानं प्रायि 
० देव्युचाच । 
यातास्म्यह तपश्चतु घलभ्यायतचातुलम्‌। रतिश्च तत्र मेनाभूत्ततः प्राता त | 
इत्युक्तः शूर: शङ्का काञ्चित्‌ प्राप्याचधारयत्‌ । हृदयेन समाधाय देवः ` हौँ क, 
कुपिता मयि तम्चङ्गी प्रकत्या च हृढ़बता । अप्राप्तकामा संप्रात्ता किमेते. | 
इति चिन्त्य हरस्तस्या अभित्ञानं विधारयन्‌ । नापश्यद्वामपार्श्वे तु तर्ष ` | 
सु र ह तयत्‌ । अघ्रुध्यद्वीरको नव दानवेन्द्र "> 16 
हरेण सूदितं दरष्टा खीरुपं दानवेश्वरम्‌ | अपरिच्छिन्नतत्वार्था त्र्य" 
दूतेन मारुतेनाशुगामिना नगदेचता । श्रत्वा चायुमुखाद्देघी क्रोध के | 
अशपद्दीरक पुत्र हृद्येन चिदूयता ॥ ३६॥ ; रा भ्र 
इति श्रीमत्स्यपुराणो आडिदैत्यवधवर्णने नाम पञ्चपञ्चाशादचिकशतर्तमी हती . 
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| षटपञ्चाशद थिकशततमो ऽध्यायः 
र पावतीम्प्रति ब्रह्मवरदानम्‌ । 
I | देव्युचाच । 


तिमा परियज्य यस्मात्त्वं स्नेहविक्कवात्‌ । बिहितावसरः ख्नीणां शङ्करस्यरहोविधौ 
। कत पुरुपा रक्षा जडा हृदयचर्जिता । गणेशक्षारसद्वशी शिला माता भविष्यति॥२ 
1१hिद्विस्यातं चीरकस्य शिलोदये । सो ऽभवतप्रक्रमेणेष विचित्राख्यानसंशयः॥ 
एचमुत्स॒ण्शापाया गिरिपुऽ्यरुत्चनन्तरम्‌ । 

| निजेगाम सुखात्‌ क्रोधः सिहरूपी महावलः ॥ ४ ॥ 
| तह करालास्यो जराजरिलकन्धरः । प्रोदुधूतलम्बछाडगूलो द्रो तृकट्मुखातटः 
शिष्यो ललज्ञिह: क्षामकुक्षिः शिरादिषु । तस्याशुवतितुं देवी व्यवस्यत सतीतदा 
गतं तस्या भगबांश्चतुराननः। आगस्यो वाच देवेशो गिरिजां स्पष्टया गिरा 
| ब्रह्मोवाच । 

1 कि पुत्रि ! प्रापुकामासि किमलम्यं ददामि ते ॥ ८ ॥| 


४१ त कैशात्तपसो 5स्मान्मदाज्ञया। तच्छ .त्वोवाच गिरिजा गरुङ्गौरवगभितम्‌ 
है पाक्यं चाचा चिरोद्गी णेच्चर्णनिर्णीतवाञ्छितम्‌ । 

दही देव्युचाच । | 

a भसा डुष्करेणा्तः पतित्वे शङ्करो मया ॥ १० ॥ 

/ & प्रेति वहुशःप्रोक्तवान्‌ भवः । स्यामहं काञ्चनाकारा वाहम्येनच 
| रो निविशेष्डूचत्‌ । तस्थांस्तद्वाषितं श्रुत्वा pees री 
ही भतृ देहाद्धेघारिणी । ततस्तस्थाजअङ्गाज क तटा 


तप षी घण्टाहस्ताचिलोचना । नानाभरणपूर्णानी 


पार ३ Ib 
महा देवो नीर जति ने भधरजा देहसम्पको त्वं मा 
. . ००० RR i [नियो भू Digitized by eGangotri १ 


सप्यात्ता इृतङ्त्यत्वमेकानंशापुराह्ास्ि । य एष लिहः प्रोड्भूतो देव्याः क्रोध 
पञ्चालो नाम यक्षोऽयं यक्षलक्षपदानुगः । दत्तस्ते किङ्करो देवि ! मया माया 
ग्रबिशन्तीति तां द्वारि ह्यपक्रष्य समाहितः । रुरोश्च चीरको देवीं हेमवेत्रलतापरण| 
घातिते चाहमाशपतो नीलकण्ठेन को पिना | द्वारेषु नावधानं ते यस्मात, 


भविष्यसि नमदृद्वास्थोव षेपूगान्यनेकशः । अतस्तेऽत्र न दास्यामिप्रवैशा | 
इति श्री मत्त्यपुराणे पा्वतीम्प्रति ्रह्मवरदानं नाम पञूपञ्चाशदधिकरतती | 


# मत्स्यपुराणम्‌ ५ [ सप्तपञ्चाः 


स तेऽस्तु वाहनं देवि ! केतो चस्तु महावलः । 
गच्छ विन्ध्याचल तत्र सुरकायं करिष्यसि ॥ १७॥ 
इत्युक्ता को शिकी देवी घिन्ध्यशेळं जगाम ह । 

उमापि प्राप्तसङ्कदपा जगाम गिरिशान्तिकम्‌ ॥ १६॥ 
तामुवाच च कोपेन रूपात्तु व्यभिचारिणीम्‌। 

प्रयोजनं न तेऽस्तीह गच्छ यावन्न भेस्त्यसि ॥ २१॥ 
देव्या रूपधरो दैत्यो देवं वञ्चयितुं त्विह । 

प्रचिष्टो न च दृष्टोःसो स वै देवेन घातितः ॥२२॥ 


छ|; 
9010 
पयार 4५ 
» ॥ 


सप्तपञ्चाशदधिकशततमो 5ध्यायः 


` बीरक पावती संवादः । 
चीरक उवाच । 
'एचमुक्तवा गिरिसुता माता मे स्नेहचत्सला । 
'प्रवेशं लभते नान्या नारी कमललोचने ॥१॥ 
इत्युक्ता तु तदा देवी चिन्तयामास चेतसा । 
न सा नारीति देत्योऽसौ घायुमे यामभाषत ॥२॥ 
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परक: शप्तो मया क्रोधपरीतया । अकार्य क्रियते मूढे प्रायः क्रोधसमीरितेः 
क्रोपेन नश्यते कीतिः क्रोधो हन्ति स्थिरां श्रियम्‌ । 
अपरिच्छन्नतत्वार्था पुत्रं शापितवत्यहम्‌ ॥४॥ 
तर्थबुद्धीना सुलभो विपदो दयः । सञ्चिन्त्यैवमुवाचेदं वीरकं प्रति शेलजा ॥ 
लजासञ्जविकारैण वदनेनाग्बुज त्विषा । 

देव्युवाच । 
अहं चीरक ! ते माता मा तेऽस्तु मनसो भ्रमः । 
यास्मि दयिता सुता तु हिमभूभ्रतः । मम गात्रच्छचिञ्रान्त्यामाशक्काँपुत्र! भावय 
परता दत्ता ममेयं पद्मजन्मना । मया शक्तोऽस्य विदिते वृत्तान्ते देत्यनिमिते॥ 
गिनारीप्रवेशन्तु शङ्करे रहसि स्थिते । न निवतेयितुं शक्यः शापः किन्तु ब्रवीमिते 
भसि मानुष्यात्‌ त्वं कामसमन्चितः । शिरसा तु ततोचन्दयमातरंपूर्णमानसः ` 
उवाचाचितपूर्णन्दुदयुतिञ्च हिमशेळजाम्‌ ॥ १० ॥ 

वोरक उवाच । 
नतघुरासुरमौ हिमिलन्मणिप्रचयकान्तिकरालनखाड्किते । 
नगसुते | शरणागतचत्सरे ! तच नतोऽस्मि नतात्तिविनाशिनि ॥११॥ 
तपनमण्डलमण्डितकन्धरै ! प॒थुसुवर्णसुवर्णनगद्ुतै । 
विपशुङ्गनिपङ्गविमूमिते ! गिरिसुते ! भवतीमहमाश्रये ॥१२। 
जगति कः प्रणता भिमतन्द्दौ झटिति सिद्धनुते भवती या 
जगति काञ्च न चाञ्छति शङ्करो भुवनधृत्तनये ] भवतीं यथा । 

योगचिनिमितदुर्जयखतचुतुल्यमहेश्‍वरमण्डले 

तान्धकवान्घवंसंहतिः खुरवरैः प्रयमन्त्वमभिष्टुता ॥१४॥ 
सरापरलोद्धतकन्धराभरमहा्टगराजस्यास्थिता 
शक्तिपुखानळपिडुलायतभुजी घचिपिश्महाछ ॥१५॥ 
निदिता डक अनि! ०शम्मरिश सर की र 


rn 


।१३॥ 
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ग्रणतचिन्तितदानवदानवप्रमथनेकरतिरुतरख्रा सुषि ॥१६॥' 
चियति चायुपथे उचळनोञ्चलेऽचनितळे तच देवि ! च यद्वपुः । 
-तद्जितेऽप्रतिमे प्रणमाम्यहं भुवनभाचिनि ! ते भचचल्लभे ॥१७॥ 
जळधयो ललितोद्धतवीचयो हुतवहद्युतयश्च चराचरम्‌ । 
'फणसहस्तभ्रतश्च भुजङ्गमास्त्वद्‌भिधास्यति मय्यभयङ्कराः ॥१८। 
भगवति ! स्थिरभक्तजनाश्रये ! प्रतिगतो भवतीचरणाश्रयम्‌। 


५ ७ 
३ 


प् 
८ 


३] 


| 
। kt 


करणजातमिहास्तु ममाचळन्नुतिळचातिफलाशायहेतुतः ॥ he 
प्रशममेहि ममात्मजचत्सले ! नमोऽस्तु ते देवि! जगत्त्रयाश्रये !॥४ 


| 
। 


सूत उवाच । | 
भसन्ना तु ततो देवी घीरकस्येति संस्तुता । प्रविवेश शुभं भवुर्भवनं भूधर , 
दवारस्थो वीरको देवान्‌ हरदर्शनकाङ्क्षिणः | व्यसजेयत्‌ स्वान्येव ग्रहाण्यार' | व 
नास्त्यचाबसरो देवा देव्यासह वृषाक पि: | निभृतः क्रीड़तीत्युक्ता ययुस्ते | 
गते वपलहसे तु देवास्त्वरितमानसाः । ज्वलनं चोदयामासुर्शातँ ङि 
परविश्य जालरन्ध्रेण शुकरूपी हुताशनः । दद्रो नयने शर्व॑ रतं गिरिजया सई । | 
दूरी तश्च देवेशो हुताशं शुकरूपिणम्‌ । तमुचाच महादेवः किञ्चित्‌, कोप y 
व त्वत्तो विप्नस्तस्मास्वस्युगपद्चते । इत्युक्तः प्रास लिव हिर पिव कु 
2501: 610 तान्देचांस्तत्तत्‌कायबिभेदत: ।. चिपाट्य जठरन्तेषां वीय माहेश्वरी | 
निष्क्रान्तं तप्तहेमाभं चिते शङ्कुराश्रमे | तस्मिन सरो महञ्जातं विमं ॐ १ 
प्रोत्फूलहेमकमळं नानाविहगना दितम्‌ । तच्छू त्वा तु ततो देवी हॅम परम | 9 
तत्र त्या जलकीड़ां तदव्जकृतशेखरा | उपचिष्टा ततस्तस्य तीरे देवी से है | 
पातुकामा च तत्तोयंस्वादु निमेळपडुजम्‌ । अपश्यन्‌ कृत्तिका: लाताएपडड सिं ¢ 
पद्यपत्रे तु तद्वारि शृहत्वोप स्थिता गृहम्‌ हर्षादुवाच पश्या मि वद्मपत्रै है. 
ततस्ता ऊचुरखिळं कृत्तिका | 
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कृत्तिका ऊचुः । 
दास्यामो यदि ते गर्भः सम्भूतो यो भविष्यति ॥३२॥ 
फिाकमपि पुत्रःस्यादस्मन्नाक्नाचचर्तताम्‌ । भवेल्लोकेघु बिख्यातःस््वेष्वपिशुभानने ! 
[वाच गिरिजा कथं मद्गात्रसम्भवः । सर्वेरवयवेर्युक्तो भवतीभ्यः सुतोभवेत्‌ ॥ 
F हत्तिकाऊबुबिधास्यामो ऽस्यवैघयम्‌ । उत्तमान्युत्तमाङ्कानि यद्येवन्तुमविष्यति 
F पे शलजा प्राह भचत्वेचमनिन्दिताः । ततस्ताहपेसम्पूर्णाः पद्मपत्रस्थितं पयः ॥ 
(सत्याचा पितत्प्रीतं क्रमशो जलम्‌ । पीते तु सलिले तस्मिस्ततस्तस्मिन्सरोवरे 
(४ याश्च ततो दक्षिणांकु क्षिमुद्गतः । निश्चक्रामाडुतो वाल: सवेलोकषिभासकः 
[ पिमाकारः प्रकाशकनकप्रभः । गृहीत निर्मलोदग्रशक्तियूलः षडाननः ॥ ४० ॥ 
| दो मारयितुं दैत्यान्‌ कुत्सितान्‌ कनकच्छविः । 
त मो मोहळ हु सोऽभवत्‌ 1 | 
दुर्भाचवर्णनं नाम सप्तपञ्चाशदधिकः 


(| 


nd 


पति 
| अष्टपञ्चाशद्‌ धिकदाततमोऽध्यायः 
| कुमारोत्पत्तिवणेनम्‌ देवकृतकुमारस्तुतिश्र । 


4 चा सूत उचाच | 

| | ॥ स्का विदाये निष्क्रान्तः सुतो देव्याः पुनः शिशुः | । 
को पाच घदने बहुः शुक्रात्‌ खुचदनो5रिहा ॥ १॥ | 

|| 'नादेबशाखाभिःसविशेषत: | शाखाभिधाःसमाख्याताःपढ्घुचक्त्रेघुविस्वताः 
(|. हकको विशाखो5सौ ख्यातो लोकेषु पण्मुखः । 

ही, : दो षिशाखः षड्घक्त्रो कात्तिकेयश्च चिश्रुतः ॥ ३ ॥ 


F शरकानने ॥ ४ ॥ 
, खा पक्ष पहरंसबलो लतान्त 30 


४६४ # मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ अष्टपञ्चाशदधिका 


चेत्रस्येच सिते पक्षे पञ्चम्यां पाकशासनः। वाळकाभ्याश्चकारेकं मत्वा चामं 
तस्यामेच ततःषण्यामभिषिक्तो गुहः प्रभुः । सर्वेरमरसड्ातेत्रेह्मेन्द्ोोपेन्दमास्क'॥ 
गन्धमाद्येः शमैधपैस्तथा क्रोडनकेरपि । छत्रैश्वामरजाळेश्च भूषणेश्च विलेपने ॥ 
अभ्यञ्चितो विधानेन यथाचतपण्मुखः प्रभुः । सुतामस्मै ददो शक्रो देवसेनेति 
पत्न्यर्थं देवदेचस्य ददौ ` विष्णुस्तदायुधान्‌। यक्षाणां दशळक्षाणि ददावस्मे 
ददौ हुताशनस्तेजो ददो वायुश्च वाहनम्‌ । ददौ क्रीडनकम्त्वष्टा कुकुट १ 
सुरास्तु ते सव परिघारमनुत्तमम्‌। द्‌दुमदितचेतस्काः स्क दाया दित्यवभे [' 
जानुम्यामचनौ खित्वा सुरसङ्घास्तमस्तुवन्‌ । स्तोत्रेणानेन वरद षण्मुख मुख्य 
देवा ऊचः । 
नमः कुमाराय महाप्रभाय स्कन्दाय च स्कन्दितदानवाय । 
नवार्कविद्युदुद्युतये नमोऽस्तु नमोऽस्तु ते षण्मुख कामरूप 
पिनद्धनानाभरणाय भत्रै नमो रणे दारुणदारुणाय । 
नमोऽस्तु तेऽ्कप्रतिमप्रभाय नमोऽस्तु गुह्याय गुहाय तुभ्यम्‌ १ 
नमोऽस्तु घरेकोक्यभयापहाय नमोऽस्तु ते बालकृपापराय | | | 
नमो विशालामललोचनाय नमो विशाखाय महात्रताय ॥ १५ " | 
नमो नमस्तेऽस्तु मनोहराय नमो नमस्सेऽस्तु रणोत्‌काटाय । है 
नमो मयूरोज्ज्चलघाहनाय नमोऽस्तु केयूरघराय तुम्यम ॥ १६ | 
. नमो धृतोदप्रपताकिने नमो नमः प्रभावप्रणताय तेऽस्ठु । | 
नमो नमस्ते वरचीयंशालिने क्रियापराणां भवभव्यमूतयै | 
क्रियापरा यज्ञपतिञ्च स्तुत्वा विरेमुरेच त्वमराधिपाद्याः | 
एव तदा षड्चद्नन्तु सेन्द्रा मुदा सुतुष्टश्व गुहस्ततस्ता १ 
निरीक्ष्य नेत्रेरमरेः सुरेशान्‌ शत्रून्‌ हनिष्यामि गतञ्वरा स्ट 
कुमार उवाच । १ 
Oo हिट पयच्छामि देवता, |, बह चित्र तार. 


it 
A 


1॥ | । 


१७ ॥ 
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झे यद्यप्यसाध्यं हृद्यं घो हृदये चिन्तितम्परम्‌॥ १६ ॥ 
ऐर लु सुरास्तेन स्तुत्वा प्रणतमौलयः । सर्वेणव महात्मानं गुहं तद्गतमानसाः ॥ 
॥ हेदरस्तारफोनाम सर्चामरकुलान्तरुत्‌ । बलवान दुजेयो दुष्टो ढुराचारो5तिकोपन:॥ 
न जह हद्यो पथ एषोऽस्माकं भयापह, । एचमुक्तस्तथेत्युक्तवा सर्वामरपदानुगः ॥ 
य जगता नाथ स्तूयमानो 5मरेश्वरैः । तारकस्य वधार्थाय जगतः कण्टकस्य वे॥ 
॒ 'धिपपयामास शक्रोळब्धसमाश्रयः । दूतं दानवसिहस्य परुषाक्षरवादिनम्‌ ॥ २४॥ 
| सतु गत्वात्रचोद्वेत्यं निर्भयो भीमदशेनः । 
| दूत उवाच । 
| ' शक्रस्त्वामाह देवेशो दैत्यकेतो ! दिवस्पतिः ॥ २५ ॥ 
तारकासुर ! तच्छ त्वा घट शक्त्या यथेच्छया । 
| यजगद्दलनादासं किल्विषं दानव ! त्वया ॥ २६ ॥ 
। | * शासकस्तेष्च राजास्मि भुवनत्रये । श्रुत्वैतदुदूतवचन कोपसंरक्तलोचनः ॥२७ 
उषाच दूत दुष्टात्मा नष्ठप्रायविभूतिकः । 
| तारक उघाच। 
| क इट ते पौरुषं शक्र ! रणेषु शतशो मया ॥ २८ ॥ 
| जाल ते जज्ञा विद्यते शक्र ! दुर्मते ! । एचमुक्ते गते दूते चिन्तयासात दानघः 
॥ अयःशक्ोषक्तुमेचं हि चाईति जितः स शक्रो नो5कस्माज्ञायतेसंश्रयाश्रयः 
("च दुष्टानि सो5पश्यदुदुष्टचेप्ितः । पांसुवर्षमसकपातं गगनाद पट 
| "पेंच षक्त्रशोषं मनोश्रमम । स्वकान्तावक्त्रपद्चानांम्लानताञ्चव्यकोकयत, 
1 का प्राणिनो रौद्रान्‌ सो ५पश्यढु दृष्टवेदिनः । 2 
;॥ पिके रचन्त्वैच दितिजो न्यस्तचिन्तो5मचत्‌ क्षणात्‌ ॥ ३३ त 
' $~ ्यारणत्काररचोत्कटाम्‌ । तद्त्ुरणसड्डातक्षण्णभ्रेणपिज्ञाम, ॥ 
| ह श्रितामस्चामरैः ॥३५॥ 
_ |^ पेजराजिविराजिताम्‌ । विमानश्च तमति 
राच किन्नरोद्वीतना दिताम्‌ | नानानाकतरूत्फुछङ 
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चिकोशास्त्रपरिष्कारांचम्मे निम्मेलदर्शनाम्‌ । चन्द्॒दृघुछर्ठु लिरवां नानावाद्यनिता E | 

सेनां नाकसदां देत्यः प्रासादस्थो व्यलोकयत्‌ । | | 

चिन्तयामास स तदा किचिदुद्भ्रान्तमानसः ॥ ३८ ॥ | 

अपूर्वः को भवेद्योद्धा यो मया न विनिर्जितः । ततश्चिन्ताङुो दैत्य सुञ्रावकुराः 

सिद्धवन्दिभिस्द्घुएमिदं हृदयदारणम्‌ । fn 

अथ गाथा । न 

जय अतुळशक्तिदीधितिपिञ्जर ! 
शुजदण्डचण्डरभस ! सुखद्‌ ! कुसुद्काननविका सनेन्दो ! | 

(कुमार ! जय दितिजकुलमहोद्‌धिवडचानल ! ॥ ४०. . 

पण्मुख ! मध्ुररबमयूररथ ! सुरमुकुटको टिघट्टितचरणनचा डमर | 

जय ललिलतचूडाकलापनवविमलद्ळ ! कमलकान्त ! देत्यवंशदुःसहदावानह i 

जय विशाख ! विभो ! जय सकललोकतारक || स्कन्द्‌ ! जय गौरीनन्दन ! ४ 

परिय ! विशाख ! विभो ! धृतपताकप्रकीर्णपटळ ॥ कनकभूधणभाछुरदितकर | 

जय जनितसंभ्रमलीलाछूना खिलाराते | | 

, , जय सकछ्लोकतारक ! दितिज्ञा सुरचरतारकान्तक ! । | 

स्कन्द्‌ : जय वाल ! सप्तवासर ! जय भुचनावलिशोकचिनाशन !॥ ४३॥ | 

हन इति श्रीमत्स्यमद्दापुराणे कुमारस्तुतिरनामाएपश्चाशद्घिकशतमो ऽऽ । दु 


॥ 


= शि! 


उनषष्ट्यधिकशततमो ऽध्यायः 
तारकोपाख्यानम्‌ । 


क ) सूत उचाच । 
श्रुत्वतत्तारक: सवसमुदुबुए देववस्दिभिः। सस्मार ब्रह्मणोघाक 


स्मृत्वा धमं द्यावर्माङ्ग: पदाति - मा शोकत्रसीत 
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ॐ कुमारतारकयुद्धवर्णनम्‌ # 
लिइनेमिमुखा देत्याः संरम्भाद्‌श्रान्तचेतलः। योधा! श्रावतणहीतयोजयध्वंवरूथिनीम्‌: 


| कुमार तारको द्रृष्टा वभाषे भीषणाकृतिः । 
किवाल! योद्धुकामोऽसि क्रीड कन्दुकलीलया ॥ ४॥ 
शश त दाववा दृष्टा यत्‌ सङ्गरविभीपकाः। वालत्वादथ ते बुद्धिरेवं खद्पार्थदशिनो॥ 
ऽपि तमग्रस्थं वभाषे हर्षयन्‌ सुरान्‌ । *टणु तारक ! शास्तरार्थेस्तवचेव निरूप्यते 
फिश त दृश्यन्ते समये निर्भये भटैः । शिशुत्वं मावमंस्था मे शिशुःकालभुजङ्गमः॥ 


दुपपेक्ष्यो भास्करो वाळस्तथाहं दुर्जयः शिशुः । 
अहपाक्षरो न मन्त्रः कि सुस्फुरो दैत्य ! दश्यते ॥ ८॥ 


| 
गिप्रोक्तवत्येव देत्यश्चिक्षेप मुद्वरम्‌ । कुमारस्तं निरस्याथ वज्जेणामोघवचंसा ॥ 
क भप देत्येन्द्रो भिन्दिपालमयोमयम्‌। करेण तच्च जग्राह कातिकेयो 5मरारिहा ॥ 


गदां सुमोच देत्याय षण्मुखो ५पि खरखनाम्‌ । 


शि टुजयं 
|| 
| तः प्हारेरस्पृष्टो वृथाक्केशो महाद्युतिः। 
| प्णशौ ण्डास्तु दैत्येन्द्रा::पुनः प्रास: शिलीमुखः ॥ १४ ॥ 
4 र भपरडध्नुवेळिनो देवकण्टकाः । कुमारस्य व्यथा नाभूद त्यास्न 
॥ 
५ ग। जातो देवानां दानवाहवः । देवानिपीडितानद्ृ्राकमा*' 


॥ 
Kk 
हि 


11 साः 
| ततः ४ 
कुंडो महादेत्यस्तारको5सुरनायकः | 


र्‌ है च गदां दिव्यां हेमजाळपरिष्कताम्‌ ॥ १६॥ 
४ निएतकनकाङ्कदः । शरैमेयूर चित्रश्च चकार 


Al ॥ 


3! 
4 
तया हतस्ततो देत्यश्चकम्पेऽचलराडिव ॥ ११॥ १ 
देत्यस्तदा षड्वद्नं रणे । चिन्तयामास वुद्थ्या वै प्राप्तः कालोनसंशयः 
तमाढोक्प कालनेमिपुरोगमाः। सर्वे दैत्येश्वरा जध्चुः कुमार रणदारुणम्‌ ॥ 


29 ॥ | 
पास दानचानामनी किनीम्‌ । तेरस्त्रेनिष्पतीकारेस्ताडिताः 
सर्वे रणादासन्‌ पराङ्मुखाः । बिद्रुतेष्धथ दैत्येषु हतेषु च 


| ci केप 
‘ पा गद्य 
5 | रखे देवो: शुक्तरसानक्षचा हमभ (बहसका ताक 


निहतस्य तु॥ 


कोपमाचिशत्‌ 


सुरकण्टकाः - 


समन्ततः ॥ 


र विमुखे रणे ॥२०॥ दु 
नकभूषणाम्‌॥ 


४६८ ८. . त्रे मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ छ 


बाहुना हेमकेयूररुचिरेण पडाननः । ततो जघान्महासेनस्तारक दानघाधिपम्‌॥ १ 
तिष्ठ तिष्ठ सुदुर्बुद्धे ! जीषलोकं विलोकय । | 
हतोऽस्यद्य मया शत्तया स्मर शस्त्रं सुशिक्षितम्‌॥ २३ ॥ ` 
इत्युत्तवा च ततः शक्ति मुमोच दितिजम्प्रति । 
सा कुमारभुजो तूसुष्टा तत्केयूररचानुगा ॥ २४ ॥ ; | 

विभेद दैत्यहदयं चञ्रशीरेन्द्रकर्कशम्‌ । गतासुः स पपातोर्व्या प्रलये भूधरो 
चिकीर्णमुकुरोष्णीघो विस्तस्ताखिळभूषणः । | 
तस्मिन्‌ घिनिहते देत्ये त्रिदशानां महोत्सवे ॥ २६ ॥ 

नाभूत्‌ कश्चित्तदा दुःखी नरकेष्चपि पापकृत्‌ । 
स्तुचन्तः पण्मुखं देवा: क्रीडन्तश्चाङ्गनायुताः ॥ २७॥ | 
जग्मुः खानेव भवनान्‌ भूरिधामान उत्सुकाः । ददुश्चापिघरं सर्वे देबा ९ 
तुष्टाः संप्राप्तसर्वच्छाः सह सिद्धैर्तपो धनैः । । 

देवा ऊचुः । 

यः पठेत्‌ स्कन्दसंवद्धा कथां मर्त्यो महामतिः ॥ २६ ॥ 

श्टणयाच्छाचयेद्वापि स भवेत्‌ कीर्तिमान्‌ नरः । 
॥ जह्युः खुभग: श्रीमान्‌ कान्तिमान्‌ शुभदर्शन: ॥ ३० ॥ | 
भूतेभ्यो निर्मयश्चा पिस्ेदु:विच जितः । सन्ध्यामुपास्य बै, पूर्वा स्कन्द क. 
स॒ मुक्तः किल्विपे: स्चेमेहाधनपति्भवेत्‌ । बालानां व्याधिजुष्टानां राजद्वार्य्य 
इद्‌ं तत्परमन्दिव्यं सवदा सवेकामदम्‌ । तनुक्षये च सायुज्यं षण्मुखस्य त जे हि /॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे स्कन्द्विजयपठनफलवर्णनं नामोनषप्ट्यधिकशवर्त' है 
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बष्ल्यधिकराततसो ऽध्यायः 
नरसिंहमाहात्म्यवर्णनम्‌ । 
ऋषय ऊचुः | 
इदानीं श्रोतुमिच्छामो हिरण्यक शिपोबंधम्‌ । 
तरसिंहस्य माहात्म्यं तथा पापविनाशनम्‌ ॥ १॥ 


सूत उवाच । 
| तरे विप्रा हिरण्यकशिपुः प्रभुः । दैत्यानामादिपुरुषश्चकार स महत्तपः ॥ २॥ 
िषहस्राणि दशवर्षशतानि च । जलवासी समभवत्‌ स्ञानमोनध्तत्रतः ॥ ३ ॥ 
दमाम्याञ्च ब्रहमचर्येण चेव हि । ब्रह्मा घ्रीतोऽभवत्तस्य तपसा नियमेन च ॥४॥ 
§ सयमंगचान्‌ स्वयमागम्य तत्र ह । विमानेनाकवर्णन हंसयुक्ते भास्वता ॥५॥ 
| भिः साध्यैमेरुङ्विदँचतैस्तथा । रुद्रेविश्वसहायश्र यक्षराक्षसपन्नगेः ॥ ६॥ 
| दिग्मिश्चैव विदिग॒भिश्च नदीभिः सागरैस्तथा । 

सश सुहतेश्च खेचरेश्च महाग्रहैः ॥ ७ ॥ 

देवे्रेह्मपिमि: साद्व सिद्धैः सप्तषिभिस्तथा । 

राजषिभ्िः पुण्यषद्वि्ग्धर्चाप्सरसाङ्कणेः ॥८॥ ॥ 

A चराचरगुरुः श्रीमान्‌ वृतः स्वैदिवौकसेः । 

th तया बह्मविदां श्रेष्ठो दैत्यं घचनमत्रचीत्‌ ॥ ६ क. । 
| भक्तस्य तपसा 5नेनसुव्रत ! । वरं घ्य भद्र ते यथेष्टं काममाप्चुदि 
हिरण्यकशिपुरुवाच । 
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भवेयमहमेचार्कः सोमोवायुहु ताशनः। सलिलञ्चान्तरिक्षश्च नक्षत्राणि को 
अहं क्रोधश्च कामश्च घरुणो वासचोयमः। धनदश्च धनाध्यक्षो यक्षः ह 
ब्रह्मोचाच । | 
एते दिव्या वरास्तात ! मया दत्तास्तचादुता: । | | 
सर्वान्‌ कामान्‌ सदा घत्स ! प्राप्स्यसे त्वं न संशयः ॥ १६॥ | ५ 
एवमुक्त्वा स भगवान्‌ जगामाकाश एव हि । वेराजं त्रह्मसदनं ब्रह्मषिंगणसे |” 
ततो देवाश्च नागाश्च गन्धर्धा ऋषिभिः सह । घरप्रदान॑ श्रुत्यैच पितामहमुपर्सि 
दैवा ऊचुः । 
परप्रदानाड्ृगवन्‌ ! वधिष्यति स नोऽसुरः। 
तत्प्रसीदाशु भगवन्‌ ! चध्रोऽप्यस्य विचिन्त्यताम्‌ ॥ १६॥ 
भगवन्‌ । सवेभूतानामा दिक्र्ता स्वयं प्रभुः । स्रष्टा त्वं हव्यकव्यानामन्यर | 
'सवेलोकहितंचाक्यं शरुत्वा देवःप्रजापतिः। आश्वासयामास सुरान्‌ सुशीते 
अवश्य त्रिद्शास्तेन प्राप्तव्यं तपसः फलम्‌ । 
तपसोऽन्तेऽस्य भगवान्‌ बःधं चिष्णुः करिष्यति ॥ २२॥ 
तच्छू त्वा विवुधा वाक्य सर्वे पङ्कजजन्मनः । 
र स्वानि स्थानानि दिव्यानि चिप्र जग्मुमदान्चिताः ॥ २३ ॥ 
लब्धमात्रे वरै चाथ सर्वा: सो ऽचाधत प्रजाः । हिरण्यकशिपुर्यो बरदान 
आश्रमेषुमहाभागान्‌ स मुनीनशंसित ुँ 
देवांस्त्रिभुवनस्थांश्व पराजित्य महा 
यदा घरमदोत्सिक्तश्वोदितः काळ 
तदादित्याश्च स 


घतान_] सत्यधर्मपरान्‌ दान्तान्‌ घर्षयर्स || 
सुरः। त्रैलोक्यं वशमानीय स्वगे वर्स क | 
मतः । यज्ञियानकरो द्दैत्यानयशियाँशि है 1 
शरणं शरणं न घसवस्तथा । सेन्द्रा बेवंगणा यध वद्ध गै 

पमहाबलम्‌ । देवदेवं यज्ञमयं घाखुदेव स 

देवा ऊचुः । 
नारायण ! 00 ५ 
0 जी भाग) वेवास्ता शरणंगता: ।. 


रप] ` कः सरस्तिहमाहात्म्यचर्णनम्‌ # ` ४७१ 


गक त्रायस्व जहि दैत्येन्द्रं हिरण्यकशिपुं प्रभो ! ॥ ३० ॥ 
हतपरमो घाता त्वं हि न परमो गुरु: त्वं हि नःपरमोदेचो ब्रह्मादीनां सुरो त्तम 
| चिष्णुरुचाच। 
एत्यजध्वममरा अभयं चो ददाम्यहम्‌ । तथैच त्रिदिवं देवाः प्रतिपद्यत मा चिरम्‌॥ 
किए सगणं दैत्यं घरदानेन दर्पितम्‌ । अवध्यममरेन्द्राणं दानवेन्द्रं निहन्म्यहम्‌ ॥३३ | 
आसुवा तु भगवान्‌ विसृज्यत्रिदशोश्वरान्‌ । वधं सड्डुल्पयामास हिरण्यकशिपोः प्रभु 
क हाबाहुरोङ्कारं गृह्य सत्वरम्‌ । अथोङ्कारसहायस्तु भगवान्‌ विष्णुरव्ययः ॥ 
| हिणकशिपु्थानं जगाम हरिरीश्वरः । तेजसा भास्कराकारः शाशा कान्त्येचचापरः' 
|स हृत्वाद्धतनं सिंहस्यार्डतनं तथा । नारसिंहेन वपुषा पाणि संस्पृश्य पाणिना ॥ 
' ततोऽपश्यत चिस्तीर्णा' दिव्यां रम्यां मनोरमाम्‌। 
ह सवकामयुतां शुश्रां हिरण्यकशिपोः सभाम्‌॥ ३८॥ 
रिण योजनशतं शतमध्यरद्धमायताम्‌ | वैहायसीङ्कामगमां पञ्चयोजनविस्तृताम्‌ ॥ 
जराशोकक्कमापेतां निष्प्रकम्पां शिवां सुखाम्‌ । 
। वेशहस्य॑चतीं रम्यां जचळन्तीमिच तेजसा ॥ ४० ॥ 
सरिरसंयुक्तां चिहितां विश्वकर्म्मणा । दिव्यरल्लमयै क्ष फठपुष्पप्रदयुताम्‌ ॥ 
सितश्यामै: छृष्णेलॉहितकैरपि। अवतानैस्तथा गुल्मैम॑अरीशतधारिमिः ॥४२॥ 
| गपरधनसड्ाशा एचन्तीघ व्यट्रेश्यत । रश्मिवती भास्वरा च दिव्यगन्धमनोरमा ॥ 
£| सुसुखा न च दुःखा सा न शीतां न च घमंदा ! 
| ` श्वुतूपिपासे ग्लानि वा प्राप्यतां प्राप्नुवन्ति ते ॥ ४४ ॥ 
त, नानारुपैरुपंकतां विचित्रैरति भास्वरैः! 
_ स्तम्मैन विभृता सा बै शाश्‍वती चाक्षपा सदा ॥४५ 
सव च कामाः प्रचरा ये दिव्या ये च माचष! . 
"सयुक्त प्रभूतञ्च: भक्ष्यमोञ्यमनन्तकम्‌॥ ४६.॥ , शीतेचीष्णानिसंतिव अ 
शात नित्य फलदुमा । उष्णे शीतानि तोयानिंशीतेचौष्णानिसं त्च 
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पुष्पिताग्रा महाशाखाः प्रवालाडुरधारिण: | लतावितानसंच्छन्ना नदीषु च सण | 
वृक्षान्‌ घहुविधांस्तत्र खगेन्द्रो दद्रशे प्रभु: । गन्धवन्ति च पुष्पाणि रसघन्ति फा 
नातिशीतानि नोष्णानि तत्रतत्र सरांसिच। अपश्यत्‌ सर्वेतीर्था निसभायांतस्यसोशिफ 


सुकान्तेधातराट्रश्च राजहंसैश्च सुप्रियः । कारण्डवैश्वक्रचाकेः सारसैः कुररी 
चिमले: स्फारिकामैश्च पाण्डुरश्च दने द्विजैः । वहुहंसोपगीतानि सारसाभिस्तार ह 
गन्धवत्यः शुभालतत्र पुष्टमञ्जरिधारिणीः । दृष्टवान्‌ पर्वताग्रेछु नागपुष्पधरा र 
केतक्यशो कसरलाः पुन्नागतिलकाजुनाः । चूता नीपाः प्रस्थपुष्पाः ६ | 
प्रियङ्गपाटलावृक्षाः शाल्मल्यः सहरिद्रका: । 
सालास्तालास्तमालाञ्च पञ्चकाश्च मनोरमाः ॥ ५६ ॥ 
तथैचान्ये व्यराजन्त सभायां पुष्पिता द्रुमाः । 
विटुमाश्च दुमाश्चैव उघलिताञ्चिसमप्रभाः ॥५७॥ 
स्कन्भबन्तः सुराखाश्च बहुतालसमुच््रयाः । अर्जनाशोकचर्णाश्च बहवश्चित्रक ^|" 
घरुणो वत्सनाभश्च पनसाः सह चन्दने: । नीला: सुमनसश्चैवनिम्बाअएवत्वति । 
हए लोधाश्व मल्लिका भद्रदारचः। आमलक्यस्तथाजम्बुलकुचाः | 
कालीयकाढुकालाश्च हिड्डूबः पारियात्रकाः । 


ह । नानापुष्पफलोपेता व्यराजन्त & 
चकासः शतपत्राश्च मत्तकोकिलसारिकाः । 


महादुमाः ॥६६॥ , [१ 
एिपीतादणात्ततर पाद्याग्रताः खगा; । परस्परमवेक्षन्ते परहृष्टा जीवजीवर्क | 
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, । समायां दैत्येन्द्रो हिरण्यकशिपुस्तदा । ख्रीसहरखेः परित्रतो विचित्राभरणाम्वरः 
आरणिवज्राचिशिखाञ्च छितकुण्डलः । आसीनश्चासने चित्रे दश नल्वप्रमाणत: ॥ 
ोशितरकरनिभे दिव्ये दिव्यास्तरणसंस्तृते । दिव्यगन्धवहस्तत्रमारुतःसुसुखोचघो ॥७० 
हिरण्यकशिपुदेत्य आस्ते ज्वलितकुण्डलः । 

उपचेस्मेहादेत्यं हिरण्यकशिपुं तदा ॥७१॥ 

तेन गीतानि जगुर्गन्धर्वसत्तमाः । विश्वाची सहजन्याच प्रम्लोचेत्यभिविश्रुता 
तष सौरमेयीच समीची पुञ्जिकस्थळी। मिश्रकेशीचर्म्भाचचित्रलेखाशुचिस्मिता 
| धृताची च मेनका चोर्वशीतथा । एताः सहस्रशश्चान्या नृत्यगीतविशारदाः 
शत राजानं हिरण्यकशिपुं प्रभुम्‌ । तत्रासीनं महाबाहुं हिरण्यकशिपुं प्रभुम्‌ ॥ 
| ितेः पुत्रा: सर्व लब्धवरास्तथा । तमप्रतिमकर्माणं शतशोऽथ सहस्रशः ॥७६ 


हि न प्रजनएचेन्द्रतापन: । दैत्यदानवसंघास्ते सर्वे ज्चलितकुण्डलाः ॥ 
भखिणो घाग्मिन: सर्व सदैच चरितव्रताः । | 
ही ख्व्वचराः शरा: सचे चिगतम्ृत्यचः ॥ ८१ ॥ 
से चान्ये च वहचो हिरण्यकशिपुं प्रभुम्‌ । 

महात्मानं सर्वे द्व्यिपरिच्छदाः ॥ ८२ ॥ 
पैधाकरप्राजमानैरिवा लमः । महेन्द्रवपुषः सर्वे घिचित्राङ्गदवादवः ॥८२ 
RR द्‌ यायामसुराःपर्वेतोपमाः ॥ 
कोर 1करसमप्रभाः । न श्रतन्नैव दृष्टं हि हिरण्यक शिपोर्यथा ॥८५॥ ' 
| ऐं देत्यसिंहस्य यथा तस्य पहात । . रौँ 
| निकर्जतचित्रवेद्कार्या परिह्ृतरल विचित्रवी थिकायाम्‌ | ५ 
' | ऐदेदशे सगाधिप: सभायां. सुरचितरल्नगवाक्षशोभितायाम.॥ ८७॥ 
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कनकषिमलहारचिभूषिताइं दितितनयं स स्ुगाधिपो ददशे। 
दिचसकरमदाप्रभाळसं तन्दितिजसहस्नशते निषेव्यमाणम्‌॥ ८८॥ 


इति श्री मत्स्यपुराणे हिरण्यर्काशपुवैभवचर्णनंनाम घष्ठ्य धिकशततमोऽध्यः| 


——— 


एकषष्ट्यधिकरततमो ऽध्यायः 
नरसिंहमाहातम्यवर्णनम्‌ । 
सूत उचाच । 
तता हूट्टा महात्मानं कालचक्रमिचागतम्‌ । नरसिहवपुञ्छन्नं भस्मच्छ्ि 
हिरण्यकशिपोः पुत्र: प्रहादोनाम वीर्यघान्‌। दिव्येन चक्षुषा सिंहमपश्यईवः 
त इडा रुकमशलाभमपूवान्तनुमाश्रितम्‌। चिस्मिता दानवाः सव हिरण्य 
प्रहाद उवाच । | 
महावाहो ! महाराज ! त्यानामाद्सम्भच । न श्रतं न च नो दृष्ट नारसिंह 
अव्यक्तप्रभवन्त्व्यं किमिदं रूपमागतम्‌ । देत्यान्तकरणं घोर संशतीव मती 
अस्य देवाः शरीरस्थाः सागरा: सरितश्चया: । 'हिमचानपारियात्रश्च 
चन्द्रमाश्च सनक्षचेरादित्येवेसुभिः सह | धनदो वरुणश्चैव यमः शर्त 
मर्तो देघगन्धर्चा पयश्च तपोधनाः । 
नागा यक्षाः पिशाचाश्च राक्षसा भीमचिक्रमाः ॥८॥ 
ब्रह्मा देवः पशुपतिलेलारस्था भ्रमन्ति बै । स्थाबराणि च सर्वाणि अशी. 
भवांश्च सहितोऽस्मामि सर्वेदेंबगणेबृःत: । बिमानशतसङ्कीर्णा त्त 
सव त्रिभुघनं राजन ! लोकधर्माश्च शाश्वताः 
द्वश्यन्ते नारसिहेऽस्मिस्तथेदमखिलं जगत्‌ ॥११॥ क 
प्रजापतिश्चात्र मनुमहात्मा ग्रहाश्च योगश्च महीरुहाश्भं। 
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उत्पात्कालश्च 'घृतिमेतिश्व रतिश्च सत्यञ्च तपो दमश्च ॥१२॥ 

॥ | सनत्कुमारश्च महानुभाचो विश्वे. च. देवा ऋषयश्च सर्वे । 

पर| क्रोधश्च कामश्च तथैच हर्षा ध्मश्च मोहः पितरश्च सवे ॥१३॥ 

| प्रहादस्य घच: श्रुत्वा हिरण्यकशिपुः प्रभु: । 

| उवाच दानवान्‌ सर्चान्‌ गणांश्च ख गणाधिपः ॥१४॥ 

र गृह्यतामेष अपूर्व सत्वमास्थितः । यदि वा संशयः कश्चिदूवध्यतां चनगोचरः 

| वगणा सवे मृगेन्द्रं भीम विक्रमम्‌ । परिक्षिपन्तो मुदितात्रासयामासुरोजसा ॥ 

झा विमुच्याथ नरसिंहो महावलः । वभञ्ज तां समां सर्वा व्यादितास्यइचान्तकः 

शिगामज्यमानायां हिरण्यक शिषुःस्वयम्‌ । चकषेपान्त्राणिसिहस्यरोषाद्वधाकुलली चनः 

| सर्वास्राणामथ ज्येष्ठ दण्डमस्त्रं सुदारुणम्‌ । 

| फोलचक्र तथा घोरं विष्णुचक्रं तथा परम्‌ ॥१६॥ 

र | तयात्युग्र त्रेलोक्यदहन॑ महत्‌ । विचित्रामशनीञ्चैव शुष्काद चाशनिद्वयम्‌ ॥ 

दसै हि कङ्काल मुसलं तथा । न चैव समा न । 
| पने चेव कापालमथ कैङ्करम्‌ । तथाप्रतिहतां शक्ति क्रोञ्चमस्त्रं तथच 


|, 40 > कडे 
| सशिरचेच सोमास्त्र शिशिरं तथा । कम्पनं शतनश्चैव त्वाप्रूज्ैव खुमेस्वम्‌ ॥ 
नञ्च तथा मायाधर परम्‌ ॥२४॥ 


| I { 


| र \ २ | < ७ 
[र हय तपनञ्च महावळम्‌ । संघतेनं माद्‌ क 
छ दयितमसिरल्लं च नन्दकम्‌ । प्रस्वापनं प्रमथन वारुणं चास्त्रमुत्तमम्‌ 
| अस्ञ 

hh ह पाशुपतञ्चैव यस्याप्रतिहता गात:॥२७ |, 

(0 य पसच ब्राह्ममस्त्रं तथैच च । नारायणाखमैन्द्रञ्च सापमस्त ज Ee 
/ जितं शोषदं शामनं तथा । महाबलं भावनं च प्रस्थापनविकम्पने ॥ 

भसन णि दिव्याणि हिरण्यकशिपुस्तदा | गः 
र, हे ~ र ८ ॥ ) ती 
चे जा दीसस्याग्नेरिवाहु तिम्‌ हि स 
छो ' 'सहमावृणोदसुरोत्तमा: । विवस्वान्‌ घर्म्मसमयेदि हिमवन्त 


द ७३ न मैनाकमिव सागरः ॥ 
ह. 1 दुधूतो नां = > वयामास मैनाकमि 
० यान लेन्यलागर>) हणेन मथि by eGangotri 


द्रुतम्‌ | 


1 खा 
|, १ 


3 


प्रासैः पाशेश्च खङगेश्च गदामिर्मुसलेस्तथा । वञ्जेरशनिभिश्चैच साग्निभिश्च माही 
७ 2 
मुद्रेभिन्दिपालेश्व शिलोलूखलपर्वेतेः । शतप्लीभिश्च दीप्ताभिदेण्डैरपि सुवास 


इति श्रीमत्स्यपुराणे हिरण्यकशिपुनरसिंह युद्धवर्णनं नामैकपष्टयथिकशतत्मी अ | 


॥ ॥ = 
खराः खरमुखाश्चंच मकराशीविधाननाः | शहास्रगसुखाश्चान्ये वराह 
चाळलुपंसुसाश्वान्य धूमकेतुमुखरतथा । अद्धचन्द्राघेचकत्राश्च अग्निद मु 
हसकुक्कुटवक्षत्राम्च व्यादितास्या भयावहा: । सिंहास्यालेलिह्दानाश्च ी 


बै मत्स्यपुराणम्‌ + [ द्विषष्टः का 
गि 
ते दानवाः पाशग्रहीतहस्ता महेन्द्रतुल्याशनिवज्रवेगा: । ् 
समन्ततोऽभ्युद्यतवाहुकायाः स्थिता स्त्रिशीर्पा इच नागपाशाः ॥ ३३॥ | 
सुवर्णमालाकुलभूषिताङ्काः पीतांशुकाभोग विभाविताङ्काः । | 
मुक्तावलीदामसनाथकक्षा हंसा इवा भान्ति विशाळपश्षाः ॥ ३४॥ | 
तेषां तु वायुप्रतिमौजसां वे केयूरमौ ळीचळयोट्कटानाम्‌ । | 
तान्युत्तमाझन्यमितो विभान्ति प्रभातसूयाशुखमप्रभाणि॥ १५॥ |. 
क्षिपद्रिस्जेज्वेलितैमेहावळेमहास्त्रपूग: खुसमावृतो वभौ । त 
गिरियेथा सन्ततवर्षिभिर्धने: कृतान्थकारान्तरकन्दरोदुमैः ॥ ३४॥ 
तहेन्यमानो ;पि महास्त्रजालमेहाबलेदेत्यगणेः समेतैः । 

नाकम्पताजौ भगवान्‌ प्रतापस्थितप्रकृत्या हिमवानिवाचलः ॥१७। (4 
सनत्रासितास्तेन नुसिंहरूपिणा दितेः सुताः पावकतुब्यतेजसा 1 ॥ 
भयाद्विचेछुः पचनोद्भुताड़ा यथोर्मयः सागरवारिसम्मघाः ॥३८॥ शि 


नार” >>> 


ष्‌ 


द्विषष्ट्यधिकशततमो ऽध्यायः 


अन्यदानबेः सह नर सिंहयुद्धम्‌ । 
सूत उचाच । 
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॥१हकावकत्रशीर्षांस्तथोट्का सुखसंस्थिता: | महाग्राहमुखाश्चान्ये दानयाबलदर्पिता: 
सिपर्मणस्तस्य शरीरे शरतष्टिभि: | अवध्यस्य मगेन्द्रस्य न व्यथाञ्चक्रुराहवे ॥५॥ 
एवं भूयोऽपरान्‌ घोरानसजन्‌ दानवेश्वराः । 

मृगेन्द्रस्योपरि क्रुद्धा निशवसन्त इवोरगाः ॥ ६ ॥ 

। पिषशरा घोरा दानवेन्द्र्खमीरिताः । विळ्यं जग्मुराकाशे खद्योता इच पर्वते ॥9॥ 


३ 


्राणि दिव्यानि देत्याःक्रो धसमन्विताः । म्गेन्द्रायासजन्नाशु ज्वलितानिसमन्ततः 
|तं चक्रः सम्पत द्विरितस्ततः । युगान्ते सम्प्रकाशङ्विशवन्द्रादित्यग्रहैरिव ॥६॥ 
| पर्वाणिचक्राणिमृगेन्द्रेणाशमात्मना । ्रस्तान्युदीर्णानि तदापावकाचिःसमानिवँ 
। 1 पक्राणि घदनं विशमानानि भान्ति वै । मेघोदरदरीष्वेच चन्द्रसूर्यग्रहा इच ॥११ 
| हिरण्यकशिपुर्देत्यो भूयः प्रासजदूर्जिताम्‌ । 
| शक्ति प्रज्वलितां घोरां घौतशस्रतडितप्रभाम्‌ ॥ १२ ॥ 
पती संप्रेक्ष्य सुन्दर: शक्तिमुज्चलाम्‌ | हुड्डारेणव रोद्रेण बभञ्च भगचांस्तदा 
। भणासाशक्तिङगेन्द्रेणमहीतछे । स विस्फुलिङ्गा जवलिता महोद्केवद्विश्च्युता 
| `कति सिहस्य प्राप्ता रेजे विदूरतः । नीलोत्पलपलाशानां माळेबोज्ज्वळदर्शना. 
स गजित्वा यथान्यायं विक्रम्य च यथासुखम्‌ | 
शि तत्सन्यमप्सार्तिवान्‌ कुणाग्राणीव मारतः ॥ १६ ॥ Fe 
र. ह प्‌ देत्येन्द्रा व्यसजन्त नभोगताः । नगमात्रेः शिलाखण्डैगि रिश्टङ्गमेदाप्रभेः i 
| प. स्य महन्मूद्धनिपातित्तम्‌ । दिशोदश विकीणां चै खद्योतप्रकरा द्व ॥ 
| याई पुनः सिंहमरिन्दमम्‌ | छायायां चकिरै मेघा धाराभिरिघ पवतम्‌ 
धि. मासुदेत्यौघादेचसत्तमम्‌ । भीमवैगो5चलश्रेष्ट समुद्र इव मन्द्रम्‌ ॥२०॥ 
छ पवि हिते जलवर्षमनन्तरम्‌ । धारामिरक्षमात्राभिः प्राडुरासीत्‌ समन्ततः ॥ 
| hs पारास्तिग्मवेशा: समन्ततः । आद्वत्यसवेतो व्योमदिशस्वोपदिशस्तथा' 


५ " पारा द्वि 


॥ | 


च सर्वत्र चसुधायाञ्च सर्वेश: । 
ओ-  स्पशनि : ऽति २३॥ 
> दतत निपतरतो$निं भुवि॥ : कु) eGangotri 
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वाह्यतो चत्रषु्वेषं नोपरिष्टाच वतुः | मगेन्द्रप्रतिरूपस्य स्थितस्य युधि मागा । 
इतेऽशमव्े तुमुछे जलवर्षे च शोषिते। सोऽसूजद्दानयो सायामग्निवायुसमीणिह 
महेन्द्रस्तोयदेः साद्ध सहस्लाक्षो महाद्यतिः । महता तोयचघण शमयामास पास 
तस्यां प्रतिहतायां तु मायायां युधि दानवः । असजत्‌ घोरसंकाशं तमस्तीव्रं सात 
तमसा संत्रृते लोके दत्येष्वात्तायुधेघु च | स्वतेजसा परित्रतो दिवाकर इवा 
त्रिशाखां भुकुटीश्वास्य दहुशुदानवा रणे। ललाटस्थां त्रिशूलाङ्काँ गढ त्रि 
लतः सचासु मायासु हतासु दितिनन्दनाः। हिरण्यकशिए देत्यं चिवणाः शरण 
० ततः प्रज्वलित: क्रोधात्‌ प्रदृहन्निव तेजसा । | 
तस्मिन्‌ क्रु तु दैत्येन्द्रे तमोभूतमभूज्जगत्‌ ॥ ३१ ॥ | 
आवड: प्रवहश्चेच विवहोऽथ ह्युदाचहः। परावहः संचहश्च महावळपराक्रमाः। 
तथा परिवह श्रामानुत्पातभयशंसनाः । इत्येचं क्षभिताः 'सप्त मरुतो गगनेवर 
ये ग्रहाः सर्वलोकस्य क्षये प्रादुर्भचन्ति चै । ते सर्वे गगने दष्टा व्यचरन्त यर्थ | 
अन्यङ्गते चाप्यचरन्मागं निशि निशाचर: । संग्रहः सहनक्षत्रे राकापतिररि्ी 
बिघणेताञ्च भगवान्‌ गतो द्वि दिवाकर | कृष्णं कवन्थ च तथा लक्ष्यते ह १ 
अमुञ्चचायिषां बृन्द भूमिवृत्तिविभावसु | गगनस्थश्च भगवानभी&€्ण प | 


सप्त धूप्रनिभा घोरा सूय्या दिवि समुत्थिताः । 

सोमस्य गगनस्थस्य ग्रहा स्तिष्ठन्ति श्टङ्गगाः ॥ ३८ ॥ 
चामेन दक्षिणे चव स्थितौ शुक्रवृहस्पती । शानेश्चरो लोहिताड्ो उवलनार्ई॑ 
समं समधिरो हन्तः सर्वे ते गगनेचराः | श्रुङ्काणि शनकेर्घोरा युगा 
चन्द्रमाश्च सनक्चत्रग्रहैः सह तमोनुदः । चराचरचिनाशाय रोहिणीं नार 
गह्यते राहुणाचन्द्र उस्काभिरमिहन्यते। उल्का: प्रज्च लिताश्चन्द्रे विदत 
देचानामपि यो देचः सोऽप्यवर्षेतशो णितम्‌ । अपतन्‌ गगनादुदकां विध Ld 
अकाले च ट्रमाःसचे पुष्पन्ति च फलन्ति ख। लताश्च सफळाःसवां क्व 


'फलःफलान्यज्ञायन्त पुष्पे 
८०0 प धत > ति व त्र।,उन्सीकच्ति (निील नत 


१2119) 
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हिति च गम्मीरा धूमयन्ति ज्वलन्ति च । प्रतिमाः सर्वदेवानां वेद्य न्ति महद्गयम्‌ 
|: सह संसृष्टा ग्राम्याश्च म्रुगपक्षिणः । चक्रुः सुभेरवं तत्र महायुद्धसुपस्थितम्‌ । 
| नद्यश्च प्रतिकूलानि वहन्ति कलुषोद्काः । 
| प्रकाशन्ति च दिशो रक्तरेणुसमाकुळाः ॥ ४८॥ 
यो न पूज्यन्ते पूजनार्हा: कथञ्चन । वायुवेगेन हन्यन्ते भज्यन्ते प्रणमन्ति च ॥ 

बसर्ेभूतानां छाया न परिवर्तते । अपराह्वगते सूर्य लोकानां युगसंक्षये ॥ ५० ॥ 
|िहिण्यकशिपोर्देत्यस्योपरि वेश्मनः । भाण्डागारे युधागारे निविष्रमभवन्मधु ॥ 
(पिणं विनाशायसुराणांविजयाय च । श्यन्ते विविधोत्पाता घोराघोरनिदूशनाः* 
| एते चान्ये च वहचो घोरोत्पाताः समुत्थिताः । 

देत्येन्द्रस्य विनाशाय द्वृश्यन्ते कालनिर्मिताः ॥ ५३॥ 

न '* फेप्पमानायां देत्येन्द्रेण महात्मना । महीधरा नागगणा निपेतुरमितोजसः ॥ 
केकर विमुञ्चन्तो हुताशनम्‌ । चतुःशीर्षाः पञ्चशीर्घाः सपतशीषाश्चपन्तगा 
| \कश्चेव कर्कोटकधनञ्जयौ । एलामुखः कालिकश्च महापद्मश्व वायवान ॥ 
(पा नागोचे हेमताळध्चजः प्रभुः । शेषो5नन्तोमहाभागो दुष्प्रकम्प्य प्रकम्पित 
| 'तान्यन्तजेलस्थानि पृथिवीधरणानि च। 
॥ रा कुद्धेन महता कम्पितानि समन्ततः ॥ ५८ ॥ 

जो दत्यस्तदा संस्पृष्टवान्महीम्‌ 
।  कोधाद्वाराह इच पूर्वजः । नदी भागी 
कावेरी कृष्णवेणी द निम्नगा | खुवेणा च महाभागा नदी गोदावरीतथा 
पन्युश्च तथा नद्नदीपतिः | कमलप्रभवश्चव शोणोमणिनिभोदकः ॥ 
मेदा शुभतोया च तथा वेत्रचती नदी । | 


गोकुलाकीर्णा तथा पूर्वसरस्वती ॥ ६३ ॥ म 
सर्वरल्लोपर्श गोभित ॥६४॥ 
तमसा पुष्पचाहिनी । जम्वूद्रीपं रलवट सर्व कोपश्‌ 


प ज महानदञ जोहित्यं शैळकाननशो मितम्‌ ॥६०। 
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पत्तनं कोशकरणं ऋपिबीरजनाकरम्‌ | मागधाश्च महाप्रासा सुडाः शुहगास्त 
'सुह्या महा विदेहाश्च माळवा; काशिकोसलाः । | 

भवनं वैनतेयस्य देत्येन्द्रेणाभिकम्पितम्‌ ॥ ६७ ॥ 

केलासशिखराकारं यत्‌ कृतं विश्वकर्मणा । 

रक्ततोयो महाभोमो छो हित्यो नाम सागरः ॥ ६८ ॥ 
उदयश्च महाशैल उच्छितः शतयो जनम्‌ । सुवर्णवे दिकः श्रीमान्‌ मेघपडकििशि 
श्राजमानो 5कसद्वशोर्जातरूममयैद मैः । शालेस्तालेस्तमालेश्च कणिकारैश्च पुं ' ॒ 
'अयोमुखश्च विख्यातः सर्वतो धातुमण्डितः | तमाळघनगन्धश्च पर्वतो मल्य || 
सुराष्ट्राश्च सचाल्हीकाः शूराभीरास्तथेवच । | 
भोजाः पाण्डधाश्च चङ्गाश्च कलिड्रास्ताप्रलिप्तकाः ॥ ७२ ॥ 
तथेचो्राश्च पौण्ड्राश्व वामचूडाःसकेरळाः। क्षो भितास्तेन देत्येन सदैचाश्चा | 
अगस्त्यभवनञ्चैच यद्गम्यङ्ङृतं पुरा । सिद्धचारणसङ्घैश्व चिप्रकीर्ण मनोहर. I 
रं सुपुष्पितमहाुमम्‌ । जातरूपमयैः श्टड्रेंगेंगन विलिख | | | 
चन्दा शुसज्ञाश: सागराम्बुसमाबृतैः। विद्युस्वान्‌ सर्वे: श्रीमानायतःर | 
विद्युतां अ सङ्घाता निपात्यन्ते नगोत्तमे । ऋषभः पर्वतश्चैच श्रीमान, दै | 
इञ्जर' पवतः श्रीमानगस्त्यस्य गृहं शुभम्‌ । चिशाछाक्षश्च दुर्धर्षः सपाण 
तथा भोगचतीचापि देत्येन्द्रेणाभिकम्पिता: | महासेनो गिरिश्षैच पारि 
चक्रवांश्च गिरिश्रेष्ठो चाराह्चैव पर्वतः । प्रागूज्यो तिषपुरश्चमापि ज॑ 
यस्मिन्वसति दुष्टात्मा नरको नाम दानव: । विशालाक्षश्च दुद्धर्षो मेध 
षएिस्तत्र सहस्लाणि पर्वतानां द्विजोत्तमाः । तरुणादित्यसङ्काशो म 


००८० ८ खोगिरि | र्ग "क 
यक्षराक्षसगन्धवे नित्यं सेवितकन्द्रः । हेमगर्भो महाशैळस्तथा हैमस , वशी 


कटा सच शेलेन्द्रो दानवेन्द्रेण कम्पिता; । हेमपुष्परसक्षेत्र तेन वैखानसं टी 
कस्पितं मानसञ्चीव हंसकारण्डचाकुलम्‌ | चिश्ङ्गपवेतश्चैव कुमारी च ६ 
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ch 
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]! 


> 
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उ गपचयसरछना मन्दरश्रापि पन्ने ॥5उम्रीरब्िन्ढम्व, रिह ँ ह जु 


ॐ नरसिहमाहात्म्यवर्णनम्‌ ५. . ८१ 


चेव तथा पुष्करपर्वेतः । देवा श्रपर्वतश्चेच यथावे रेणुकोगिरिः ॥ ८७ ॥ 

[ःसतषिशैलश्च धूम्रवर्णश्च पर्वतः । एते चान्ये च गिरयो देशा जनपदास्तथा ॥ 

नयः ससागराः सर्चाः सोऽकस्पयत दानवः | 

कपिलश्च महीपुत्रो व्याघ्रवांश्चैच कम्पितः ॥ ८६॥ 

रिध्र सतीपुत्राः पातालतलवासिनः । गणस्तथा परो रोद्रो मेघनामाडुशायुधः ॥ 

वा भीमवेगश्च सर्व एवाभिकस्पिताः । गदी शूली करालश्च हिरण्यकशिपुस्तदा 

/फ्िमसड्डाशो जीसूतघननिस्वनः । जीमूतधघननिर्घोषो जीमूत इच वेगवान्‌ ॥ ६२॥ . 

तिनो वीरो नृसिंहं समुपाद्रवत्‌ | समुत्पत्य ततस्तीक्ष्पौसंगेन्द्रेण महानखै; ॥: 

तदोङ्कारसहायेन विदार्य निहतोयुधि। 

मही च कालश्च वशी नभश्च ग्रहाश्च सूर्यश्च दिशश्च सर्वाः । 

£ थश्च शेळाश्च महाणंवाश्च गताः प्रसादन्दितिपुत्रनाशात्‌.॥ ६४ ॥ 

॥ दिता देवा षयश्च तपोधनाः । तृष्ट्वुर्नामभिदिव्येरादिदेवं सनातनम्‌ ॥६५॥ 

|| विहितं देव ! नारसिहमिदं वपु: । एतदैचारचेयिष्यन्ति परावरचिदोजनाः ॥ 
ब्रह्मोवाच । 

भवान्‌ ब्रह्मा च रुद्रश्च महेन्द्रो देवसत्तमाः !। 

| वान्‌ कर्ता विकर्ता च लोकानां प्रभवाप्ययः ॥ ६७ ॥ 

| ञ्च सिद्धाञ्च परञ्च देवं परञ्च मन्त्रं परमं हविश्च | 

| ` धमं परमञ्च विश्वं त्वामाहुरग्य पुरुषं पुराणम्‌ ॥ ६८॥ 

पर शरीरं परमञ्च ब्रह्म परञ्च योगं परमाञ्च चाणीम्‌। 

gs रहस्य परमाङ्गतिम्च त्वामाहुरग्य' पुरुषं पुराणम्‌ ॥ ६६ ॥ 

हु परस्यापि परे पदं यत्‌ परं परस्यापि परञ्च दैवम्‌ | 

परस्यापि परञ्च भूतन्त्वामाहुरण्य्र पुरुष या 

3 के परस्यापि परं निधानं परं परस्यापि परं पवित्रम्‌ ती 

| यापि पर च दान्तन्त्वामाहुरग्य पुरुष उपा | 
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त ४३ँबै , # मत्स्यपुराणम्‌ 5 [ त्रिषष्टः । ै 


एचमुत्तवा तु भगवान्‌ सवेलोकपितामहः | स्तुत्वा नारायणं देवं. ब्रह्मलोकं गत 
तपतो नद्त्‌सु तूयेषु नृत्यन्तीष्वप्सरःसु च । क्षीरोदस्योत्तरं कूलं जगाम हरित ५ 
नारसिहं घपुदेंवः स्थापयित्वा सुदीप्तिमत्‌ । पौराणं रूपमास्थाय प्रययौ गळ्या 


ना” 


त्रिषष्व्यधिकशततमो ऽध्यायः 
मनुमत्स्यसंवादवर्णनम्‌ । / 


ऋषय ऊचुः । १ 
कथितं नरसिहस्य माहात्म्यं विस्तरेण च । पुनस्तस्यैव माहात्म्यमन्यदरिस्ती | 


४५. 


पद्मरुपमभूदेततू कथं हेममयं जगत्‌ । कथञ्च चैष्णवी सृष्टिः पञ्ममध्येऽमवर |` 


गत्‌ । जळाणेचगतस्येह नाभौ जातं 
वात्‌ पननामस्य स्वपतः सागराम्मसि। पुष्करे च कथं भूता देवाः २ 
एनमाख्याहि निखिलं योगं योगचिदाम्पते !। »टण्वतस्तस्य मे कीर्ति ने 
कियता चेच कारेन रोते चे पुरुषो त्तमः । 
कियन्तं वा स्वपिति च कोऽस्य कालस्य सम्भवः॥ 9 _ _ ह 
'कियताचाथ कालेन यत्तिष्ठति महायशाः । कथञ्चोत्थाय भगवान्‌ सृजतै क्र | 
व पूर्व महामुने !। कथं निर्मितवांश्चैच चित्रं टी , ,॥॥ 
कार्ण रा ह 
| वे शून्ये नएसावरजङ्गमे । दग्धदेवासुरनर प्रन 3 
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k 

नर ति सूत उचाच। | 
| ७ शाप“ [A | 

3 नर सहस्य माहात्म्यं रचिनन्दनः । विस्मयो त्फुलनयनः पुनः k 
पक मनुरुवाच ।« पह 
कथ पाझ महाकटपे तव पद्चमयं ज जत 


$ मनुतत्स्यसंवादवर्णनम्‌ # ४८३ 


ग्रगिावठे लोके नष्टाकाशमहीतले । केवळं गह्दरीभूते महाभूतविपयये ॥ ११॥ 
मूतपतिरमेहातेजा महाळूतिः । आस्ते खुरवरश्रेष्ठी विधिमास्थाय योगवित्‌ ॥१२ 
हं परया भक्त्या ब्रह्मत्नेतद्रोषतः । वक्तुमर्हसि धर्मिष्ठ ! यशो नारायणात्मकम्‌ ॥ 
५ श्रद्या चोपविष्टाना भगवान्‌! वक्तुमहेसि । 
स ` मत्स्य उचाच। 
नारायणस्य यशसः श्रवणे या तच स्पृहा ॥ १४ ॥ 
भ््ावयभूतस्य न्याय्यं रविकुलषेभ !। शणुष्वादिपुराणेषु वेदेभ्यश्च यथाश्ुतम्‌ ॥ 
शिनाश वदता श्रुत्वा बै सुमहात्मनाम्‌। यथा च तपसा हदवा बृहरुपतिसमयुतिः॥ 
सिसुतः श्रीमान्‌ गुरुद्वेपायनोऽत्रवीत्‌ । तत्तेऽहं कथयिष्यामि यथाशक्ति यथाश्रुति 
'शितु मया शक्‍्यछषिमात्रेण सत्तमाः ! । कः समुत्सहते ज्ञातुं परं नारायणात्मकम्‌ 
श्च यदुतरह्या न वेदयति तत्वतः । तत्कर्म्म विश्ववेदानां तद्रहस्यं महविणाम्‌ 
i ये सवेयज्ञानां तत्तत्त्वं सर्वदशिनाम्‌ । तदध्यात्मविदां चिन्त्यंनरकंन विकर्मिणाम्‌ 
| चि यहेवमचियज्ञ सुसंज्ञितम । तढुभूतमधिभूतञ्च तत्परं परमषिणाम्‌॥ २१ ॥ 
| वेदनिदिएस्तत्तपः कवयो चिदुः । यः कर्ता कारको बुद्धिमेनः क्षेत्रज्ञ एव च 
१ \ पसः शास्ता एकश्चरति विभाव्यते । प्राणः पञ्चविधश्चेव धुव अक्षर एव च 
त! | पच यसता चद्रएारुवाध्यायएच च | उच्यते विविधैदेवः स एवायं न तत्परम्‌ 
| स एच भगवान्‌ सर्वं करोति विकरोति च! 
4 भोऽस्मान्‌ कारयते सर्वान्‌ सोऽत्येति व्याकुलीक्कतान्‌ | «१ ` 
जे ' चन्त्रेबेच्छाम निवःता: । यो घक्ता यचच वक्तव्यं यच्याहन्तदुत्रवीमि न 
| चे च्य यच्चान्यत्‌ परिजटप्यते | याःकथाश्चैष वर्तन्ते श्रुतयो वाथ तत्पराः 
ih विश्व विश्‍वप तिर्यश्च स तु नारायणःस्खतः । क विध्यत 1" 
| सत्य यद्सतमक्षर परं यत्‌ यभूतं बट र तस पुराणः।२८॥ 
भित्र तै किञ्चिञ्चरमचर यदस्ति चान्यत्‌ तत्‌ सवे ee i 


न प्‌ च र्‌ र है र 
&. पणे मनुमत्स्यसंवादवर्णनं नाम तिथ | 
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चतुःषष्त्यधिकशततमो ऽध्यायः 
चातुर्युगगतिवर्णनम्‌ । 
मत्स्य उचाच । 
चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणान्तु छृत॑ युगम्‌। 
तस्य तावच्छती सन्ध्या द्विगुणा रचिनन्द्न ! ॥ १॥ 
यत्र घरमेश्चतुष्पादस्त्वधर्मः पादचिग्रहः । स्वधर्म निरताः सन्तो जायन्ते यत्र मन 
विप्राः स्थिता धर्मपरा राजवृत्ती स्थिता नुपाः । 
कुष्यामभिरता वेश्याः शूद्राः शुश्रूषचः स्थिताः ॥ ३॥ ह 
तदा सत्यश्च शोचश्च धर्मश्चैव विवर्धते । सद्भिराचरितं कर्म क्रियते ख्या | 
एतत्‌ कात्तयुगं वृत्तं सर्वेषामपि पार्थिच ! । प्राणिनांधर्मसङ्कानांमपि वै ती | 
त्रीणि वर्षसहस्राणि त्रेतायुगमिहोच्यते । तस्यतावच्छतीसन्ध्याद्विणण | 
द्वाभ्यामधमे: पादाम्यांत्रिमिधेमोव्यवस्थित: । यत्र सत्यञ्च सत्वञ्चत्रेता 
अेतायां विकृति यान्ति वर्णास्त्वेतेन संशयः । 
चतुवेणस्य वेश्त्याद्यान्ति दौवेद्यमाश्रमाः ॥ ८॥ 
एषा त्रेतायुगगति विचित्रा देवनिमिता | जानल तु या चेष्टा तामपि' 
दापरन्दरे सहल्ने तु वर्षाणां रचिनन्द्न ! | तस्य तावच्छती सन्ध्या बि 
तत्र चार्थपराः सर्वे प्राणिनो रजसा हताः । सर्वे नैष्छतिका:क्षुद्रा, जाय 
हाम धर्म: स्थितः पद्स्यामधर्म स्ञिभिरत्थितः । 
वक वा क्षयमेति कलौ युगे॥ १२॥ डौ 
घाह्मण्यभावस्य ततो तथोत्सुक्यं व्यशीर्यत चासास्त्यज्यब्ध “ ,. 
तथा घ्षेसहस्नन्तु वर्षाणां देशते अपि pm क्र ग्य रिः 


यत्राधर्मश्चतुष्पाद्‌ः स्याद्‌ धर्म:पाद्विग्रह;। कामिनस्तपसाच्छन्नाजा यन्ते 
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बै प्रलयकालवर्णनम्‌ + . ४८५ 


नेवातिसाच्विकः कश्चिन्न साधुने च सत्यवाक्‌। 

नास्तिका ब्रह्ममक्ता या जायन्ते तत्र मानवाः ॥ १६॥ 

|िएहीताश्च प्रश्लीणस्नेहवन्त्रनाः । विप्राः शुद्रसमाचाराः सन्ति सर्वे कलौ युगे ॥ 
फणा विपर्यास: कलौ संपरिवर्तते । वर्णानाञ्चैव सन्देहो युगान्ते रचिनन्द्न ! ॥ 
विद्याद्‌ द्वादशसाहस्रीं युगाख्यां पूर्वेनिमिताम्‌ । 

` एवं सहस्रपर्यन्तं तदहो व्राह्ममुच्यते ॥ १६॥ 

| गते तस्मिन्‌ सर्चेषामेच जीविनाम्‌ । शरीरनिर्व ति इट्टा लोकसंहासबुद्धितः ॥ 
शश्च सर्वासां ब्रह्मादीनांमही पते ! । दैत्यानां दानवानाञ्च यक्षराक्षसपक्षिणाम्‌ ॥ 
शिंगमप्सरसां मुजङ्गानाञ्च पार्थिव !। पर्वतानां नदीनाञ्च पशूनाञ्चेच सत्तम! ॥ 
तियंग्योनिगतानाञ्च सत्वानां क्रमिणान्तथा । 

महाभूतपतिः पञ्च हृत्वा भूतानि भूतकृत्‌ ॥ २३॥ 

भगत्संहरणार्थाय कुरुते वेशसं महत्‌ । 

भूत्वा स्‌येश्वक्षुषी चाददानो भूत्वा वायुः प्राणिनां प्राणजालम | 

|, वा वहिनिदेहन्‌ सर्व लोकान्‌ भूत्वा मेधो भूय उग्री5प्यवषत्‌ ॥ २४ ॥ 
| | मत्स्यपुराणे चातुर्युगग तिचर्णनं नाम चतुषष्ट्यघिकशततमी ऽध्यायः | 


बनना लल िलिििी ली 


9 


पञ्चषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः 


९ 
प्रलयकालनणनम्‌ | 


मत्स्य उचाच । 
वी कि नारायणो योगी सत्वमूर्तिविभावस॒ः ` 
भिः प्रदीप्ताभिः संशोषयति सागरान_॥ १ ॥ 
1 छिळं सवे दायरश्मिभिः 
न्‌सर्घान्‌ नदी: कूपांश्च सर्वशः । पर्वेतनाञ्च स सवेम 
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४८६ ँ # मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ पञ्चषष्य्यपिक्क्ाप 
भित्वा गभस्तिभिश्चेव महीडूत्वा रखातलात्‌। पाताळजरमादाय पिचन्तु रसान्न 
मूत्रासकक्क दमन्यञ्च यदस्ति प्राणिषु भ्वम्‌ । तत्‌ खरवेमरचिन्दाक्षमादत्ते एस । 
चायुञ्च भगवान्‌ भूत्वा विधुन्वानो ऽखिलं जगत्‌ । | 
प्राणापानसमानाद्यात्‌ वायूनाकषेते हरिः ॥ ५॥ | 

ततो देवगणाः सवे भूतान्येच च यानि तु । गन्धोघ्रा णं शारीरश्च पृथिवी संगित 
जिह्वा रसश्च स्नेहश्च संश्रिताःसलिले गुणा? रूपं चश्चुविपाकञ्च ज्यो तिरेवाप्रि] 
स्पशः प्राणश्च चेष्टा च पचनेसंश्रितागुणाः। शब्दः श्रो त्रश्च खान्येच ग | 
लोकमाया भगवता मुहु्तेन विनाशिता | मनोवुद्विश्च सर्वेषां क्षेत्रज्ञश्चेति यः || 
तं वरेण्यं परमे हृपीकेशमुपाश्रिताः । ततो भगवतस्तस्य रश्मिभिः पणि 
घायुनाक्रम्यमाणासु दुमशाखासुचा श्रिता: । तेषां सङ्कषणो दुभूतःपाकःशत | 
अदहच्च तदा स्वे तृतः सम्वतंकोऽनलः । सपर्वतदुमान्‌ गुल्मान्‌ खतावर 


ग) 


विमानानि च दिव्यानि पुराणि विविधानि च | h 


यानि चाश्रयणीयानि तानि सर्वाणि खोऽद्‌हत्‌ ॥ १३॥ hh 
र रा लोकान्‌लोकगुरुहरिः । भूयो निर्वापयामासथुगाग्त = | 

सहखत्रष्टिः शतधा भूत प्यामास ग. 

हसाए; शतधा भूत्वा ष्णो महाबल: दिव्यतो येन हविषा तपेयामा | 


जि क 1101 हक 
त क्षीरनिकायेन स्वादुना परमारभसा | चेन पुण्येन महीं निर्चाणमगर ~ 
तेन रोधेन संच्छन्ना पय - हौँ 


१ 
| 


सां घर्षेतो घरा । एकाणंचजलीभूता सर्वेसत्व_ । 
महासत्वान्यपि विभ प्रशन्यमितीजसम्‌ । नष्टार्कपचनाकारो सूक्ष्म जगति 
संशोषमात्मना ठृत्वा समुद्रानपि देहिनः । ती 

_ द्या संछाष्य च तथा स्वपित्येकः सनातनः ॥ १६॥ 
पौराणं रूपमास्थाय स्वपित्यमितचिक्रमः । एकार्णवजलब्यापी योगी यक 
अनेकानि सहस्राणि युगान्येकाणेवाम्भसि । न चैन॑ कञ्चिदव्यक्त व्य ^ 
कश्चेच पुरुषोनाम कि योग:कश्चयोगचान । असौ कियन्तं काल एक छ 
करिष्यतीति भगवानिति कश्चिन्न बुध्यते | न द्रष्टा सै गमिता न ज्ञाता | 


\ 
। \ 
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पः] २ यज्ञाचतारवर्णेनम्‌ + | ४८७ 
| 
| तस्य न ज्ञायते किश्वित्तस्ठते देवसत्तमम्‌ । 
च नमः क्षितिः पचनमपः प्रकाशां प्रजापति भुवनधरं सुरेश्वरम्‌ । 
पितामहं श्रुतिनिलयमहा्ुनि प्रशाम्य भूयः शयनं ह्यरोचयत्‌ ॥ २४॥ 
| ति श्री मत्स्यपुराणे प्रलयकाट्वर्णनं नाम पञ्चषष्ट्यध्रिकशततमोऽध्यायः । 


।॥ oD 


| षट्षष्त्यधिकशततमोऽध्यायः, 
~ ९ 
(| यज्ञावतारवर्णनम्‌ । 
हे मत्स्य उचाच । 
िराणचोभूते शेते लोके महाद्यतिः । प्रच्छाद्यस लिलेनोचों हंसो नारायणस्तदा ॥ 
। ग न 6 1 ) 
सो मध्ये महार्णवसर:सु वै । विरजस्कं महावाहुमक्षयं ब्रह्म यं विधः ॥२॥ 
प्रकाशन तमसा संवृत: प्रभुः । मनः सात्त्विकमाधाय यत्र तत्‌ सत्यमासत ॥ 
£| पर ज्ञाने भूतन्तदुब्रह्मणापुरा ! रहस्यारण्यको दिष्टं पोप 
(| गत्येतत्‌ यत्परं परिकीर्तितम्‌ । यश्चान्यः पुरुषाख्यः स्यात्‌ एन पुस ॥ 
। ऐैकरा विप्रा येचस्विज इतिस्मृताः | अस्मादेवपुरा भूता यज्ञेम्यः श्रूयता तया 
। र्न प्रथमं घक्त्रादुदंगातास्ञ्च सागरम्‌ | 
क तारमपि चाऽचयुः बाहुम्यामसजत्‌ प्रभु! ॥ ७ ॥ 
\ १ 
। | प्रह्मणाचछ प्रस्तारमेच च 
शि “हाणाच्छसि प्रस्तोतारञ्च सर्वशः । तौ मित्रावरुणौ पात्या या न 
| |] र र्र होतारञ्चैच पार्थिव 1 | अच्छाधाकमथो रुभ्यानेष्टास्चेच प न्‌ 7, 
॥ पध चामी { म्यामुननेतास्ञ्च याजुषम्‌ 
है... भीधंसुब्रह्मण्यञ्ञ जानुतः। ग्रावस्तुतन्तु पादा i 
जज |“ ५खजदुत्तमान्‌ १ 
१) पान्‌ पोडशैच जगत्पतिः । प्रबक्तुन. सर्वयज्ञाना खृत्विजोऽ निषदक्रिया होत. 
| सर्वे साङ्गोपनिषदक्रियाः ॥ 


पुरुषो यज्ञसंस्थितः। वेदाश्चैतन्मयाः (कण्डेयकुतृहलम॥ 

बचे से. विप्रा ! माकण्डेयकृतूहल्म्‌ 
खच यदाश्वरयमभूत त परा । श्रयन्तां तद्यथा विद्रा : | 
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गीर्णा भगवतस्तस्य कुक्षावेव महामुनिः । वहुवर्षसहस््ायुस्तस्यैच घरतेजता॥/ 
अरंस्तीर्थप्रसङ्गेन पृथिचीतीर्थगोचरान्‌ ।. आश्रमाणि च पुण्यानि देवतायतनागि म 
देशान्‌ राष्ट्राणि चित्राणि पुराणि विविधानि च । 
जपहोमपरः शान्तस्तपोघोरं समास्थितः ॥ १६ ॥ | 
मार्कण्डेयस्ततस्तस्य शनेर्चक्तत्राद्विनि:सतः । स निषप्क्रामन्न चात्मानं जानीते देगा 
निष्क्रम्याप्यस्य चदनादेकार्णवमथो जगत्‌ । सर्वेतस्तमखाच्छन्नं माकेण्डेयो वीत 
तस्योत्पन्नं भयन्तीब्र' संशयश्चात्मजञी विते | देवद्शेनसंहण्टो विस्मयं परमङ्गतः॥ 
चिन्तयन्‌ जलमध्यस्थो मार्कण्डेयो 5न्ववेक्षत । 
किन्तु स्यान्मम चिन्तेयं मोहःस्वप्नो ऽनुभूयते ॥ २० ॥ 
वयक्तमन्यतमोभावस्तेषां सम्भावितो मम । नही शं जगत्‌ क्लेशमयुक्त सत्या 
गएचन्द्राकपचने नष्टपवेतभूतले । कतमः स्यादयं लोक इति चिन्तामवस्थित गी 
ददशशे चापि पुरुषं खपन्तं पर्वेतोपमम्‌ । सलिळे5द्वैमथो मग्नं जीमूतमिव साग 
ज्वटन्तमिच तेजो भिर्गोयुक्तमिव भारुकरम्‌ । | 
शवेर्या' जाग्रतमिच भासन्तं स्वैन तेजसा ॥ २४ ॥ 
देवस्दष्टमिददायात: को भवानिति विस्मयात्‌ । 
तथच स मुनि: कुक्षि पुनरेच प्रवेशित: ॥ २५ ॥ 
सम्प्रविष् पुनःकुक्षि माकेप्डेयो5तिविस्मयः । तथैव च पुनर्भूयो विजानन्‌ | 
काना जास oni विधि ॥॥ 
>> प पश्यद्दैवकुक्षिस्थान्‌ याजकान, 
ुदत्तमास्थिताः म्ह चर्णात्राह्मणपूर्वका: । यत्वारश्चाश्रमाः सम्यग्यथी बि 
> ह. सय धीमतः । चरत: पृथिषीं सर्वान्न कुक्षये के, ) 
अव्यग्रः क्रीडते लोके सर्वभूत | 
स मुनिविस्मयाविष्ट: कोतूहलसमन्वित: । भ्या 
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बालमादित्यसङ्कारा नाशक्नोद्भिवी क्षितुम्‌ ॥ ३३ ॥ 
स चिन्तयंस्तथेकान्ते स्थित्वा सलिलसन्तिधी । 
पू्वद्ृष्टमिदं मन्ये शङ्कितो देवमायया ॥ ३४ ॥ 
अगाधसलिले तस्मिन्‌ मार्कण्डेयः सुविस्मयः । 
| प्ठवंस्तथारत्तिमगमत्‌ भयात्‌ सन्ऋरस्तलोचनः ॥ ३५॥ 
bo भगवानाह स्वागतं बालयोगवान्‌ । वभाषे मेघतुस्येन स्वरेण पुरुषो त्तमः॥३६॥ 
माभै वत्स ! न भेतव्यमिहैवायाहि मेऽन्तिकम्‌। 
ार्कण्डेयोसुनिस्त्वाह वाळन्तं श्रमपीडितः ॥ ३७॥ 
॥| मार्कण्डेय उचाच । 
कषा कीतयति तप: परिभवन्मम । दिव्यं वर्षसहरख्यंधर्षयन्निवमेच यः ॥३८ 
(3 समाचारो देवेष्वपि ममो चितः । मां ब्रह्मापि हि देवेशो दीर्घायुरिति भाषते 
गधोरमासाद माम्य त्यक्तजीवितः । मार्कण्डेयेति मामुत्तवा सत्युमीक्ितुमति 
एवमाभाष्य तं क्रोधान्मार्कण्डेयो महामुनिः । 
तथेव भगवान्‌ भूयो वभाषे मधुसूदन: ॥ ४१ ॥ 
भगवानुवाच। 

अह ते जनको वत्स ! हृषीकेशः पिता गुरुः । 
[4] का दाळ मान ट र मा समाश्रितः ॥ 
> बा या पिता ते5ङ्गिरलोमुनिः । पूवेमाराधयामास ` वि 

| सहने हे नन | per .] क्रीडन्तं योगवत्मेना 
i ॥ बि हि सदन पळ सा मार्कण्डेयो महातपाः 
ही | तत, ह Ul प्रा नमस्कारमथाकरोत्‌ 

| प दीर्घायुळोकपूजितः । तस्मै भगवते भतत 
| खळे. मार्कण्डेय उवाच । 
3. तत्तो माया मिमां ज्ञातुन्तवानघ ! | 
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यदेकार्णचमध्यस्थः रोषे त्वं वाळरूपवान्‌॥ ४८ ॥ 
कि संज्ञशचेच भगवन्‌ ! लोके, विज्ञायसे प्रभो ! 
तर्कये त्वां महात्मानं को हान्यः स्थातुमर्हति ॥ ७६ ॥ 
श्रीभगवानुचाच । 
अहंनारायणो ब्रह्मन्‌! सरवभूः सर्वेनाशनः । अहं सहस्रशीर्षा ख्येयः पदेरमिसंहित॥| 
आदित्यवणेः पुरुषो मखे व्रह्ममयो मखः । अहमग्निहँव्यवाहो यादसां पतिर्ययः| | 


| 1 
१ 
॥ 
है! 


अहमिन्द्रपदै शक्रो घर्षाणां परिचत्सरः । अहं योगी युगाख्यश्च युगान्तावतेए १! 
अहं सर्वाणि सत्वानि देचतान्यखिलानि तु । | 
भुजङ्गानामहं शेषो ताक्ष्यो वै सर्वपक्षिणाम्‌ ॥ ५३॥ | 

लाः सर्वभूतानां चिश्वेषां कालसंज्ञित: । अहं धम्मस्तपश्चाहँ सर्चाश्रमनिवार 1 

भह चेव सरिदिव्या झीरोदश्च महार्णव: । यत्तत्‌ सत्यं च परममहमेकः | 

अह सांख्यमहं योगोऽप्यहं तत्‌परमम्पदम्‌ । अहमिज्या क्रिया चाहमहंविद्याधिप्स| 

अहँ अगो तिर वायुरहं भूमिरहं नभः । अहमापः समुद्राश्च नक्षत्राणि त 

अह चषमह सोमः पर्जेन्योऽहमहं रवि: | क्षीरोदसागरे चाहं समुद्र बडबाई 

घहिः संवर्तको भूत्वा पिवंस्तोयमयं हविः । अहं पुराणः परमं तथैवाहं परण ९ 
अहं भूतस्य भव्यस्य बतेमानस्य सम्भवः । 
यत्‌ किञ्चत्‌ पश्यसे विप्र ! | यच्छणोषि च किञ्चन ॥ ६०॥ 

यल्लोके चानुभवसि तत्‌ सव मामनुस्मर । न बना सज्यं चाद्या 
युगे युगे च स्रक्ष्यामि मार्कण्डेयाखिळं जगत्‌ । 

तदेतदखिलं सर्व मार्कण्डेयाचधारय ॥ ६२ ॥ (1; 

शुश्रूषुमम धर्माश्च कुक्षौ चर सुखं मम । मम ब्रह्मा शरीरस्थो देवश्च षि 4 र 

व्यक्तमव्यक्तयोगं मामवगच्छासुर द्विपम्‌ । अहमेकाक्षरो मन्तरस्त्र्यक्षरश्‍चेव हिः | 

परस्त्रवर्गादोङ्कारस्त्रिघर्गार्थनिदर्शन: । एचमादिपुराणेशो वदद्ेव या 


ततत्र (५३४ न त 
पत्तत्रमाहतचानाशु माकण्डेयं महामुनिम्‌ । ततो भगवत: कुक्षि प्रचिष्टी छ. 
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स तस्मिन्‌ सुखमेकान्ते शुभ्रूषुहसमव्ययम्‌ । 
योऽहमेच विविधतन्‌ परिश्रितो महार्णवे व्यपगतचन्द्रभास्करै । 
शनैश्चरन्‌ प्रभुरपि हंसं ज्ञितोऽस्रजं जगद्विरहितकालपर्यये ॥६७॥ 


सप्तषष्त्यधिकशततमो प्ध्यायः 


भगवन्नाभितः कमलोत्पत्तिवणनम्‌ | 

मत्स्य उवाच । 
| स विभुभूत्वा चारयामास चै तप: । च्छादयित्वात्मनोदेद यादसाङ्कुलसम्भवम्‌ 
| ऐेत्मातिवळो मति लोकस्य सेने । महतां पञ्चभूतानां विश्वोविश्वमचिन्तयत्‌ 
& | वित्तयमानस्य निर्वाते संस्थितेऽर्णवे । निराकाशे तोयमये सूक्ष्म जगति गहर 
हँ  दशोभयामास सो५णवं सलिलाश्रयः । अनन्तरो मिमिःसूक्ष्ममथच्छिद्रमभूत्‌ पुरा 


प्रति तल आ भ्यो व्यवर्धत समीरणः 
१ प तदोदुभूतो मारतश्छिद्र्सम्भवः । स लब्ध्वान्तरमक्षोम्योव्यवश्रत स 
स्मिन्तम्भसि मानि 


'षरवतावेगा द्विषो भितो ऽर्णघः : । तस्यार्णवस्यश्चुब्धस्यत 
4 ्प्णवर्त्मा समभचत्‌ प्रभुवैंश्वानरों महान । 
ततः स शोषया : सलिलं ॥9॥ 
है मास पावकः सलिल बई 
| न पो रा पाः 
h fa निधेर्डिद्रमभचद्विस्तृत नभः । आत्मतेजोद्रुवाः पुण्या आपा इ 2० | 
वर न भं वायुराकाशसम्भवः । मयासि \ 
€|, देयो महाभूतविभावनः । दडा भूतानि we गपर्यये ॥११॥ 
| | ह भेमसहितं बहुरूपो व्यचिन्तयत्‌ । चतुर्यृगामिसंख्याते सहस्जयुग 
` 'हुजन्मविशुद्धात्मत्रह्मणेह निरुच्यते । 
पत्‌ पृथिव्यां द्विजेन्द्राणां तपसा भवितात्मना ॥१२॥ 
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ज्ञानं दूएन्तु विश्वार्थे योगिनां याति मुख्यताम्‌। | 
तं योगवन्तं विज्ञाय सम्पूर्णे शष मुत्तमम्‌ ॥१३॥ | 

पदे ब्रह्मणि चिश्वेशं न्ययोजयत योगचित्‌ । ततस्तस्मिन्‌ महातोये महीशो 1050 

स्वयं क्रीडश्च विधिवन्मोदते सवेलोकळृत्‌ । पदं नाथ्युद्वं चेक समुत्पादितवांजर्ण 
सहस्नपणं विरजं भास्कराभं हिरण्मयम्‌ । | 
हुताशनज्वळितशिखोज्ज्वलत्प्रभमुपस्थितं शरदमलार्कतेजसम्‌। 


विराजते कमलमुदारवर्चसं महात्मनस्तनुख्हचारुदर्शनम्‌ ॥१६॥ | | 
इति थ्रीमत्स्यपुराणे कमलोत्पत्तिवर्णन नाम सप्तपष्ख्य चिकशततमो वध्याय। | 
या तिलक । 
अष्टषष्त्यधिकशततमो ऽध्यायः 
रमण उत्पत्तिवर्णनम्‌ । 
मत्स्य उवाच | 


या त त भूरितेजसम्‌ । सष्टारं सर्वलोकानां ब्रह्माणं हक. | 

5 मय पच बहुयोजनविस्तृते । सर्वतेजोगुणमयं पाथिवेलंक्षण ग. ` | 

हि 3 एथिचीरूपमुत्तमम्‌ | नारायणसपुदुभूतं प्रवदन्ति मह" f 
'खा रसा देवी पृथिवी परिचक्षते । येपञ् लारगुरवस्तानदिव्यान^ ` 

हिमचन्तं च मेरु चे लीलं निषधमेव च । केळासं सुअवन्तं च तथान्यं गन 

थुण्यं त्रिशिखरञ्चेच कान्तं मन्द्रमेच च। उद्यं पिञ्जरं चैव चिन्ध्यवन्तँ च 

एते देचगणानाञ्च सिद्धानाञ्च महात्मनाम्‌ । 

आश्रयाः पुण्यशीलानां सर्वकामफलप्रदाः ॥७॥ 

एतेषामन्तरे देशो जम्बूद्वीप इति स्मृतः । 

जम्बूढीपस्य संस्थानं यज्ञिया यत्र वे क्रिया ॥८॥ 
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एभ्यो यत्‌ स्रचते तोयं द्व्याम्रृतरसोपमम्‌ । 
` दिव्यास्तीथशताधाराः खुरम्याः सरितः स्मृता: ॥६॥ 
ति यानि पस्य केसराणिसमन्ततः । असंख्येयाः पृथिव्यास्ते विश्वेचे धातुपर्वताः 
झि पदमस्य पर्णानि भूरीणि लु नराधिप । ते दुर्गमाःरीलचिताम्लेच्छदेशा विकल्पिता: 
ग्यधोभागपर्णा नि ते निवासास्तु भागशः । दैत्यानामुरगाणाञ्च पतङ्घानाञ्चपाथिव ॥ 
महाणवो यत्र तद्रसेत्यभिसंशितम्‌ । महापातककर्माणो मज्ञन्ते यत्र मानवा: ॥ 
|ततो यत्तदेकाणेबगता मही । प्रोक्ताथ दिश्वु सर्वासु चत्वारः सलिलाकराः 
| ॥ गरायणस्यार्थे मही पुष्करसम्भवा । प्रादुर्भावोऽप्ययं तस्मान्चाम्चा पुष्करसंज्ञितः 
"मात्‌ कारणात्तञ्ज्ञः पुराणे: परमर्षिभिः । याज्ञियेवेंदद्ष्टान्तेयज्ञे पद्मविधिः स्वतः 
पीमावता तेन विश्वया 'घरया विधिः । पर्वतानां नदीनाञ्च हदानां चैव निमितः ॥ 
विभुस्तथेवाप्रतिमप्रभाव: प्रभाकराभो वरुणासितद्युतिः | 
शनेः स्वयम्भूः शयनं सजत्तदा जगन्मयं पझविधि महाणवे ॥१८॥ 
ति श्रीमत्स्यपुराणे ब्रह्मणो ऽनन्तरं देवदानवादीनां सृश्विर्णनं नामा- 
एषष्ट्य धिकशाततमो ऽध्यायः । 


न लि ऑन 


ऊनसप्तत्यधिकशततमो5ध्यायः 


मधुकेटभाख्यानवर्णनमू | 

मत्स्य उचाच । 2 
हो सम्भूतो मधुर्नाम महासुरः । तेनैव च सहोद्भूतो रजसा ही 
ग पिप्नसम्भूतो तामसौ गणौ । एकार्णवे जगत्‌ सर्व क्षोभयन्तोमहावः 
शवेतदीघाश्रदंद्रिणी । किरीटकुण्डलोदग्रौ सी ॥ 
भक्षौ पीनोरस्को महाभुजी । महागिरेः संहननौ क hn ॥ 
“शषाद्त्यिसट्रशाननो । विद्युदामी गदाद्राम्यां कराम्यामरतिभीषणा ॥ 
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तौ पादयोस्तु विन्यासादुतक्षिपन्ताचिचा णचम्‌ । | 
कम्पयन्ताविच हरि शयानं मधुसूदनम्‌ ॥६॥ 
तो तत्र विचरन्तो स्म पुष्करै विश्वतोसुखम्‌। 
योगिनां श्रेष्ठमासाद्य दीप्तं ददृशुस्तदा ॥ ७ ॥ 

नारायणसमाज्ञातं सुजन्तमखिलाः प्रजाः | दैबतानि च विश्वानि मानसानसुएतं 

` ततस्तातूचतुस्तत्र ब्रह्माणमसुरोत्तमौ । दीप्तो मुमूषू संक्रु्धौ रोषव्याकुलितिक्षणी॥॥ 
कस्त्वं पुष्करमध्यस्थः सितोष्णीषश्चतुर्भृजः । 
आधाय नियमं मोहादास्ते त्वं विगतञ्चरः ॥ १० ॥ 
पह्यागच्छाचयोयंद्धं देहि त्वं कमलो दच ! । 
आवाभ्यां परमीशाभ्यामशक्तस्त्वमिहार्णवे ॥ ११ ॥ 1 

तत्र कश्चोद्धवस्तुस्यं केन चासि नियोजितः। कःस्रष्टा कश्चते गोप्ता केननाम्ना 

ब्रह्मोचाच | . 
एक इत्युच्यते छोकेरचिचिन्त्य: सहसद्वक । 
तत्संयोगेन भवतोः कर्म नामावगच्छताम्‌ ॥ १३ ॥ 
मडुकरभावूचतुः । | 

त Se स्ति महामते | आवाभ्यां छाद्यते त 

।मवलसम्बितौ । छाद्यमानो धम्मंशीलौ दुस्तं 
आवाम्याभुहाते लोको डुष्कराभ्यां युगे युगे । आचामर्थश्च कामश्च | 

ल पनशुदा युक्त यत्र श्री: कीतिरेच च । येषां यत्‌काङ्‌क्षित चैव 
यल्लाद्योगचतो इषया क | 

त समाधाय णुणवत्‌ सत्वं चास्मि समाश्रितः ॥ १८ ॥ 


यः परो योगमतिमानयोगाख्य सत्वमेच च । रजसस्तमसश्चेव य स्रष्टा 


ततो 
दलो मूतानिजायन्ते सात्विकानीतसि ज सनिता बगी 


धायः] १ घ्रह्मणस्तपश्चर्याचर्णनम्‌ # ४६५ 


लेप ततः श्रीमान्‌ बहुयो जनचिस्तृतम्‌। वाहुं नारायणो ब्रह्म कृतवानात्ममायया 


॥॥ 


णो ततस्तस्य वाहुना बाहुशालिनः । चेरतुस्तौ विगलितो शकुनाविष पीवरी ॥ 
|पताबाहतु्गत्वा तदा देवं सनातनम्‌ । पद्मनाभं दृषीकेरां प्रणिपत्य खिताबुभो ॥२३॥ 
जानीचस्त्वां घिश्चयोनि त्वामेकं पुरुषोत्तमम्‌ 

त्वामावाम्पाहि हेत्वर्थमिद नो वुद्धिकारणम्‌ ॥ २४॥ 


सत्वंयतस्त्वां बिद्वशाश्वतम्‌ । ततस्त्वामागतावावामभितः प्रसमीक्षितुम्‌ 


श्रीमगवानुवाच । 
तूथ बरं ह्यसुरसत्तमौ ! । दत्तायुष्कौ पुन्भूयोरहो जीवितुमिच्छथ ॥२७ 
मधुर्केटभावूचतुः । 


यस्मिन्न कश्चिन्‌ मृतवान्‌ देव ! तस्मिन्‌ प्रभो ! वधम्‌ |. 
तमिच्छाचो बघं चेव त्वत्तो नोऽस्तु महात्रत !॥ २८॥ 
श्रीभगचानुवाच । 
पाढे युचान्तु प्रचरौ भविष्यत्कालसम्भवे । 
भविष्यतो न सन्देहः सत्यमेतदव्रचीमि घाम्‌ ॥ २६॥ 
परं प्रदायाथ महासुराभ्यां सनातनो विश्ववरः सुरोत्तमः | 
रजस्तमोवर्गभवायनी यमौ ममन्थतावूरुतलेत वै प्रभुः ॥ ३० ॥ 
मत््यपुराणे मधुकेरभवरदानप्रासिवर्णनं नामोनसप्तत्यधिकशततमो5ध्यायः | 


सप्तत्यधिकदाततमोऽध्यायः 


(0 
त्रह्मणस्तपश्चर्यावणनम्‌ । 


मत्स्य उचाच । 


घोर समाश्रितः 
पस्मिस्तुमुले ब्रह्म त्रह्मचिदाम्वरः । अर्डबाहुर्मदातिजास्तपी 
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I 


प्रज्वळन्निव तेजो भिर्भाभिः खाभिस्तमोनुदः । बभासेसवे'धम्मेस्थःसहस्तरांशरि 
अथान्यदूपमास्थाय शम्भुर्नारायणोऽव्ययः । आजगाम महातेजा योगाचागांमह 
सांख्याचायों हि मतिमान्‌ कपिलो ब्राह्मणो वरः । i 

उभावपि महात्मानो स्तुवन्तौ क्षेत्रतत्परौ ॥ ४ ॥ ' | 

तो प्राप्तावूचतुस्तत्र ब्रह्माणममितौजसम्‌ । परावरविशेषज्ञौं पूजिती च महि 
त्रह्मात्मद्ृढवन्धश्च विशालो जगदास्थितः ग्रामणीः सर्वभूतानां ब्रह्मा त्रैलोक्गूती 
तयोस्तद्वचनं शरुत्वा विप्रो ऽभ्याहृतयोग वित्‌ । | 

तरीनिमान्‌ कृतवान्‌ लोकान्यथेयं ब्रह्मणः श्रुतिः ॥ ७॥ 

पुत्रश्च सम्भवे चेक ससुत्पादितवानृषिः । तस्याग्रे घाग्यतस्तथौ ब्रह्माणमजम्र्शी 
सोत्पन्नमात्रोत्रह्माणमुक्तवान्‌ मानसःसुतः । कि कुर्मस्तचसाहाय्यंत्रबीतुभगवाणी 
त्रो वाच । | 

य एष कपिलो ब्रह्म नारायणमयस्तथा । चदते भवतस्तत्वं तत्‌ कुरुष्व रहात 
त्रह्मणस्तु तदर्थन्तु तदा भूयः समु त्थितः | शुश्रूषुरस्मि युवयोः कि करोमि र? 
| श्रीभगवानुवाच । 5 

तत्‌ सत्यमक्षर ब्रह्मन ! अष्रादशविधन्तु तत्‌ । यत्‌ सत्यं यद्वतं तत्तु परं र 
एतद्वचो निशस्यैव ययौ स दिशमुत्तराम्‌ | गत्वा च तत्र ब्रह्मत्वमगमत्‌ | 
तता ब्रह्मा भुचन्नांम द्वितीयमसूजत्‌ अशुः । सङ्रपयित्वा मनसा तमेव च | | 
ततः सोऽथ त्रवीद्वाक्यं कि करोमि पितामह !। पितामहसमाज्ञातोब्रह्माणं स | 
त्रह्माभ्यासन्तु कतचान्‌ भुचश्च पृथिवीं गतः । | 
गापतश्च परमंस्थानं स तयोः पाइवमागतः ॥ १६ ॥ हे 
तस्मिन्नपि गते पुत्रे ततीयमसजत्‌ प्रभु: । सांख्यप्रवत्तिकुशलं भूभुंवं नाम .; | 
गोपतित्वं समासा तयोरेवागमद्रतिम । एवं पुत्रास्त्रयो5प्येते उक्ताःशम्मीर | 
तान्‌ ग्रहीत्वा सुतांस्तस्य प्रयात: खाजिताडुतिम्‌ । | 
नारायणश्च भगवान्‌ कपिलश्च यतीश्घरः ॥ १६ ॥ 
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रुतो गतो मुक्तो ब्रह्मा तं कालमेच हि । ततो घोरतमम्भूयः संश्रितः परमं घतम्‌ 
न रेमेऽथ ततो ब्रह्मा प्रभुरैकर्तपश्चरन्‌। 

शरीरात्तां ततो भार्या. समुत्पादितिवान्‌ शुभाम्‌ ॥ २१॥ 

तेजसा चेच वर्चसा नियमेन च । सद्दशीमात्मनो देवीं समर्था लोकसर्जने ॥ 

शी तगाद्‌ त्रिपदाङ्गायत्री वेद्पूजिताम्‌ । खूजन्‌ प्रजानां पतयः सागरांश्चासुज द्विभुः 

की जा त्रिपदाङ्गायत्री वेद्पूजिताम्‌ । अपरांश्चैव चतुरोवेदान्‌ गायत्रिसम्भघान्‌। 

| भात्मनः सद्वशान्‌ पुत्रानसजद्दै पितामहः । 

विश्‍चे प्रजानां पतयो येभ्यो लोका चिनिःसृताः ॥२५॥ 

ग प्रथमं तावन्महातापसमात्मजम्‌। सर्वमन्त्रहित पुण्यं नाम्ना धर्म स सृष्टवान्‌ 

बिरीचिमत्रिञ्च पुरस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ । वसिष्ठं गौतमञ्चैच अणमङ्गिरसन्मबुम्‌ ॥ 

ज्ञेयाः पैतामहर्षयः । त्रयोदशगुणं धर्ममाळभन्त महर्षयः ॥ २८॥ 

तिद्तिदेनु: काला अनायुः सिंहिकासुनिः । ताम्राक्रोधाथ खुरसाविनताकदुरेचच 

"पतयमेता वे कन्या द्वादश पार्थिव | । मरीचेः कश्यपः पुत्रस्तपसा निर्मित/किल 

५ तस्मै कन्या द्वादशान्या दक्षस्ताः प्रददौ तदा। 

| "त्राणि च सोमाय तदा चै दत्तवानृषिः ॥ ३१ ॥ | 

| > निसर्वाणिपुण्या निरचिनुन्दन 1] लक्ष्मीमरुत्वतीसाध्याविश्वेशाचमताशुभा 

24 “पती चैव ब्रह्मणा निर्मिताः पुराः । पताः पञ्च घरिष्ठा वै सुख्श्रेष्ठाय रा 

| ष धर्माय ब्रह्मणा विश्वकर्मणा । या रूपार्डवती पली ब्रह्मणः कामरूपिणी | 

| एुरभिः सा हिता भूत्वा ब्रह्माणं समुपस्थिता | > 

स 'तस्तामगमद ब्रह्मा मैथनं लोकपूजितः ॥ ३० ॥ 

 तुशोगामर्थाय सत्तमः | जज्ञिरे च सुतास्तस्यां विपुला बे 

प्न सङ्काशा मावह सममन ति स्द्न्तो द्रवन्तश्व गर्दयन्तः पितामह ॥ 
येथ स्ट्रा इति ततः समता: । निऋ तिश्चैच शम्भु ति 

F 4 परीं च दहनो ऽथ खरश्च वै | अहिर्वृऽन्यश्च भगवानः 
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सेनानीश्च महातेजा रुद्रास्त्वेकादशा स्मृताः । तस्यासेय सुरस्याञ्च गावो यशे ॥ | 
प्रकृष्ठाश्व॒ तथा मायाः सुरभ्याः पशंवो ऽक्षराः । अजाश्चेच ठु हंसाश्च तथेव 
ओषध्यः प्रवरायाश्च सुुरभ्यास्ताः समुत्थिताः । 
'र्माहक्ष्मोस्तथा कामं साध्या साध्यान्‌ व्यजायत ॥४२॥ 
भवश्च प्रभवञ्चेवहोशश्चालुरहं तथा | अरुण्यं चारुणिञ्चेच विश्‍वाचसुवल्धुषी (क 
हविष्यश्च वितानश्च विधानशमिताचपि। चत्सरञ्चेच भूतिश्च सर्घाछुरनिषूदत 
सुपचाणं वृहत्कान्तिः साध्या लोकनमस्कृता । तमेवानुगता देवो जनयामास१९ 
वरं व प्रथमन्देचं द्वितीयं धुवमव्ययम्‌ । विश्वावसं तृतीयञ्च चतुथ स 
ततोऽनुरूपमायञ्च यमस्तस्माद्नन्तरम्‌ । सप्तमञ्च तथा वायुमष्टमन्निक्र ति 
घमंस्य़ापत्यमे तद सुदेव्यां समजायत | विश्वेदेचाश्च विश्वायां धमाज्ञाता ति 
दक्षश्रव महाबाहुः पुष्करस्वन एव च । चाक्षुषरुतु मनुश्चैव तथा मरधुमहोरौ। । 
विश्वन्तशव चसुर्वाला विस्कम्भश्चमहायशाः । गरडुश्चातिसत्वौजा भास्कर 
विश्वान्‌ देवान्‌ देवमाता विश्वेशाजनयत्‌ सुतान्‌ । | 
री मरुत्वती मरुत्वतो देचानजनयत्‌ सुतान्‌ ॥५१ ॥ 
ट म 
मात तार हे ति तथा । अश्वमित्रं चित्ररशि 
च्द्पन्नगम्‌ । वृहन्तं चे वृहद्रपं तथा व॑ पूतना 
मरुत्वती पुरा जशे एतान्वे मरुताङ्गणान्‌। 


अदितिः कश्यपाजज्ञ आदित्या ॥ | 
न्द्रो विष्णुर्भगस्त्वष्टा बरुणो ह्ययेमा स Fae पदो आता प 
इत्येते द्वादशादित्या चरिष्ठाख्रिदिचौकस; । आदित्यस्य सरस्वत्यांजशाे्ी 
तपःश्रेष्ठी गुणिश्रेष्ठो त्रिदिवस्यापिसम्मतौ । दचुस्तु दानवान्‌ जज्ञे दिति 
काला तु चै कालकेयानसुरान्‌ राक्षसांस्तु वै । अनायुषायास्तनया व्या 


सिंहिका प्रहमाताबै गन्धवजननीमुनिः । ताम्रा त्वप्सरसां माता पुण 
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|. 5 चिष्णोःप्राढुर्भाचचर्णनम्‌ ॐ ४६६ 


छ क्रोधायाः सर्वभूतानि पिशाचाश्चेच पाथिव ! । 

| जने यक्षगणांश्चेच राक्षसांश्च विशाझपते ! ॥ ६१॥ 

[षति सत्वानि तथा गावस्तु रसाः । सुपर्णान्‌ पक्षिणश्चेवचिनताचाप्यजायत 
| न सर्वेनागान्‌ देवी क दूरव्यजायत । एवं वृद्धि समगमन्‌ विश्वे लोकाःपरन्तप ! 
| i बै पौफरो राजन्‌ ! प्रादर्भाचोमहात्मनः । प्रादुर्भावः पौष्करस्तेमया द्वेपायनेरितः 
षी पुरषश्‍चेब मया विष्णुहरि; प्रभु; । कथितस्तेऽनुपूचण संस्तुत परमषिभिः ॥ 
| ॥ । युएचेद्मग्रयं श्रणुयात्‌ पुराणं सदा नरः पर्वेखु गोरवेण । 
| अवाप्य लोकान्‌ स हि वीतरागः परत्र च स्वर्गफलानि भुङ्क्त ॥६६॥ 

मनसा चाचा कर्म णाच चतुविधम्‌ । प्रसादयति यः कृष्णं तंकृष्णो ऽनुप्रसीदति 

“|च छमते राज्यमधनश्चोत्तमन्धनम्‌ । क्षीणायुर्लमते चायुः पुत्रकामः खुतन्तथा 
, यज्ञा वेदास्तथा कामास्तपांलि विविधानि च | 
| . प्रप्नोति विविध पुण्यं विष्णुभक्तो धमाति च॥ ६६॥ 

| मयते किञ्चित्‌ तत्तललोकेश्वराद्ववेत्‌। सत्रं विहाय य इमं पठेतूपौष्करक हरे 
| पत्र! न तस्य ह्यशुभं भवेत्‌। एष पौष्करको नाम प्रादुर्माचो महात्मन 
"| फोतितस्ते महाभाग ! व्यासश्रतिनिदरानात्‌ ॥ ७१ ॥ 
भमत्स्यपुराणे पौष्करप्रादुर्भाबवर्णनं नाम सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः। _ 


5. अं क. 


| 


नी 


१ { । 
एकलकप्तत्यधिकशततमोऽव्यायः 


विष्णोःगादर्भाववर्णनम्‌ | 
मत्स्य उचाच |, .. _ »' , द 
विष्णोश्च हरित्वञ्च कृते युगे । वैकुण्ठत्वश्च देवेषु छुष्णत्व मानुषेषु 


जन! यथातथम्‌ 
स्येषा कस्मंणांगहनागतिः। संग्रत्यतीतान भव्यांश्वश्शयुराऽ 
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र 


अव्यक्तो व्यक्तलिङ्गस्थो यएषभगवान्‌ प्रभु: । नारायणो ह्यनन्तात्मा प्रमषोऽञ । ; 
एप नारायणो भूत्वा हरिरासीत्‌ सनातनः । ब्रह्मावा थुः्चसो मश्च धम्म शक्रोति 
अदितिरपि पुत्रत्वं समेत्य रविनग्दन ! । एष चिष्णुरितिख्यात इन्द्रस्यावरजो 
प्रसादजं हास्य विभोरदित्याः पुत्रकारणम्‌ । वधार्थं - सुरशत्रूणां देत्यदानबस्षीः 
प्रधानात्मा पुरा होप ब्रझाणमख्जत्‌ प्रभुः । सो5रूजन्‌ पूर्वपुरुषः पुराकरप्ररश 
असाजन्मानचांस्तत्र ब्रहमयंशाननुत्तमान्‌ । तेभ्यो ऽभवन्महात्मभ्यो वहुधात्रह, ॥॥ | 
एतदाश्चर्यभूतस्य विष्णो: कर्माउकोर्तनम्‌ । by 
कीतेनीयस्य लोकेषु कीर्त्यमानं निवोध मे ॥ ६ ॥ | 
वृत्ते वृत्रवधे तत्र वतमाने कते युगे । आसीत्त्रैलोक्यविख्यातः संग्रामस्ताक | 
यत्र ते दानवा घोराः सर्वे संग्रामदुर्जया: । घन्तिदेवगणान्‌ सर्वान्‌ सयक्षोरक 
' ते घध्यमाना विमुखाः क्षीणप्रहरणा रणे। त्रातारं मनसा जम्मुर्देव नाराय | 
एतस्मिन्नन्तरे मेघा निर्वाणाङ्गारवर्चसः । सार्कचन्द्रग्रहगणंच्छादयम्तो “१ हँ 
वेशुविद्युदणोपेता घोरनिहादकारिणः । अन्योन्यवेगामिद्दताः प्रचवुः स | 
दीप्ततोयाशनिधनेवेज्रवेगानलानिलै: । रवे: सुघोरैरुत्पातैर्दृह्ममानमिवाम्व् | । 
तत उल्कासहस्ताणि निपेलुः खगतान्यपि । | व 
: दिव्यानि च विमानानि प्रपतन्त्युत्पतन्ति च ॥ १६ ॥ j 
चतुयुगान्ते पर्याये छोकानां यद्वयं भवेत्‌ । अरूपचन्ति रूपाणि तस्मि ih 
जातञ्च निष्प्रभं सर्च न प्रज्ञायत 'किञ्चन । तिमिरौधपरिक्षिता न रेख 0 
चिचेश रूपिणी काडी कालमेघाचगुण्ठिता । द्योर्नभात्यमिभूतार्का घोरे ` बै । 
तान धनोधान्‌ सतिमिरान्‌ दोर्थ्यामाक्षिप्य स प्रमुः । | 
वपुः स्वन्दशेयामास दिव्यं कृष्णचपुहेरिः ॥ २० ॥ £ si 
अयामि वलाहकतनूरुहम्‌ । तेजसा चपुषा चैव कृष्णं ऽ हर 
दीप्तापीताम्बरधर तप्तकाझनभूषणम्‌ । धूमान्थकारचपुष॑ युगाग्ताम्रिमि ` 
चतुढिणणपीनांसङ्किरीटच्छन्नपूर्डजम्‌ । वभौ चामीरप्रख्यैरायुधैरपशी कू 
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| विष्णो: त आर, / र 
राः] बट निऽ्णोःप्रादुभाचचणनम्‌ # ५०१ 


ईकिरणोद्योत गिरिकूटमिथो च्छितम्‌ । नन्दकानन्दितकरं शराशीविषधारिणम्‌॥ 
ककचित्रफलोदप्रशङ्कचक्रगदाधरम्‌ । विष्णुरेळं क्षमामूलं श्रीवृक्ष शाङ्गघन्विनम्‌ ॥ 
ोदारफलदं स्थर्गल्लीचारुपल॒यम्‌ । सर्वेलोकमनः कान्तं सर्वसत्वमनोहरम्‌ ॥२६ 
्िनषिटपन्तोयदास्वु म'घुरवम्‌ । विद्याहज्ञारसाराद्यं महाभूतप्ररोहणम्‌ ॥ २७ ॥ 
परिचितं ग्रहनक्षत्रपुष्पितम्‌ । दैत्यलो कमहास्कन्धं मत्येलोके प्रकाशितम्‌ ।२८ 
कारनिहांदं रसातलमहाश्रयम्‌ । सगेन्द्रपाशैविततं पक्षजन्तुनिषेवितम्‌॥ २६ ॥ 
शिवार्गन्धाढ्य सर्वलोकमहाद्रुमम्‌ । अव्यक्तानन्तसलिले व्यक्ताहङ्कारफेनिलम्‌ ॥ 
'्हणोधं त्रहनक्षत्रवुद्युदम्‌ । विमानगरुतव्याप्त॑ तोयदाङम्वराकुलम्‌ ॥ ३१॥ 
६[िसजनाकीणं शेल्शडु कुले युतम्‌ । चशुण्य विषयावतं सर्वेलोकतिमिङ्गिलम्‌ ॥३२ 
िण्तागुमं भुजगोतङृएशेचलम्‌ । द्वादशाकमहाद्वीपं रुद्रेकादशपत्तनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
४ वस्वष्टपव॑तोपेत॑ तरैळो क्याम्भोमहो दधिम्‌ । 

| सण्थ्यासङ्च्योमिसलिलं सुपर्णानिलसेवितम्‌॥ ३४ ॥ 

| माह यक्षोरगझषाकुलम्‌ । पितामहमहावीय्यं सर्वस्रीर्नशो मितम्‌ ॥३५॥ 
1 ान्तिलक्मी भिनेदी सिरुपशो मितम्‌ । कालयोगिमहापर्वप्रत्योत्पत्तिवेगिनम्‌ 
। रपां नारायणमहाणेवम्‌ । देचाधिदेचं वरद्‌ जा भक्तिवत्सलम्‌ ॥३७ 
; देव प्रशान्तिकरणं शुभम्‌ । हर्येश्‍वरथसंयुक्ते सुपर्णध्वजसेचिते ॥ ३८ ॥ 
र रिते मन्द्राक्षवरावृते । अनन्तरश्मिभिर्यक्ते विस्तीर्ण मेरुगहरे ॥ bs ॥ 
0. उमे ग्रहनक्षत्रवन्घुरे । भयेष्वभयदं व्योख्चि देवा देत्यपराजिता: ॥ ४० ॥ 
देव दिव्ये छोकमये रथे | ते ताजळ्यः सर्वे देवाः शक्रपुरोगमा? है 
रि शरण्यं शरणङ्गताः । स तेषां ताङ्गिर श्रुत्चा विष्य म 
ती पप दानघानां महामृधे । आकाहो तु खितो विष्णुरुत 

` ग सर्वा: सप्रतिक्षमिद॑ चचः। शान्ति बजत भद्रं वो मा मट ॥ 


AN 
१४" 


भु 
4 


टं 
कु 


£ 
१५ 


af 

र 
Ah | 
५५ 


॥ 1 हे मे दानवाः सर्वे जैलोक्यं परिगृदवातास्‌ । 


। तस्य सत्यसन्धस्य चिष्णोर्चाक्येन तोषिताः ॥ ३५॥ 
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देवाः प्रीति समाजग्मुः प्राशयामृतमनुत्तमम्‌। ततस्तमः संद्वतं तद्विनेशुश्च बहा | 
प्रवबुश्च शिचा वाताः प्रशास्ताश्च दिशो दश । पे 
शुद्धप्रभाणि ज्योतींषि सोमञ्चक्रुः प्रदक्षिणम्‌ ॥ ४७॥ | | त 

न चिश्रहं ग्रहाश्चक्रुः प्रशान्ताश्चापि सिन्ध्रवः। विरजस्का भचन्मार्गा नाक र्‌ 
यथार्थमूहुः सरितो नापिचुक्नुमिरेऽर्णचाः । आसंश्छुभा नी न्द्रियाणि नराणामतः 
महषेयो घीतशोका वेदानुच्चेरथीयत । यज्ञेषु च हविः पाकं शिवमाप च पावक ष 
प्रकत्तधर्माः संवृत्ता लोका मुद्तिमानसाः। विष्णोर्दत्तपरतिज्ञस्य रुत्वारिनिधे i ॒ 
इति शरीमत्स्यपुराणे विष्णोःप्रदुर्भाचवर्णनं नामैकसप्तत्यघिकशततमो श्याम) 


Re मल h 
~ ॥ प 
द्रिसप्तयधिकराततमो ऽध्यायः h 

A ७३ 6 
दत्यसन्यविस्तारवणनम्‌ । | 
3 मत्स्य उचाच। वि 

ततो भयं विष्णुवच: श्रुत्वा देत्याश्च दानवाः । उद्योगचिपुळं चक्तुर्युद्धाय | 


° | F 
मयस्तु काञ्चनमय त्रिनब्वायतमक्षयम्‌ । चतुश्चक्रं स्रुविपुलं सुक ट्पितमहाय ah 
किडूणीजालनिर्घोषं ठीपिचमेपरिष्कृतम्‌ । रुचिरं रल्नजालेश्र हेमजालेश्च हे, १ 
इहासृगगणाकीणं पक्षिपङ्क्तिविराजितम्‌ । दिव्यास्त्रतूणीरधरं पयो घरविवा' 1 | 
स्वक्ष स्थवरोदार सूपस्थं गगनोपमम्‌ । गदापरिघसंपूर्ण सूर्लिमन्तमिवाण र 
हेमकेयूरचलयं स्वर्णमण्डलकूचरम्‌। सपताकध्वजोपेत॑ सादित्यमित्र ` = 
ह गोगपपुण कचित्‌ केसरिचर्चसम्‌ । युक्तम्गक्षसहस्त्रेण | 
दीप्तमाकाशगं दिव्यं रथं पररथारुजम्‌ । अ£यतिष्ठद्रणाकाड्क्षी मे र दी a! 
तारसुत्क्रोशचिस्तारं सबं हेममयं रथम्‌ । शैलाकार्‍मसम्बाघं नीलर्जिन .॥ 
' 6 


कार्ष्णायसमयं दिव्यं लोहेषाबद्धकूषरम्‌। लिमिरोद्वारिकिरणं गर्जन्तमि 
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॥ न महता सगवाक्षेण दंशितम्‌। आयसैः परिधेः पूर्ण क्षेपणी येश्च मुद्गरेः ॥११। 
हिपहोश्र विततेनेरसंयुक्तकण्डकेः । शोभितं त्रासयानेश्च तोमरेश्व परश्चधेः ॥१२। 
तं द्रिपता हेतोद्वितीयमिच मन्द्रम्‌ । युक्तं खरसहस्रेण सोऽध्यारोहद्रथोत्तमम्‌ 
तु संक्रद्धी गदापाणिरवस्थितः । प्रमुखे तस्य सन्यस्य दीप्तप्रह इघाचलः॥ 
खसहस्नेण हयग्रीचस्तु दानवः । स्यन्दनं वाहयामास सपल्लानीकमद्नः ॥ १५॥ 
गत किष्कुसाहस्नं धनुविस्फारयन्महत्‌ । वाराहः प्रसुखे तस्थो सप्ररोह इवाचलः॥ 
किए वकष्दरपाननत्राभ्यां रोषजं जळम्‌ । स्फुरदन्तोष्ठनयनं संग्रामं सोऽभ्यकाङक्षत 
९ तप्गजं घोरं यानमास्थाय दानवः । व्यूहितुं दानवन्यूहं परिचक्राम वीर्यघान्‌॥ 
वित्तिवपुएचैव श्वेतक्कुण्डळभूषणः । शवेतः श्वेतप्रतीकाशो युद्धायाभिमुखे स्थित 
हिपुतरश् वरिष्ठाद्रिशिलायुघः । युद्धायाभिमुखस्तस्थौ धराधरविकम्पनः ।२० 
|िरल्वमिसं्षात्‌ किशोर इति चो दितः । सबला दानवाश्चैव स्नहान्ते यथाक्रमम्‌ 
सन्यस्य मध्ये रविरियो दितः । लम्वस्तु नवमेधामः प्रलम्बाम्बरभूषणः ॥ २९ 
शितो भाति सनीहार इचाशुमान्‌ । स्वर्भाजुरास्ययो धी तु दशनोष्टेक्षणायुचः। 
ति देत्यानां प्रसुखे ख महाग्रहः । अन्ये हयगतास्तत्र गजस्कन्धगता परे ॥२४ 
गताश्चान्ये घराहक्षेणु चापरे । केचित्‌ खरोष्ट्यातार केचिच्छचापद्वाइनाः ॥ | 
| परे देत्या भीषणा चिक्कताननाः । एकपादार्दपादाश्च नृतु्यु्धकाङक्षिणः ॥ 
॥। ॥ यन्तो वहच इ्वेडन्तश्च तथापरे । हृष्टशादूलनिर्धोषा नेददानवपुडुचा ॥२७॥ 
[परिकर शिलामुसलपाणयः । बाहुभिः परि कारेस्तरजयन्तिस्म देवता न 
परिघेस्तोमराडुशपडिशे । चिक्रीडस्ते शतप्रीभि शतधारेश्च सुदुग 

थेब शैह्ेश्च परिधेश्चोत्तमा्सैः । चक्रेश्च दत्य त ससा 
घानीकमिवीद्धतम्‌ ॥ 

तत्सव॑ युद्धमदोत्कटम्‌। देवानमिसुखे तस्थौ मै 

सुतं देत्यसहस्रगाढं वाय्चमिशीलाम्बुदतोयकल्पम्‌, । 


| 
रणीघाभ्युदये5म्यदीणं युत्सयोन्मत्तमिचावभासे ॥ ३२ 
येम्त्यपुराणे देत्यसै न्यविस्तारवर्णनं नाम दविसपत्मधि न्य 
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त्रिसप्तत्यधि्कशततमो ऽध्यायः 
सुरसन्यविस्तारवर्णनम्‌ । 
मत्स्य उचाच । प 


श्रुतस्ते देत्यसैन्यस्य चिस्तरो रचिनन्दन [| सुराणामपि सैन्यस्य विस्तर वेषणं 
आदित्या बसचोरुद्रा अश्विनौच महाबली । सबला: सानुगाशचेच सन्नह्यन्त पथ 
पुर्हूतस्तु पुरतो लोकपालाः सहस्रक । ग्रामणीः सर्वदेवानामारुरोह सुरक्षा 
मध्ये चास्य रथः समे पक्षिप्रचररंहः । | 
सुचारुचक्रचरणो हेमचज्रपरिष्क्रतः ॥४॥ | 
देवगन्ध्ेयकषो धैरनुयातः सहस्रशः । दीसिमद्विः सद्स्येश्च ्रह्मघिसिरभिप्ु 
बज्रषिस्फूजितोदुभूते विय दिन्द्र युधो दिते: । युक्तो बळाहकगणः पर्वेतैखि कामी 
यमारूढः स भगवान्‌ पर्येति सकल जगत्‌ । । | 

क हचिर्घानेघु गायन्ति चिप्रा मखमुखे स्थिताः॥७॥ । 
स्वग शक्रानुयातेषु देवतूमे निना द्षु । सुन्दर्यः परिनत्यन्ति शतशो5प्सरसाईग | 
केतुना नागराजेन राजमानो यथा रचिः। युक्तो दया मतो मार्रं ` 
पुद सुद्रम्‌ । तस्थौ सुरगणानीके द्त्यान^ = [की 

चतुमिः सागरैयक्तो लेलिहानैश्व पत्षगे: । शङ्खुसुक्ताङ्गदधरो बिञ्नत्तोयमयं १९ h 
काळपाशान्‌ समाविध्यन्‌ हयैः शशिकरोपमैः । | 


वाय्ची रितेजेलाकारे: कुवेन्‌ लीलाः सहस्त्रशः ॥ १३॥ | | 
पाण्डुरोदुधूतवसनः प्रचलन रुचिराङ्गद्‌ः। मणिश्यामोत्तमवपुर्देर्मारापिती त 
वरुण; पाशधृड्मध्ये देघानीकस्य तस्थिचान । युद्धबेलामभिलषन मिवे ` 
यक्षराक्षससेन्येन गुह्यकानां गणैरपि। युक्तश्च शाङपदमाभ्यां निर्धीनामर्धि 
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वर: श्रीमान्‌ गदापाणिरदृश्यत । विमानयोधरी धनदो चिमाने पुष्पके खितः 
। , स राजराजः शुशुभे युद्धार्थो नरवाहनः । [ 
उक्षाणमास्थितः संख्ये साक्षादिच शिषः स्वयम्‌ ॥१८॥ . 
(शः सहस्राक्षः पितृराजस्तु दक्षिणः । वरुणः पश्चिमं पक्षमुत्तरं नरवाहनः ॥१६॥ 
गुकताश्चेत्वारो लोकपाला महाबलाः । स्वासु दिक्षुस्वरक्षन्त तस्य देवलस्य ते 
शी सपाखयुक्तेन रथेनामितगामिना । श्रिया जाञ्वल्यमानेन दीप्यमानेश्च रश्मिभिः 
शशिस्ताचक्रण मेरुपर्वतगा मिना । त्रिदिवद्वारचक्रेण तपता लोकमब्ययम्‌ ॥२२॥ 
[॥िर्ियुक्तेन ञ्राजमानेन तेजसा । चचार मध्ये लोकानां द्वादशात्मा दिनेश्वरः ॥ 
| सोमः श्वेतहये भाति स्यन्दने शीतरश्मिवान्‌। 
. हिमवत्तोयपूर्णामिर्भाभिराहादयञ्जगत्‌ ॥२४॥ 
रुतं शिशिएंशुं द्विजेश्वरम्‌ । शशच्छायाङ्किततनु नैशस्य तमसः क्षयम्‌ । 
॥॥ पनीर व्योक्षि रसानां रसं प्रभुम्‌ । ओषधीनाँ सहस्नाणांनिधानमम्ठतस्यच 
| “यम भागं सौम्यं सत्यमयं रथम्‌ । दद्वशुर्दानवाः सोमं हिमप्रहरणं स्थितम्‌ ॥ 
| पः भाणः सर्वभूतानां पञ्चधा भिद्यते नृषु । 
| सप्तधातुगतो लोकां स्त्रीन्द्धार चचार च ॥२८॥ हर 
1|* तार सर्वप्रभवमीश्वरम । सप्तस्वसातोयश्च नित्यङ्गीमिरुदीयतै ॥ २६ ॥ 


| म भूत य चदन्त्यशारीरिणम्‌ । यमाहुराकाशगमं लर 
16 ७ ९ R_ 
| है 'पैभूतायुरुद॒भूतः स्वेन तेजसा । वंवोग्रव्यथयनः दत्यान, म हा 
| स्थिस्थवेचिद्याधरगणी: सह । चिक्रीडुरसिमिः शुभ्रैनिर्मक्तीरि र 

, से हर 'ेख्व्यात्तानना दिवि॥ 
३४. त्तोवतोयमयं विषम्‌। शर्भूता विवीन्द्र न दानवे बळे ॥३४॥ 
i! es शशः रातशश््रच पादपः । उपतस्थुः खुरगणाः 3 


ज्ञ त "प्रभु: ॥ 
| । रा; पद्मनाभ स्त्रि विक्रम: । युगान्ते क मो विश्वस्यजगत 
: स मधुह्दा इव्यभुक क्रतुसंख्थितः | _ 
'श्यिपोष्योमभूतातमा श्यामः शान्तिकरो5रिहा ॥३६॥ 
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अरिप्रममरादीनाश्चक्रं गृह्य गदाधरः । अक नगादिवो यम्तमुयम्यो त्तमतेजसा 
सव्येनालम्ब्य महतीं सर्चासुरविनाशिनरेम्‌ । करेण कालीं वपुषा शत्रकाळयात १ 
अन्येभूजेः प्रदीत्ताभेर्भुजगारिध्वज: प्रभु: । दघारायुधजातानि शाङ्गादीनि मह भ 
सकश्यपस्यात्मभुवंद्विजं भुजगभोजनम्‌ । पचनाधिकसम्पातं गगनक्षोभणं ता 

भुजगेन्द्रेण घदने निषिष्टेन विराजितम्‌ । | ह 

अम्ृतारम्भनिमुक्त मन्दराद्रिमिवो च्छितम्‌ ॥४१॥ f 
देवासुरविमर्देषु बहुशो दढ विक्रमम्‌ । महेन्द्रणाम्मृतस्याथे चञ्जेण कृतलक्षणम्‌ 
शिखिनं वलिनञ्चैच तप्तकुण्डलभूषणम्‌ । चिचित्रपत्रचसनन्धातुमन्तमिवाचल्म्‌ 
स्फीतक्रो डाचलम्वेन शीतांशुसमतेजसा । भो गिभोगावसिक्तेन मणिरत्लेन मा 
पाम्या्चासपत्राभ्यामातृत्यदिविलीळया। युगान्तेसेन्द्रचापाभ्यान्तोयदाम्याः 

नोललो हितपीताभि पताकाभिरलङकतम्‌ । | तु 

केतुवेषप्रतिच्छन्नं महाकायनिकेतनम्‌ ॥४६॥ | 
भरुणावरज श्रीमानारुद्य समरे विभु | खुवणंस्वणवपुषा सुपण खेचरोत्तम १ 
उमन्वयुद्वगणा मुनयश्च समाहिताः । गीसिः परममन्त्रा मिस्तुष्टुवुश्च जना | 
तद्दश्नवणसंश्लिएं वंघस्वतपुरःसरम्‌ । द्विजराजपतिक्षिप्तं देवराजविर 
चन्द्प्रभाभिविपुं युद्धाय समचरत । स्वस्त्यस्तु देवेभ्य इति व्ही | 

स्वस्त्यस्तु दानचानीके उशना घाक्यमाद्दै ॥ ५० ॥ ॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे सरसेन्यचिस्तारवर्णनं नाम त्रिसप्तत्यथिकशततमो” 


————. 


| 
| 
॥ 0 


चतुःसप्तत्यधिकशततमो 5घ्यायः 
देवासुरसंग्रामवर्णनम्‌ । 


पक मत्स्य उवाच । 
ताभ्यां बलाभ्यां संजज्ञे तुमुछो विग्रहस्तदा । सुराणामखुराणाञ्च ५ 
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पाः] 5: देवाखुरसंत्रामचर्णनम्‌ # न ५९०७ 
| | *वतैः साई नानाप्रहरणोच्यताः । समीयुर्युध्यमाना वै पर्वता इच पर्वेतैः ॥२॥ 
पुपसुरसंयुक्त युद्धमत्यड्ुतं वभौ । 'घर्मःधमेसमायुक्त. दपण दिनयेन च॥ ३ ॥ 
#शरपिप्रयुक्तैवा रणैश्व प्रचोदितेः । उत्पतद्विश्व॒ गगनमसिहस्तः समन्ततः ॥ ४ ॥ 
पणेश्च मुसळे: सम्पतद्धिश्च सायकः । चापैविस्फार्यमाणेश्च पात्यमानश्च सुतर 
[मिमषद्घोर देवदानचसङड्कलम्‌ । जगतस्त्रासजनन युगसंचतेकोपमम्‌ ॥ ६॥ 
[श्च परिघे विप्रयुक्तश्च पर्वतैः । दानवाः समरे जध्नुर्देवानिन्द्रपुरोगमान्‌ ॥ ७ ॥ 
ङ श्याना वलिभिर्दानवैजेयका शिमिः । चिषण्णवद्‌ना देवा जग्मुराति परामृधे॥८॥ 
[प्रमथिताः परिधैभिन्नमस्तकाः । भिन्नोरस्का दितिसुतवमूरक्त त्रणेबेहु ॥६॥ 
क| चेष्टिताः शरजालैश्च निर्यलाश्रवासुरेः इताः । 
| प्रदिष्टा दानवीं मायान्न शेकुस्ते बिचेष्टितुम्‌ ॥ १०॥ 
िंगमिवाभाति निष्प्राणसद्वशाकृति । बळं सुराणामछुरैनिष्प्रयललायुध हतम्‌ ॥११ 
देत्यचापच्युतान्‌ घोरां श्छित्वा चन्नेण तांश्छरान | 
शक्रो देत्यवळं घोरं विवेश बहुलोचनः ॥ १२॥ 
1 पुलान्‌ हत्वा तद्दानववळं महत्‌ । तामसेनाखजालैन तमोभूतमथाकरोत्‌॥१३ 
॥ [नय नाववुध्यन्त देवानां चाहनानि च | घोरेण तमसाविष्टा पुरुहूतस्य तेजसा॥ 
।  'पिमुक्तार वर्षषि त्यसिंहानान्तमो भूतान्यपातयन्‌। 
तु यत्नवन्त: सुरोत्तमाः । वपर द 


Ih 
संज्ञाश्च तमसा नीळवर्यसा | पेतुस्ते दानवगणाश्छि्पक्षा इवाद्र्य 


७॥ 
दसै न्देवकदनन्तमोभूतमिचामवत्‌ ॥ ` 
न्द्रमन्धकार इवार्णवे । दानवन्देवकद सष्टामीवेण बहिता॥ 


| प "हामायां मयस्तां तामसीन्द्हन । युगान्तोद्योतजननी 


| पहे तत श्चादित्यवपु 
सान्‌ मायामय चिक दिपता । दैत्य विषये शीतांशु सलिलप्रदम 


समासाद्य चेन्द्र 
खाद्य दह्ममाना दिचौकसः । भेजिरे सन्तपाः शरणैषिणः ॥ 


| घहिना नष्टचेतसः । शशंखुर्वेज्रिणं घाक्यमत्रचीत्‌ ॥ 
॥ सन्ये हन्यमाने च दानवैः । चोदितो देवराजेन घरणी १ 


मोषो ब्रह्मपिज: शक्र! तपस्तेपे खुदारुणम | 
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और्वेः स पूर्वेतेजस्वी सद्वशो ब्रह्मणो गुणेः ॥ २३ ॥ | 
तं तपन्तमिवादित्यं तपसा जगदव्ययम्‌^ उपतस्थुमुनिगणा दिव्या देवषिमि: छ| 
हिरण्यकशिपुश्चैव दानवो दानवेश्वरः | ऋषि विज्ञापयामासुः पुरा परमतेजसम्‌॥ | 
ऊचुद्रहममैयस्तं तु घचनं धर्मसं हितम्‌ । ऋषिवंशेषु भगवं श्छि्नसूल मिदं पदम्‌॥ | 
एकस्त्वमनपत्यश्च गोत्रायान्यो न वर्तेते । कौमारं त्रतमास्थाय छेशमेवानुवर्त॥; 
बहूनि चिप्र | गोत्राणि मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । । ; 
एकदेहानि तिष्ठन्ति विविक्तानि बिना प्रजा: ॥ २८ ॥ | 
एवमुच्छिन्नमूलेश्च पुत्रेनों नास्ति कारणम्‌ भवांस्तु तपसा श्रेष्ठो प्रजापतिसमः 
तत्र वतेख वंशाय बद्धयात्मानमात्मना । त्वया धमो 5ितस्तेन द्वितीयाडुर वेली 
स एवमुक्तो मुनिमिद्योरबोममंखु ताडितः। जगह तान्‌ ऋषिगणान, बचत चेक वं | 
यथायं विहितो धमो मुनीनां शाश्वतघ्तु सः। आर्ष वै सेवतःकर्म घन्यमूल | 
त्रहायोनो प्रसूतस्य ब्राह्मणस्थात्मद्शिनः । ब्रह्मचर्य सुचरितं ब्रह्माणमपि चाह | 
जनानां वृत्तयरस्तिस्रो यद्‌ गृहाश्रमचा सिनाम्‌ । ॥ 
अस्माकन्तु वर वृत्तिवेनाश्रमनिवासिनाम्‌ ॥ ३४॥ 
भ्मिक्षा वायुभक्षाश्च दन्तोलूखलिनस्तथा । अश्मकुद्दा दश तथा पञ्चातपस् 
क छ सि तिष्टति बतैरपि सुदुष्करः । ब्रह्मच यरे पुर्स्कृत्य प्रार्थयन्ति पराई 
नह्ाचयाह ब्राह्मणस्य ब्राह्मणत्व॑ विधीयते । एवमाहुः परे लोके व्रह्मचर्येव 
अहाचये स्थित धेय ब्रह्मचर्ये स्थितं तपः । 
ये स्थिता ब्रह्मचरयेषु ब्राह्मणा दिचि संस्थिता ॥ ३८ ॥ 
नास्ति योगं बिना सिद्धिर्न चा सिद्धि चिना यशः। | 
ह स ठोके यशो मूल ब्रह्मचर्यात्‌ परन्तपः ॥ ३६ ॥ नवती | 
योग एज पञ्चकम्‌ । हच समाधत्ते जि हा कि 
क्रिया । अब्रह्मचर्ये चर्या च त्रयं स्याद्‌ Ah 
क दाराः कच संयोगः कच भावचिपर्यय: । नन्वियं ब्रह्मणा खृष्टा सनसा ^ | 


हक”? 


[| 


| 
1 

% ३ 
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राय ] $ ऑर्घेनिमितमायावर्णनम्‌ # ५०६ 
| यद्यस्ति तपसो वीर्य युष्माकं विदितात्मनाम्‌ । 
| सूजध्वं मानसान्‌ पुत्रान्‌ प्राजापत्येन कर्मणा ॥ ४३ ॥ 
४. नसा निर्मिता योनिराधाठव्या तपस्त्रिभिः । 
| । न दारयोगो वीजं चा बरतसुक्तं तपस्विनाम्‌॥४४॥ 
॥ हूं लुप्धर्माथ युष्माभिरिह निर्भसैः । व्याहृतं सद्ठिस्त्यथमसद्विरिव मे मतम्‌॥ 
पिपान्तरात्मानमेतत्‌ कृत्वा मनोमयम्‌ । दारयोगं विना स्रक्ष्ये पुत्रमात्मतनूर्हम्‌ 

मानमात्मा मे द्वितीयं जनयिष्यति । चन्येनानेन विधिना दिधिक्षन्तमिच प्रजाः 
बसु तपसाविष्टो निवेश्यो इं हताशने । ममग्थैकेन दर्भेण सुतस्य प्रभवारणिम्‌ ।४८। 
 तस्योसं सहसा भित्वा ज्वलामाली ह्यनिन्धनः । 

जगतो दहनाकाङ्क्षी पुत्रोऽग्निः सम्पद्यत ॥ ४६॥ 
र विनिभिद्यऔौर्चा नामान्तकोऽनलः । दिश्वक्षक्षिव लोकांस्रीञ्जन्गे परमको पनः 

वाच पितरं एळणया गिरा। श्रुधामे बाधते तात! जगद्ठक्ष्ये त्यजस्वमाम्‌ 

उ्वालेज स्भमाणो दिशो दश। निर्दयन. सर्वभूतानिववृधे सोऽन्तकोऽनल 
तरे ब्रह्मा मुनिमूर्यं सभाजयन्‌। उवाच वार्यतां पुत्रो जगतश्च द्याङ्कुर ॥५३! 
1 | अस्य ते विप्र! क रिष्ये स्थानमुत्तमम्‌ तथ्यमेतद्वचः पुत्र ! णु त्ववदतास्बर 
al , ऊवे उवाच। 

भिुशहीतो ऽस्मि यन्मेऽद्य भगवां च्छिशोः । मतिमेतां ददातीह:परमाबुग्रहायव 
| भितकाले संप्राप्ते काडक्षितब्ये समागमे । 
भगवन्‌! तर्पित पुत्र: कहव्येः प्राप्स्यते खुखम | ५६ ॥ 
कुने चास्य निवासः स्य़ाद्वोजनं वा किमात्मकम्‌ | 
विधास्यतीह भगवान्‌ चोर्यतुदंय्ं महौजसः ॥ ५9 ॥ 

ब्रह्मोचाच । 

अस्य बसति समुद्रेवे भविष्यति | मम योनिजेलंविप्र हट 
नियत पिवन्‌ वार्मियं हविः ।'तद्वविस्तव पुत्रस्य विसुंजाम्या । 
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ततो युगान्ते भूतानामेष चादृञ्च पुत्रक !। सहितो विचरिष्यावो 
एषोऽद्निरन्तकाले तु सलिलाशी मया हतः | दहनः सर्वेभूतानां सदेवासुरण्सा! | 
प्रतियातस्ततो ब्रह्मा ये च सर्वे महर्षयः । जा 
अवेस्याग्ने; प्रभां ज्ञात्वा स्वां स्वाङ्गतिमुपाश्चिताः ॥ ६३ ॥ । 
भगवन्नदुतमिदं संवृत्तं छोकसाक्षिकम्‌। तपसा ते सुनिश्रेष्ठ ! परितुष्टः पितामह ह 
अहन्तु तब पुत्रस्य तव चेच महाव्रत !। भृत्य इत्यवगन्तव्यः साध्यो यदिह भर 
ऊं उघाच । ” 
धन्योऽस्म्यनुशृहीतोऽस्मि यस्यतेऽहं गुरुः स्थितः । नास्तिमे तपसानेन भयम * | 
एपा ते स्वस्य वंशस्य घशगारिविनित्रहे । र. 
सरक्षत्यात्मपक्षश्न विपक्षञ्च प्रधषेति ॥ ७० ॥ 

र | | 
एषा दुचिपहा माया देवैरपि दुरासदा | और्वेण निर्मिता पूर्व पाचकैनोबर | 
तस्मिस्तु व्युत्थितेदेत्येनिवीयैंपा न संशयः । शापोह्मस्याः पुरा दत्तोस | 

दीयतां मे सखा शक्र | तोयो निर्निशाकरः ॥ 9४ ॥ ह 
न्व < 
इति श्रीमत्स्यपुराणे ओर्वेनिमितमायाघर्णनं नाम चतुःसप्तत्यधि 


५१० 
एचमस्त्वितितं सोऽग्निः संव्ृतञ्चालमण्डलः । प्रविवेशार्णवसुखं प्रश्षिप्य पित 
| 
हिरण्यकशिपुद्रृष्टा तदा तन्महददुतम्‌ । ऊचचैः प्रणतसं्ाँङ्गो वाक्यमेतदुवाच ह । 
तन्मां पश्य समापन्नं तवैचाराधने रतम्‌। यदि सीदे मुनिश्रेष्ठ! तवे स्यात प |९ 
प्‌ आ पु ~ 1 20 [0 
तामेच मायां गृह्णीष्व मम पुत्रेण निमिताम्‌। निरिन्धनामग्निमयीन्दु्धेषां पा | प 
एवमस्त्विति तां शह प्रणस्य मुनिपुङ्गचम्‌ । जगाम त्रिदिवं दृष्ट: तार्थः ` | 
यद्येषा प्रतिहन्तव्या कर्तव्यो भगवान्‌ सुखी । 
तेनाहं सह सङ्गम्य यादोभिश्च समावृत: । मायामेतां हनिष्यामि मा 
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| पञ्चसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 
| देवासुरसंग्रामवर्णनम्‌ । 
| मत्स्य उवाच | 
शक्ति संहृष्टः शक्र स्त्रिदशावःधेन: । सन्दिदेशाग्रतः सोमं युद्धाय शिशिरायुधम्‌॥ 
सोम | सहायत्वंकुरुपाशधरस्य चे । असुराणां विनाशाय जयार्थञ्चदिवौकसाम्‌ 
त; प्रतिवीयंश्व॒ ज्यो तिषाञ्चेश्वरेश्वरः । त्वन्मयं सर्वलोकेषु रसं रसषिदो विदुः । 
तब व्यक्ते सागरस्थेव मण्डले । परिवर्त्तस्यहोरात्रं कालं जगति योजयन्‌॥ 
| पारयः लक्ष्म तवाङ्कः शशलन्निभः । न विदुः सोमदेवापि ये च नक्षत्रयोनयः 
| त्वमादित्यपथादृध्चं ज्योतिषां चोपरि स्थितः | 
प | "मः प्रोत्साये सहसा भासयस्यखिलं जगत्‌ ॥ ६ ॥ 
| 'ताठयोगात्मा छोयज्ञस्यसो ऽव्ययः । औँ षधीशः क्रियायो निरव्जयो निरनुष्णभाः 
१ाधारश्चपळ श्वेतवाहनः । त्वं कान्तिःका न्तिवपुषात्वं सोम सोमपायिनाम्‌ 
नां तिमिरघस्त्वमृक्षराट । तद्गच्छ त्वं महासेन ! वरुणेन वरूथिना 
रमयत्वासुरी मायां यया दह्याम संयुगे ॥ ६॥ 


सि सोम उवाच । । 
भर युद्धाथ देवराज ! घरप्रद ! । एवं घर्षामि शिशिरन्दैत्यमायापकषणम्‌ 


अ मच्छीतनिर्द्ग्धान्‌ पश्य स्वहिमवेशितान | 
i न्‌ चिमदांश्चैव देत्यसिदान्महाहवे ॥ ११। 
1: सपाशा हिमवृष्टय: । वेष्टयन्तिस्म तान, घ्रोरानदत्यान्मेधगणाइच 
पेरे वरुणेन्दू महाबलौ । जघ्नतुददिमपाश्च 
महार्णघौ ॥ 
तौ पाशदिमयो चिनो । ख चेरतुरम्मोमिः कन्घाचिच मह, 


सैन्यं तद्दानचमद्रश्‍्यत । जगत्‌ संचते 
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ताुदयताम्बुनाथौ तु शशाङ्कवरुणाबुभौ । शमयामासलुसांयां देवी देते 
शीतांशुजाळनिदेग्धाः पाशेश्च स्पन्दि रणे। न दोकुश्वलितु देत्या चिशिरस्ाहा 
शीतांशुनिहतास्ते तु दैत्यास्तोयहिमादिताः । |’ 
हिमाछावितसर्चाङ्गा निरूष्माण इघाञ्यः ॥ १८॥ 
तेपान्तु दिवि दैत्यानां बिपरीतप्रभाणि वै। चिमानानि विचित्राणि प्रपतत्त्यु 
तान, पाशहर्तग्रथितांशछा दितांएछीतरश्मिभिः । मयो ददशमायाचो दानवान्‌ ९५ 
स शिलाजालविततां खड्गचमांइदासिनीम्‌ । पादपोट्कटक्रटाग्रां कन्द्राका | 
सिहव्याघ्रगणाकीर्णा' नदद्विर्गजयूथपै: । ईहाम्टृगगणाकोणा पचनाधूणितदुगए| 
निमितां स्वेन यल्लेन कूजितां दिवि कामगाम्‌ । प्रथितां पार्वतीं मायामसत 
स्पसिशब्दैः शिलावर्षे: सम्पतद्विश्च पादपैः । जघान देवसङ्भांश्च. दानवा || 
नशाकरी वारुणी च मायेऽन्तदंघलुरुततः । ` 
असिभिश्चायसगणे किरन्‌ देचगणान्‌ रणे ॥ २५॥ है 
साश्मयन्त्रायुधधना द्रुमपवेतसङ्टा । अभवत्‌ घोरसश्चायों पृथिवी पर्वतैखि | 
अश्मना प्रहताः केचित्‌ शिलाभिः शकलीकृताः । नानिरुद्धो हुमगणेदैवोऽ | 
तदपश्चस्तधनुषं भग्नप्रहरणाचिलम्‌ । निष्प्रयल्नं खुरानीकं घजेयित्वां 
स हि युद्धगतः श्रीमानीशानो ऽश्मव्यकम्पत। सहिष्णुत्वाज्ञगत्खामी न 1 :h 
कालज्ञ: कालमेघाभः समीक्षत्‌ कालमाहचे । देचासुरचिमर्दन्ठ द्रष्टुकामस है 
ततो भगवता दृष्टी रणे पाचकमारुतो । चो दितौ चिष्णुबाक्येन तो माय. 
ताभ्यासुरुभ्रान्तवेगाभ्यां प्रत्रद्धाभ्यां महाहवे । 
दग्धा सा पावती माया भस्मीभूता ननाश ह ॥ ३२ ॥ 
सो ऽनिळोऽनसं युक्तः सोऽनरश्चानिलाकुलः । दैत्यसेनान्दददठ 
वायुः प्रधावितस्तत्र पश्चादग्निस्तु मारुतम्‌ । चेरतुर्दानवानीके कोरड 
भस्माचयचमूनेषु प्रपतत्सूत्पतत्जु च । दानचानां विमाने निपतत्छ 
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~_ ढे 


प्तप देत्येषु त्रेलोफ्ये सुक्तबन्धने । संप्रहृष्टेषु देवेषु साधु साथ्बिति सर्वशः ॥ 
लरी हाशताक्षस्य देत्यानाञ्च पराजये । दिक्षु सत्रा छु शुद्धासु प्रवृत्त ध्म घिस्तरे ॥३८॥ 
[न बद्रमलि स्वस्थानस्थे दिवाकरे । प्रश्‍ृतिस्थेषु लोकेषु त्रिषु चारित्रचन्धुषु ॥ 
भूतेषु प्रशान्तेछु च पाप्मखु । अभिन्नवन्धने सत्यो हण्माने हुताशने ॥४०॥ 
त्रोमिपु देवेषु स्वर्गाथं दशेयत्छु च । लोकपालेषु सर्वेषु दिक्षु संयानवतिषु ॥४१॥ 
की स सिद्वानामभावे पापकर्म्मणाम्‌। देवपक्षे प्रमुदिते दैत्यपक्षे विषीदति ॥४२ 
शपिग्रहे धर्म अधर्म पादवित्रहे । अपावृत्ते महाद्वार वत्तेमाने च सत्पथे ॥ ४३ ॥ 
पत्ते धर्मेषु सुधर्मेष्वाश्रमेषु च । प्रजारक्षणयुक्तेषु भ्राजमानेषु राजसु ॥ ४४ ॥ 
क्सपे लोके शान्ते तमसि दानवे । अग्निमारुतयोस्ततर वृत्ते संग्रामकम्मेणि ॥ 
ईति दिएुजा लोकास्ताभ्यां तञ्जयङृत्‌क्रिया । पूर्वदेवभयं श्रुत्वा मारुताग्िङ्तंमहत्‌ ` 
न्‍ त ति विख्यातो दानवः प्रत्यद्वश्यत | भास्कराकारमुकुटः शिक्षिताभरणाडुदः ॥ 
| पाहुमिस्तुलप्रन्‌ व्योम क्षिपन्‌ पद्ठयां महीधरान्‌। 
रयन्मुखनिश्‍वास बु शियुक्तान्‌ बलाहकान॥ ४८॥ 
| ति्गायतर्कताक्षं मन्दरोदग्रचर्चलम्‌ । 
1 | दिधक्षन्तमिचा यान्तं सर्वान्‌ देवगणान्‌ मधे ॥ ४६॥ 
/ क उणणांश्छादपरन्तं दिशोद्श । संवर्तकाले तृपितं दृष्ट सृत्युमिचो त्थितम्‌ ॥ 
पता विपुछाङ्गलिपर्वणा । लम्बाभरणपूर्णेत, किञचिचलितक्मणा | 
नि "स्तेन दक्षिणेन घपुष्मता । दानवान्‌ देचनिहताबुत्तिषठश्वमिति ठ i 
|~ भरे द्विपतां कालचेष्टितम्‌ । वीक्षन्तेस्म खुराः सव भय विद्रा 
तेलमा भूतानि क्रमन्तं काळने मिनम्‌ । त्रिविक्रमाधिकमतं नारायणमिवापरम्‌ 
[न पादमारुता घूणिताम्बरः । प्रकामन्नखुरो युद्ध गा 
च सजा 
की ल ` सच शक्रपुरोगमाः । कालनेमिं समायान्तं हवा पाय न 
ह| तुरण देवासुरसंग्रामवर्णनँ नाम पञ्चसत्यधिकशततमोऽधयायः | 
रंग्रामव णेनं 
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घटसप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
कालनेमिवृत्तान्तवणनस्‌ 
मत्स्य उचाच । | 
दानवानामनीकेषु काल्नेमिमहासुरः | विवद्धितमहातेजास्तपान्ते जलदो यथा|| 
तं त्ेलोक्यान्तरगतं दृष्टा ते दानवेश्वराः । उत्तस्थ॒रपरिश्रान्ताः पीत्वासुतमरुत 
ते बीतभयसन्त्रासा मयतारपुरोगमाः । तारकामयसंग्रामे सततं जितकाशितः! 
रेडुरायोधनगता दानवाः युद्धकाङक्षिणः । मन्त्रमभ्यसतान्तेषां व्यूह पिक 
्रेक्षताञ्चाभवत्‌ प्री तिदानवं कालनेमिनम्‌ । ये तु तत्र मयस्यासन्‌ सुख्या शु 
ते तु सवे भयन्त्यत्तवा हृष्टा योद्ध्सुपस्थिताः । ; 
मयस्तारो घराहश्च हयग्रीवश्च चीर्यचान्‌॥ ६ ॥ 
विग्रचित्तिलुतः श्वेत खररूम्वावुभाचपि । अरिष्टो बलिषुत्रश्च किशोराख्यस्तप 
सभानुश्चामरप्रख्यो घक्त्रयोधी महासुर: । एते५स्त्रवेदिनः सव सर्वेतपति४ 
दानवाः कतिनो जग्मुः कालनेमि तमुद्धतम्‌। ते गदामिर्मुशुण्डी भिश्चकस्थ 
फालकस्पश्र मुसलः क्षेपणीयेश्व मुट्रे: | अशम भिश्चा द्रिसद्रशीगेण्डरेलेथ 
पट्टिरोमिन्दिपालेश्च परिथेश्वोत्तमायसे: । घातनीर्मिः सुगर्वोमि शतश्ती 
युगेयेन्नेश्व निमुक्तेमगिणैरप्रताडितेः । दो भिश्चायतदीतैश्च प्रासै पारी मूळी 
अुजङ्गवक्त्रल लिहानेविसपेद्विश्व सायको: । चज्रैः प्रहरणीयेश्च दीनया | 
विकोशेरसिभिस्तीक्णैः रश्च शितनिर्मळे: । | 
इत्या संदीप्तमनसः प्रगृहीतशरासनाः ॥ १४ ॥ 
ततः पुरस्छृत्य तदा कालनेमिं महाहवे । 
सा दीप्तशस्तप्रवरा दैत्यानां रुरुचे चमूः ॥ १५॥ 
थौ निमीलितसरवाङ्ग घना नीलाम्बुदागमे । देघतानामपि चमूर्मुमुदै 
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पः] # काल्नेमि वृत्तान्तवर्णनम्‌ # ५१५ 
प्ापितृष्णाभ्यां:ताराभ्यां चन्द्रसूर्ययोः । वायुवेगवती सौम्या तारागणपताकिनी 
हिविदवसना ग्रहनझ्षत्रहासिनी । यमेन्द्रचरुणैर्गुप्ता धनदेन च धीमता ॥ १८॥ 
[पिागनियना नारायणपरायणा। सा समुद्रौघसद्वशी दिव्या देवमहाचमूः ॥१६॥ 
बत्ती भीमा यक्षगन्ध्वेशालिनी । तयोश्चम्चोर्तदानीन्तु वभूव स समागमः ॥ 
द्यावापृथिव्योः संयोगो यथा स्याद्युगपर्यये । 
तयुद्धमभवदु घोरं देवदानवसङ्कुरम्‌ ॥ २१॥ 
परं दस्य विनयस्य च | निश्चक्रपुर्वलाम्यान्तु भौमास्तत्र सुरासुराः ॥ 
पूर्वापराभ्यां संरब्धाः सागराभ्या मिवाम्वुदाः । 
र म्या वछाभ्यां,संदष्टाश्चेरुस्ते देवदानवाः ॥ २३॥ 
| ` । पवितीयाम्या पुष्पिताभ्यांयथागजाः। समाजध्चुस्ततोभेरी:शट्धान्दध्मुरनेकशः 
। पुव खञ्च दिशश्च समपूरयत्‌ । ज्याघाततळनिघोषो धनुषां कूजितानि च 
हो देत्यमन्तर्दधुः स्वनम्‌ । ते5न्योन्यममिसम्पेतुः पाल 
ब रे हन्‌ इन्दमन्ये युयुत्सवः । देवास्तु चाशनि घोरपरिघांचयोत्तमायसात 
र. एजु:संख्यै गदागुर्वीश्च दानचाः। गदानिपातैभेदाङ्कावाणेश्च शकलीक्कताः 
I केचित्‌ पुनः केचित्तु जच्निरै । ततो रथैः सतुरगैविमानेश्वाशुगामिमिः ॥ 
र्था रोपाद्न्योन्यमाइचे । संवर्तमानाः समरे सन्दष्पुटाननाः ॥३०॥ 
हु क ह पताल पदातिभिः । तेषां रथानान्तुमुङः स शाब्दः माशि 
भस्यजलदस्चनेः । बभज्जुस्तु रथात्‌. केचित्केचित्‌ सम्पाटितारथः 
| अवाधमन्ये-सम्प्राप्य न दोकुश्चलितुं रथान्‌। 
| भमा जा क हा हट झा बे रक्त हतायुधि ॥ 
, स्तत्रापि चमिण:। असत्रैरन्ये विनि न्ना वेधू रक्त पक 
पेत शा:जळदानां समागमे । तैरस्त्रशस्जप्रथितं क्षिप्तो टि्षप्तगदा 
पुछं युदमावभौ । तदानवमदामेधे देवायुविराजितम्‌ ॥ ३ ॥ 
ग युद्धदुदि नन्तरे करुद्धः कालनेमिः स दानवः ॥ 
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५१६ # मत्स्यपुराणम्‌ ‡ [ षट्सप्तत्यधिकका 


व्यवर्धत समुद्रोधेः पूर्यमाण इवाग्चुदः । तस्य विद्युञ्चलापीडेः प्रदीप्ताशनिष 
गात्रैनांगगिरिप्रख्या विनिपेतु वेलाहफ्रा: । क्रोधा न्निश्चखतस्तस्य भूभेदस्पेवाशा 


दिव्यमाकाशमाचत्र पर्वतैरुच्छितैरिघ । खोऽनिलोदूतवसनस्तस्थौ संग्रा 
सन्ध्यातपप्रस्तशिलः साक्षानमेररिवाचलः । ऊरूवेगप्रमथितेः शैलभा 
अपातयद्‌ देवगणान्‌ चञ्रेणेच महागिरीन्‌ । | 
वहुभिः शस्त्रनिस्त्रिशैच्छिन्नभिन्नशिरो रुहाः ॥ ४४ ॥, 
न शेकुश्चलितुं देवाः कालनेमिहता युधि। 
सुष्टिमिनिहताः केचित्‌ केचित्त चिदलीकृता: ॥ ४५॥ | 
यक्षगन्थवेपतय: पेतुः सह महोरगैः । त चित्रासिता देवाः समै कालनेमि 
न शेकुयत्रचन्तो 5पि यले कतुः विचेतसः । तेन शक्रः सहस्राक्षः स्पि 
ऐराचतगतः संख्ये चलितुं न शशाक ह । निर्जलाम्भोद्सद्वशो नि्जंळाणेबर्स | 
निव्योपार; छृतस्तेन विपाशो वरुणोम्रुधे । रणोवैश्रवणस्तेन परिधिः की | 
वित्तदोऽपि इतः संख्ये निङितः काळनेमिना । । 
यमः सर्व॑हरस्तेन स्त्युपहरणे रणे ॥ ५० ॥ 
याम्यामवस्थां सन्त्यज्य भीतः स्वन्दिशमाचिशत्‌। 
ख लोकपालानुत्साय कृत्वा तेषाञ्च. क्म तत्‌ ॥ ५१ ॥ ॥ | 
 दिश्चु सर्वासु देहं स्वं चतुर्धां चिद्‌धे तदा । स नक्षत्रपथद्भत्वा दिव्य स्वे h 
जहार लक्ष्मी सोमस्य तं चास्य विषयं महत्‌ । | 
चाल्यामास दीप्तांशं स्वगद्वारात्‌ स भास्करम्‌ ॥ ५३ 
'सायनश्चास्य चिषयं जहार दिनकर्म्मे च । 
सोऽझि देवसुखं दृष्टा चकारात्ममुखाश्रयम्‌ ॥५४॥ . 


वायुञ्च तरसा जित्वा चकारात्मचशानगम्‌। 
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॥] # कालनेमिना सह चिष्णुयुद्धम्‌ # ५१७ 


| स समुद्रान्‌ समानीय सर्घाश्च सरितो वलात्‌ ॥५५॥ 
एतमुखे वीर्यादेहभूताश्च लिन्धवः । अपः स्यवशगा:कृत्वादिविजा याश्च भूमिजाः 
१ € र > € 
हुव वा भाति महाभूतपतिय्रेथा । सवेळोकमयो दत्यः सवभूतभयाचहः ॥ 
्पालेकवपुशचन्द्रादित्यग्रहात्मवान्‌। स्थापयामास जगतीं सुगुप्तां श्ररणीधरैः 
क्ीरिसम्पातो रराज युधि दानवः । पारमेष्ठ्ये स्थितः स्थानेलोकानां प्रभवोपमे 
'॥ तं तुष्ट्युदंत्यगणा देवा इच पितामहम्‌ ॥ ५६॥ 
श्रिमत्स्यपुराणे काळनेमितरत्तान्तवर्णनं नाम षट्सप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


नल मा 


सप्तसप्तत्यधिकशततमो 5ध्यायः 


कालनेमिना सह विष्णुयुद्धम्‌ 
मत्स्य उचाच । 

तान्त चिपरीतेन कर्म्मणा । वेदो धम्मेः क्षमा सत्य श्रश्च नारायणाश्रया 
३ त्‌ सक्रोधोदानवेश्वरः । वैष्णवंपदमन्विच्छन्ययौनारायणान्तिकम्‌ 
[२ उपणस्थं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । दानवानां विनाशाय भ्रामयन्तं गदा शुभाम्‌॥ 
| शं विद्युत्सद्वशवाससम्‌ । स्वारूढं सवण पक्षाठ्य शिखिनंकाश्यप खगम 
र rrr रणे स्चस्थमच स्थितम्‌ 

|| क्षोम्यं बभाषे लुब्धमानसः ॥५॥ 117 
आक पूवेषां प्राणनाशनः । अर्णवाघासिनशचव म 
AL ऽस्माकमशाम्यः किल कथ्यते | अनेन संयुगेष्व दाननावहचो आ 
| टोके खीबालनिरपत्रपः । येन दानवनारीणां सीमन्तोद्धरण 
गनांबेकुण्टश्वदिचौकसाम्‌ । अनन्तोभोगिनामप्खुस्वपन्नाच स्वस्थ 


भये 
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अस्य क्रोधं समासाद्य हिरण्यक शिषुहतः ॥१०॥ 
अस्य च्छायामुपा्रित्य देखा मखमुखे श्रिताः । 
आज्यं महपिभिदत्तमश्चुवन्ति त्रिधा हुतम्‌ ॥११॥ 
अयं स निधने हेतुः सवेषाममरद्विषाम्‌। यस्य चक्रे प्रविष्टानि कुलान्यस्माः 
अयं स किल युद्धेषु सुराथे त्यक्तजीवितः। सवितुस्तेजसा तुल्यं चक्र रि 
अयं सकालोदेत्यानांकालभूतःसमा स्थितः । अतिक्रान्तस्यकाळस्यफलंग्रपस्य 
दिष्ट्ेदानीं समक्षं मे विष्णुरेष समागतः । अद्य मद्वाडुनिष्पिष्टो मामेव प्र 
यास्याम्यपचिति दिष्ट्या पूर्वेषामद्य संयुगे । 
इम नारायण हत्वा दानवानां भयाचहम्‌॥१६॥ 
क्षिप्रमेष हनिष्यामि रणेऽमरगणांस्ततः । जात्यन्तरगतो ह्येष बाधते दावर 
एषो ऽनन्त पुरा भूत्वा पद्मनाभ इति श्रतः। जघानेकाणंवे घोरे ताबुभौ 
द्विधाभूतं घपु: इत्वा सिहस्यार्ड नरस्य च । पितरं मे जघानैको हिरण्यक 
शुभ गभमधत्तनमदितिदेवतारणि: । त्रीन्‌ लो कानुञ्जहारैको क्रममाणस्त्रिमि | 
भूयस्त्विदानीं संग्रामे संप्राप्ते तारकामये । | 
मया सह समागम्य स देवो चिनशिष्यति ॥२१॥ 
एवमुक्त्वा बहुविधं क्षिपन्नारयणं रणे । चाम्भिरप्रतिरूपाभिर्वद्धमेचाम्यरीक 
क्षिप्यमाणो सुरेन्द्रेण न चुकोप गदाधरः । क्षमावलेन महता सस्मित .॥ 
अल्प द्पवळ दृत्य | स्थिरमक्रोधज बलम्‌ । हतस्त्वं दपंजदाष हित्वा लगी र 
भधीरस्त्वं मम मतो धिगेतत्तच घाग्वळम्‌ । न यत्र पुरुषाः सन्ति तत्र गर्न 
हि त्वा दृत्य | पश्यामि पूर्वेषां मार्गगामिनम्‌ । 
प्रजापतिकृतं सेतं भित्वा क: स्वस्तिमान्‌ ब्रजेत्‌ ॥२६॥ 
अद्य त्वांनाशयिष्यामिदेघव्यापारधातकम्‌। स्वेषुस्वेषुचस्थानेषु 
एवं घुवति वाक्यं तु स॒धे श्रीवत्सघारिणि । जहासदानच क्रो घाद्धस्ता 
स बाहुशकत्तमुद्यम्य सर्चास्त्रग्रहणं रण । कोधादुद्विगुणर्ाक्ष द्विगुणरक्ताक्षो 
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रः] + काछनेमिना सह चिष्णुयुद्धम्‌ $ ५१६ 
हाध्ापि समरे मयतारपुरोगमाः । उद्यतायुधनिस्त्रिशा विष्णुमभ्यद्रवन्‌ रणे ॥३० 
 स ताड्यमानो5तिबलेदेत्येः सर्घोद्यतोयुधैः । 

| न चचाल ततो युद्धे कम्पमान इचाचलः ॥३१॥ 

बध सुपर्णेन कालनेमी महासुरः । सर्वप्राणेन महतीं गदामुद्यम्य बाहुभिः ॥३२॥ 
अर्ती मुमुचे संरब्धो गरुडोपरि । कर्म्मणातेनदै त्यस्य विष्णुविस्मयमाविशत्‌ 
तेन सुपर्णस्य पातिता सूदर्शन सा गदा । सुपर्ण व्यथितं दर्डा तश्च घपुरात्मनः 
िसंसतनयनो वैकुण्ठश्चक्रमाद्‌दे । व्यवद्धत स वेगेन सुपर्णेन समं विभुः ॥३५॥ 
| भुजाश्चास्य व्यवद्धेन्त व्याप्नुवन्तो दिशो दश । 
| प्रदिशश्चेच खं गां वै पूरयामास केशवः ॥३६॥ 
प्रशि पुनेछोकान्‌ क्रान्तुकाम इचौजसा । तर्जनायासुरेन्द्राणां चद्धमानं 
पिष गन्धर्घास्तुष्डुवुर्मघुसूदनम्‌। सर्चान, किरीटेन लिहन्‌ साम्रमम्बर 
हिय बसुधां दिशः प्रच्छाद्य बाहुभिः । स सूर्यकरतुल्याभं सहस्रारमरिक्षयम्‌ ॥ 
। + मैसद्र्श घोरं दर्शनेन सुदर्शनम्‌। सुचर्णरेणुपर्यन्तं बञ्जनाभं भयापहम्‌ ॥४० ॥ 
मेदोऽस्थिमज्ञारुधिरैः सिक्तन्दानवसम्मवैः । 

| ३ भद्वितीयप्रहरणं क्वुरपर्येन्तमण्डलम्‌ ॥४१॥ 
छ र | ६ [विततं कामगं कामरूपिणम्‌ । स्वयंस्वयम्मुवा 
वी रोपेराविए नित्यमाहचद्र्पितम्‌ क्षेपणाद्यस्य सुह्न्ति लोकाः सस्थाशजङ्गम 
| ३ चच भूतानि तृप्ति यास्ति महामे | तदप्रतिमकर्मोप्र समानं सूर्घवचेंसा ॥- 
| * य समरे क्रोधदीप्तो गदाधरः । ससुष्णन्‌ दानवं तेजः समरे स्वेन तेजसा ॥ 
| । चिच्छेद वाहुश्चक्रेण श्रीधरः कालनेमिनः । 
1 १ प्र वयाचा घोर साम्मिपूर्णाइहासि वै ॥४६॥ र कि 
ति केण प्रममाथ बलाद्वरिः । ख च्छिन्नवा 
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निपपात दिचन्त्यक्तवा क्षोभयन्‌ धरणीतलम्‌ । तस्मिन्निपतितेदेत्येदेचाः सपिपाळयांया 

साधु साध्विति वेकुण्ठ समेताः प्रत्य रूज प्रन | अपलपेन्तु दैत्याश्च युद्दे इष्णन 
ते सर्वे बाहुभिर्व्याप्ता न शेक्रुश्चलितुं रणे । ल्प 
कांश्चित्‌ केशेपु जग्राह कांश्चित्‌ कण्डेऽ्वपीड यन्‌ ॥५२॥ if 

चकषे कस्यचिद्वक्त्र मध्ये$ग्रह्वाद्यापरम्‌ । ते गदाचक्रनिईग्धा गतसत्वा गताअ| 

गगनादुभ्रएसर्वा ङ्गा निपेतुर्धरणीतले । तेषु दैत्येषु सर्वेघु हतेषु पुरुषोत्तमः 

तस्थो शक्रप्रियं त्वा कृतकर्मा गदाधरः । तस्मिन्‌, विमर्दे निद्वत्ते संग्रामे ताजा 

तं देशमाजगामाशु ब्रह्म लोकपितामहः | सर्वेत्रह्मषिभिः साद्व गन्धर्वाप्सरस 


देवदेवो हरि देवं पूजयन्‌ वाक्पपत्रवीत्‌ । कृतं देच महत्कर्म सुराणां शव्या 
» हीत्या 


बधेनानेन देत्यानां वयं च परितोषिताः । 

योऽयं त्वया हतो विष्णो ! कालनेमी महासुरः ॥५८॥ 
त्वमेकोःस्य सघेहन्ता नान्यः कश्चन विद्यते । एषदेचान्‌परिमवनळोकांश्वसपुरग | 
ऋषीणां कदनं कृत्वा मामपि प्रतिगर्जति । तदनेन तवाग्येण परितुष्टोऽस्मि | 


अद्य कालकदपस्तु कालनेमी नियातित: | तदा गडछस्व भद्रन्ते गच्छाम १ | 


< ० a 
त्रह्माषयस्त्वा तत्रस्थाः हि 


प्रतीक्षन्ते सदोगता: । कञ्चाहं तव दास्यामि घरं धर शी, 
सुरेष्वथ च देत्येषु घराणां बरदो भयान | निर्यातयैतत्त्रैलोक्यं स्फीतं विरि | | 
अस्मिन्नेव मृधे विष्णो | शक्राय खुमहाटमने | | 
पचे भगवता ब्रह्मणा हरिरव्ययः ॥ ६४॥ | | 
+ रछकमुखान्‌ सर्वानुवाच शुभया गिरा । ज्ञा | 
शटण्बन्तु त्रिद्शाः सर्वे न णी ॥ ६५॥ 


[| 


श्रवणावहितेः शोः पुरस्कृत्य पुरन्द्रम्‌। अस्मामि: समरै सर्वे क्रालनै | | 
दानवा चिक्रमोपेता: शक्रादपि महत्तराः । अश्मिन्मददति संग्रामे दैतेयौ व ‘a 


रो ब त्ये: स्वर्भाचुख्च महाग्रहः । स्वां दिशं भजतां शक्रो दिशी र 
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यागः पालयितामुत्तराश्च भनाधिपः। क्राक्लै' सह यथायोगं गच्छतां चेचचन्द्रमाः 
हट मुतुमुखे सूर्या भजतामयनेः सह । आञ्यभ्रागाः प्रवतंन्तां सदस्येरमिपूजिताः ॥ 
(म्यो विप्रैवेंददृष्टेन कर्मणा । देवाश्चाप्यम्रिहोमैन स्वाध्यायेन महषयः ॥ ७१॥ 
पितरश्चैव तृ्ति यान्तु यथासुखम्‌ । वायुश्चरतु मार्गस्थ खिधा दीप्यतु पावकः 
स्तु वर्णा श्च लोकांस्त्रोस्तपेयंश्रात्मजेगुणे: । 

क्रतवः. सम्प्रवर्तन्तां दीक्षणीयेद्विजातिभिः ॥ ७३॥ 
दक्षिणाश्चोपपाद्यन्तां याज्ञिकेभ्यः पृथक पृथक्‌ | [ 

गान्तु सूयो रान्‌ सोमो चायुः प्राणांश्च प्राणि ॥७४ ॥ 

तः प्रवरतन्तां सर्वणव स्वकर्म भिः । यथाचदातुपूर्व्येण महेन्द्रमलयोद्भवाः ॥ 
Aिपातरःसर्चाः समुद्र॑यान्तु सिन्धचः। दैत्येभ्यस्त्यञ्यतां भीश्च शांन्तित्रजतदेषताः 
स्वस्ति घो5स्तु गमिष्यामि ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ | 

$| स्पगृहे स्वगेलोके वा संग्रामे वा विशेषतः ॥ ७७ ॥ 

|| विश्वम्मो वो न मन्तव्यो नित्यं रुद्रा हि दानवाः 

1 छितरेष प्रहरन्त्येते न तेषां संस्थिति ध्रुंबा ॥ ७८ ॥ 

छ: गाम्रजुभावानां भवतामाजेवन्धनम्‌ । एवमुक्तवा सुरगणान्‌ विष्णुःसत्यपयाक्तम* 
४ ब्रह्मणा साडू स्वलोकन्तु महायशाः । एतदाश्चर्यमभवत्‌. संग्रामे तारकामये । 
| 4 रनवानाञ्च विष्णोश्च यन्मान्त्वं परिपृष्टवान्‌ ॥ ८ | के 

| "पुराणे कालनेमिवधवर्णन नाम सप्तसप्तत्यधिकशततमो उध्य 


ली 


७५॥ 


अष्टसप्तत्यधिकशततमो5ध्यायः 
भवमाहात्म्यवणनम्‌ ; 
षय ऊचुः । म 
. क्षैखस्य विधीयताम्‌ ॥. 
पिस्त्रेप्रा,त्राय्रेगितः छमासाहुबमादात eGangotri 
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सूत उचाच । परी: 
तस्यापि देचदेचस्य शणध्वं कर्म चोत्तमम्‌ । | 
आसीद्दत्योऽन्धको नाम भिन्नाञ्जनचयोपमः ॥ २॥ णि 
तपसा महतायुक्तोह्यवध्य ख्रिदिचौकसाम्‌ । स कदाचिन्‌ महादेवंपावेत्या सहिता 
क्रीडमानं तदा द्ृट्टा हत देवीं प्रचक्रमे | तस्य युद्धं तदा घोरमभवत्‌ सह शस्त्र 
आचन्त्ये विषये घोरे महाकाळचनं प्रति । तस्मिन्युद्धे तदा रुद्रश्थान्धकेनातिपीशिद्षित 
सुषुवे चाणमत्युग्रनाम्ना पाशुपतं हि तत्‌ । रद्रावाणविनिभदाद्रुधिरादन्धकस्य१५ 
अन्धकाश्च समुत्पन्नाः शतशो ऽथ सहस्रशः । तेषां विदार्यमाणानां रुधिरादपर प | 
बभूनुरन्धका घोरा यैव्याप्तमखिल जगत्‌ । एवं मायाचिनं ट्रृष्टा तञ्च देवस्तदा 
पानार्थमन्धकास्रस्य सोऽस्जन्मातरस्तदा। माहेश्वरी तथात्राह्मी कौमारी भार्णि | 
सोपर्णी ह्यथ वायव्या शाक्री वै नेक्राती तथा । | 
सीरी सौम्या शिवा दूती चामुण्डा चाथ वारुणी ॥१०॥ । 
धाराहीनारसिहीच वैष्णवीच चलच्छिखा । शतानन्दाभगानन्दा पिच्छिला्भा | 
बला चातिबला रक्ता सुरभीमुखमण्डिका । मातूनन्दा सुनन्दाच बिडालीर 
रैचतीच महारक्त तथैग पिळपिच्छिका । जयाच विजया चैच जयन्ती चा | 1! 
काली चेव महाकाली दूती चेच तथैच च । सुभगा <छुर्मंगा चेच कराली तर्द है । | 
अदितिश्च दितिश्चैच मारीबै मत्युरेच च। कर्णमोटी तथा ग्राम्या उदकी | 
कपाली घञ्रहस्ता च पिशाची राक्षसो तथा | 
भुशुण्डी शाङ्करी चण्डा लाडूली कुरभी तथा ॥ १६॥ , कही 
जा छुलोचना थूघ्ा एकवीरा करालिनी । चिशालद्‌ंप्रिणी श्यामा नित . .॥ पत 
वनायकी च वेताली उन्मत्तोदुरघरी तथा | सिद्धिश्च लेलिहाना च केकरी 7. १ 
भ्रुकुटी बहुपुत्रीच प्रेतयाना घिडस्विनी। क्रौच्चा शैलमुखी चैच विनता सुख 4 
उषा रम्भा मेनकाच सलिलावित्ररूपिणी । स्वाहास्वघा वषटर त 
माया चिचित्ररूपा च कामरूपा च सङ्गमा । मुखेचिला मङ्गला च महानासी | 
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| 
| 
| Re 2 ह प 
यः] ४ सचमाहात्म्यचणनम्‌ कै ५२३ 


| न रौदनामोमा सदाहा सा मदोद्धता। अरण्बाक्षी कालपर्णी कुम्मकणोमहासुरी 
[ती गद्धिनीलस्वा पिङ्गलालो हितासुखी । &प्डारवाथदंष्राला रोचना काक ड्गिका 


| काच मुखिकामहाग्रीचा महासुखी। उल्कासुखीधूमशिखा कम्पिनी परिकम्पिनी | 


शीला कापनाक्ष्वेळा निर्भया वाहुशाहिनी। सपेकणों तथकाक्षी विशोकानन्दिनीतथा 


[fित्रमुलीच रभसा! निकुम्भा रक्तकस्पना । अचिकारा महाचित्रा चन्द्रसेना मनोरमा 
र जार न र्र 
दना हरत्पापा मातङ्गी छम्बमेखला । अवाला वञ्चना काला प्रमोदा लाडुलावती ॥ 
| चित्ता चित्तजला कोणा शान्तिकाघविनाशिनी । 


| हम्वस्तनी लम्बसटा विसरा वासःचूणिनी ॥ २८॥ 
पळती दीर्घकेशीच सुचिरा सुन्दरी शुभा | अयोमुखी कटुमुखी 
| कुटुस्बिका मुक्तिका च चन्द्रिका बलमो हिनी । 
सामान्या हासिनी लम्बा कोविदारी समासवी ॥ ३०॥ 
| महानादा महादेवी महोदरी । हुङ्कारी रुद्रखुसटा रुद्रेशी भूत 
| ऐण्डजिहा चलज्ज्वाला शिवा ज्वालामुखी तथा। 
| | एताश्चान्याश्च देवेशः सोऽसूजन्मातरस्तदा ॥ ३२ ॥ 
| "गा महाधोराः पपुस्तदुधिरं तदा । ततो 5न्धकासज: सर्वाः परां ठप्तिम॒ुपागताः 
शु संभूता भूय एचान्धकप्रजाः । अरदितस्तैमेहादेवः ूलमुदगरपाणिमिः ॥३७ 
`| पशे देवस्त्वन्धकेर्ब्याकुळोळतः | जगाम शरणं दं वासुदेवमजं विभुम्‌ ॥ 
| त्तस्तु भगवान्‌ विष्णु: सृष्टवान्‌ शुष्करेबतीम्‌ | 
या पपौ सकळम्तेषामन्धकानामख्क्‌ क्षणात्‌ ॥ 


क्रोघनीच तथाशनी 


डामरी ॥ ३१ ॥ 


छ 

पि 

३ पु 

) 3}. 
| 

(' 2] 


{ ऽपि देवी संशुष्यति जनाधिप ! । पीय 


i) 


है! | र महाघीयस्तस्ये- हुए ऽभवद! ५०स्ामीप्य वीव नित्य ग 


|. भिकास्तु क्षयन्नीताः सर्वे ते त्रिपुरारिणा ॥ २० व सचतुष्टाषशङ्कप्म 
॥ त पि देगाच्छूलाग्रे पेच च 
धक पिकम्य तदा शबेस्त्रिलोकश्रक्‌। चकार ˆ = गणेशत्व॑ तथैच च 
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ततो मातृगणाः सवे शङ्कर वाक्यमत्रुवन्‌ | भगवन्‌ ! भक्षयिष्याम: स देवातु ह 
त्वत्प्रसादाज्ञगत्‌ सवं तद्नुज्ञातुमहसि । | 
शङ्कर उचाच। | 
भवतीभिः प्रजाः सर्वा रक्षणीया न संशय: ॥ ४१ ॥ । | 
तस्मादुघोरानभिप्रायान्मनः शीघ्रं निवर्त्यताम्‌ । इत्येचं शङ्करेणोक्तमनाद्वत्य वयस 
सक्षयामासुरतयग्रस्त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ । त्रैलोक्ये भक्ष्यमाणे तु तदा मातणे 
नसिहामूत्ति देवेशं प्रदध्यो भगवाञ्छिचः । अनादिनिधनं देवं सर्वेलोकमवोद्म। 
देत्येन्द्रचक्षोरुधिरचबिताप्रमहानखम्‌ । विद्युज्जिहं महादंष्र स्फुरत्केसरमण्ट् | 
फहपान्तमारुतक्ष॒ब्धं सप्तपर्णेसमस्चनम्‌ ॥ ४५ ॥ | 
चज्नतोक्षणनखं घोरमाकणेव्या द्रिताननम्‌ । मेरुशेलप्रतीकाशमुदयार्कसमेक्षणम्‌॥ | 
हिमाद्रिशिखराकारं चारुद॑ प्रोज्यछाननम्‌ । नखनिःसृतरोपाग्निउचालाकेसरमार्कि/ 
चज्राङ्गद्‌ सुमुकुट हारकेयूरभूषणम्‌ । श्रोणीसूत्रेण महता काञ्चनेन विराजितम्‌ 
नीलोत्पलदलश्यामं चासोयुगविभूषणम्‌ । तेजलाक्रान्तसकलत्रह्माण्डागारसई | 
पवन श्राम्यमाणोनां हुतहव्यवहाचिषाम्‌ । आंचर्तसद्रशाकारेः संयुक्त देहो | | 
सवेपुष्पविचित्राञ्च धारयन्तं महासजम्‌ । स ध्यातमात्रो भगवान्‌ प्रद || 
याह्ृशेनेबरूपेण ध्याते रुद्रेण धीमता । ताहूशेनेच रूप्रेण दर्मिरीक्ष्येण देवैः॥ "|. | 
प्रणिपत्य तु देवेश तदा तुष्टाच शङ्करः । 


शङ्कर उवाच । 
५ नमस्तेऽतु जगन्नाथ ! नरसिहवपुर्धेर ! ।५३॥ 
द्नाथास्जापूण ! नखशक्तिविराजित ! । ततः सकलसंलम्नहेम 
नतो ऽस्मिप्नाभ ! त्वाँसुरशक्र! जगदुगुरो || कटपान्ताम्भोदनिर्घोष! 


सहस्रयमसंक्रोध ! सहसेन्द्रपराक्रम !। सहस्रधनद्रुफीत ! 


नालाल सहस्रनियतेनि स्क जञानन्त 14 क क 
! 'न्व्रिय ! । सहस्रभूमिसद्धेयं ! सह ह, 
सहदल्नचन्द्रप्रतिम ! हस्त | 


खहस्ग्रहपिक्रम ! | सहस्ररुद्रतेजस्क ! सहस्त्र - | 1 
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|्कस्य विनाशाययाःस्टष्टाःसातरो मया । अनाद्वत्य तु मद्वाक्मम्भक्षयन्त्यद्यताःप्रजाः / 
हताश्च न शक्तोऽहं संहर्तुमपराजित ! । स्वयङङृत्वा कथन्तासांबिनाशमभिकारये | 
| स रुद्रेण नरसिहचपुर्धेरः । ससजे देवोजिह्वायास्तदाचाणीश्वरीं हरिः ॥६२॥ / 


॥ (याच तथा माया गुद्याच्च भवमालिनी । अस्थिम्यश्च तथाकाली सुष्टापूवं महात्मना । 
भि लुधिरमपीतमन्धकानां महात्मनाम्‌ । याचास्मिनकथिता लोकेनामतःशुष्करेचतीः | 
| द्वातिशन्मातरः सृष्टा गात्ेभ्यश्चक्रिणा ततः । ४ 
तासां नामानि वक्ष्यामि तानि मे गदतः श्रणु ॥ ६५ ॥ 


| 

| | 
॥ 21 & 
बिस्तासु महाभागा घण्टाकर्णी तथैच च । त्रेलोक्यमो हिनी पुण्या सवंसत्ववशङ्करी | 


+ 
t 

| .९* 
| ~ 
| 

|| 


| च चक्रहद्या पञ्चमी व्योमचारिणी । शङ्िनी लेखिनी चेव कालसङ्कु्णी तथा | 
र! बेतापृष्रगाराजन्‌ | वागीशाबुचराः स्मृताः । सङ्कषेणीतथाशवत्थाचीजभावापराजिता १ 
। यापी मधुनी च कमलोत्पटहस्तिका । इति देव्यषक राजन्‌! मायानुचरमुच्यते | 
| त पूश्महदया वृद्ध दशना । नलिहभैरवा विल्वा गरुत्मद्ददया जया ॥ « 
ैमाटिन्यनुचरा व्ह Me सम्भटा च तथैवोत्तरमालिका ॥७१ | 

| फमुसी भीषणिकाकामध्रनुश्चवालिका | तथापद्मकराराजन्‌ ! रत्य उच 
" पहावा: सर्चा देचगात्रसमुद्ववाः । ैळोक्यस्टिसंहारसमथांः सेवत th 
` रिमातरादेवेन कुद्धामातृगणस्य तु । प्रधाविता महाराज ! क्रोधविस्फारितेक्षणाः 
„ सन्तासां दृष्ठितेजः सुदारुणम्‌। तमेव शरणं प्राप्त नुसिहो चा ॥ 
| 'ऐेप्या: पशवः पाळ न्तिचिरात्‌ खुतान्‌। जयन्ति ते तथेवाशु ययन र, 
% उँ तथालोकान्पालयन्तु मयेरिताः । मनुजैश्व तथा देवयजन नि 
| पकतेष्या ये भक्ता खिपुरान्तके | येच माँ संस्मरन्तीह तेच रक्ष्या: सद्‌ ् द 


। 
रि 
| 


शि 
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/|| ६, ऐेक ये च कथयन्त मयेरितम्‌ । तेच र्या ht परिरक्षथ ॥.. 
| | व परा मति महादेख/॥ मद्ाप्मकि॥युपम मू by eGangotri 
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मयां मातँगेणंः सृष्टो योऽयं विगतसाध्वसः । | 
एष नित्यं विशालाक्ष्यो मयेद्य सह रंस्यते ॥८२॥ । 
मया साद्ध॑ तथा पूजां नरैभ्यश्चेच लप्स्यथ । EB 
पृथक्‌ सुपूजिता लोके सर्वान्‌ कामान्‌ प्रदास्यथ ॥८३॥ | 

संप f 25 = यु 
शुष्कां संपूजयिष्यन्ति ये च पुत्रार्थिनो जनाः । तेषां पुत्रप्रदा देवी भविष्यति| 
एचसुक्तवा तु भगवान्‌ सह मातृगणेन तु । ज्वाळामालाकुलव पुस्तत्रेवान्तरधीयत!॥ 
तत्र तीर्थ समुत्पन्नं इतशौचेति यज्ञशुः । तत्रापि पूर्वजो देवो जगदातिहरो ह| 
रोद्रस्य मातृवर्गस्य द्त्वा रुद्रस्तु पार्थिव । सौद्रा दिव्यां तनुं तत्रमातृमध्येव्यः | 
सप्त ता मातरो देव्यः साद्धनारीनरः शिव: । निवेश्य रौद्रं तत्‌ स्थानं तत्रैवान्तर्णी 
स मातृषगेस्य हरस्य मूत्तियंदा यदा याति च तत्समीपे । पि 
देवेश्वरस्यापि नुसिहमूतेः पूजां विधत्ते त्रिपुरान्धकारिः ॥८ | 


| 
ई | । 
नः 
६. 
क 


इति श्रीमत्स्यपुराणे शङ्करकृतनृलिंहस्तुतिवर्णनं नामाष्टसप्तत्यधिकशततमो5४ 


अर, 


भि 


उनाशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


वाराणस्या माहात्म्यम्‌ 
नी प ऋषय ऊचुः । दु 
= ' सूत . यथाचत्त्वदुदीरितः । ॥ 
बाराणस्यास्तु माहात्म्यं श्रोतुमिच्छाम साम्प्रतम्‌ ॥१॥ | 


2 ead 


भगवान्‌ पिङ्गलः केन गणत्वं सघुपागतः । अननद्स्वञ्च सम्प्रा्तो घाराणस्य [त | 
क्षेत्रपालः कथं जातः प्रियत्वञ्च कथङ्गतः । एतदिच्छाम कथितं श्रोतं F 
५ सूत उचाच | हि 


७ ७ 
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| अननदत्वं च लोकानां स्यानं वाराणसी त्विह ॥४॥ 
रुतः श्रीमानासीयज्ञः प्रतापवान्‌ । हरिकेश इतिख्यातो ब्रह्मण्यो धार्मिकश्च ह 
F उयप्रभृत्येव शर्वे भक्तिरञुत्तमा । तदासीत्त्नमस्कारस्तन्निष्ठस्तत्परायणः ॥६॥ 
शि शयानश्च गच्छस्तिष्ठञञनुत्रजन्‌ । भुञ्जानो ऽथ पिवन्वापि स््रमेवान्वचिन्तयत्‌ | 
5 यक्मनसम्पू्णभद्रः पितात्रचीत्‌ । न त्वां पुत्रमहं मन्येदुर्जातो यस्त्वमन्यथा ॥८ 
| क्ष कुलीनानामेतदुवृत्तं भवत्युत । गुह्यका वत यूयं वे खभावात्‌ क्रूरचेतसः ६ 
कव्यादाशचेच कि भक्षा हिसाशीलाश्च पुत्रक । | 
मेवं काषीनते बृत्तिरेवं दृष्टा महात्मना ॥१०॥ : 
स्वयम्भुवा यथादिष्टा त्यक्तव्या यदि नो भवेत्‌ । 
| गाभ्रमान्तरजं कमें न कुर्यग हिणस्तु तत्‌ ॥११॥ 
'शिमपुप्यभावं च कर्मभि वि विसर । यत्त्वमेवं विमार्गस्थौ मनुष्याज्ञात एवच ॥ 
बद्रविधन्तेपा कर्म तज्ञा तिसंश्रयम्‌ । मयापि विहित पश्य कर्मैतन्नात्र संशयः ॥ 
सूत उवाच | 
“1 स त पुत्रं पू्णभद्रः प्रतापवान्‌ । उचाचनिष्केमनक्षिप्रंगच्छपुत्र ! यथेच्छसि 
| गिगतस्त्यसवा गृह सम्बन्धिनस्तथा । घाराणसीं समासाद्यतपस्तेपे सुदुश्वरम्‌ 
| कौ हानिसिषः शृष्ककाष्ठोपलोपमः । सन्नियम्वैन्द्रियप्राममचातिष्ठत निल ॥ 
| मनिशनतत्परस्य तदा शिषः । सहस्रमेकं घर्षाणाँ द्व्यिमप्यम्यवतंत ॥९७॥ 
वब्मीकेन समाक्रान्तो भक्ष्यमाणः, पिपीलिकः । 
Mh 'अश्बीमुखेस्तीक्षपौ विध्यमानस्तथैव च ॥१८॥ 
| _ रैच इन्दशङ्खेटुसप्रमः । अस्थिशेषोऽमवच्छवं देव 
{| पस्न्नन्तरे देवी विज्ञापयत शाङ्करम्‌ । 
| धानं पुनरेवे मिच क 2 | ॥२०॥ 
i ह्‌ द्रष्टुमिच्छामि सदा > ॥ 
ल्‌ कोत्‌ शो, उ र तथ्य प 
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इति विज्ञापितो देवः शर्वाण्या परमेश्वर: | शवेः एष्रोयथातथ्यमाख्यातुमुपको। 
निजंगाम च देवेशः पार्वत्या सह शङ्कर: । उद्यानं दशेयामास देव्या देवः 
देवदेव उवाच । 
प्रोत्फुलनानाविधगुव्मशो मितं लताप्रतानाबनतं मनोहरम्‌ । 
विरूढपुष्पेः परितः प्रियङ्गभिः सुपुष्पितैः कण्टकितैश्व केतकः ॐ | 
_ तमालगुलैनिचितं सुगन्धिभि सकणिकारे्वकुलैश्च सरवेशः। 
अशोकपुन्नागवरेः सुपुष्पिते द्विरेफमालाकुळपष्पसश्चयेः ॥२५॥ 
कचित्‌ प्रझुलाम्बुजरेणुरूपितेविहङ्गमैश्चारकलप्रणा दिभिः । | 
विनादितं सारसमण्डनादिभिः प्रमत्तदात्यूहरुतेश्च बल्गुमिः-॥२६ 
कचिचच चक्राह्रबोपन्नादितं क्कचिञ्च कादम्बकद्स्वर्कय्रंतम्‌। " 
कचिच्च कारण्डचनाद्नादितं क्चिच्च मत्तालिकुलाकुलीकृतम्‌ २9 | 
मदाङुळाभिस्त्वमराङ्गनाभि निषेबितञ्चारु झुगन्धिपुष्पम्‌। . 
कचित्‌ सुपुष्पे: सहकारवृक्षैर्लतो पगूढे स्तिलकहुमैश्च ॥२८॥ 
प्रगीतचिद्याधरसिद्धचारणं प्रवृत्तनत्याप्सरसाङ्गणाकुलम्‌ | 
प्रहश्नानाविधपक्षिसेवितं प्रमत्तहारीतकुलोपनादितम्‌ ॥२६॥ 
मगेन्द्रनादाकुलसत्वमानसै कचित्‌ कचितदवन्द्रकदम्बकस् गः। | 
मफुलानानाविधचारुपडूजै सरस्तटाकेरुपशो मितं क्वचित्‌ ॥३०॥ | 
निविडनिचुरनीळं नीलकण्ठाभिरामं मदमुदितचिहङ्घत्रा | 
कुछुमिततर्शाखालीनमतत द्विरेफ नवकिशलयशोभाशो भि” 
कचिच्च दन्तिक्षतचारुवीरुध॑ कचिता लिङ्गितचारुत्रक्षकम्‌ | छ 
कचिद्विासालसगामिचहिणं निघेचितं कि पुरुषत्रज कचित, 
पारावतःवनि विकू जित चारैर सितमनोहस्च 
आकी्णपुष्पनिकुसस्वविद्युक्तदासैचिञ्राजितं जिदशदेवकले || 
फुल्लोत्पछागुरुसहस्नवितानयुक्ते स्तोयाचयैस्तमुशो भिव | | 
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मार्गान्तराग छितपुष्पघि चित्रभक्तिसम्बद्धगुल्मविरपैषिहगैरुपेतम्‌ ॥३४॥ 
तुङ्गाग्रै नोंलपुष्पस्तवकभरनतप्रान्तशाखेरशोके- 
मत्तालिवातगीतश्रुतिलुखजननेरभासितान्तर्मनोज्ैः 

रात्री चन्द्रस्य भाखा कुसुमिततिलकेरेकतां सम्प्रयातं 
च्छायासुपप्रबुद्धस्थितहरिणङ्ुळालुपतदमांडुराग्रम्‌ ॥३५॥ 

हंसानां पक्षपातप्रचलितकमळस्चच्छविस्तीर्णतोयम्‌ 

तोयानां तीरजातप्रविकचकद्लीवाटनृत्यन्मयूरम्‌ । 

मायूरैः पक्षचन्द्रैः कचिद्पि पतिते रञ्चितक्ष्माप्रदेशम्‌ 

देशे देशे चिकी णंप्रसु दितविळसन्मत्तहारीतबरक्षम्‌ ॥३६॥ 

सारङ्गः चिदपि सेवितप्रदेशं सञ्छन्नं कुलुमचयेः कचि द्विचित्रः | 
हएाभिः क्चिद्पि किन्नराङ्गनामिः क्षीबाभिः समधुरगीतवृक्षखण्डम्‌ ॥३७ 
संस: कचिदुपलिपतकीर्णपुष्पैरावासैः परित्रृतपादपं मुनीनाम्‌ । 

भामूळात्‌ फलनिचितैः कचिद्विशालैरुतुङ्गैः पनसमदीरहैरुपेतम्‌ ॥३८॥ 

| पल्लात्मुक्तकलतागृहसिद्धलील॑ सिद्धाङ्गनाकनकनपुरनादरम्यम्‌। . 
| ५ स्यपियङ्गतरुमञ्रिसिक्तभृङ्ग भुङ्गाचलीघु रुखलिताम्बुकदम्बपुष्पम्‌ ॥३६॥ 
| उष्पोत्करानिलुविघूणितपादपाश्रमग्रेसरो भुवि निपातितवंशगुल्मम। 

|  ऐत्मान्तरपभतिळीनसृगासपूहं संसुह्यतान्तचुभ्गतामपगदाठ नह 

| घेदांशुजालधचळेस्तिळकोमनोले: सिन्दूरकुङखुमङसुम्पनिमेस्शोक: । 

| गमीकरामनिचवैरथ कर्णिकारीः फुारिविन्द्रचितं साच र 
गे केचिद्विदुमसन्निमः । कचितूकाश्वनसड्धाशे' 211 


| | ऐनागेषु द्विजगणचिरुतं रोक । 
 ख्योपान्त श्रमहरपचनं फुलाब्जेषु श्रमरचिलसितम्‌॥४ तार्डमिष्टेगणेशीः! 
उकळयुचनभर्ता ळोकनाथस्तदानीन्तुददिनशिखरिपुत्याा & टु 
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देव्युचाच । 
उद्यानं दशितं देच | शोभया परया युतम्‌। क्षेत्रस्य तु जुणान्‌ सर्वानपुनवतुमह र. 
अस्य त्रस्य माहात्स्यमविमुक्तस्य तत्तथा । श्रुत्वापि हि न मे तृप्तिरतो 
देवदेव उवाच | 
इद्‌ गुह्यतमं क्षेत्र सदा वाराणसी मम । सवेषामेव भूतानां हेतुर्मोक्षस्य सवदा ॥ शा 
अस्मिन्‌ सिद्धाः सदा देवि ! मदीयं व्रतमाथिताः । र्य 
नानालिङ्गधरा नित्यं मम लोकाभिकाडक्षिणः ॥ ४८॥ | 
अभ्यसन्ति परं योगं मुक्तात्मानो जितेन्द्रियाः । नानावृक्षसमाकीर्ण नानाषिहा 
कमलोत्पलपुष्पाव्यौः सरोभिः समलङ्कृते । अप्सरोगणगन्धर्वैः सदा संसे 
रोचते मे सदा घासोयेन कार्येण तच्छुणु। मन्मना मम भक्तश्च मयि सवा पिति 
यथा मोक्षमिहाप्रोति ह्यत्र न तथा क्कचित्‌। एतन्मम परं दिव्यं गह्यदुुह 
्रह्मद्यस्तु जानन्ति येऽपि सिद्धा मुमुक्षवः | अतः प्रियतमं क्षेत्रं तस्माचेह 1 ७ 
घिमुक्त न मप्रा यस्मान्मोक्ष्यते घाःकदाचन । महत्‌ क्षेत्रमिदं तस्यादचिमु 
नेमिषे$थ कुरुक्षेत्र गङ्गाद्वारे च पुष्करे | स्ानात्संसेविताद्वापि न मोक्ष 
इह संप्राप्यते येन तत एतद्विशिष्यते । प्रयागे च अवेन्मोक्ष इह घा मट 
प्रयागादपि तीथाग्यादिदमेच महत्‌ स्स्मरतम्‌ । 
जगीषव्यः परां सिद्धि योगतः ख महातपाः ॥५७ ॥ 
अस्य क्षेत्रस्य माहात्म्याद्गक्तया च मम भावनात्‌ । 
जंगीषव्यो महाध्रष्ो योगिनां स्थानमिष्यते ॥ ५८ ॥ 
धयायतस्तत्र मां नित्यं योगा प्रिदी प्यते भृशम्‌ । केवल्यं परमं याति दे 
अव्यक्तलिङ्गमुनिभि सवेसिद्धान्तचेदिभिः । इह संप्राप्यते मोक्षो द 
तेम्यश्चाह प्रयच्छामि भोगेश्यमनुत्तमम्‌ । आत्मनश्चैव सायुज्यमीप्सित 
कुबेरस्तु महायक्षस्तथा शर्वा पितक्रियः । झेत्रसम्चसनादेघ गणे 
सम्बतों भविता यश्च सोऽपिःभत्त्या ममैच तु । 
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| हहैवाराध्य माँ देवि ! सिद्धि यास्यत्यचुत्तमाम्‌ ॥ ६३ ॥ | 

[ससुतो योगी आबिव्यासो महातपाः । प्र्मकर्तता भविष्यश्च वेद्संस्थाप्रवर्तकः ॥ : 
रंस्यते सोऽपि पाक्षि ! क्षेत्रेऽस्मिन्‌ सुनिपुङ्गवः । | 
ब्रह्मा देवषिभिः साद्व विष्णुर्वायुद्चाकरः ॥ ६५॥ 

॥|ाउस्तथा शक्रो येऽपि चान्ये दिवौकसः । उपासन्ते महात्मानः सर्वे मामेवसुव्रते 
पपि योगिनः सिद्धाएछन्नरूपा महात्रताः | अनन्यमनसो भूत्वा मामिहोपासतेसदा . 
| पुरोमेतां मत्प्रसादादचाप्स्यति । स चेनां पूचचत्ङृत्वा चातुवेण्याश्रमाङुळाम्‌ | 

कता जनसमाकीर्णा भक्त्याच खुचिरंनृपः । मयि सर्वापितप्राणो मामेव प्रतिपत्स्यते |. 

1 ततःप्रभृति चार्वङ्गि! येऽपि क्षेत्रनिवासिनः । | 

गृहिणी (ळा. नो वापि मङ्क्ता मत्परायणाः ॥ ७० ॥ i 


हो पिं प्रमर 
तदाद्वजिष्यन्ति मोक्षं परमदुछ म । विषयासक्तचित्तोऽपि त्यंक्तश्रमेरतिनर:॥ 
घीराःसत्वस्था विजितेन्द्रिया 


पत: सोऽपिसंसारंन पुनरबिशेत्‌। ये पुननिमेमा | 
निरारमभाः सर्वे ते मयि साविताः । देहभड्ँ समासाय धीमन्त सङ्गवर्जिताः | 
गता एव पर मोक्षं प्रसादान्मम सुवते ! ॥ 9३ ॥ 
सहस्नेषु युञ्जन्‌ योगमचाप्नुयात्‌। तमिहैव परं मोक्ष मरणादधिगच्छति 19४ 
फिल पतो देवि! क्षेत्रस्यास्य महत्फलम्‌ । अविसुक्तस्य कथितं मया ते गुह्यघुत्तमम्‌ 
नास्ति सिद्धिगुह्य महेश्व रि!। एतदुबुध्यन्ति योगज्ञा ये च योगेश्वराभुवि ॥ 
` स्थानमेतदेच परं शिवम्‌ । एतदेव परपम्त्रह्म पतदेव परम्पदम्‌ ७9॥ 
पाराणसी तु भुवनत्रयसारभूता रम्या सदा मम पुरी गि वी । 
"जागता विविधदुष्छृतकारिणो5पि पापक्षयाद्विरजस प्रतिभान्ति मत्या 
तत्स्मृतं प्रियतमं मम देवि ! नित्यं क्षेत्र नि 
नस्मिन्ट्तास्तनुझत पद्माप्लुवन्ति मूर्खागमेन र न 


। 22 
हे र॑ भक्ताय भामिनि॥ 
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भक्तो मम बरारोहे! तपसा हतकिल्विषः। अहो घरमसी ऊब्धमस्मत्तो मुवनेर्ध! रस 

एचसुत्तचा ततो देवः सह देव्या जगत्पतिः । जगाम यक्षो यत्रास्ते छश 

ततस्तं गुह्यकं देवी दृष्टिपातेनिरीक्षती । श्वेतवर्ण विचमांणं स्मायुघद्धास्थिपइ 

देची प्राह तदा देवं दर्शयन्ती च गुद्यकम्‌ । सत्यं नाम भवाञुग्रो देवेरुतस्तु शु 

ईदूरो चास्य तपसि न प्रयच्छसि यद्वरम्‌ । अत्र क्षेत्रे महादेव ! पुण्येसम्यगुपासि 
कथमेवं परिङ्ञुशं प्राप्तो यक्षकुमारकः । शीघ्रमस्य चर यच्छ प्रसादात्‌ परमेश्वर || 


एवं मन्चादयो देव! घदन्ति परमषेयः । रुष्ठाह्माचाथ तुष्टाद्वा सिद्धिस्तूमपती/ | 
भोगप्राप्रिस्तथा राज्यमन्तेमोक्षः सदाशिवात्‌। एवमुक्तस्ततो देवःसह देव्या उ 
जगाम यक्षो यत्रास्ते इशोधमनिसन्ततः । तं दृष्टा प्रणतं भत्तया हरिकेशं वृ 
दिव्यञ्चश्चरदात्तस्मे येनापश्यत्‌ स शङ्करम्‌ । अथ यक्षस्तदा देशाच्छनेरन्मीय | 
1 अपश्यत्‌ सगण देवं वृषश्वजमुपस्थितम्‌ । | 
देचदेब उवाच । 
बरं ददामि ते पूर्व त्रेलोक्ये दर्शनं तथा ॥ ६१॥ 
सावण्यं च शरोरस्य पश्य मां चिगतज्वरः । 
सूत उवाच । 
ततः स॒ लब्ध्वा तु चरं शरीरेणाक्षतेन न्न ॥६२ ॥ 
पादयोः प्रणतस्तथोरत्वा शिरसिसाञ्जलिम्‌ । उचाचाथतदातेन वरदौ ज 
भगवन्‌! भक्तिमव्य्रां त्वय्यनन्यां घिधतस्व मे । 
अन्नद्त्वं च ते लोकानां गाणपत्यं तथा एक्षयम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अघिमुक्त च ते स्थानं पश्येयं सवदा यथा। एतदिच्छामि देवेश त्वती 
देवदेव उवाच। 
जरा मरणसलन्त्यक्तः सवेरोगविचर्जितः । भविष्यसि गणाध्यक्षो 


अजेयश्वापि सवेषां योयश्ग्नं समाश्रितः । अन्नदश्चापि लोकेभ्य त्रप 


महाबलो महासत्वो ब्र शच 
ट दा पर्न वि Tripathi च, प्रिस -कषक्षदरण्डुपाणि Gangotri 


जः] # वाराणसीस्थक्षेत्रमाहात्म्यम्‌ # ५३३. 


ब [सम्रमश्चैच गणौतु परिचारकौ । तवाश्ञाञ्च करिष्येते लोकस्योदुभ्रमसम्भ्रमौ 
स्ञी सूत उवाच । | 
१ भगवांस्तत्र यक्षं कृत्वा गणेश्वरम्‌ । जगाम घामदेवेशः सह तेनामरेश्वरः॥१०० ` 


पु 

र इति श्रीमत्स्यपुराणे चाराणसीमाहात्म्ये कुवेरवरप्रातिनांमो- 
नाशीत्य धिकशततमो ऽधयायः । 

पाणि _ या 

वर!!! 

होश अशीत्यधिकशततमोभ्व्यायः 
| वाराणसीस्थक्षेत्रमाहात्म्यम्‌ । . 

पी सूत उचाच । 


सरोद लिग्धांकथां पापप्राशिनीम्‌ । श्टण्वन्तु ऋषयःसर्वेसुविशुद्धास्तपो धनाः 
; १ पति दिव्य स्ट्रतुल्यपराक्रमम्‌ | सनत्कुमारो भगवानपृच्छन्नन्दिकेश्वस्म्‌ ॥२॥ 
(एक यथा तत्व यत्र नित्यं भव स्थितः। माहात्म्यं सर्वेभूतानां परमात्मामहेश्वरः 
 खमास्थाय दुष्करं देवदानवैः । आभूतसंघुव यावत्‌ स्थाणुभूतो महेश्वरः ॥४। 
| | वर उचाच। 
) भो पुराणं वि संप्रवक्ष्यामि नमस्छत्य मा ॥ 
[२ A र्न उमायाः;प्रियकाम्यया । कथितं भु चिविख्यातं यत्र नित्यं स्वयंस्थितः 
| | पे] हता मेरुखड्े यशस्विनी । महादेवं ततो देवी प्रणता परिपृच्छति ॥ ७॥ 
४. पेश! चन्दार्दकतशेखर ! । धर्म प्रतरूहि त्यानां सुचि चैवोद्ध्वरैतसाम्‌ 
रं चेष्ट तपस्त ^ नं कथं भवति चाक्षयम्‌ ॥. 
1) ब पं कृतञ्च यत्‌ | ध्यानाध्ययनत > 
£ + ऐसेण यत्पापं पूर्वसञ्चितम्‌ । कथं ततक्षयमायाति तन्ममाचक्ष्व डर : 


) हु ष्य ने [चारो घर्मेणवच 
हि. च्या तुष्यसे परमेश! हुतानि नि हि मे ॥१२ 
॥ ¢ $ यञ.ह्यक्षय्यग तिदायकम । वक्तुमहेसि हल कः 
गी | हि ॥ 
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५३४ [ # मत्स्यपुराणम्‌. % [ अशीत्यधिकशत्त्रो| 


सर्वेक्षेत्रेषु विख्यातमपिमुक्त प्रिये मम ॥ १३॥ 
अष्टपष्टि:पुराप्रोक्तास्थानानांस्थानमुत्तमर्म । यत्रैसीक्षित्‌खयंस्द्रःऊत्तिचासा स्वयंस्थि 
यत्र सन्निहितो नित्यमविमुक्ते निरन्तरम्‌ । तत्क्षेत्र न मयामुक्तमचिमुक्त ततः स्मृ 
अघिमुक्तेपरा सिद्धिरविमुक्ते परा गतिः। जप्त दत्तं हुतं चें तपस्तप्तं इतं च यत्‌| 
ध्यानमध्ययनं दानं सर्वं भवति चाक्षयम्‌ । जन्मान्तरसहस्रेण यत्पापं पूर्वेसबिल। 
अविमुक्त प्रविष्टस्य तत्सर्वं बजति क्षयम्‌। अचिमुक्ताझिना दग्धमग्नो तूलमिवा्ि्रपः 
ब्राह्मणा:क्षत्रियावेश्या:शुद्रा वे वणेसङ्राः। कृमिम्लेच्छाश्चयेचान्ये सङ्कीणा:पापया की रः 
कीटाः पिपीलिकाश्चेव येचान्ये म्रुगपक्षिणः । कालेन निधनं प्राप्त अविश 
चन्द्राद्वैमो लिनः सवे ललाराक्षा वृषध्चजा: । शिवे ममपुरे देवि ! जायन्तेतत् 
भकामो वा सकामोचाह्यपितियग्गतोऽपि चा। अचिमुक्तेत्यजनप्राणानममर्छ 
अघिमुक्त यदागच्छेत्कदाचित्कालपर्ययात्‌ । अश्मनाचरणौ वदुध्वा तत्रैचनिध 
_ अघिसुक्तं गतोदेवि ! ननिर्गच्छेत्ततः पुनः । सो५पिमत्पदमाभो ति नात्रकार्यावि 
वस्तप्रदं रुद्रकोटि सिद्धेश्‍वरमहालयम्‌ । गोकर्ण रुद्रकर्णञ्च खुवर्णाक्षं तथव च 
भमरञ्च महाकाल, 'तथा कायाचरोहणम्‌। ॥ 
| एतानि हि पवित्राणि सान्निध्यात्‌ सन्ध्ययो द्वयोः ॥ २६॥ 
कालिञ्जरवनञ्चेच शडुकर्ण स्थलेश्वरम्‌ । एतानि च^पवित्राणि सानिध्यादिं 
अधिमुक्ते घरारोहे ! त्रिसन्ध्यं नात्र संशयः ॥ २७॥ 
हरिश्चन्द्रं परं गुह्य गुह्यममाप्रातकेश्चरम्‌ । जलेश्वर परं गुह्य गुह्य श्रीपं 
महालय तथा गुह्य कृमिचण्डेशवरं शुभम्‌ । गुह्यातिगुहं केदारं महाभेरवं fh 
अष्टावेतानि स्थानानिसान्निध्याद्धि मम प्रिये ॥ अधिमुक्तेवरारोहे ! त्रिसर ति 
यानि स्थानानि श्रूयन्तेजिषुलोकेषु सुबते ! । अघिमुक्तस्य पादेषु नित्यं” 4 म 
अथोत्तरांकथां दिव्यामचिमुक्तस्यशोभने। स्कन्दो घक्ष्यतिमाहात्म्यस 
इति श्रीमत्स्यपुरागे घाराणसीस्थक्षेत्रमाहात्म्यचर्णन नाम 
शीत्यघिकशततमो5ध्यायः 
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| पु र भ्र 
| एकाशी त्यधिकशततमो ऽध्यायः १ 
0 वाराणसीमाहात्म्यम्‌ । 

। सूत उवाच । 


बषपप्रमासीनं स्कन्द्‌ त्रह्मविदास्वरम्‌ । एच्छन्ति ऋषयः सर्वे सनकाद्यास्तपोधनाः 
जयः सवै येभक्तास्तु महेश्वरे । ब्रूहित्वंस्कन्द : भूलोके यत्रनित्यंभवःस्थितः 
|| स्कन्द्‌ उवाच । र 

गला सर्वभूतात्मा देघदेवः सनातनः । घोररूपं समास्थाय दुष्करं देवदानर्वः ॥३॥ 
“निं यावत्‌ स्थाणुभूतस्थितः प्रभु: । गुह्यानां परमं गुहामविशुक्तमिति स्मृतम्‌ 
शे सदा सिद्धिर्यत्रनित्यंव्यवस्थितः । अस्य क्षेत्रस्य माहात्यं यदुक्तंत्वीश्वरेणतु 
॥ वर पवित्रञ्च तीर्थमायतनं तथा । शमशानसंस्थितं वेश्म दिव्यमन्त्ितञ्च यत्‌ 
ग भय संयुक्तमन्तरिक्षे शिवाल्यम्‌ । अयुक्तास्तु न पश्यन्ति यकाः प 
| ॥ ैतोपेताः सिद्धा वेदान्तको बिदाः । आदेहपतनाद्यावत्‌ तत्त वी वताम्‌ | 
|, तः सम्यक्‌ सम्यगिष्टमुखैभवेत्‌। अपापात्मागतिः सर्वा तल 
(विमो संयुक्तात्मासमाहितः । त्रिकालमपि सुज्ञातो बह जा न 
१ अपि यो ह्यबिमुक्त तु भक्तिमान्‌ त्रह्मचर्यसमायुक्त' पन श 

| त्र मासं घसेद्धीरो:ळघ्चाहारो जितेन्द्रियः । | 
सम्यक्‌ तेन घतं चीर्णं दिव्यं पाशुपतं महत्‌॥ १९, 
अन्तर्या स याति परमाङ्गतिम्‌। नैश्रेयसींगति पुण्यां तथा ss 
सिका जन्मान्तरशतेरपि । प्राप्यते क्षेत्रमादात्म्यात, छ निवर्तते 
"छेत्तु अविमुक्तं कदाचन। तस्य क्षेत्रस्य पकता ल ननिवर्तते ॥ 
धा पत्‌ कें यो न चिमुञ्चति | न केवल ब्रहाह ` ` बिमुक्तनमुञ्चेति 
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तस्य दैवः सदा तुष्टः सर्वान्‌ कामान्‌ प्रयच्छति । 
दवारं यत्‌ साडूययोगानां स/तत्र बसति प्रसुः ॥ १८॥ 100 
सगणो हि भघो देखो भक्तानामनुकम्पया । अविसुक्तं परं क्षेत्रमविमुक्ते पण गति 
अघिमुक्ते परा सिद्धिरचिमुक्ते परं पदम्‌ । अचिमुक्त निघेवेत देवर्षिगणसेवितम्‌ 
यदीच्छेन्मानचोधीमान्‌ न पुनर्जायतेकषचित्‌ । मेरोः शक्तो गुणानवक्तुंद्रीपानाश्वतप 
समुद्राणाञ्च सर्वेषां नाघिमुक्तस्य शक्यते । अन्तकाले मनुष्याणां ठिद्यमानेषु रु 
वायुना प्रेयेमाणानां स्टृतिनेचोपजायते । अविमुक्ते ह्यन्तकाले भक्तानामीश्वर सशी [ 
कर्मभिः प्रेयमाणानां कर्णजापं प्रयच्छति । मणिकर्ण्या' त्यजन्देहं गतिमिश र| 
ईश्वरप्रेरितो याति दुष्प्रापामरृतात्मभिः । अशाश्वतमिदं ज्ञात्वा माचुषं बहुक | " 
अविमुक्त निपेवेत संसारभयमोचनम्‌ । योगक्षेमप्रद दिव्यं बहुविज्ञविनाशनम॥ * क्षा 
विष्नेश्चालोब्यमानो5पियो विमुक्त न मुञ्चति। स मुञ्चति जरामृत्युं जन्मच | | 
अघिमुक्ते प्रसादात्तु शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ | | | 
इति श्रीमत्स्यपुराणे चाराणसीमाहात्म्यवर्णनं नामैकाशीत्यथिकशततमोर्ध्य | 


१- |, 
> 


हव्यशीत्यधिकशततमोऽध्यायः 
वाराणसीमाहात्म्यस्‌ । 

॥ देव्युवाच । . दि 
हिमवन्तं गिरि त्यक्तवा मन्द्रं गन्धमादनम्‌ । कैलासं निषधञ्चैच मेरु कि 
रम्यं चिशिषरञ्चेब मानसं सुमहागिरिम्‌ । देवोद्यानानि रस्याणि नन्दन दुक | 
सुरस्थाना निमुख्यानितीर्थान्यायतनानिच । तानिसर्वाणिसन्त्यज्य अ = i 
किमन सुमहत्‌ पुण्य परं गुह्य घदस्व मे । येन त्वं रमसे नित्यं भू ई 

वान ५ सर्व | 
सिजस्य मवरत्व ये च यज निवासिना तेम, किच त 
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पाए] २ घाराणसीमाहात्म्यम्‌ # ५३७ 


शङ्कर उचाच। 
|तं प्रश्नं यत्त्वं पृच्छसि भामिनि । ततू सवं सम्प्रवक्ष्यामि तन्मेनिगद्तःश्टणु 
॥एज्ानदीपुण्या सिद्धगन्धर्वेसे चिता । प्रविष्टा त्रिपथा गङ्गा तस्मिनक्षेत्रेममप्रिये ! 
॥भिगरीतिसन्तुषाकत्तिवासाश्च सुन्दरि ! सर्वेषांचैवस्थानानां स्थानन्ततुयथाधिकम्‌ 
| तेन कार्येण सुश्रोणि ! तस्मिन्‌ स्थाने रतिमेम । 
{| तस्मिन्‌ लिङ्गे च सान्निध्यं मम देवि ! सुरेश्वरि ! ॥ ६॥ 


; श्रत्वा भो पापेर सुच्य प शायः 
बिच प्रवक्ष्या मिगुणान्‌ शुणवतास्वरे । यान्‌ श्रु सर्वपापेम्योमुच्यतेनात्रस 


बिपपो यदि शठो यदि वा धार्मिकोनरः । मुच्यते सर्वपापेम्यो ह्यविमुक्तत्रजेद्यदि _ 


सवभूतानां लोके स्थाघरजडूमे । न हि त्यक्ष्यामि तत्‌ स्थानं महागणशतेवृ तः 
(ता: सगन्धर्वाः सयक्षोरगराक्षसाः । चक्त्रं मम महाभागे ! प्रविशन्ति यह 
क साक्षाद्‌ह पूजां प्रतिगृह्णामि पार्वति ! सवंगद्योत्तम स्थानं मम प्रियतम घुम , 
भा! प्रविष्ा:सुभोणि ! ममभक्ता द्विजातयः । मद्ठ क्तिपरमा नित्यं येमड्डक्तास्त॒तैनरा: 
$| तस्मिन्‌ प्राणान्‌ परित्यज्य गच्छन्ति परमाङ्गतिम्‌ | 
| सदा जयति रुद्रेण सदा दानं प्रयच्छति॥ १६॥ | 
ती भवति अविमुक्तस्थितोनरः । यो मां पूजयते नित्यं स्य छ मह । 
| शनि यो दद्यात्‌ सर्वयज्ञेषु दीक्षितः । सर्वतीर्थाभिषिक्तस्य सप्र परत दि 
| एफ सदादेचि ! घेत्रजन्तिलु निश्चिताः । ते तिष्टन्तीहखुश्रौणि त 
| ते देवि ! दीव्यन्ति शुभळोचने ! डुर्देराचेव उ | वस्ति विगतज्वरा 
2 ३ “ शुभ पराप्य मद्वक्ता; ऊृतनिश्चयाः । निधूतपापा विमला भः 
| पावेत्युघाच । जायते 
| या देव | मत्‌ प्रियार्थ निषूदितः । अवियुक्तणणानान्ठ " & 
छ (र ईश्वर उवाच। जागे! नाशितोयंवरानने 
शी , यशस्तु त्वत्‌ प्रियार्थे चिनाशितः । महाप्रिये : ति bE | 
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देव्युवाच । 
दुलेभास्तु गुणा देव ! अधिमुक्ते तु कीत्तिताः । सर्वा स्तन्मम तत्वेन कथयस्पारेत्न 
कौतृहल महादेव ! हृद्स्थिं मम वतेते । तत्‌ सर्व मम तत्वेन आख्याहि पसे 
| ईश्वर उवाच | ॥ 
अक्षया ह्यमराशचैव हयदाहाश्च भवन्ति ते । मत्‌ प्रसादाद्वरारोहे ! मामेच प्रविशतिग| 

तरि ब्रूहि विशालाक्षि ! किमन्यच्क्रो तुमिच्छसि । 

देव्युवाच । 
अविमुक्ते महाक्षेत्रे अहो पुण्यमहो गुणा: ॥ २८ ॥ 
न तृप्तिमधिगच्छामि ब्रहि देव ! पुनर्गणान्‌ । 
इश्वर उवाच | 

माहेश्वरि ! घरारोहे ! शएणु तांस्तु मम प्रिये ! ॥२६॥ 
अधिमुक्तेगुणायेतु तथान्यानपि तच्छुणु | शाकपर्णा शिनो दान्ताः संग्रक्षाब्यामर | 
दन्तोळूखलिनश्रान्ये अश्मकुट्टास्तथापरे | मासि मासि कुशाग्रेण जलमास्वाद | 
` वृक्षमूलनिकेताश्व शिलाशय्यास्तथापरै । आदित्यवपुषः सर्वे जितक्रो धां जि | 
| एवं बहुविधेधमेरन्यच चरितत्रता: | त्रिकालमपि भुज्ञाना थेऽवि्लु्तिवासि हि 
| तपश्चरन्ति घान्यत्र कलां नाईन्ति षोड़शीम्‌। येऽचिमुक्त वसन्तीह स्वर्ग प्रति | 
` मत्समः पुरुषो नास्ति त्वत्समा नास्तियोषिताम्‌ । अविसुक्तसमं शेत्रंनभूत 
' अविधुर परो योगो ह्यविमुक्ते परा गतिः । अविमुक्ते परो मोक्षः नेवा 
परं शुह्यं प्रवक्ष्यामि तत्वेन वरचशिनि | । अघिसुक्ते महाक्षेत्रे यदुक्त हि ल ओल 
जन्मान्तरशतेदे चि ! योगोऽयं यदि लभ्यते । मोक्षः शतसहस्रेण जन्मनां ब : A 
अघिमुक्तेन सन्देहो मद्गक्तः कृतनिश्चयः । एकेन जन्मना सो पि योगं मोष ड / | | 
अविमुक्ते नरा देवि ! ये बजन्ति सुनिश्चिता: । ते विशन्ति परंस्थानंमोकष लि ह 
एथिव्यामीद्वशं क्षेत्र नभूतंनभ विष्य ति । चतुमूंत्तिः सदा धर्मो तत्व 
चतुर्णामपि'घर्णाना गतिस्तू पमा हाता), तरी रः | 
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देव्युवाच | 
श्रुता गुणास्ते त्रस्य इह चान्यत्र ये, प्रभो ! ॥ ४२ ॥ 
वदस्व भुवि विप्रेन्द्राः कं घा यज्ञैयेजन्ति ते । 
ईश्वर उवाच | 

दृष्ट्या चैव तु मन्त्रेण मामेच हि यजन्ति ते ॥ ४३॥ 
िंभयमस्तीतिभवंरुद्रं यजन्ति यत्‌ । अमन्त्रो मन्त्रको दैवि ! द्विचिधो विधिरुच्यते 
| साहब चैवाथ योगश्च द्विविधो योग उच्यते। 

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः ॥ ४५॥ | 
बमानोऽपि स योगी मयि वर्त्तते । आत्मौपम्येन सवेत्र सर्वच मयि पश्यति 
न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति । निर्गृणःखणुणो वापियोगश्च कथितोभुवि 
चैव विज्ञेयो निर्गणो मनसः परः । एतत्ते कथितं देखि ! यन्मान्त्व परिपृच्छसि 

र देव्युवाच 
या भक्ति स्त्रिविधा प्रोक्ता भक्तानां बहुधा त्वया | 
तामहं श्रोतुमिच्छामि तत्वतः कथयस्व मे ॥ ४६॥ 
ईश्वर उवाच | 

शणु पार्वति! देवेशि ! भक्तानां भक्तिवत्सले | 
माप्य सांख्यञ्च योगश्र दःखान्तश्व नियच्छति 
सदा य: सेघते भिक्षां ततो भवति रजितः । 
| ज्जनात्‌ तन्मयो भूत्वा लीयते स तु मक्तिमान्‌॥ १७ क आनवाकाविचादितः 
त घरारोहे ! बहुकारणदर्शिनः । नया नि योगस्यच द्विजातयः 
नता युक्ताजानन्ति योगिनः । विद्या बिदितात्मानो | 
| प्याहारेण शुद्धात्मा नान्यथा चिन्तयेच्च तत्‌ । | 
| पुष्टिञ्च परमां प्राप्य योगं मोक्षं प्र ठ्था ं हट | 
जिमिगुंणी;, सगा पश्‍्यतीद १ 0000 
कक 


॥॥ ०५ 


॥ ५० ॥ 
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एतत्ते कथितं देवि | किमन्यच्छोतुमहेसि ॥ ५५ ॥ 
भूय एव चरारोहे ! कथयिष्यामि सुव्रते ! । शुह्यं पवित्रमथवा यच्चापि हृदिपत| 
'तत्सवं कथयिष्यामि श्रणुष्वेकमनाः प्रिये । श्र 
, देव्युवाच । 
त्वट्रपं कीदशं देव ! युक्ताः पश्यन्ति योगिनः ॥ ५७ ॥ 
पश्यन्‌ मे संशयं ब्रूहि नमस्ते सुरसत्तम ! । 
श्रीभगवानुवाच । 
अमूत चेच मूत्तेञ्च ज्योतीरूपं हि तत्‌ स्मृतम्‌ ॥ ५८॥ 
तस्योपलब्धिमन्विच्छन्‌ यत्न: कार्यो विजानता । शुणेियुक्तोभूतात्मापवंः तश 
शक्यते यदि चरुं वे दिव्येवेषंशतेने घा । भी 
देव्युचाच । 
कि प्रमाणन्तु तत्‌ क्षेत्र समन्तात्‌ सर्वेतो 'दिशम्‌ ॥ ६० ॥ 
यत्र नित्यं स्थितो देवो महादेचो गणेयु तः | 
इश्वर उघाच । 
द्वियोजनन्तु ततृक्षेत्रे पूवेपश्चिमतः स्म्तम्‌ ॥ ६१ ॥ | 
 अद्धयोजनचिस्तीणं ततत्रं दक्षिणोत्तरम्‌ । घाराणसी तदीया च यावच्युह | 
= भौष्मचण्डिकमारभ्य पवंतेश्वरमन्तिके | गणा यत्राचतिष्ठन्ति सनुत _ वॉ | 
कृष्माण्डराजःशस्मोश्वजयन्तश्रमदोत्कटा: । सिंहव्याघ्रमुखाःकेचिद्विकटा # 
यत्र नन्दी महाकालश्वण्डघण्टो महेश्वर: | दुण्डचण्डेश्वरश्चैव घण्टाका 1 
एते चान्ये च बहवो गणाश्चैच गणेश्वरा:। महोदरा महाकाया वजर | 
रक्षन्ति सततं.देघि ! ह्यचिमुक्त तपोघनम्‌ । द्वारे द्वारे च तिष्ठन्ति लु | 
सुवर्णश्टक्की रौप्यखराञ्चैलाजिनपयस्विनीम्‌। | 
वाराणस्यान्तु यो दद्यात्त्रिवर्णा' कञ्जलोचने ! ॥ ६८ ॥ 
यां द्वा तु वरारोहे ! ब्राह्मण घेदपारगे । आसप्तमं कुछ तेन तारित 
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यो दद्याद्‌ ब्राह्मणे किञ्चित्‌ तस्मिन क्षेत्रे घरानने ! । 
कनकं रजतं घस्त्रमन्नाद्यं बहु विस्तुरम्‌ ॥ ७०॥ 
झं चाव्ययं चैच स्यातां तस्य सुळो चने ! । -रणुतत्वेनतीर्थस्य विभूति व्युश्मिवच 
राता महाभागे | भवन्ति निरुजा नराः । द्शानामश्वमेधानां फलं प्राप्नोतिमानवः 
रोति धर्मात्मा तत्र स्नात्वा वरानने ! । वहुस्वद्पेच यो दद्याद ब्राह्मणे वेदपारगे 
hिहतिमवाप्नोति अञ्चिवच्चैव दीप्यते । वाराणसीजाहृवीभ्यां सङ्गमे लोकविश्चुते ॥ 
{च विधानेन न स भूयोऽभिजायते । एतत्ते कथितं देवि! तीथंस्यफलमुत्तमम्‌ 
खासन्तु यः कृत्वा विप्रान्‌ सन्तर्पयन्नरः | सौत्रामणेश्व यज्ञस्य फलं प्राप्रोतिमानवः 
िहारस्तु यस्तिष्ठ न्मासं तत्र वरानने | । यावज्जीवकृतं पापं सहसा तस्य नश्यति ॥ 
श ये, कुर्यु रविमुक्ते विधानतः । प्रविशन्ति मुखन्ते मे निःसन्दिग्धं वरानने ! ॥ 
शैणिकं पुष्पं योऽविसुकत प्रयच्छति । अभ्िहोत्रफलं धूपे गन्धदाने तथा शरु ॥ 
तुल्यं गन्धदानफलं स्म्तम्‌ । संमाजेने पञ्चशतं सहलमजलेपने ॥ ८० ॥ 
माल्या शतसाहस्रमनन्तं गीतवाद्यतः | 
देव्युबाच | 
अत्यट्ुतमिद्‌ देच स्थानमेतत्‌ प्रकीर्तितम्‌ ॥ ८१ ॥ 
रहस्यं श्रोतुमिद्छामि यदर्थन्त्वं न मुञ्चसि | 
ईश्वर उचाच । 


॥ 
| आसीत्‌ पूर्व घरारोहे ! त्रह्मणस्तु शिरो वरम्‌॥ लत व न मा 
| टण सुश्रोणि ! जातं काञ्चनसप्रमम्‌ | ज्वकत्तत्‌ पन्च 


रीदे । तेन संरक्तनयनेन च ॥८४ ॥ 
चि | जन्म जानामि ते ह्यहम्‌। ततः क्रोधपरी 
पामांगुष्ठनखाग्रेण छिन्नं तस्य शिरो मया । 
ब्रह्मोवाच । 


तदा निरपराधस्य शिरश्छिन्नं त्वया 


ब्रह्महत्या 
पसमायुक्तः कपाळी त्वं भविष्यसि । 
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3 


कुळोमूत्वास्चस्तीर्थानिभूतले 
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ततो 5हंगतवानदेषि ! हिमचन्तंशिलोच्चयम्‌। तत्र नारायण:श्रीमान्मयामिक्षाप 
ततस्तेन स्वकं पाशवं नखाग्रेण घिदास्तिम्‌ । स्नचतो महती'घारा तस्य रकतसर . 
'प्रयाता सातिविस्तीर्णा योजनाद्धेशतन्तदा । न संपूर्ण कपालन्तु घोरमुत्दश| 
'दिव्यं चषेसहखन्तु सा च धारा प्रवाहिनी । प्रोचाच भगवान्विष्णुः कपाल इत 
आश्चर्यभूतं देवेश ! संशयो हृदि घेते । कुतश्च सम्भवो देव ! सवं मे तरूहि क| 
\ देवदेच उचाच । | 
श्रूयतामस्य हे देव ! कपालस्य तु सम्भवः । शतं चर्षेसहस््राणां तपस्तप्त्वापुरा 
ब्रह्मा$स॒जद्वपुदिव्यमदुतं लोमहर्षणम्‌ । तपसश्च प्रभावेण दिव्यं काञ्चनसलिम। 
ज्वळत्तत्‌ पञ्चमं शीर्ष जातं तस्य महात्मनः। निक्रत्तन्तं मया देव ! तदिद 
यत्र यत्र च गच्छामि कपाल तत्र गच्छति । एवमुक्तस्ततो देवः प्रोघाच होर 
श्रीभगचानुवाच । ने 
राच्छ गच्छ खकंस्थानंत्रह्मणस्त्वंप्रियडूरु । तस्मिनस्थास्यतिभद्रन्तेकपा | 
ततःसर्वा णितीर्थानिपुण्यान्यायतनानिच । गतो ऽस्मिपृथुळश्रो णि ! नचि 
ततोऽहं समनुप्राप्तो ह्यविमुक्ते महाशये । अबस्थितः खके स्थाने शापश्च द 
विष्णुप्रसादात्‌ सुश्रोणि ! कपाळं तत्‌ सहस्नधा । 
स्फुटितं वहुधा जातं स्वप्रळब्धं धनं यथा ॥६६॥ 
ब्रह्महत्यापहं तीथं क्षेत्रमेतन्मया कृतम्‌ । ₹मशानमेतद्वद्र मे देवानां र्ग A 
कालो भूत्वा जगत्‌ सबं संहरामि सुजामिच । देवेशि ! सर्वगुह्यातांस्थ की 
'मद्गक्तास्तत्र गच्छन्तिविष्णुभक्तास्तथैच च । येभक्ताभास्करेदेचि ! | 
तत्रस्थो यस्त्यजेददेहे मामेच प्रविशेत्तु स: | , | 
देव्युचाच । 
अत्यदुतमिदं देव ! यदुक्तं पद्मयोनिना ॥१०३॥ 
तरिपुरान्तकरस्थानं गुह्यमेतन्महाद्युते | सग्निधानात्त ते सर्वे कलां 


यत्र तिष्ठति देवेशो यूज तिठति आड गीन व्या 


| पक 
हमव भक्तिदवेश । त्वमेघ गतिरुत्तमा । ब्रह्मादीनान्तु ते देच ! गतिरुक्ता सनातनी | 
` धाव्यते यद्‌ द्विजातीनां भक्तानामनुकम्पया ॥१०६॥ 


ना! 4 ॥ 
| इति श्रीमत्स्यपुराणे शिवपार्वतीसंवादे वाराणसी माहात्म्यचर्णनं नाम 
| ढ्यशी त्यधिकशततमोऽध्यायः । 
| 

~ /” 

| ञयशा त्यांधकशाततमो ऽध्यायः 

| A 3 
॥! । चाराणसांक्षत्रमाहात्म्यम्‌ | 


हु. महेश्वर उवाच | 
छ वहुभिः सिद्धेरपुनर्भवकाङक्षिमिः । विदित्वा तु परं क्षेत्रमचिमुक्तनिवासिनाम्‌ 


त 


|  देचदेचस्य तत्तीर्थं तत्तपोचनम्‌ । परं स्थानं तु ते यान्ति सम्भवन्ति न ते पुनः 
र पिहितनिष्ठानां परमानन्दमिच्छताम्‌। या गतिविहिता सद्भिः साविमुक्ते स्तस्य तु 
र मीतिरतुखा ह्य विसुक्ते ह्यनुत्तमा । असङ्ख्येयं फल तत्र ह्यक्षया च गतिभेवेत्‌॥ 
व| पर गुह्यं समाख्यातं श्मशानमिति संज्ञितम्‌। 
| विभुक्तं न सेचन्ते घद्धितास्ते नरा भुवि ॥५॥ ` 
[र स्थितेःपुण्ये:पांसुमिर्चायुनेरितेः । अपिढुष्छतकर्माणोयास्यन्ति पर्माङ्गतिम्‌ 
I बो पि राशिः पापस्य कर्म्मेणः | अघिमुक्त समासाद्यतत्‌ लतत जिय 
हिति बिख्यातमचिमुक्त शिवालयम्‌ । तदगद्यं देवदेवस्य तत्तीर्थ तत्तपोचनम्‌ 
| षयो देवा नारायणपुरोगमाः । योगिनश्च तथा साध्या अ ॥ 
| "पे शिवं मुक्ता मङ्वक्ता मत्परायणाः । या गतिज्ञनितपसां या गतियज्ञया जाम्‌ 
ई अविमुक्ते मृतानान्तु सा गतिविहिता शुभा | 
~ रेतोरश्ध फर्त्तारस्तस्मिन्‌ ब्रह्मादयः खुराः ॥१९॥ ळी 
इैपिराष्मया लोका जायन्ते ह्यपुनमेवाः । महर्जनस्तपश्चव स य 
ग हो गोगोभूतभव्यभवस्य च। ब्रह्मादिस्थावरान्तस्ययोनो साङख्यादिमोक्षयोः 
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8 90) 
३ € ९८ ७ छै ॥॥ 

थेऽचिमु्ं न सुञ्चन्ति नरास्ते नेव चिन्तिताः। उत्तमंसवतीथाना स्थानानामुत्ताच 

क्षेत्राणामुत्तमञ्चैच श्मशानानां तथैष च। तटाङ्कानाञ्च सवषा कूपानां सोतसां 

र भरेतत्तडाना तथोत्तमम्‌ । पुण्यक्कद्ववभक्तेश्व ह्यविसुक्तन्तु सेव्यत 

शैळानामुत्तमञ्चैतत्तडानां तथोत्तमम्‌ | पुण्यकृद्ध क 
ब्रह्मणः परमं स्थानं व्रह्मणाध्यासितञ्च यत्‌ । | 

ब्रह्मणा सेवितं नित्यं ब्रह्मणा चैव रक्षितम्‌ ॥१७॥ 

अत्रैव सप्तभुचनं काञ्चनो मेरुपर्वतः | मनसः परमो योगः प्रीत्यथ ब्रह्मणः स 


Date 
५110] 


ब्रह्मा तु तत्र भगचांस्त्रिसन्ध्यचेश्वरेस्थितः । पुण्यात्‌ पुण्यतमंक्षेत्रपुण्यक । 
आदित्योपासनं इत्वा चिप्राश्चामरताङ्गताः । अन्ये ऽपियेत्रयोचर्णाभव पु पि 
अविभुक्तेतडन्त्य्तवागच्छन्तिपरमाङ्गतिम्‌ । अष्टीमासानविदारस्ययतीनांसप | 
एकत्र चतुरो मासान्‌ मासौ घा निवसेत्‌ पुनः। अविसुक्तेप्रविष्ानां बिदर " 
न देहो भविता तत्र हृष्टं शास्त्रे पुरातने | मोक्षो ह्यसंशयस्तत्र पञ्चत्वन्त गल 
स्त्रिय: पतिव्रता याश्रभवभक्ताःसमाहिताः। अविमुक्तेचिमुक्तास्तायास्यन्ति प । बु 
अन्या याः कामचारिण्यः स्त्रियो भोगपरायणाः । B | 
कालेन निधनं प्राप्ता गच्छन्ति परमाङ्गतिम्‌ ॥२५॥ ) 
यत्र योगश्च मोक्षश्च प्राप्यते दुलेभो नरैः । अविमुक्तं समासाय 
सर्वात्मना तपः सेव्यं ब्राह्मणैनांत्र संशय: । अविमुक्ते घसेद्यस्तु मम £ 8 
यतो मया न मुक्त हि त्वचिमुक्तं ततः स्मृतम्‌ । अविसुक्त न सेवन्ते मूड पती 
विण्मूत्ररेतसां मध्ये ते बसन्तिपुन:पुन: । कामःक्रो धश्चलो भश्च दम्मस्तम्मो ी वि पि 
निद्रा तन्द्रातथाऽऽरस्यंपगन्य मितितेदश । अविसुक्तेस्थिताविध्ा'र* हि 
बिनायकोपसर्गाश्च सततं मूदुश्नि तिष्ठति । पुण्यमेतद्भवेत्‌ सवं भ ह 
परं गुह्ममिति ज्ञात्वा तत: शास्त्रानुद्शनात्‌ । ली 
व्याहृतं देवदेवेस्तु मुनिभिस्तत्वदर्शिभिः ॥३२॥ हदवे. हि । 
मेदसा विप्लुता भूमिरचिमुक्ते तु चित्ता । पूता समभघत्‌ सर्घा [1 
संस्कारस्तेन क्रियते भूमेरन्यत्र सूरिभिः । ये भक्ता घरदं देचमक्षर 1 
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्धर्वयक्षरक्षोमहोरगाः । अधिमुक्तमुपासन्ते तन्निष्ठास्तत्परायणाः ॥३५॥ 


॥शिग्ति महादेवमाज्याहुतिरिघानलम्‌। तं वे प्राप्य महादेवीमीश्वराध्युषितं शुभम्‌ 


छं इता्थो ऽस्मीत्यात्मानसुपळभ्यते । क्र षिदेचासुरगणेजेपहोमपरायणेः ॥३७॥ 
यतिभिर्मोक्षकामैश्च ह्यविमुक्तं निषेव्यते । 
नाविमक्ते सृतः कञ्चिन्नरकं याति किल्विषी ॥३८॥ 
गृहीता हि सर्वे यान्ति पराइतिम। द्वियोजनमयार्दञ्च तत्‌ क्षेत्रं पू्वेपश्चिमम्‌॥ 
र र नविस्तीण॑ दक्षिणोत्तरतः स्म्मुतम्‌। घाराणसी तदीया च यावच्छुकनदी तु वै 


रं न मुञ्चन्तितन्निष्ठास्तत्परायणाः । तस्मिनवसन्तियेमर्त्यानतेशोच्याःकदाचन 
पिं तपक्षेत्र सिद्धगन्धर्वसेचितम्‌। सरितः सागराः शैला नाविमुक्तसमासुचि ॥ 
भूलोके चान्तरिक्षे च दिघि तीर्थानि यानि च। 
| भतोत्य घर्तेते चान्यद्चिमक्तं प्रभावतः ॥४४॥ 

यानं समासाद्य मुक्तात्मानःसमाहिताः । सन्नियम्य न्द्रियग्रामंजपन्तिशतरुद्रियम्‌ 
| स्थिता नित्यं कृतार्थास्ते द्विजातयः | भवभर्तिसमासाधरमन्ततु सुनिश्चिताः 
| संहृत्य शक्तितः कामान्‌ विषयेभ्यो वहिः स्थिताः । 
शक्तितः सर्वतो मक्ता: शक्तितस्तपसि स्थिताः ॥४9॥ | 
चोत्मानमपुनर्भचभाविताः । तं वे प्राप्य महात्मानमीशवरान्नमया' स्थिताः 
पुनरावृत्ति: कल्पको टिशतैरपि । अविमुक्ते तु गरह्मन्ते भवेन चिया ख 
) महाक्षेत्रं सिध्यन्ते यत्र मानवाः । उद्देशमात्रं कथिता अविमक्तगुणास्तथा 
पे रज्ञानामविमक्तस्य विस्तरम्‌ | मोहनं तदभक्तानां भक्ताना भक्तिम्‌ 
| दास्ते तु न पश्यन्ति श्मशानमिति मोहिताः । 
देन्यमानो ऽपि यो विद्वान्‌ चसे द्विघ्रशतैरपि ॥५२॥ = 
fh स्म स्थानं यत्र गत्चा न शोचति | ज्या ण्डत 

हि सागतिर्मोक्षकाङक्षिणाम | 
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क्षेत्रस्य विस्तारःपरोक्तो देवेनघधीमता । लब्थ्वायोगञ्चमो शञ्चकाङक्षन्तोज्ञानमुत्तमम्‌ 


MS र 


७४६ ॥ % मत्स्यपुराणम्‌ ॐ | चतुरशीयघिकर्का 


नानाचर्णा चिवर्णाश्च चण्डाला ये जुगुप्लिताः । 

किल्विषे पूर्णदेहाश्च परकृएै:पातकैर्तथा ॥ ५६ ॥ 

भेषज परमं तेषामविमुक्त चिदुर्वुघाः । जात्यन्तरसहस्त्रेषु ह्यविमुक्ते प्रियेत यः॥५| | 

भक्तो विश्वेश्वरै देवे न स भूयोऽमिजायते । यत्र चेएं हुतं दत्तं तपस्तप इतं चरस! 

सर्वेमक्षयमेतस्मिन्नपिमुक्ते न संशयः । काळेनोपरता यान्ति भवे सायुज्यमक्ष्य[॥ 
| कृत्वा पापसहस्जाणि पश्चात्‌ सन्तापमेत्य वै । 

यो विमुक्ते वियुज्येत स याति परमाङ्गतिम्‌ ॥ ६० ॥ 

उत्तरं दक्षिणं चापि अयनं न विकल्पयेत्‌ । सर्वस्तेषां शुभःकाळो ह्यविमुक्ते पि 

न यत्र कालो मीमांस्यो शुभो घा यदि घा शुभः । 

तस्य देवस्य माहात्म्यस्थानमहुतकर्मेणः ॥ ६२ ॥ | 

सर्वेषामेव नाथस्य सर्वेषां विभुना स्वयम्‌। श्रुत्वेदं ऋषयः सर्वे स्कन्दैन कथित 5 पि 
अविपुक्ताश्रमं पुण्यं भावयेत्‌ करणे: शुभैः ॥ ६३ ॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे घाराणसीमाहात्म्यचर्णनं नाम ऽयशीत्यधिक 


तमोऽ 


चतुरशीत्यधिकशततमोऽध्यायः 
वाराणसीमाहात्म्यम्‌ | 

विमुक्त सूत उचाच । | 

आंचसुक्त महापुण्ये आस्तिकाः शुभद्शेनाः । विष्मयं परमं जमु गि ( 

ऊचुस्ते हृदमनसःस्कन्दं धम्मेविदांचरम्‌ । ब्रह्मणो देच! पौत्र्त्वंत्र 4 | 

ब्राह्मणो त्रहमचिदुब्रह्मा त्रझेन्द्रो त्रझलोकक्त्‌ | ब्रह्मरुद्त्रह्मचारी ट्वं ब्रह्म॑ £ 

रहतुल्यीद्गघकरो व्रहातुत्य न॑मोऽस्तु ते। ऋषयो भाचितात्मानः थुत्वैद | 
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गोज्य योगेनात्मानं रौद्रीं तनुमुपाश्रितः । गुद्यकेरात्मभूतस्तु आत्मतुव्यगुणैद् तः॥ 
तेप्रह्मादिमिदेवेः सिद्धेश्च परमर्षिभिः । विज्ञप्तः परया भक्त्या त्वत्प्रसादाद्रणेश्‍वर ! 
| सुमिच्छाम नियतमविसुक्ते सुनिश्चिताः । एवं गुणे तथा मत्यां ह्यचिमुक्ते चसन्ति ये 
| धर्मशीला जितक्रोधा निर्ममा नियतेन्द्रियाः । 

ध्यानयोगपराः सिद्धि गच्छन्ति परमाव्ययाम्‌ ॥ १०॥ 

योगिनो योगसिद्धाश्च योंगमोक्षप्रदं विभुम्‌ । | 
| उपासन्ते भक्तियुक्ताः शान्ता योगगतिङ्गताः ॥ ११॥ | 
गन गह्य श्मशानानां सर्वेषामेतदुच्यते । न हि योगाद्वते मोक्षः प्राप्यते भुषि मानवैः 
क्त तु घसतां.योगो मोक्षश्च सिध्यति । अनेन जन्मनेवेह प्राप्यते गतिरुत्तमा ॥ 
(% एव प्रभावो ऽस्ति क्षेत्रस्यपरमेश्वरि !। एकेन जन्मनादेषि ! मोक्षं पश्यन्त्यनुत्तमम्‌ 
क्त निवसता व्यासेनामिततेजसा । नैव ळब्धा कचिद्विक्षा भ्रममाणेन यत्नतः ॥ 
| . श्रुधाविष्स्ततः क्रुद्धोऽचिन्तयंच्छापसुत्तमम्‌ । 

| दिनं दिनं प्रति व्यासः षण्मासं योऽवतिष्ठति॥ १६ ॥ 

प्रेदं नगरं भिक्षादोषाद्धतन्त्विदम्‌ । विध्रोचा क्षत्रियो घापिविधवा ब्राह्मणी पिचा 
| छितासंस्कृता चापिपरिपक्काः कथक्षमे । न प्रयच्छन्ति वै लोका ब्राह्मणाश्च येकारकम्‌ 
(शाप पास्यामि तोर्थल्य ल्ला । तोर्थश्ञातीर्थतां यातु नगरं शापयाम्यहम्‌ 
॥ मूत्जिपुरुपी विद्या मा भूत्त्रिपुरुषंधनम्‌ । मा भूत्त्रिपुरुषंसख्यंव्यासोवाराणसीशापन 

| भके निवसतां जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । विघ्नः सजामि सर्वेषां येन सिद्धिनषियते 

| र चित्त तदा ज्ञात्वा देवदेच उमापतिः । भीतभीतस्तदा गौरी तां पि मात 
११ * रवि! बचोमहां यादशं प्रत्युपस्थितम्‌ । छष्णद्वेपायनः कोपाच्छापं दातु ससुतः 
देव्युवाच । 

पे एते क्रो व्यासः केन प्रको पितः । कि कृतं गस्य येन शापं प्रयच्छति 
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देवदेव उचाच । 
अनेन सुतपस्तप्तं वहून्‌ वर्षगणान्‌ परिये | मौ निना ध्यानयुक्तेन द्वादशाब्दान्‌ घरले 
ततः ्लुधा सुसञ्जाता भिक्षामरितुमागतः । नेवास्य केनचि द्विक्षा ग्रासाद्धमपिमा 
एवं भगवतः काळ आसेत्‌ पाण्मासिको सुने: । ` 
ततः क्रोधपरीतात्मा शापं दास्यति सोऽधुना ॥ २७॥ | 
याचन्नेप शपेत्ताचदुपायस्तत्र चिन्त्यताम्‌ । कृष्णद्वैपायनं व्यासं विद्धि नारायण १ ३ 
कोऽस्य शापान्न विभेति ह्यपि साक्षात्‌ पितामहः । त 
अदेवं देवतं कुर्य्याद्‌ देवं चाप्यरपदेचतम्‌ ॥ २६ ॥ पय. 
आचान्तु मानुषोभूत्वा गृहस्थाविहचासिनौ । तस्य तृप्तिकरींभिक्षां प्रयच्छाबोषणी ब्‌ 
एघमुक्त्चा ततो देची देवेन शम्भुना तदा । व्यासस्य दर्शन दर्वा कृत्वा वरप 
एहोहिभगचन सद्यो भिक्षा ग्राहयसत्तम!। अस्मद्‌गृहे कदाचितृत्वे नागतो5 सिम 
एतच्चा प्रीतमना भिक्षा ग्रहीतुमागतः । 
भिक्षां द्त्वा तु व्यासाय षड्गसामम्ृतोपमाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अनाखादितपूर्वासा भक्षिता मुनिनातदा। भिक्षां व्यासस्ततोसुत्तवा चिन्तयन 
घचन्दे घरद देवं देचीञ्च गिरिजां तदा । व्यासः कमळपत्राक्ष इदं चनम 
देचो देचीनदी गङ्गामिष्रमन्न शुभागतिः । घाराणस्यां विशालाक्षि ! वास: हक 
एघसु्तवा ततोव्यासो नगरीमचलोकयन्‌। चिन्तयानस्ततो भिक्षां हदय 
अपश्यत्‌ पुरतो देवं देचोञ्च गिरिजा तदा । गृहाङ्गण स्थितं व्यास देवदैवो 
इह क्षेत्रे न घस्तव्यं क्रोधनस्त्वे महामुने | एवं विस्मयमापन्नो देवे व्यासोऽ 
ह: व्यास उवाच । = हर 
चतुद्श्यामथाए्म्यां प्रवेशं दातुमहेसि । एवमस्त्वित्यनुज्ञाय तत्रैवार्त | 
न तद्‌ गृहंन सा देवी न देवो ज्ञायते कचित्‌ । | 
एवं नेलोक्यचिख्यातः पुरा व्यासो महातपाः ॥ ४१ ॥ 


ज्ञत्वा क्षेत्रणणान सर्चान स्थितस्तस्येव पाश्वेतः । 
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| एवं व्यासं स्थितं ज्ञात्वा क्षेत्र शंसन्ति पण्डिताः ॥ ४२॥ . 
गुणानान्तुकः समर्थो वदिष्यति । देचत्राह्मण विद्विष्ट देवभक्तिविडम्वकाः ॥ 
काध कृतघ्राश्च तथा नेष्कृतिकाश्व ये । लोकद्विषो गुरुद्विपस्तीर्थायतनदूषकाः ॥ 
सदा पापरताश्रैव ये चान्ये कुत्सिता भुवि । 
| तेषां नास्तीति वासो वे स्थितोऽसौ दण्डनायकः ॥४५ ॥ 
नियुक्त वे दण्ड वायकपुत्तमम्‌ । पूजयित्वा यथाशक्तया गन्धपुष्पादिधूपकीः ॥ 

रं ततः कत्वा नायकस्य तु मन्त्रवित्‌ । सर्ववर्णावृते क्षेत्रे नानाविधसरीसपे ॥ 
हीता हि गति गाणेश्वरी गताः । नानारूपधरा दिव्या नानावेषधरास्तथा ॥ 
र बैयेतु सर्वे च तन्निष्ठास्तत्परायणा: । यदिच्छन्ति परं स्थानमक्षयन्तद्वाप्नुयु:॥ 

परे पुरं दैचपुराद्विशिष्यते तदुत्तरं ब्रह्मपुरात्‌ पुरस्थितम्‌ । 
तपोबलादीश्वरयोगनिमितं न तत्‌ समं त्रह्मदिचौ कसालयम्‌ | 

| मनोरमं कामगमं ह्यनामयमतीत्य तेजांसि तपांसि योगवत्‌ ॥ ५० ॥ 
| उतस्तु तत्स्थाने देवदेवो विराजते । तपांसि यानि तप्यन्ते त्रतानि नियमाश्च ये 
i, याभिषेक तु सर्वदानफळानि च । सर्वयज्ञेबु यत्‌ पुण्यमविमुक्ते तदाप्नुयात्‌ ॥ 
| वतेमानञचज्ञानादज्ञानतोऽपि था | सवं तस्यचयत्‌ पापं क्षेत्र इटवा विनश्यति ॥ 
4 गान्तैदान्तैस्तपस्ततं यत्‌, किञ्चित्‌ भर्मं शितम्‌ । 
| सबं च तदवाप्नोति अविमुक्ते जितेन्द्रियः ॥ १८ ॥ ४ 
4 % समासाद्य लिङ्गमर्चयते नरः । कहपको टिशतैश्रापि नास्ति तस्य पुनभवः ॥ 


i 
देक्षपाएचेव क्रीडन्ति भवलन्निधो । 
|, फो महादेवमर्चयन्ति स्तुवन्ति बै । सर्वपापचिनिमुक्तास्त तिष्ठन्त्यजरामराः ॥५9 


१ 


न्तु पतनं नैव विद्यते ॥ ५६ ॥ 
तेषां पुनरावृत्ति ता ये क्षेत्र उत्तमे ।६०। 
हि डे 


प घोरे भ्रपत्त; काळपुर्य चिमक्त समासाय गच्छन्ति मणिकर्णिकाम्‌ 
4 ५ रे अतः । पुर्ययात | छ र Digitized by eGangotri | 
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देवदेच उचाच । 
अनेन सुतपस्तपतं बहून्‌ वर्षगणान्‌ प्रिये ॥ मौ निना ध्यानयुक्तेन द्वादशाब्दाम्‌ बरा 
ततः क्रुधा सुसञ्जाता भिक्षामटितुमागतः । नेचास्य केनचि द्विकषा ग्रासाद्धमपिमा 
एवं भगघतः काळ आसेत्‌ पाण्मासिको छुने: । ` FF 
ततः क्रोधपरीतात्मा शापं दास्यति सोऽधुना ॥ २७ ॥ 
याचन्नेष शपेत्तावदुपायस्तत्र चिन्त्यताम्‌ । कृष्णद्वैपायनं व्यासं चिद्धि नारायणं ही 
कोऽस्य शापान्न विभेति ह्यपि साक्षात्‌ पितामहः । | 
अदेवं देघतं कुर्य्याद्‌ देवं चाप्यपदेवतम्‌ ॥ २९॥ यु 
आचान्तु मानुषोभूत्वा गृहस्थाविहचासिनौ । तस्य तृप्तिकरींसिक्षां प्रयच्छ |; 
एचमुक्तचा ततो देवी देवेन शम्भुना तदा । व्यासस्य दर्शनं दत्त्वा कृत्वा वप 
एह्योहिभगचन्‌! सद्योभिक्षां ग्राहयसत्तम!। अस्मद्गृहे कदा चित्त्वं नागतोऽसिः 
एतच्छ त्वा प्रीतमना भिक्षां ग्रहीतुमागतः 
भिक्षां दत्त्वा तु व्यासाय षद्भसामम्उतोपमाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अनाखादितपूर्वासा भक्षिता मुनिनातदा। भिक्षा व्यासस्ततो भुत्तवा चि 
बघन्दे घरद देवं देवीञ्च गिरिजां तदा | व्यासः कमळपत्राक्ष इदं दच 
देचो देचीनदी गद्भामिप्रमन्न' शुभागतिः। बाराणस्यां विशालाक्षि ! वास झड । 
एवमुत्तवा ततोव्यासो नगरीमवलोकयन्‌ । चिन्तयानस्ततो भिक्षा दद ` ३. 
अपश्यत्‌ पुरतो देवं देचोञ्च गिरिजां तदा । ग्रहाडूणस्थितं व्यासं |“ “ 4 
इह क्षेत्र न घस्तव्यं क्रोधनस्त्वं महामुने ॥ एवं विस्मयमापन्नो देवं व्या 
व्यास उघाच । 
चतुर्देश्यामथाएम्या प्रवेश दातुमईसि । एचमस्त्वित्यचुज्ञाय तनव 
३ गृहन सा देवी न देवो ज्ञायते कचित्‌ । 
एवं च्रेलोक्यबिख्यातः पुरा व्यासो महातपाः ॥ ४१ ॥ 


ज्ञत्वा क्षेत्रगुणान सर्घान्‌ स्थितस्तस्येच पाएवेतः । 
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एवं व्यासं स्थितं ज्ञात्वा क्षेत्रं शंसन्ति पण्डिताः ॥ ४२॥ 
ग्र्गुणानान्तुकः समर्था घदिष्यति । देचत्राह्मण विद्विष्ट देवभक्तिविडम्वकाः ॥ 
प्र इतप्लाश्व॒ तथा नैष्क्रतिकाश्च ये । लोकद्विषो गुरुद्विपस्तीर्थायतनदूषकाः ॥ 
| सदा पापरताश्चैव ये चान्ये कुत्सिता भुवि । 

तेषां नास्तीति वासो वै स्थितोऽसौ दण्डनायकः ॥४५॥ 

॥ नियुक्त वे दूण्ड तायकपुत्तमम्‌ । पूजयित्वा यथाशक्त्या गन्धपुष्पादिधूपकीः ॥ 
छारे तत: कृत्वा नायकस्प तु मन्त्रवित्‌ । सर्ववर्णाबृते क्षेत्रे नानाविधसरीखपे ॥ 
शिनुगृहीता हि गति गाणेएवरीं गताः | नानारूपधरा दिव्या नानावेषधरास्तथा ॥ 
| बैयेतु सर्वे च तब्निष्ठास्तत्परायणा: । यदिच्छन्ति पर स्थानमक्षयन्तद्वाप्नुंयुः॥ 
| प्र पुरं देचपुराद्विशिष्यते तदुत्तरं ब्रह्मपुरात्‌ पुरस्थितम्‌ । 
तपोवलादीश्वरयोगनिमितं न तत्‌ समं ब्रह्मदिवीकसाल्यम्‌ | 

| मनोरमं कामगमं हानामयमतीत्य तेजांसि तपांसि योगवत्‌ ॥ ५० ॥ 
त्तु तत्स्थाने देचदेचो विराजते । तपांसि यानि तप्यन्ते अतानि नियमाश्च ये 
| भिपेकं तु सर्वदानफलानि च । सर्वयज्ञेषु यत्‌ पुण्यमविमु्त तदाप्नुयात्‌ ॥ 
4. पतेमानञ्चज्ञानादज्ञानतो 5पि घा । सबं तस्यचयत्‌ पापं क्षेत्र इट्टा विनश्यति ॥ 
4 गान्तैदान्तैस्तपस्तछं यत्‌ किञ्चित्‌ धर्मसंश्षितम्‌ । 

॥ सर्च च तदवाप्नोति अविमुक्ते जितेन्द्रियः ॥ ५४ ॥ 


च 
व रिशतै पुनर्भेचः ॥ 
| °` समासाद्य लिङ्गमचयते नरः । कब्पको टिशतैश्चापि नास्ति तस्य पु 


| देशषयाश्चैच क्रोडन्ति भवस न्निधौ । क्षेत्रतीर्थापनिषद्म चिसुक्त न संश 
NS 


> ' महादैवमचेयन्ति स्तुवन्ति वै। सर्वपाप 
४; | 

0 श्च ये यज्ञाः पुनरावृ त्तिकाः स्ताः | अ 
पणां काछेन पतनाद्वयम्‌। अविमुक्ते सतानार 
h पपहसरेस्तु करपको टिशतैरपि । न तेषां पुनरा 


विमुक्त समासाद्य गच्छन्ति म 
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| 


त्ति ता ये क्षेत्र उत्तमे ।६१ 
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जञात्वा कलियुगं घोरं हाहाभूतमचेतनम्‌ । 

अचिसुक्त न मुञ्चन्ति इता्थास्ते नरा भुवि ॥ ६२॥ 
अघिमुक्त प्रधिएस्तु यदि गच्छेत्ततः पुनः । तदा हसन्ति भूतानि अन्योन्यं ६ 
कामक्रोधेन लोमेन ग्रस्ता ये भुविमानचा: । निष्क्रमन्तेनरा देवि! दण्डनायकमाहि 
जपध्यानविहीनानां ज्ञानवजितचेतसाम्‌। ततो दुःखहतानाश्च गतिवाराणसी तृण 
तीर्थानां पञ्चकं सारं विश्वेशानन्द्कानने । दशाश्वमेधं लोलाकोः केशवो बित 
पञ्चमी तु महाश्रेष्ठा प्रोच्यते मणिकणिका । एभिस्तु तीर्थवयेश्च च्यते हु 
एतद्र कथितं सवं. देव्ये देवेन भाषितम्‌ । अविमुक्तस्य क्षेत्रस्य तत्‌ सव कथितं ॥ | 


8.1 


टी 
इति श्रीमत्स्यपुराणे घाराणसीमाहात्म्यसमाप्तिवर्णनं नाम चतुरणीत्यधिकशतत्मो/ पे 


पञ्चाशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
नमदामाहात्म्यप्रारम्भः । 
ऋषय ऊचु:1। | >. 
माहात्म्यमचिमुक्तस्य यथावत्‌ कथितन्त्वया । इदानीं नर्मदायास्तु माह 
यत्रोङ्कारस्य माहात्म्य कपिलासङ्गमस्य च । अमरेशस्य चैवाहुर्माहात्स 
कथ प्रलयकाले तु न नष्टा नमेदा पुरा । मार्कण्डेयश्च भगवान बिव 
त्वयोक्तं तदिदं सचं पुनिस्तरतो चद्‌ ॥ ३॥ 
सूत चचाच । 
एतदेच पुरा पृष्टः पाण्डवेन महात्मना | नमेदायास्तु माहात्म्यं माक गी 1 
उग्रेण तपसा युक्तो घनस्थो वनचासिना । पृष्टः पूर्वा महागाथां उ ॥ 
° युधिष्टिर उचाच। £| 
दुता मे विविधा धर्मास्त्वत्मसाइडिजो Tripathi Collection | भूयम्धक्नोतर मे थे 


km] क नर्मदामाहात्म्यचर्णनम्‌ ॐ ५९५१ 
पा महापुण्या नदी सर्वत्र विश्रुता । नमदा नाम विख्याता तन्मे बरूहि महामुने ! 
मार्कण्डेय उचाच । 

हा सरिता श्रेष्ठा सर्वपापप्रणाशिनी । तारयेत्‌ सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च॥ 
यास्तु माहात्म्यं पुराणे यन्मया श्रुतम्‌ । तदेतद्धि महाराज ! तत्सर्वकथयामि ते 
या कनखले गङ्गा कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे घा यदि चाऽरण्ये पुण्या स्त्र नमेदा 
त्रिभिः सारस्वतं तोयं सप्ताहेन ठु यापुनम्‌ | 

| सदयः पुनाति गाङ्गेयं दर्शनादेव नामेदम्‌ ॥ ११ ॥ 

देशे पश्चाद्धं पर्वते5मरकण्टके । पुण्ये च निघु लोकेषु रमणीया मनोरमा ॥१२ 
कापुरगन्धर्धा ऋषयश्च तपोधनाः । तपस्तप्त्वा महाराज ! सिद्धिश्च परमाङ्गताः ॥ 


छि नरः स्नात्वा पिण्डं द्त्वा यथाविधि । पितरस्तस्य तृप्यन्ति यावदाभूतसंशुवम्‌ 
पिस समन्तासु रुद्रकोटिः प्रतिष्ठिता । स्वात्वा यः कुरुते तत्र गन्धमाल्यानुलेपनैः ॥ 
| अच्छो स्दकोरिरने संशयः । पश्चिमे पर्वतस्यान्ते स्वयं देचो महेश्वर ॥ 
| तत्र स्नात्वा शुचिभूंत्वा ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 


| . पितृकार्यञ्च कुर्घीत विधिघन्नियतेन्द्रियः ॥ १८ ॥ 

/ धिपेन तत्रैच तर्पयेत्‌ पितृदेवताः । आसप्तम॑ कुछ तस्य सवर्गे मोदेत पाण्डव - ॥ 
)िषसहस्राणि' स्वर्गलोके महीयते । अप्सरोगणसंकीर्णे सिद्धचारणसेविते ॥२०॥ 
| लेपश्च दिव्यालङ्कारभूषितः । वतः खर्गात्परिश्रष्टो जात चिपुळे कुळे ॥ 
| भन्‌ दानशीलश्च धार्मिकश्चैच जायते । पुनः स्मरति तत्तीर्थं गमनं तत्र रोचते ॥ 
| शि तारथेत्‌ सप्त रुद्रलोकं स गच्छति । योजनानां शतं साग्रं श्रूयते सरिदुत्तमा ॥ 
ह| रण तु राजेन्द्र | योजनद्वयमायता । बरितीर्थसहस्ताणि ष्टिकोट्यस्त्थेव च॥ 
ति तस्य समन्तात्तु तिष्ठते ऽमरकण्टके । ब्रह्मचारी शुचिभूत्वा जितक्रोधो जितेन्द्रियः॥ 
| E रसानिड्त्तस्तु सर्वभूतहिते रतः । परं शर्वसमाचारो यस्त प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ र 
च एक रद अड. म द 


~ 


पात्वानंरो राजन्नियमस्थो जितेन्द्रियः | उपोष्य रजनीमेकां कुलानां तार्‍येच्छतम्‌ | 


| 
५८५२ # मत्स्यपुराणम्‌ & [| पश्चाशीत्यधिकात्यरो|॥ 


1 ) र 


अप्सरोगणसंकीणे सिद्धचारणसेविते | दिव्यगन्धाजु रिपतश्भच दिव्यपुष्पो पशो 
क्रीड़ते देवलोकस्थो दैवतैः सह मोदते । ततः स्वर्गात्परिश्रो राजा भघति धाप | 
गहन्तु लभते स वै नानारल्लचिभूषितम्‌ । स्तप्मैम णि म ते दिये जव दूयभूपितैः ॥॥| 
आलेख्यसहितं दिव्यं दासीदाससमन्वितम्‌ । मत्तमातङ्गशव्देश्च हयानां हेषितेन || 
क्षुभ्यते तस्य तदुद्वारं इन्द्रस्य भवनं यथा । राजराजेश्वरः श्रीमान्‌ सर्वेत्रोजनवहाः | 
तस्मिन्‌ गृहे बसित्वा तु क्रीड़ामोगसमन्बिते । जीवेद्वर्षशतं साग्रं सर्वेरोगविषग्लि॥ 
| एवं भोगो 'भवेत्तस्य यो सृतो5मरकण्टके । र 
अग्नौ विषजले घापि तथा चैच हानाशके ॥ ३४ ॥ ॥ 
अनिवतिकागतिस्तस्य पचनस्याम्बर यथा । पतनं कुरुते यस्तु अमरेश नराध्रिप! ॥ 
कन्यानां जिसहल्लाणि एकैकस्यापि चापरे । तिष्टन्ति सुचने तस्य प्रेषण प्राथंयति गग 
दिव्यभोग: सुसम्पन्न: क्रीडते कालमक्षयम्‌ । पर्वतस्य समन्तात्तु रुद्रकोटिः प्रति? 
खानं यः कुरुते तत्र गन्धमार्याचुळेपनेः । प्रीतःसो ऽस्य भवेत्‌ सर्वो रुद्रको टि | 
पश्चिमे पर्वतस्यान्ते ह्ययं देवो महेश्वरः । तत्र स्नात्वा शुचिभूत्वा ब्रह्मवारीजिती%| शर 
पितृकार्यश्व कुबींत विधिवजियतेन्द्रिय:। तिछोदकेन विधिवत्तर्पयेत्‌ पिठे 
आसप्तमं कुलन्तस्य खगे मोदेत-पाण्डव | । पश्टिवर्षसदसख्ाणि स्वगेलोके मेरे र 
दिव्यगन्धाबुलिप्तश्व दिव्याळङ्कारभूषितः । ततः स्वर्गात्परिभ्रटो जायते बिपुढे ॥ 
धनवान दानशीलक्च' घामिकश्चैव जायते | पुनः स्मरति तीर्थार्थ गमं क | 
तासयेत्तु: कुलान्‌ सप्त स्ट्रलोकं स गच्छति । | 
योजनानां शतं साग्र श्रूयते (सरिदुत्तमा; ॥ ४४ ॥ 
विस्तारेण तु राजेन्द्र | योजनद्वयमायता । घट्टितीर्थलहत्लाणि षष्टिको 
पर्वतस्य समन्तान्तु तिष्ठत्यप्रकण्टके | ब्रह्मचारी शुचिभूत्वा जितक्रोधो गि 
सर्वेहिंसानिवृत्तस्तु सर्वभूतहिते रत: । एवं शर्वसमाचारो यस्तु प्राणा 
तस्य पुण्यफळं राजन्‌ ! श्टणुष्वाचहितो मम । शतं घर्षसहस्राणां स्वगेमी 
एृथिव्यामासमुद्रायामी दशो नैर्व जायते । याह्ृशोऽयं नपश्रेष्ठ ! पर्वेते5म 
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तीरथ तु विज्ञेयं पर्वतस्य तु पश्चिमे । हदो जलेश्वरो नाम त्रिषु लोकेषु चिश्रुतः ॥ 
ह पिण्डप्रदानेन सन्ध्योपासनकर्मेणा । पितरो दशवर्षाणि तर्पितास्तु भवन्ति वे ॥ 

| त्रि तर्मदाकूले कपिरे ति महानदी । खकळार्जुनसंच्छन्ना नातिदूरे व्यवस्थिता ॥५२ 

| सापि पुण्या महाभागा त्रिषु लोकेषु विश्रुता । 

|| तत्र कोटिशतं साग्रं तीर्थानां तु युधिष्टिर ॥ ५३ ॥ 

॥ेश्रयतेराजन! स्वको टिशुणं भवेत्‌ । तस्यास्तीरेतुये बृक्षाः पतिताः काळपययात्‌ 
'शितोयसंस्पृष्टास्ते$पिया न्तिपराडुतिम्‌ । द्वितीया तु महाभागाविशव्यकरणीशुभा 
तीथे नर: त्वात्वा विशल्यो भवति क्षणात्‌ | तत्रदेवगणा.सर्वे सकिन्नरमहोरगाः 
| |hिरक्सगन्धर्चा ऋषयश्य तपोधनाः । सर्वे समागतास्तत्र पर्वतेऽमरकण्टके ॥ ५७ ॥ 

थि सर्वे: समागम्य मुनिभिश्च तपोध्रनेः । नमेदामाश्रिता पुण्या विशल्यानाम नामतः 

|| उत्पादिता महाभागा सर्वपापप्रणाशिनी। 

£| तत्रस्नात्वा नरो राजन! ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ॥ ५६ ॥ 

रजनीमेकाङ्कलानान्तारयेच्छतम्‌ । कपिला च विशाब्या च श्रूयते राजसत्तम | 


| 


ण पुरा प्रोक्ते लोकानां हितकाम्यया । तत्र स्मात्वा नरो राजन्नश्वमेघफळंलमेत्‌, 

1 स्तुयःकुर्यात्‌ तस्मिस्तीर्थे नराधिप ! । सर्वेपापविशुद्धात्मा रुद्रलोक॑सगच्छति 

॥श्यास्तु राजेन्द्र ! पुराणेयन्मया श्रुतम्‌। यत्र तत्र नरःस्नात्वा चाश्वमेघफललमेत्‌ 
rb 3. रे 5 

ह त्युत कूले रुद्रलोके चसन्ति ते । सरस्वत्याश्च गङ्गायां नम्ंदाया युधिष्ठिर !। 

भे ७ ५ € 

| जाने च दानञ्च यथा मे शाङ्करोऽव्रबीत्‌। परित्यजतियःप्राणान, पर्वतेऽमरकण्टके 

शि | ८ झु ८३ दि (9 नोमि मि र्लडः ॥६६ 

छ | फो रिशत साग्रं रुद्रलोके महीयते । नमंदाया जल पुण्य केनोमि मभिर्लङकतम्‌ ॥५५ 

जे शिरसा चन्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते । नर्मदा पर्वतः पुण्या त्रह्महत्यापहारिणी ॥ 

4२ € 
| वासेन मुच्यते ब्रह्महत्यया । एवं रम्या च पुण्या च नर्मदा प 


७ 
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रे मिपि छोकानां पुण्या हा महानदी । घटेश्वरे महापुण्ये गङ्गाद्वारे तपोचने ॥ 
4 १9 Ly : ह ४ € दोः ङ्ग 
| पे द्विजाः स्युः खं शितव्रताः । श्रुतं दशणण सुर्य नमेदोद्‌धिसङ्गमे ॥ 
"| श्रीमत ° न शोत्यधिकशततमोऽध्यायः । 
त्र्‌ णंन नाम पञ्चाशात्यांच > 
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ण्डुनन्द्न !। | 


षडशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
नर्मदामाहात्म्ये ज्याठेखरतीथमाहात्म्यवर्णनम्‌ । 
माकण्डेय उचाच । 
नर्मदा तु नदीश्रेष्टापुण्यात्‌ पुण्यतमाहिता । सुनिभिस्तुमदाभागे विभक्तामोक्षकाि 
यज्ञोपचीतमात्राणि प्रविभक्तानि पाण्डच । तेषु स्नात्वा तु राजेन्द्र ! सवेपाप 
ज(ज्वा)लेश्वर परन्तीथं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ । 
तस्योत्पत्ति कथयतः शणु त्वं पाण्ड्नन्द्न ! ॥ ३ ॥ 
पुरा मुनिगणाः सवे सेन्द्राएचेष मरुङ्गणाः । भयो द्विग्ना चिरूपाक्षंपरित्राय 
श्रीभगचाजुचाच । 
' स्वागतं तु सुरश्रेष्ठाः ! किमर्थमिह चागताः । 
कि दुःखं को नु सन्तापः कुतो चा भयमागतम्‌ ॥ ५ ॥ 
कथयध्वं महाभागा एवमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
एचमुक्तास्तु रुद्रेण कथयन्‌ संशितत्रताः ॥ ६ ॥ 
ऋषय ऊचुः । ' वै त्रि 
अतिवीय्यो महाघोरो दानघो बलदर्पितः । घाणोनामेतिविख्यातो यस्य 
गगने सततं दिव्यं भ्रमतेतस्य तेजसा ! । ततो भीता विरूपाक्ष ! त्वामेष 
त्रायस्व महतो दुःखात्‌ त्वं हि न: परमा गतिः । एवं प्रसादं देवेश ! ल थि 
येन देवाः सगन्धर्षाः सुखमेधन्ति शङ्कर! । परां नि तिमायान्तितत्मी र हा 
श्रीभगवानुघाच । | 
पतत्‌ सवं करिष्यामि मा विषादं गमिष्यथ । त 
अचिरेणेच कालेन, कुर्य्या युष्मत्‌ सुखाचहम्‌॥ ११॥ | प्रति ! 
आश्वास्य स तु तान्‌ सर्व्वांननमेदातरमाश्रितः। चिन्त "4 
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स्व नश 


kr] $| दाणपुरे नारद्गमनम्‌ # ५५५, 


: अथ केन प्रकारेण हम्दन्यं त्रिपुर मया । 
| पंवित्य भगवान नारदं चास्मरतदा । स्मरणादेव ! संप्राप्तो नारद: समुपस्थितः 
मारद्‌ उवाच | 

आज्ञापय महादेव ! किमर्थश्व स्म्वतो ह्यहम्‌ । 

कि कार्य्यन्तु मया देव ! कर्तव्यं कथयस्व मे ॥ १४॥ 

| श्रीसगचानुचाच । 

क गारद ! तत्रैव यत्र तत्त्रिपुरं महत्‌ । वाणस्य दानवेन्द्रस्य शीघ्रं गत्वा च तत्कुरु 

।एदेपतास्तत्रस्त्रियश्वाप्सरसांसमाः । तासां वै तेजसाविप्र ! भ्रमते त्रिपुरन्दिचि 

तु पिप्रेन्द ! मतिमन्यां प्रबोधय । देवस्य घचनं शरुत्वा सुनिस्त्वस्तिचिक्रमः 
| हृदयनाशाय प्र विष्टस्तत्‌ पुरं प्रति । शोभते तत्पुरं दिव्यं नानारल्लोपशो मितम्‌ 

1 बेस्तीणं ततो द्विगुणमायतम्‌ । ततो ५पश्यद्धि तत्रेच वाणन्तु बलदर्पितम्‌ ॥ 

|ऐण्डलकेयूरमुकुटेन विराजितम्‌। हारदोरखुवर्णेश्र चन्द्रकान्तचिभूषितम्‌ ॥ २०॥ 

' "य रल्लाढ्या बाहू कनकमण्डितौ । चन्द्रकान्तमहावज़्मणिविद्रुमभूषिते ॥२१॥ 

1. युतिनिभे निविष्टं परमात्मने । उत्थितो नारदं टट दानवेन्द्रो महाबल: ॥ 

| रद वाण उचाच । 

| वषे! त्वं स्वयं प्राप्तो".अर्घ्य पाद्यं निवेदये । 

a सोऽभिवाद्य यथान्यायं क्रियतां किं द्विजोत्तम ! ॥ २३ ॥ 

| "पतो विप्र ! स्थीयतामिदमासनम्‌ । एवं सम्भाषयित्वा तुनारदंक्रषिसत्तमम्‌ 

पस्य भार्या महादेवी ह्यनौपम्या तु नामतः ॥ २४ ॥ 

नावल अनौपस्योवाच । 

| मेण देचास्लुष्यन्ति नारद ! ब्रतेन नियमेनाथ दा 

८ 0) ` नारद:उचाच । 

४ पुती चाह ब्राह्मणे वेदपारगे । ससागरबनद्वीपा दत्ता भवति मेदिनी ॥ २६ 

4030 फाशेबिग्राने/वसर्वकामिकीः १०मोढते. खु खिर, 6 कालमक्षयं रुतशासनप. & 


नेन तपसापि वा ॥ 


५५६ ` # मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ षड़शीत्यधिकशततो| 
आ्रामलकपित्थानि वद्राणि तथेच च । कद्म्वचस्पकाशो काननेक चिविधदुमर। 
अश्वत्थपिप्पलाचेवकदछीवरदाडिमान्‌ । पिचुमन्दं मधूक च उपोष्य खरी दृदाति॥ 
स्तनौ कपित्थसद्वशाघुरू च कद्छीसमौ । अश्वत्थे घन्दनीया च पिचुमन्दे सुगि 
चम्पके चम्पकाभा स्याद्‌शोफे शोकवजिता । मधूके मधुरं बक्ति घरे च सदुगातरि। | 
बद्री सवदा स्रीणां महासौभाग्यदायिनी । कुवकुटी कर्कटी चैव द्रव्यषष्ठी न शसो. 
कदम्वमिश्रकनकमज्ञरीपूजनं तथा । अनन्निपक्षमन्नञ्च पक्कान्नानामभक्षणम्‌ ॥ शा 
फलानाञ्च परित्याग: सन्ध्यामौनं तथैव च । प्रथमं क्षेत्रपालल्य पूजा कार्या प्रयत 
तस्या भवति चे भर्ता मुषप्रक्षः सदानघे ! । अष्टमी च चतुर्थी च पञ्चमी द्वादशी | 
संक्रान्तिविघुवच्चेवदिनच्छि्रमुखंतथा । एतांस्तु दिव लान्‌दिव्यानुपवासन्तियाि 

तासान्तु धम्मयुक्तानां स्वर्गवासो न संशय: ॥ ३६ ॥ 2 
कलिकालुष्य निमुक्ता: सर्वेपापचिवर्जिता: | उपवासरतां नारीं नोपसर्पति ताँ पम 


वा अनौपम्यो वाच । व. 
स्मतूछृतेन पुण्येन पुराजन्मक्कतेन घा। भवदागमनं भूतं किञ्चित्‌ पृच्छाम्यह र ७ 


अस्ति विन्ध्यावलिर्नामवलिपल्लीयशस्विनी । श्वश्रर्ममावि चित्रेन्द्र ! न तुष्यति है 
शबशुरोऽपि सवेकालंदृषट्टाचापि न पश्यति । अस्तिकुम्मीनसीनाम ननान्दापाफ । | 
इडा चवाङ्गुडीमंगं सदा काळं करोति च। दिव्येन ,तु पथा याति ममसौख्यं ह 
ऊपरेण रोहन्ति बीजं कुर्यात्‌ कथंचन । येन बतेन चीर्णेन भवन्ति षश | 

तदुवतं बरूहि चिप्रेन्द्र | दासभावं त्रजामि ते ॥ ४२॥ 


र 


% हु नारद्‌ उघाच । [रे 
यदेतत्ते मथापूर्ब' वतमुक्त शुभानने ! अनेन पार्वती देवी चीर्णेन वरवर्णिति मौ 
शङ्करस्य शरीरस्था चिष्णोर्लक्ष्मीस्तैव ख। सावित्रीत्रह्मणश्चैव वसि 
एतेनोपो बितेनेह भर्ता स्थास्यति ते वशे। श्वश्रूश्चशुरयोश्चैव मुखबन्धी क 
एव श्रुत्वा तु सुश्रोणि यथेष्टं क्त महस । नालाः श्रुत्वा राज्ञी १. | 


ग्र न रन्द्र ७ ¢ (१1 ण 
साद कुरचिपेन्द | दानं आहायधेष्सितम्‌। सुखर्णमणिरल्नाति वस्त्राण 
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~ 


:] # तरिपुरविनाशाथं रुद्रस्य वाणपुरे गमनम्‌ # 5 


तच दास्यामहं चरि ! यच्चान्यदपि दुर्लभम्‌ । 
प्रगृहाण द्विजश्रेष्ठ ! प्रीयेतां हरिशङ्करौ !। ४८ ॥ 

नारद्‌ उचाच | 
॥ दीयताम ! क्षीणवृत्तिर्नु योद्विजः | अहन्तुसर्वसम्पन्नोमद्गक्तिः क्रियतामिति 
तासां मनो हृत्वा सर्ासान्लु 'पतिब्रिताः । जगाम भरतश्रेष्ठ! स्वकीयंस्थानकंपुनः 
हृद्या अन्यतो गतमानसा। पुरे छिद्रे सपुत्पन्नं बाणस्य तु महात्मन: ॥५१॥ 
| मत्स्यपुराणे नमेदामाहात्स्येबाणाख्यरानत्रर्णनं नाम षडशीत्यधिकशततमोऽध्यायः 


गर्छ 


या ड्य पित 


सप्ताशोत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


त्रिपुरविनाशाथ रुद्रस्य वाणपुरे गमनम्‌ | 

मार्कण्डेय उवाच । 

{" पच्छसि कौन्तेय ! तन्मेकथयतः शगु । पत स्मिननन्तरै रुद्रो नमंदातटमाश्रितः ॥ 
(शवर स्थानं तरिघुळोकेषु विश्रुतम्‌ । तस्मिनस्थानेमहादेघो चिन्तयत्त्रिपुरै बधम्‌ 
गाण्डीवं मन्द्रं कृतवा गुणं कृत्वा च वासुकिम्‌ | 

स्थाने कृत्वा तु वैशाखं विष्णुं कृत्वा शपेत्तमम्‌॥ ३॥ ` 

| भमि भतिष्ठाप्य मुखे घायं समर्पयन्‌ । हयांश्च चतुरो वेदान्‌खवेदेचमयं रथम्‌॥ 
। ग श्विनो देवावक्षो बञ्रधरः स्वयम्‌ | सतस्याज्ञां समादाय तोरणे धनदःस्थितः 
दक्षिण हस्तेचामेकाळस्लु दारणः । चक्रे ट्घमरकोख्यस्तु गन्धर्वालोकचिश्रुताः 
श्रेष्ठ ब्रह्मा चैव तु खारथिः। एवं कृत्वा तु देवेशः सर्वदेवमयं स्थम्‌ ॥७॥ 
त्‌ स्थाणुभूतस्तु सहस्नपरिवरसरान्‌ । यदात्रीणिसमेतानिअन्तरिक्षेस्थितानिवे 
ग ज्रिशद्येन तदा तानि व्यभेद्यत्‌ | शरःप्रचो दितस्तेन रुद्रेणई त्रिपुर प्रति ॥६ 


€ 
यो जाता बळन्तासां व्यशीर्यत । उत्पाताश्वेपुरेतस्मिनप्ादुभू ताःसहखशः - 
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पुष्ट % मत्स्यपुराणम्‌ छ [ सप्ताशीत्यधिकात्य|; 


त्रिपुरस्य घिनाशाय कालरुपा भवंस्तदा । अट्टहासं प्रझुः्च न्ति हयाः काष्ठमयासतर। 


निमेषोन्मेषणञ्चीच कुचेन्ते चित्ररूपिणः। स्वप्ने पश्यन्तिचात्मानं रक्ताम्वरविभूपि्। 
स्वप्ने तु सर्वे पश्यन्त विपरीतानि यानि तु । | 
एतान्‌ पश्यन्त उत्पातास्तत्र स्थाने तु ये जनाः ॥ १३ ॥ 
तेषां बलञ्च बुद्धिश्च हरकोपेन नाशिते । | 
त्तः सांचतेको घायुयु गान्तप्रतिमो महान्‌ ॥ १७ ॥ | 
'संमी रितोऽनरस्तेन उत्तमाङ्गेन धावति । ज्वलन्ति पादपास्तत्र पतन्ति शिखि 
सवेतो व्याकुलीभूतं हाहाकारमचेतनम्‌ । | 
| भगनोद्यानानि सर्वाणि क्षिप्र तत्‌ प्रत्यमज्यत ॥ १६ ॥ 
तेनेच पीडितं सर्व ज्वलितं त्रिशिखैः शारैः। दुमाश्चारामखण्डानिग्रृहाणि विवि 
दशदिष्वु परृत्तोऽयं समृद्धो हव्यवाहनः । मनःशिलानां पुञ्जानि दिशो दश विमा 
शिखाशतेरनेकेस्तु प्रजज्चाल हुताशन: । सर्व किशुकचर्णाभं ज्वरितं श्यते पुश 
'ग्रहादुग्रहान्तर॑ नेव गन्तुं धूमेन शक्यते । हरकोपानलैदंग्धं क्रन्दमानं सुढु वित 
प्रदीक्त सवेतो दिश्लु दह्यते त्रिपुर पुरम्‌ । प्रासादशिखराग्राणि व्यशोयेन्त सहा 
नानामणिविचित्राणि घिमानान्यप्पनेकधा । | 
गृहाणि चेव रम्याणि दह्यन्ते दीप्तवह्विना ॥ २२॥ षि ॥ 

धावन्ति दुमखण्डेषु वळभीषु तथा जना: । देचागारिषु सर्वेषु प्रज्वलन्त' | 
कन्द्न्ति चानलस्पृष्टा स्दन्ति विविधेः स्वरे: | दहन्ते दानवास्तत्र शतशो ६4 
'हंसकारण्डवाकीर्णा नलिन्यः सइपड्डजाः । द्वश्यन्ते5नलदग्घानिपुरोद्य 
अम्लानपडूजच्छन्ना विस्तीर्णा योजनायता:। गिरिकूटनिभास्तत्र प्रासादा 8 
पतन्त्यनलनिदेग्धा निस्तोया जर्दा इच । घरस्त्रीबालवद्धेघु गोष पछि 4 
' निदेयो व्यदहद्दहिहेरकोधेन प्रेरित: । सहस्तरशः प्रबुद्धाश्व॒ सुप्ताश्च बही जन | । 
पुत्रमालिङ्गय ते गाढं दहान्ते त्रिपुराश्रिना । | 
अथ तस्मिन्‌ पुरे दीप्ते स्त्रियश्वाप्सरसोपमाः ॥ २६ ॥ 
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पः] $ पुरै नारीणां विलापनमू # ' ७५६ 
भग्निज्चाळाइतास्त् ह्यपतन्‌ धरणीतले । 
काचिच्छ्यासा विशालाक्षी मुक्तावलिविभूपिता ॥ ३०॥ 

हिता सा तु पतिता धरणीतले । काचित्‌ कनकवर्णाभा इन्द्रनीळचिंभूंषिता ॥ 

| पतितं ट्टा पतिता तस्य चोपरि । काचिदादित्यसङ्काशाप्रमुक्ता च ग्रहेस्थिता ॥ 

बालाहता सा तु पतिता गतच्नेतना । उत्थितो दानचस्तत्र खड्‌ गहस्तो महाबल: 

गिरहतः सोऽपि पतितो धरणीतले । मेघवर्णापरा नारी हारकेयूरभूषिता ॥ ३४ ॥ 
श्वेतरूपधरा नारी बाळं स्तन्यं न्यधापयत्‌। 

` दह्यन्तं बालक॑ दृष्टा रुदते मेघशब्दचत्‌॥ ३५ ॥ 

तु दहन्न मिहरक्रो घेन प्रेरित: । काचिच्चन्द्रप्रमा सौम्या षत्रवेदूर्यभूषिता ॥३६॥ 
सुतमालिङ्ग्य वेपन्ती दग्धा पतति भूतले । 

काचित्‌ कुन्दैन्दुवर्णांभा या शयाना ग्रहे स्थिता ॥ ३७॥ 

हिते सा तु प्रतिबुद्धा सुदुःखिता । पश्यन्ती ज्वलितं सवं स्वसुतोमेदिवङ्गतः 

|  ऐदग्धमाळिय पतिता धरणीतले । काचित्‌ सुवर्णवर्णाभा नीलरलैचिभूषिता ॥ 

| पूमेनाकुलिता सा तु प्रप्ता धरणीतले । = 

। भन्या गृहीतहस्ता तु सखि ! दह्यति वालिकाम्‌॥ ४० ॥ 

('व्यरलाद्या हृष्टा दहनमो हिता । शिरसि हाअलि छत्वा विज्ञापयति पाचकम्‌ ॥ 

| ' यदि वैरन्ते पुरुषेष्वपका रिषु । स्त्रियः किमपराधन्ते गृहपञ्जरकोकिलाः ॥ 

| पापनिद्यनिर्कञञ ! कस्ते कोपः स्त्रयः प्रति । 

ह ग दाक्षिण्यं न ते ळज्ञा न सत्यं शौय्यचजितम्‌ ॥ ४३ ॥ 

छ शुपसगण तूपालम्मं शिखिन्यदात्‌ | कि त्वया न श्रुतं लोके ह्यवध्याःशुयोषितः 
| पेय गुणा होते दहनोत्सादनं प्रति । न कारुण्यंदयावापिदाक्षिण्यनस्त्रियःप्रति 

र ह कुर्वन्ति म्लेच्छापि दहन्तीं वीक्ष्य योषितम्‌ । 

8, रे को ह्यचेतनः ॥ ४६ ॥ 

| य rn स्त्रीणां किते निपातने. 
| सादनं प्रति । 
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र बै मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ सप्ताशीत्यधिकशत््रो|एः 


७६० 
दुषनिध णनिलेज ! हुताशिन्‌ | मन्दभाग्यक!। निराशत्वं ढुरावास बलाहहसि नि! 
एवं विलप्यमानास्ताजद्पन्त्यश्च बहन्यपि । अन्याःक्रोशन्तिसंक्रुद्धावालशोकेनमोह| 
दहते निदेयो घहिः संक्रुद्ध: पूवेशत्रुवत्‌ । पुष्करिण्यां जळं दग्यं कूपेष्वपि तथैव ब. 


अस्मान्‌ सन्दह्य म्लेच्छ! त्वं काङ्गति प्रापयिष्यसि । त 
एवं प्रलपतां तासां घहिवेचनमत्रतीत्‌.॥ ५१ ॥ । 
| 

अश्निरुवाच । न 


स्चचशेनेच युष्माकं चिनाशन्तु करोम्यहम्‌ । अहमादेशकता वै नाहँकर्तास्म्यनुप्रछ्‌। 
स्ट्रक्रोधसमाचिष्टो विविशामि यथेच्छया । ततो बाणोमह्दातेजास्त्रिपुरचीक्ष्यदील 
सिंहासनस्थः प्रोवाच हाहं देवेविनाशितः । अटपसत्वेईराचारेरीश्‍्वरस्य निषेद 
अपरीक्ष्य त्वहं दग्धः शडूरेणमहात्मना । नान्यः शक्तस्तु मा हन्तुंवज यिता || | 
उत्थितः शिरसा कृत्वा लिङ्गत्रिमुवनेश्चरम्‌ । निर्गतःसपुरद्वारातपरित्यज्यसुह k 
रल्ानियान्यनर्घा णिख्रियोनानाविधास्तथा । गृहीत्वाशिरसालिङ्गंगच्छनरगरत | 
स्तुवंश्च देवदेवेशं त्रिलोकाधिपतिशिवम्‌ । त्यक्त्वापुरीमया देव ! यदिवध्यो3 °] 
त्वत्प्रसादान्महादेच ! मा मे लिङ्गेचिनश्यतु । अचितं हि मया देव ! भक्त्या परया | | 
त्वतकोपायदि वध्यो ऽहं तदिदं माचिनश्यतु । ःछाध्यमेतनमहादेघ | त्वत्कीप द | 
प्रतिजन्ममहादेव ! त्वत्पादनिरतो ह्याइम्‌ । ओो(तो)रकच्छन्दसादेवंस्ती मित हि 
शिषशङ्करशवेहराय नमो भच भीम महेश्वर शवे नमः । 
कुसुमायुधदेहचिनाशकर त्रिपुरान्तक अन्धकशूलछधर ॥ ६९ ॥ 
प्रमदाप्रिय कान्त विभक्त नमः ससुरासुरसिद्धगणैर्नमित | 
, हयघानरसिद्गजेन्द्रमुखादतिभास्वददीर्घचिशालसुख ॥ ६३॥ 
उपलब्धुमशक्मतरेरमरैरसुरै; प्रथितोऽस्मि च बाहुशतैः | 
प्रणतोऽस्मि भवं भवभक्तिरतो चळचन्द्रकळाकुलदेव नमः ॥ ५ क । 
न च पुत्रकलत्रहयादि घनं मम तु त्बदनुस्मरणं शरणम्‌ | 
व्यथितोऽस्मि तु बाहुशतेव हुसिर्गमिता च महानरकस्य गति 
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रः श जाणक्तशंकरस्तुतिः # १ ५६१ 


र| न निवतेति जन्म न पापमतिः शुचिकर्म निषद्धमपि त्यज्ञति । 
॥| अनुकम्पति विश्रमति सति मम चेव कुकर्म निवारयति॥ ६६ ॥ 
३॥एत्रोटकन्दिव्यं प्रयः शुचिमानसः । वाणस्येच यथा रुद्रस्तस्यापि घरदो भवेत्‌ । 

एवं महादिव्यं श्रुत्वा देवो महेश्वरः । प्रसन्नस्तु तदा तस्य स्वयं देवो महेश्घरः 

| महेश्वर उवाच । 

|फित्वयाचत्स ! सौचर्णे तिष्ठ दानव !। पुपौत्रसुहृद्वन्धुभार्यावन्धुजनैः सह ॥ 
ति वाण | त्वमबध्यस्त्रिदशेरपि । भूयस्तस्य घरो दत्तो देवदेवेन पाण्डव ! ॥ 
किधाव्ययो लोके विचरस्वाकुतोभयः । ततो निवारयामास स्ट्रः सप्तशिखं तदा ॥ 
रक्षितं तस्य पुरं तेन महात्मना । भ्रमत्तु गगने दिव्यं रुद्रतेजःप्रभावतः ॥ ७२ ॥ 

| तरपुर॑-द्ग्घं शङ्करेण महात्मना । ज्वालामालाप्रदीघ॑ तत्‌पतितं घरणीतले ।9३॥ 

/ तितं तत्र श्रीशेळे त्रिपुरान्तके । द्वितीयं पतितं तस्मिन्‌ पर्वतेऽमरकण्टके ।9४॥ 

' धितेषु राजेन्द्र ! रुद्रको रिः प्रतिष्टिता । ज्घलत्तदपतत्तत्र तेन ज्वालेश्वरः स्म्वृतः ॥ 
| | उदुध्वेन प्रस्थितास्तस्य दिव्यज्वाला दिवङ्गताः । 

| दहाकारस्तदा जातो देघासुरक्कतो महान ॥ ७६॥ 

निदु माहेश्चरपुरोत्तमे । एवं वृत्तं तदा तस्मिन, पर्वतेऽमरकण्टके ॥ 99 ॥ 

चतुदेशाख्यं भुवन स भुक्तत्वा पाण्डुनन्दन ! | 

। का पषेकोटिसहस्तन्तु त्रिशत्कोट्यस्तथापराः ॥ ७८ ॥ ग १ 
| शेत प्राप्य राजा भवति घार्मिकः । पृथिवीमेकच्छत्रेण सुड स तु न सखाप 
|. महाराज ! पर्चतो 5मरकण्टके। चन्द्रसू्योपरागे त गच्छेद योऽमरकण्टकम्‌ 
भाइ दन्ति मतच खर्गळोकमवाप्नोति ट्रष्ट तत्र महेश्वरम्‌ ॥८१॥ 
| गमिष्यन्त राहुग्रस्ते दियाकरे। तदैवं निखिल पुण्यं पर्वतेऽमरकण्टके ॥८२ 
| सरेचस्त गिरि त्वमरकण्टकम्‌ । चान्द्रायणशतं साग्रं लभते नात्र स ॥ 
कानां विख्यातो5मरकण्टकः | एषपुण्यो गिरिश्रेष्ठ सिव न्धवसेचितः 
। ऐेताकीणो नानापुष्पोपशोभितः | स्तु सेव्यमानो महागिरिः | 
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५६२ र # मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ अष्टाशीत्यधिकाको 
यत्र सन्निहितो देखो देव्या सह महेश्वरः । ब्रह्मा चिष्णुस्सथा चेन्द्रो विद्याधरगेप 
ऋषिभिः किन्रैयक्लैनित्यमेच निषेषितः | वासुकिः सहितस्तत्र क्रीडते यन्तगो्र॥ 
प्रदक्षिणन्तु यः कुर्यात्‌ पर्वतेऽमरकण्टके । पोण्डरीकरूय यज्ञस्य फलं प्रापनोति मरत 
तत्र ज्वालेश्वरं नाम तीथ सिद्धनिषेषितम्‌ । 

तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति ये स्ृतास्तेपुनभेचाः ॥ ८६ ॥ 

ज्वालेश्वरै महाराज! यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । 
चन्द्रसूय्योपरागषु तस्यापि शएणु यत्‌ फलम्‌ ॥ ६० ॥ 
सवेकम्मेचि निर्मुक्ते ज्ञानविज्ञानसंयुतः । रुद्वलोकमचाप्नोति यावदा भूतसंपवम ६ 
अमरेश्वरदेवस्य पर्वतस्य उभे तरे । तत्र ता ऋषिको्यरूतु तपस्तप्यन्ति सुरत 
समन्ताद्योजनक्षेत्रो गिरिश्चामरकण्टकः । अकामो चा सकामो वा नर्मदायां श 
स्नात्वा मुच्यति तेः पापे रुद्रलोकं स गच्छति। | 
इतिश्रीमत्स्यपुराणे नर्मदामाहात्म्ये ज्वाळेश्‍वरतीर्थमाहात्म्यवर्णनं नाम 

सप्ताशीत्यथिकशततमो5६्याय: । 


अशशीत्यधिकशततमो5व्यायः 
° ° 
नमंदाप्राहात्म्ये काबेरीसंगममाहात्म्यवणनम्‌ | 
सूत उचाच । तपो 
पृच्छन्ति ते महात्मानो मार्कण्डेय महामुनिम्‌ । युधिषठिरपुरोगास्ते र 
आख्याहि भगवन्‌ | तथ्य कावेरीसङ्गमो महान्‌ । | 
लोकानाञ्च हितार्थाय अस्माकञ्च पित्रद्यये ॥ २ ॥ 
सदा पापरता ये च नरा दुष्छतका रिणः । मुच्यन्ते सर्वेपापेम्यो 
एतदिच्छाम चिज्ञाट भगवन घक्तमर्दसि ॥ ३ ॥ 
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पः] » कावेरीसंगममाहात्म्यवर्णनम्‌ # ५६३ 


मार्कण्डेय उवाच । 
एत्ववहिता: सर्वे युश्रिष्ठरपुरोगमाः। अस्ति वीरो महायक्षः कुवेरः सत्य विक्रमः 


| _^ ९ 
वमा फा] 


तप्यत यक्षेन्द्रो/द्व्यं चर्षशतंश्महत्‌ । तस्य तुष्टो महादेवः प्रदातुं वरमुत्तमम्‌ ॥७। 
भो यक्ष! महासत्व ! घरं त्रूहि यथेप्सितम्‌ । ब्रूहि कार्य यथेष्टर्तु यद्वामनसिवतेते 
कुवेर उवाच। 


सङ्गमं तत्र सर्वपापप्रणाशनम्‌ । ये नरा नाभिजानन्ति घञ्चितास्ते न संशयः ॥ 
| सवेप्रयललेन तत्र स्रायोत मानवः । कावेरी च महापुण्या नर्मदाच महानदी॥१३ 
| त्वा तु राजेन्द्र ! ह्य्चयेदुवृषभध्वजम्‌ | अश्वमेधफल प्राप्य रुद्रलोके महीयते॥ 
| विशयः कुर्याद्यश्च कुर्य्यादनाशकम्‌। अनिवर्त्या गतिस्तस्ययथामे शाङ्करोऽत्रचीत्‌ 
मानो वरस्जीमिः क्रीडते दिवि रुद्रवत्‌ । षछिवर्षसहस्नाणि षश्िकोट्यस्तथापरा:॥ 


2 


| खलोकस्थो यत्र तत्रैव गच्छति । पुण्यक्षयात्‌ परिभ्रो राजा भवति धामिकः 
| भोगवान्‌ दानशीलश्च महाकुलसमुद्ठवः । 

तत्र पीत्वा जळ सम्यक्‌ चान्द्रायणफळं लभेत्‌ ॥ १८ US 

'न्तते मर्त्यां ये पिबन्ति शुमंजलम्‌ ।-गङ्कायम्ुनयोरमध्येयत्‌ फळं प्राप्चुया्नरः 
कावेरीसङ्गमे स्नात्वा तत्‌ फलं तस्य जायते ॥ १६ ॥ 


| तु राजेन्द्र ! कावेरीसङ्गमे महत्‌ । पुण्य महतफलं तत्र सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
| 'वस्यपुराणे नादामाहातमयेकावेरीखंगमवर्णनं नामाष्टाशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
Case Ff १ 
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एकोननवत्यधिकशततमो ऽध्यायः | 
नर्मदामाद्वात्म्ये नानाविधतीथमाहात्स्यवणेनमू । | 
| 


१ 


मार्कण्डेय उघाच । 
नामंदे चोत्तरे कूले तीर्थं योजनविस्तृतम्‌ । मन्त्रेशवरैति विख्यातं सर्वेपापहर पण 
तत्रस्नात्वा नरो राजन्‌ ! देवतैः सह मोदते । पञ्चवषेसहस्ताणि क्रीडते कामस] 
गर्जनञ्च ततो गच्छेद्यत्र मेघस्तथोत्थितः । इन्द्रजिन्नाम संप्राप्तस्तस्य तीर्थप्रभाव॥। 
मेघनादं ततो गच्छेद्यत्र मेघानुगजितम्‌ । मेघनादो गणस्तत्र परमां गणताडूतः1' 
ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र | तीर्थमाम्रातकेश्चरम्‌ । FE . 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌! गोसहस्रफलं लमेत्‌॥ ५॥ हे 
नमंदोत्तरतीरेतु तीथन्तु विश्रुतं भवेत्‌ । तस्मिस्तीथ नरः स्नात्घो तर्पयेत्‌ पिक 
सचान्‌ कामानवाप्रोति मनसा ये विचिन्तिताः । 
ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र ! ब्रह्माचतेमिति स्मृतम्‌ ॥ ७॥ वि... 
तत्र सन्निहितो ब्रह्मा नित्यमेच युधिष्ठिर! । तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र ! ब्रह्मो ol 
ततोऽगारेश्वरं गच्छेन्नियतो नियताशनः । सर्वपादविनिर्मुक्तो स्द्रलोकस | 
ततो गच्छेच्च राजेन्द्र ! कपिळातीर्थसुत्तमम्‌ । | 
तत्र खात्वा नरो राजन्‌! कपिळादानमाप्नुयात्‌ ॥ १० ॥ 
गच्छेत्‌ करजतीर्थन्तु देघषिंगणसेचितम्‌ । FE 
तत्र खात्वा नरो राजन! गोलोकं समचाष्नुयात्‌॥ ११ द | 
ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र कुण्डळेश्वरमुत्तमम्‌ । तत्र सन्निहितो सद्रस्तिधति 2. 
तत्र ज्ञात्वा तु राजेन्द्र ! हमवध्यस्त्रिदशैरपि। पिप्पलेशन्ततो गच्छेत सी 


तत्र स्तात्वा तु राजेन्द्र ! रुद्रलोके महीयते । ततो गच्छत्त राजेन्द्र! चि (९ ७ 


तत्र देघशिला रम 
Eo रा मि निम्मिता॥, तज, eGangotni 
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| 
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Re 


पा] २ भयः चिधतीर्थमाहात्म्यचर्णनम्‌ ॐ १६५ 


रा सरिता श्रेष्ठा रुद्रदेहा द्विनिःस॒ता । तारयेत्‌ सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च 

।क्िधिदेवेन त्वीश्वरेण महात्मना । कथिता ऋषिसङ्घेभ्यो ह्यस्माकञ्च विशेषतः ॥ 

मुनिभिः संस्तुता ह्योषा नम्मंदा प्रवरा नदी । 

| ख्दरदेहवाद्विनिष्कान्ता लोक्नानां हितकाम्यया ॥ १६॥ 

| पहर नित्यं सवेदेचनमस्क्कता । संस्तुता देचगन्धर्चैरप्सरोभिस्तर्थेच च ॥ २० ॥ 

र पुण्यजले ह्याद्ये नमः सागरगामिनी ! । नमस्ते पापशमनि ! नमोदेवि ! वरानने ! 

नमोऽस्तु ते ऋषिगणसिद्धसेविते ! नमोऽस्तु ते शङ्कसदैहनि:सते ! । 

नमोऽस्तु ते घर्म्मभरतां बरप्रदे ! नमोऽस्तु ते सर्वपवित्रपावने ! ॥ २९॥ | 

र पठतेस्तोत्रं नित्यंश्रद्धासमन्वितः । ब्राह्मणो वेदमाप्नोति क्षत्रियो विजयीभवेत्‌ | 
उ्मते लाभं शूद्रश्चैव शुभाङ्गतिम्‌ । अर्थार्थी लभते हाथं स्मरणादेव नित्यशः | 

शं सेवते नित्यं स्वयं देवो महेश्वरः । तेत पुण्या नदी शैया ब्रह्मह॒त्यापद्दारिणों ॥ 

| शति श्रीमत्स्यपुराणे नर्मदोत्तरेनाना विधतीर्थमाहात्म्यकथनं नामो- 


ननचत्यधिकशाततमो ऽध्यायः । 


नवत्यघिकशततमोऽध्यायः 


र विधतोर्थमाहात्म्यवणनम्‌ । 
नमंदामाहात्म्ये नानाविधतार्थ म्हि 
मार्कण्डेय उचाच । 
प्रह्माया ऋषयश्च तपोधनाः । सेवन्ते नम्मंदा राजन्‌ ! रागक्रोधचि 


| 
\ युधिष्ठिर उचाच 
5 ` र समाख्याहि यथाचन्सुनिसत्तम ! 
A शुखं देघस्य तु महीतले । तत्र पुण्य समा 
१ कपडे 
|, मार्कण्डेय उचाच | 1 
| ति विख्यात तीर्थ पं महत्‌ । तत्र स्नात्वां$चेयेद्देवं गोसहस् 
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वर्जिताः 


५६६ कै मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ नवत्यधिकशत्तरो |] 


त्ररात्रङ्टारयेद्यसतु त्रस्मिस्तीर्थे नराधिप ! । अचेयित्चा महादेव पुनजेन्म न विद्ये|फिप् 
भीमेश्वरं ततो गच्छेन्नारदेश्वरमुत्तमम्‌। आदित्येशं महापुण्यं तथाघुत मधुन्रवम्‌॥॥ 
नन्दिकेशं परिष्वञ्य पर्याप्त जन्मनः फलम्‌ । वरुणेशं ततः पश्येत्‌ स्वतन्त्रेशवरमेव धं 
सवताथफल तस्य पञ्चायतनद्शेनात्‌ ॥ ६ ॥ 
ततो गच्छेत्तुराजेन्द्र | युद्धयत्रसुसाधितम्‌ । को रिलीर्थन्तु विख्यातमसुरायत्रमोहिः 
यत्रेच निहता राजन्‌! दानवा चळद्पिताः । तेषां शिरांस्यशृह्वन्त सर्वे देवा: समागत 
तैस्तु संखापितो देवः शूलपाणिवृषध्वज:। को टिचिनिहता तत्र तेन कोटीशरसस 
दशेनात्तस्य तीथस्य सदेहः स्वगमार्हेत्‌ । यदा त्विन्द्रेण श्ुद्रत्वाद्ज्रङ्गीलेन यति 
तदाप्रभृति रोकानांस्वर्मार्गा निवारितः | सघृतं श्रीफलं जग्ध्वा छत्वाचैषप्रद 
पावत सहदीपन्तु शिरसा चेच धारयेत्‌ । सर्वकामसुसम्पन्नो राजा भवति पापड 1९ 
मृतो स्द्रत्वमापोति ततोऽसौ जायते पुनः । 
स्वगादेत्य भवेद्राजा राज्यं कृत्वा दिवं व्रजेत्‌ ॥ १३ ॥ 
बहुनेत्रं ततः पश्येत्‌ त्रयोदस्पान्तु मानव: । स्नातमात्रो नरस्तत्र सर्वयक्षफलं क 
ततो गच्छेतु राजेन्द्र! तीर्थ परमशोभनम्‌ । नराणां पापनाशाय हागस्त्येश्वः 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌! व्रहालोके महीयते । कार्तिकस्य तु मासस्य कृष्ण 
घृतन स्नापयेद्देवं समाधिस्थो जितेन्द्रियः । एकर्षिश्कुलोपेतो न च्यवेदेश्‍वरात; 
थेचुसुपाहनच्छत्रे दद्याच्च घुतकम्बलम्‌ । भोजनं चेव विप्राणां सवं कोटिगुण म 
ततोगच्छेचराजेन्द्र ! घलाकेश्चरमुत्तमम्‌ । तत्र स्नात्वा नरोराजन्‌ ! सहास 
नमदा दक्षिणे कूले तोर्थ शक्रस्य विश्रुतम्‌ । उपोष्य रजनीमेकां स्नानं ती | 
स्नान हत्या यथान्यायमर्चये्चजनाईनम। गोसहरूफलं तस्य विष्णुळीक हि 
ऋषितीर्थ ततो गच्छेत्‌ सर्वपापहरं नणाम्‌। 
स्नातमात्रो' नरस्तत्र गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ २२॥ 


स ततो गच्छेद, ब्रह्मणा निर्मित पुरा । 
सनात्वा. नरो राजन्‌! व्रहालोक महीयते ॥ २३ ॥ 
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एकं गच्छेदमरैः स्थापितं पुरा । स्नातमात्रो नरस्तत्र रुद्रलोके महीयते ॥२४। 
छेच राजेन्द्र ! राचणेश्वरमुत्तमम्‌। तत्‌ पञ्चायततं ट्टा मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ 
रयं ततो गच्छेद्वणेम्यो मुच्यते रुचम्‌ । षटेश्वरं ततो दृष्टा पर्याप्तं जन्मनः फलम्‌ 
भीमेश्वर ततो गच्छेत्‌ सर्वव्याधिविनाशनम्‌ । 

स्नातमात्रो नरो राजन! सर्वेदुःखेः प्रमुच्यते ॥ २७॥ 

छतु राजेन्द्र ! तुरासङ्गममुत्तमम्‌ । तत्र ख्ात्वामहादेवमचे यन्‌सि द्विमाप्नुयात्‌ 


छे राजेन्द्र ! पिङ्गलेश्वरमुत्तमम्‌ । अहोरात्रोपवासेन त्रिरात्रफळमाप्नुयात्‌ 
तस्मिस्तीथ तु राजेन्द्र | कपिलां यः प्रयच्छति । 
यावन्ति तस्या रोमाणि तत्प्रसूतिकुलेषु च ॥३९॥ 
म * कर्यात्तत्र तराधिप ! ॥३३॥ 
हस्राणि रुद्रलोके महीयते । यस्तु प्राणपरित्यागं कुर्यात्त / 
मोते काळं याचच्चन्द्रदिवाकरौ । नर्शदातरमाश्रित्य तिष्टेयुयत्र 
सगेमायान्ति सन्तः सुङतिनोयथा। सुरेश्वरंततोगच्छेन्नारना करकोटकश्वस्स्‌ 


व्यासेन दक्षिणेन ततो गता ॥ 


| ` पुरा तत्र तिता महानदी । डुङ्कारिता तु 
1 व्यासभीता महानदी । डुङ्क दते काळंयावचन्द्रदिवाकरो 


; यः कुर्यात्‌ तस्मिस्तीर्थ नराधिप । अक्षयं मो 
"पासस्तस्य भवेत्‌ प्रीतः पराप्नुयादीप्सितं फलम्‌. | 


| पेण वेष्टयित्वा तु दीपो देयः व ड उ र | ऐरण्डीतीर्थमुत्तमम्‌ 


मारि ने शुचिभूत्वा 
ख शुक्रपक्षे चाष्टमी । शुचि 
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५६८ 
ब्राह्मणं भोजयेदेकं को टिभेचति भोजिता। मृत्तिकां शिरसिस्थाप्यह्यवगाद्यच अर 
नमेदोदकसंमिश्रं सुच्यते सवे किल्विषेः । | 
प्रदक्षिणं तु यः कुर्यात्‌ तस्मिस्तीथ नराधिप ॥४५॥ 
प्रदूक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा बसुन्धरा । ततः खुवर्णसलिले स्नात्वा दत्त्वातु का 
काञ्चनेन चिमानेन रुद्रलोके महीयते । ततः स्वर्गाळृच्युतः कालाद्राजा भवति पीप 
ततो गच्छेच्च राजेन्द्र ! हीक्चुनद्यास्तु सङ्गमम्‌ । त्रैलोक्य विश्रुतं दिवयंतत्रस निहि 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌! गाणपत्यमवाप्नुयात्‌। : । 
स्कन्द्तीथ ततो गच्छेत्‌ सवेपापप्रणाशनम्‌ ॥४६॥ | 
तत्तीथं त्रिविधं पापं स्लानमात्राह्ययपोह॒ति। लिङ्गलारं ततोगच्छेत्‌ खानंतत्र 
गोसहस्रफलं तस्य रुद्रलोके महीयते । भङ्गतीथँ ततो गच्छेत्‌ सर्वेपापप्रणाशनप्‌ ग 
तत्र गत्वा तु राजेन्द्र ! स्नानं तत्र समाचरेत्‌ । सप्तजन्मकतैः पापैमुंच्यते नार र 
पटश्चर ततो गच्छेत्‌ सचेतीर्थेमनुत्तमम्‌। तत्र स्रात्वानरो राजन! गोसहरूफः 
सङ्गमेशन्ततो गच्छेत्‌ सर्वदेवनमस्कृतम्‌। स्वानमात्रान्नरस्तत्र चेन्द्रत्वं मेत्‌ 
कोटितीर्थं ततो गच्छेत्‌ सर्वपापहरं परम्‌ । 
तत्र स्नात्वा नरो राज्यं लभते नात्र संशयः ॥५५॥ 
तत्र तीथं समासाद्य द्त्वा दानं तु यो नरः। तस्य (तीर्थप्रभावेण सर्व ६ 
अथ नारी भवेत्‌ काचित्‌ तत्र स्नानं समाचरेत्‌ । 
गौरीतुल्या भवेत्‌ सापि त्विनद्रपल्ली न संशय: ॥५७॥ 
अङ्गारेशं ततो गच्छेत्‌ स्नानं तत्र समाचरेत्‌ । रुनातमात्रो नरस्तत्र 
अङ्गारकचतुथ्यान्तु स्नानं तत्र समाचरेत्‌। अक्षय मोदते काळं शुचि 
अयोनिसस्भवे स्नात्वा न पश्येद्योनिसङ्कटम्‌ । 
पाण्डवेशन्तु तत्रैव ज्ञानं तत्र समाचरेत्‌ ॥६०॥ 
अक्षयं मोदते कालमबध्यैखिद्शैरपि । विष्णुलोकं ततो गत्वा 
त वा महाभोगा म बड ततोग टेक 
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संप्राप्तो यदिच्छेत्‌ तस्य तद्भवेत्‌ । चन्द्रभागांततोगच्छेत्तत्रस्नानंसमाचरैत्‌ | 


| 


स्तातमात्रो नरो राजन्‌ ! सोमलोके महीयते । 
ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र ! तीर्थ शक्रस्य विश्चुतम्‌ ॥६४॥ 
देवराजेन देवैरपि नमस्छतम्‌। तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌! दानंदत्वातुकाञ्चनम्‌ | 
ग्ना नीलवर्णामं वृषभं यः समुत्सजेत्‌ । वृषभस्य तु रोमाणि तत्मसूतिकुठेष च॥ 
्रसह्लाणि नरो हरपुरे चसेत्‌ । ततः स्वर्गात्परिस्रष्टो राजाभवति तोय चात ॥ 
वि श्‍वेतवर्णानांसहस्त्राणां नराधिप! । स्वामी भवति मत्येषु तस्य तीथंप्रभावतः 


| । तर्पयेत पितृदेवताः 
गच्छेत राजेन्द्र ! घ्रह्मावतेमचुत्तमम्‌ । तत्नस्नात्वानरोराजन्‌ ! तर्पयेत्‌ पितृदे 


मीण रजनीमेकांपिण्डंद्रवा यथाविधि । कन्यागते तथा दित्येअक्षयं वाल्ला 
॥hिचचराजेनद्र | कपिलातीर्थमुत्तमम्‌ । तत्रस्नात्बानरोराजन्‌ कपिलांयःप्रयच्छति 
| सम्पूर्णृथिवीं द्त्वा यत्‌ फळं तदवाप्युयात्‌ | 
£ नर्मदेशं परं तीर्थं न भूतं न भविष्यति ॥ ७२ ॥ जे 
११ ज़ात्वा नरो राजन्नशवमेधफळं लमेत्‌। नर्मदादक्षिणे कूले सङ्गमेश्वस्मुत्तमम्‌ 

| तत्रस्नात्वा नरो राजन्‌ ! लरवेयक्षफलं लमेत्‌। 
, तत्र सर्वाद्यतो राजा पृथिव्यामेव जायते ॥ ७४ ॥ 


i ° तीर्थ परमशोभनम्‌ ॥9५ | 
[मूः स्वव्याथिविवर्जितः वदे चोच कल अवति चाक्षयम्‌ 
|प्त्पायतनं दिव्यमी रे भाषितम्‌ । तस्य ीर्थप्रभावेण द्त्त 
त LS Fat सूर्यलोकंतु यान्ति ते 


नो ये तु ये च दुष्छृतकमिणः | मुच्यन्ते सर्वपापेभ्यः | 
"त संग्रा शुक्कपक्षस्य सप्तमी । घसैदायतने तत्र निराहा 
__ नेजञराव्याधितोमूको न चान्धो बघिरो$थ 
| सुभगो रूपसंपन्नः स्त्रीणां मवति घलभः 
| वं तीथे महापुण्यं मार्कण्डेयेन हक 5 
0 ये न जानन्ति राजेन्द्र ! घश्चितास्ते स ` 
|  गेगेश्‍वरं ततो गच्छेत्‌ खानं तत्र समाचरत्‌ । 
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वा । 
७६॥ 


५७०८ १ # मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ नवत्यधिकशत्तो यः 
स्मातमात्रो नरस्तत्र स्वर्गलोकमवाप्नुयात्‌ ॥ ८१ ॥ fr 
मोदते स्वर्गलोकस्थो यावदिन्द्राञ्चतुदेश 1 समीपतः स्थितं तस्य नागेश्वरतपोकम। शरिर 
तत्र ख्ात्वातु राजेन्द्र | नागलो कमवाप्चुयात्‌ । | 
बह्विभिर्नागकन्याभिः क्रीडते कालमक्षयम्‌ ॥ ८३॥ | 
कुवेरभचनं गच्छेत्‌ कुवेरो यत्र संस्थितः । कालेशारंपरं तीर्थ कुवेरो यत्र तोपितः 
तत्र स्रात्वातु राजेन्द्र | सवेसम्पदमाप्नुयात्‌ । ततःपश्चिमतो गच्छेत्‌ मारुताल्यमुत्ता 
तत्र खात्यातु राजेन्द्र ! शुचिभूत्वासमाहित: । काश्चनंतु ततोदद्याद्ययाशक्तिसुवुद्धिश 
पुष्पकेण चिमानेन वायुलोकं स गच्छति। यमतीथं.ततो गच्छेन्‌ माघमासे युधि 
कृष्णपक्षे चतुदेश्यां स्नानं तत्र समाचरेत्‌ । नक्तम्भोञ्यं ततः कुरय्यान्नपशे्योतिस हा 
अहद्यातीथं ततो गच्छेत्‌ स्नानं तत्र समाचरेत्‌ । “न 
स्नातमात्रो नरस्तत्र ह्मप्सरोभि: प्रमोदते ॥ ८९॥ | र 
अहृल्या च तपस्तत्वा तत्र मुक्तिमुपागता । चैत्रमासेतु संप्राप्ते शुछुपक्षे चतुर्दशी | 
मेन दिने तस्मिन्नहल्यां यस्तु पूजयेत्‌ । यत्रयत्र नरोत्पन्नो वरस्तत्र प्रियो मनै, fr 
लीपलभो भवेच्छ्रीमान्‌ कामदेव इचापर: । अयोध्यान्तुलमासाद्यतीथं मरस्य 
न नरस्तत्र सचेपापैः प्रमुच्यते। सोमतीर्थं ततो गच्छेत्‌ स्थान त्रस कि 
मात्रा नरस्तत्र सवंपापैः प्रमुच्यते ज्ञेर यकर गणप | 
त्रेलोक्यचिश्रुतं दा पड उ नभी | 
"स्तु चान्द्रायणं कुर्यात्तस्मिंस्तीर्थ नराधिप ! ॥ ६५॥ 


¢ डा 
सवपापघिशुद्धात्मा सोमलोकं स गच्छति । अझिप्रवेशोद्थ जले अथवापि ति | | 
र्ते वले बचत गाली शय ` 
वाम न पनि स्नान तत्र समाचरेत्‌ ॥ ६७॥ = वा 
दीयते । ततोगच्छेञ्च राजेन्द्र ! विष ह है 
यो धनीपुरमाख्यातं चिष्णस्था 4280 


नमचुत्तमम्‌ । असुरा योधितास्तत्र वासुदव ति. 


७ 
0 


तत्र तीर्थं समुत्पन्नं विष्णुः परीक्ष भवेदिह । अहोरात्रोपचासेन ब्रह्महत्या ˆ | 
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॥गच्छेत्‌ तु राजेन्द्र तापसेश्वरमुत्तमम्‌ । हरिणीव्याधसन्त्रस्तापतितायत्रसामृगी 
[॥प्रिशिपतयात्रा तु अन्तरिक्षं गता च सा । व्याधो चिस्मितचित्तस्तु परं चिस्मयमागतः 
[पेवरं तीर्थ न भूतं न भविष्यति । ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र ! ब्रह्मतीर्थमनुत्तमम्‌ ॥ 
| अमोहकमिति ख्यातं पितृ शचैवात्र तर्पयेत्‌ । 
#| पौर्णमास्याममायान्तु श्राद्धं कुर्याद्यथाविधि ॥ १०४ ॥ 
| तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ ! पितृपिण्डन्तु दापयेत्‌ । 
ह| गजरूपा शिला तत्र तोयमध्ये प्रतिष्ठिता ॥ १०५॥ 
शु दापयेत्‌ पिण्डंवैशाख्यान्तुविशेषतः। तृप्यन्ति पितरस्तत्र याचत्तिष्ठति मेदिनी 
ग छच्चराजेन्द्र ! सिद्धेश्वरमनुत्तमम्‌ । तत्रस्नात्वानरोराजन्‌! गणपत्यन्तिकं ब्रजेत्‌, 
ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र ! लिङ्गो यत्र जनार्दनः । 
| पत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र ! विष्णुलोके महीयते ॥ १०८ ॥ 
ग (दक्षिण कूले तीर्थ" परमशोभनम्‌ । वामदेचः स्वयं तत्र तपोऽतप्यत वे महत्‌ ॥ 
i पप सहस्रन्तु शङ्कर पर्युपासत | समाधिभड्डदग्धास्तु शङ्करेण महात्मना ॥११० 
a र यमशश्‍चेच हुताशः शुक्रपवेणि । एते दग्धास्तु ते सर्वे कुसुमेश्वर संस्थिताः ॥ 
| "सहस्रेण तुएस्तेषां महेशवरः। उमया सहितो रुद्रस्तुष्टस्तेषां घरप्रद: ॥ ११२ ॥ 
| मोक्षयित्वा तु तान्‌ सर्वान्‌ नमेदातटमास्थितः । 
> ततस्ती थेप्रभाचेण पुनर्दवत्वमागताः ॥ ११३ ॥ 
| | ` महादेव ! तीर्थ भवतु चोत्तमम्‌ । अर्द्धयोजनविस्तीण क्षेत्रंदिक्ष समन्ततः 
| | ७ गर:स्नात्वा चोपचासपरायणः । कुसुमायुधरूपेण रुद्वलोके महीयते ॥११५ 
| यमाश्चैच कामदेचरतथामरुत्‌ । तपस्तत्वा तु राजेन्द्र ! पर्रासिद्धिमवाप्युयुः 
र समीपे तु नास्तिदूरे तु तस्य वे । सुनाने दानञ्च तत्रैच भोजनं पिण्डमेच च 
क जले अथवा तुह्यनाशके । अनिवर्तिका गतिस्तस्य खतस्यामुत्र जायते ॥ 
ih पु तोयेन यश्च श्रपथेन्नरः । अङ्कोलमूछे दत्वा तु पिण्डं चैव यथाविधि ॥ 
दिचकरो। उत्तर त्वयने पराप्ते घुतस्नानङ्करोति यः ॥` 


यावञचन्दर वि 
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५७२ # मत्स्यपुराणस्‌ ३: [ एकनचत्य धिकारो 
पुरुषो वाथ स्त्री चापि वसेदायतने शुचिः । 
'सिद्धेश्वरस्य देवस्य प्रातः पूजां प्रकल्पयेत्‌ ॥ १२१ ॥ 

स याङ्गतिमवाप्नो ति न तां सर्वेमंहामखे: । यदाचतीर्णः कालेन रूपघान्‌ शुभगो मे 

मत्ये भवति राजा च त्वासमुद्रान्तगोचरे । क्षेत्रपालं न पश्येत्तु दण्डपाणि महाका 

चथा तस्य भवेद्यात्रा हाद्ट्टाकर्णकुण्डलम्‌ । एवं तीर्थफलं ज्ञात्वा सर्वे देवाः समा 
सुञ्चन्ति कुसुमैर्वाष्टरि तेन तत्‌ कुसुमेशवरम्‌ ॥ १२४ ॥ | 

इति थ्री मत्स्यपुराणे नमंदादक्षिणोत्तरकूलयो नाना विघतीर्थमाहात्म्यवर्णनं गा 
नवत्यधिकशततमो ऽध्यायः । | 


है पु 


एकनवत्यधिकशततमो ऽध्यायः 

नमंदामाहात्म्प नानाविधतीथमाहात्म्यकथनम्‌ | 
क मार्कण्डेय उवाच । | 
भागवेशं ततो गच्छेद्रझो यत्र जनार्दन: । असुरेस्तु महायुद्धे महावळपराक्रमै'॥ 8 
डुङ्कारितास्तु देवेन दानवाः प्रलयङ्गताः । तत्र सनात्वा तु राजेन्द्र ! सर्वपापै छ |: 
रुक्कतीथस्प चोत्पत्ति शएणु त्वं पाण्डुनन्दन ! हिमचुच्छिखरे रम्ये नानाघाठँ | | 
क ततकाञ्चनसप्रभे । दज्रर्फरिकसोपाने चित्रवेदी शिलातले 
वनद्मये दिउ पोपशो ञिते ७ > सर्वं 5 
छोकानुग्रहदं प मिति | र क रद्रा | 
उमया सहितं देवं मार्क फिड; र म ळल त विरिण्बं (ड 
संसारभयभीतोऽहं सुखोपायं a जती पप्र | 
पाय ब्रवीहि मे । भगवन्‌ ! भूतभव्येश ! सवप हः 
तोर्थानां परमं तीर्थ तद्वद्स्व महेश्वर ! । 4 

रु सि | दषम उ ईश्वर उवाच । 


हि । 
साईं | 

शारद !। स्नानायगच्छखुभग! #' | 
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«ट 
[िकश्यपाश्चेच याश्घदश्पोशनो ऽङ्गिराः । यमापस्तम्बसंवर्ताः कात्यायनबृहस्पती 
! 1 रो गौतमश्चैव सेवन्ते ध्रः काङक्षिण || गङ्गा कनखल पुण्य प्रयागं पुष्करगयाम्‌ 
मे महापुण्यं राहुग्रस्ते दिचाकरे | दिवा वा यदि वा रात्रौ शुक्कतीथ महाफलम्‌ ॥ 
त्‌ स्पशनाच्चच स्नानाद्वानात्तपोजपात्‌ । होमाञ्चैचोपघासाच्च शुक्कतीर्थं महाफलम्‌ 
॥ तयमहापुण्यनस्मदायाँव्यवस्थितम्‌ । चाणक्यो नाम राजर्षिः सिद्धि तत्रसमागत 
त्रं सुविपुलं योजनं वृत्तसंस्थितम्‌ । शुक्कतीथं महापुण्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
प्रेण दृष्ठेन घ्रह्महत्यां व्यपोहति । जगतीद्शीनाञ्चेव भ्रणहत्यां व्यपोहति ॥ १६ ॥ 
तत्र ऋषिभ्रेष्ठ ! तिष्ठामि ह्यमया सह | वैशाखे चैत्रमासे तु कृष्णपक्षे चतुर्दशी ।; 
| कलासाच्चापि निष्क्रम्य तत्र सन्निहितो ह्यहम्‌ । 
दे्यदानवगन्धर्वाः सिद्धविद्याधरास्तथा ॥ १८॥ 
|िप्सरसोनागाःसर्वेदेचाः समागताः । गगनस्था तु तिष्ठन्ति घिमानेःसावंकामिकेः 
क्षय तु राजेन्द्र | ह्यागता धर्मकाङक्षिणः | रजकेन यथा घस्त्रं शुक्कम्भघतिवारिणा 
नतं पापं शुक्रतीर्थं व्यपोहति । स्नानं दानं महापुण्यं माकण्डे ऋषिसत्तम । 
परं तीथं न भूतं न भविष्यति । पूर्वे वयसि कर्माणि इत्या पापानिमानच 
पवासेन शुक्कतीर्थे व्यपोहति । तपसा ब्रह्मचयेण यक्षेदांनेन वा पुनः ॥ २३ ॥ 


८९ 


| | एकतीथ महापुण्यमषिसिद्धनिधेषितम्‌ | 

॥ पत्र स्नात्वा नरो राजन्‌! न पुनर्जन्मभाक्‌ भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 

१ शुककतीथे तु हार्चयेत्‌ वृषभध्वजम्‌ । कपालपूरणं इत्वा ठुष्यत्यन महेश्वरः 
देवं परे भक्त्या लिखापयेत्‌ | शतय 
फोरयेत्तत्र नृत्यगीतादिमङ्गलः । प्रभाते 
भाचार्यान्‌ भोजयेत्‌ पश्चाच्छिचत्रतपरान शुचीन्‌। 


क्षिणा येत'॥ ३०॥ 
चूसधाशऱूक्ि विः चाक । ब्‌, विचज नय by eGangotri 
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निनादैश्च त्रह्मघो षश्च सद्विजेः॥२८ | 
शुक्ठतीर्थे तु स्नानं वे देवताचेनम्‌ ॥२६ | 


(या पुण्नि खा क्रतुशतेरपि | कार्तिकस्य तु मासस्य कृष्णपक्ष चतुद्शा ॥ | 
हि 
जापयेद्देवसुपोष्य परमेश्वरम | एकर्विशकुलोपेतो न च्यवेदेश्वरात्‌ पदात्‌ ॥ 


५७४ ` क * मत्स्यपुराणम्‌ + [ द्विनवत्यलधिकाल। 
प्रदक्षिणं ततः कृत्वा शनेदेचान्तिकं बजेत्‌। एवं चे कुर्ते यस्तु तस्य पुण्यफठ शा 
दिव्ययानं समारुढी गीयमानोऽप्सरोगणैः । शिवहुल्यचलो पेतस्ति्ठत्याभूतस् 
शुक्कतीथ तु या नारी ददाति कनकं शुभम्‌ । घृतेन स्नापयेद्देवं कुमारं चापि पू 
एवं या कुरुते भक्त्या तस्याः पुण्यफलं श्रणु । मोदते शर्वलोकस्था याव 
पोर्णमास्यां चतुर्दश्यां संक्रान्तौ विषुवे तथा । 
स्नात्वा तु सोपवासः सन्‌ विजितात्मा समाहितः ॥ ३५॥ 
दानं दद्याद्ययाशक्त्या प्रीयता हरिशङ्करो । एवं तीर्थप्रभाचण सर्वं भवति चाक्षम। 
अनाथं ढुगेत विप्रं नाथवन्तमथापि बा । उद्घाहयति यस्तीर्थ तस्य पुंण्यफलं द| 
याचत्तद्रोमसंख्या च तत्य्रसूतिकुलेघु च । तावद्वर्षलहस्नाणि शिवलोके महीयते 
इति श्रीमत्स्यपुराणे नमेदामाहात्म्ये शुक्कतीर्थमाहात्स्यवर्णनं नामै, |` 
कनवत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


पा 
401९ 


१ 
१ 


द्विनवत्यधिकशततमो ऽध्यायः 

न ४ 
नसदामाहात्म्ये नानाविधतीर्थमाहात्म्यवणनम्‌ । 
0 मार्कण्डेय उचाच } | 
जनाएका ता स्नानं तत्र समाचरेत्‌। स्नातयात्रो नरस्तत्र नरकश्च ^ ` | 
पस्य तीथस्य माहात्म्य ऽणु त्वं पाण्डुनन्दन ! । ॥ 

त त त राजेन्द्र ! यस्यास्थीनि विनिक्षिपेत्‌ ॥ २॥ 
प अल सर्चाणिरूपचान्‌ जायते नर: । गोतीर्थन्तु ततो गत्वा सवा =| 
गच राजेन्द्र तीर्थ पटे | 
र रभ कपिलातीर्थसुत्तमम्‌ । तत्रगत्वानरोराजन्‌ ! गोसः पा ग्री 
वन दीपं उ समाप्त चतुद्श्या विशेषतः । तत्रोपोष्य नरो भक्त्या कपि ८ dh 
य देतेन स्तापयेच्छिचम्‌ । सघुतं श्रीफलंजग्ध्वा दत्व th 
सयुक्तां कपिलां य॑; : भूत नेवासा जागी ह | 
भयज्छति । शिवुतुल्युवठी भुत्वा गना | 
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कनवम्यां तु अमायाञ्च विशेषतः । स्नापथेत्तत्र यलेन रूपचान्‌ सुभगो भवेत्‌॥ 
लापयेलिङ्गं पूजयेद्गक्तितो द्विजान्‌। पुष्पकेण चिमानेन सहस्रैः परिवारितः ॥ 
॥िप्दमवाप्रोति यत्र चाभिमतं भवेत्‌ । अक्षयं मोद्ते काळं यथा स्द्रस्तथैच सः ॥ 
[तु कर्मसंयोगान्मत्येलोकमुफागतः । राजा भवति धर्मिष्ठो रूपचान्‌ जायते कुळे ॥ 


hd 


वस्य प्रभावेण शापमुक्तो 5भवदुदिजः । तता गच्छेत्तु राजेन्द्र ! गङ्गेशवरमनुत्तमम्‌, 


यः [तप छृत्वा मुच्यते च क्राणत्रयात्‌। गङ्गेश्वरसमीपे तु गद्भाघदनमुत्तमम्‌ ॥ 
मो वा-सकामो वा तत्रस्नात्वात मानवः | आजन्मजनितेः पापैमंच्यतेनाचसंशय 
| भि नरः स्नात्वा घजेद्वे यत्र शङ्कर; । सवेदा पर्वदिचसे स्नानं तत्र समाचरेत्‌ ॥ 
| ५ तपणे कत्वा ह्यश्वमेधफलं लमेत्‌ । प्रयागे यत्‌ फलं दृष्टं शङ्करैण महात्मना ॥ 
३ निसिल दृष्ट गङ्गावद्नसङ्घमे । तस्यैव पश्चिमे स्थाने समीपे नातिदूरतः ॥ २० ॥ 
| ेरजननं त्रिषु लोकेषु विश्रतम्‌। उपोष्य रजनीमेकां मासि भाद्रपदे तथा ॥ 
| "चै नर: स्नात्वा रजते यत्र शाङ्कएः । सवदा पर्वेदिचसे स्नानं तत्रसमाचरेत्‌ ॥ 
पितणां तर्पणं त्वा चाश्वमेधफलं लमेत्‌ । 


द्शाश्चमेधात्‌ पश्चिमतो भृगुब्नह्मिणसत्तमः ॥ २३॥ 
ईश्वरं पर्यपासत । घद्मीकवेषितश्वासौ पक्षिणाश्न निकेतनः ॥२४॥ 


| ऐमहज्ञातमुमाया शाङ्करस्य च। गौरी पप्रच्छ देवेशंको ऽयमेचन्तुसं स्थिता(त ) 
| पेषोचा दानवो चाथ कथयस्त्र महेश्वर ! | 
| महेश्वर उचाच । 


भैगुर्नाम द्विजश्रेष्ठ ऋषीणां प्रवरो सुनिः ॥ २६॥ Fe 
समाधिस्थो घरं प्रार्थयते प्रिये ! । ततः प्रहसिता देवी तय ॥ 


i च्छि दुराराध 
- 'डबाजातात तोऽ । दुराराध 
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कदिने प्राप्ते चतुर्थ्या' तु विशेषतः । पूजयेत्त शिवं भक्तया ब्राह्मणेभ्यश्च भोजनम्‌ 


गि गच्छेचराजेन्द्र ! ऋषितीर्थमनुत्तमम्‌ । ठृणविन्दुर्नाम ऋषि: पापद्ग्धो व्यवस्थितः 


वे मासि संप्राते कृष्णपक्षे चतुर्दशी । स्नातमात्रो नरस्तत्र रुद्रलोके महीयते ॥१५। | 


MMI: +. SU मिआ 


५७६ ' ॐ सत्स्यपुराणम्‌ % [ द्विनघत्यधिकाको 
महेश्वर उचाच । 
न जानासि महादेवि ह्ययं क्रोधेन वेष्टितः । दर्शयामियथातथ्यं प्रत्ययं ते करोगल 
ततः स्मृतोऽथ देवेन धर्म्मरूपो वृषस्तदा । स्मरणात्तस्य देवस्य वषः शीप्रमुपसिह 
बदंस्तु मानुषीं घाचमादेशो दीयतां प्रभो ! । | 
भगवानुवाच |, 
चदमीक त्वं खनस्वैनं विप्रं भूमौ निपातय ॥ ३१ ॥ 
योगस्थस्तु ततो ध्यायन्‌ भृगुस्तेन निपातित्तः । 
तत्क्षणात्‌ क्रोधसन्तश्तो हस्तसुत्‌ क्षिप्य सोऽशपत्‌ ॥३२॥ 
एव स भाषमाणस्तु कुत्र गच्छसि भो वृष ! । अद्याहं संप्रकोपेन प्रलय त्वानये पृ! 
धर्षितस्तु तदा चिप्रश्चान्तरिक्षडटतोवृषम्‌ । आकारो पेक्षते चिप्र एतददुतसुत्तमम्‌ i 
ततरप्रहसिते रुद्र ऋषिरमे व्यच स्थितः । तृतीयलोचनं द्वट्टा वैलक्ष्यात्‌ पतितो शु | 
प्रणम्य दण्डचद्भूमो तु्टावपरमेश्वरम्‌ । प्रणिपत्य भूतनाथं भघोद्वं त्वामंदि्र| 
भवातीतो सुघनपते प्रभो ! तु विश्ञापये किञ्चित्‌ ॥३६॥ | | 
त्वद्गुणनिकरान्‌ घक्तुं कः शक्तो भवति मानुषो नाम । 
घाखुकिरपि हि कदाचिद्दरनसहस् अवैद्यस्य ॥३७॥ 
भक्त्या तथापि शङ्कर सुचनपते ! त्वत्सुतो मुखरः । 
वदत: क्षमस्य भगवन्‌! प्रसीद्‌ मे तव चरणपतितस्य ॥३८॥ 
छ 2 2 त स्थित्युत्पत्योचिनाशने देच !। 
अपनपते ! भुवनेश्वर नैव दैवतं किञ्चित्‌ ॥३६४ 
यमनियमयशदानवेदाभ्यासाश्च धारणा योगः । 
य ता हि कलासहस्रांशम्‌ ॥४०॥ 
9 ए सडा -विघरसिद्धिर्चा । 
शाठ्येन नमति यद्यपि र ह re 
ददासि त्वं भूतिमिच्छतो देव ! । 
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भक्तिभेचमेद्करी भोक्षाय विनिर्मिता नाथ ॥४२॥ 
: परदारपरखरतं परपरिभवदुःखशोकसन्तप्तम्‌ । 
परवदनवीक्षणपरं परमेश्‍वर ! मां परित्राहि ॥ ४३ ॥ 
मिथ्याभिमानदग्धं क्षणभङ्गरविभवविलसन्तम्‌ । 
क्रूर कुपथ्याभिसुखं पतितं मां पाहि देवेश ! ॥४४॥ 
दीने द्विजगणसाथे बन्धुजनेनेच दूषिता ह्याशा । 
तृष्णा तथाऽपि शङ्कर ! कि मूढ़ं मां विडम्वयति ॥४५॥ 
तृष्णा हरस्व शीघं लक्ष्मीं प्रदख यावदासिनीं नित्यम्‌ । 
छिन्धि मदमो हपाशानुत्तारय मां महादेव ! ॥ ४६॥ 
करुणाभ्युद्यं नाम स्तोजमिदं सर्वेसिद्धिदं दिव्यम्‌। 
यः पठति ,म क्तियुक्तस्तस्य तुष्येत्‌ भ्रगोयथा च शिवः ॥४७॥ 
ईश्वर उचाच । 
ऽस्मि ते घत्स ! प्रार्थयस्वेप्सितं बरम्‌। उमया सहितो देवोवरंतस्यहादापयत्‌ 
i भृगुरुवाच । 
'पृशेसि देवेश! यदि देयो घरो मम । रुद्रवेदी भवेदेवमेतत्सम्पादयख मे ॥ ६ ॥ 
|, ईश्वर उचाच । 
| पत पिप्रेन्द्र क्रोधस्त्वा न भविष्यति। न पितापुत्रयोश्चैच त्वैकमत्यंम विष्यति 
| भति ब्रह्माद्या सर्वदेघाः सकिम्नराः | उपासन्ते भृगोस्तीर्थ तुटो यत्र महेश्वरः 
' देशेनात्तस्य तीर्थस्य सद्यः पापात्‌ प्रसुच्यते। 
| अषशाः स्वचशा घापि प्रियन्ते यत्र मानघाः ॥ ५२॥ 
| ऐशद्यासु गतिस्तेषां निःसंशयं भवेत्‌। एतत्‌ क्षेत्रं खविपुळं सर्वपापप्रणाशनम्‌ 
| गेत्वा द्वि यान्ति ये मृतास्ते पुनर्भेचाः । उपानहौच छत्रञ्च देचमन्नञ्च काञ्चनम्‌ 


* है| 


| चे यथाशत्त्या हाक्षयञ्ञ तथा भवेत्‌ । सूर्योपरागे यो दद्याद्दानं चेच यथेच्छ्या । 
| "त तदानमक्षयं तस्य तद्ववेत्‌ । चन्द्रसू्योपरागेछु यत्‌ फल पर्या 
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तदेव निखिल पुण्यं भृगुतीर्थे न संशयः । क्षरन्ति सर्वदानानि यज्ञदानतपःङया | 
न क्षरेत तपस्तप्तं भरगुतीर्थ युधिष्ठिर ! । यस्य वे तपसोग्रेण तुष्टेनेच तु शमुत॥ १ 
सान्निध्यं तत्र कथितं भृगुतीर्थे नराधिप ! । प्रख्यातं त्रिषु लोकेषु यत्र तुशे मह 
एवं तु वदतो देवीं भरगुतीथमचुत्तमम्‌ । न जानन्ति नरा सूढा विष्णमायाविमोठीश 
नम्मेदायां स्थितं दिव्यं भृगुतीर्थं नराख्िप! । | 
भृगुतीर्थस्य माहात्म्यं यः शणो ति नरः कचित्‌ ॥ ६१ ॥ | 
घिमुक्तः सर्वपापेभ्यो स्द्लोक स गच्छति | ततोगच्छेत्तु राजेन्द्र ! गौतमेचसु् 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्नुपचासपरायणः | काञ्चनेन चिमानेन त्रह्मलोकें महीयते | 
धौतपापं ततो गच्छेत्‌ कषेत्रं यत्र वृषेण तु । नर्म्म॑दायां कतं राजन्‌! सर्वेपातकतर् 
तत्र तीर्थे नरः सनात्वा ब्रह्महत्यां विमुञ्चति । * तो 
तस्मिस्तीथ तु राजेन्द्र ! प्राणत्यागं करोति य: ॥ ६५॥ धिर 
चतुभुजत्रिनेत्रश्व शिवतुल्यवलो भवेत्‌ । चसेत्‌ कल्पायुतं साग्रं शिबु 
काळेनमहता प्राप्त: पृथिव्यामेकराट्‌ भवेत्‌ । ततो गच्छे्वराजेन्द ! ऐरण्डीवीधर्ग 
प्रयागे यत्‌ फल इष्टं मार्कण्डेयेन भाषितम्‌ । | 
न र 2 ल स्नातमात्रो हि मानवः ॥ ६८॥ 
का शुक्रपक्षे चतुदंशी । उपोष्य रजनीमेकां तस्मिन्‌ स्ताग ` | 
यमदूतन बाध्येत रुद्रलोकं स गच्छति । ततो उल राजेन्द्र! सिद्धो य" | | 
हिरण्यदीपेति विख्यातं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । | 
वे हा त्यात्या नरो राजन्‌ ! घनचान्‌ रूपघान्‌ भवेत्‌ ॥ ७१॥ . थी 
प्रख्यातं राजेन्द्र ! तीथेङ्कुनखछ महत्‌ । गरुडेन तपस्तपंतस्मिस्ी् १... 
रक नज योगिनी तत्र तिष्ठति । क्रीडते योगिभिःसा शवे 
2 "ण राजन ! रुद्रलोके महीयते । ततो गच्छेत्तुराजेन्द्र ! दस”. 
हा यु विनिर्मुक्त गताऊदुध्वे न संशयः । ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र : सि. तद्या विर, 
राह रूपमास्थाय अचित परमेश्‍वर: । धराहतीर्थे नरःस्नात्वा दर्दः ` | 
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हि कमघापोति नरकं न च पश्यति । ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र ! चन्द्रतीर्थमनुत्तमम्‌ | 
स्यां विशेषेण स्नानं तच समाचरेत्‌ । स्नातमात्रो नरस्तत्र चन्द्रलोके महीयते 


पत्य तु चेशानं बलिस्तेन प्रसीदति । हरिश्चन्द्रपुरं दिव्यमन्तरिक्षे च द्ृश्यते ॥८०॥ 

श्थिञे समावृत्ते सुसे नागरिके अने । नम्मदासलिलोघेन तरून्‌ संप्रावयिष्यति ॥८१। 

| अस्मिन्‌ स्थाने निघाः स्यात्‌ विष्णुः शङ्करमत्रबीत्‌ । 

दीपेश्चरे नरः स्नात्वा लमेद्‌ बहु खुवर्णकम्‌ ॥८२॥ 

ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र ! कन्यातीर्थे खुसड़मे । 

स्नातमात्रो नरस्तत्र देव्याः स्थानमचाप्नुयात्‌॥ ८३॥ 

गि ततो गच्छेत्‌ सर्वतीर्थमनुत्तमम्‌ । तत्र स्नात्वा तुराजेन्द्र ! देवतेः सह मोदते | 

थि गच्छेञ्च राजेन्द्र ! शिखितीर्थमनुत्तमम्‌ । यत्तत्र दीयते दानं सर्व कोटिणुणं भवेत्‌ 

1 पे त्वमायान्तु स्नानं तत्र समाचरेत्‌। ब्राह्मणं भोजयेदेकं कोटिमेवति भोजिता | 

| भृगुतीर्थन्तु राजेन्द्र ! तीर्थको दिर्व्यवस्थिता । 

| अकामो च सकामो चा तत्र स्तानं समाचरेत्‌ ॥ ८७ ॥ 

4 अमवाप्तोति दैचतैः सह मोदते । तत्र सिद्धि परं प्रातो भगस्तु सुनिपुङ्गचः । 

| अचतारः कृतस्तत्र इड्कुरेण महात्मना ॥ ८८ ॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे नर्मदामाहात्म्ये ऽनेकतीर्थमाहातम्यचणेनं नाम 
द्विनचत्यधिकशततमोऽध्यायः 


१ 
! 
। 
; 


त्रिनवत्यधिकशततमो 5ध्यायः 
नमंदामाहात्म्पे नानाविधतीर्थमाहात्म्यवर्णनमू । 


तिचे स कि | Rs मुच्यते पातक ॥१ 
च ८ १ es टै 
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ततो गच्छेच्च राजेन्द्र! नमदेश्वरमुत्तमम्‌ । तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌! स्वर्गलोबेमश शा 
अश्चतीर्थं ततो गच्छेत्‌ स्नानं तत्र समाचरेत्‌ । सुभगो द्शीनीयश्चभोगचान्‌ जापते 
पितामहं ततो गच्छेत्‌ ब्रह्मणा निर्मितं पुरा । FF 
तत्र स्नात्वा नरो भक्तया पितृपिण्डन्तु दापयेत्‌ ॥ ४॥ 
तिळदभे घि मिश्रन्तु ह्युदक तत्र दापयेत्‌ । तस्य ती््प्रभावेण सवे भषति चाक्षयम्‌। i 
सावित्रीतीर्थमासाद्य यस्तु स्नानं समाचरेत्‌। विधूय सर्वपापानि त्रहमलोके मे| 
मनोहरं ततो गच्छेत्‌ तीर्थं परमशोभनम्‌ । तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌! पितृलोकेशी 
ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र! मानसं तीर्थुत्तमम्‌ । तत्र स्नात्चानरो राजन्‌! खलोभे 
ततो गच्छेच्च राजेन्द्र! कुञ्जतीर्थमनुत्तमम्‌ । विख्यातं त्रिषु लोकेषु सर्वेपापप्रणाश' 
यान्यानकामयतेकामान्‌ पशुपुत्रघनानिच । प्राप्नुयात्तानिसर्चाणि तत्र स्यात्वातण। 
ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र! त्रिदशज्यो तिविश्रुतम्‌ । 

यत्र ता ऋषिकन्यास्तु तपोऽतप्यन्त सुव्रताः ॥ ११ ॥ 
भर्ता भषतु सर्वांसामीश्वरः प्रभुरव्ययः । प्रीतस्तासां महादेवो दण्डरूपधरी १ 
विकृताननवीभत्‌सुत्रती तीर्थमुपागतः । तत्र कन्यां महाराज ! घरयन्‌ परमेश | ) 
कन्यां ऋषेचेरयतः कन्यादानं प्रदीयताम्‌ । तीथं तत्र महाराज | ऋषिकम्येति शि जे 
तन स्नात्वा नरो राजन्‌ ! सर्वपापैः प्रमुच्यते । | 
ततो गच्छेच्च राजेन्द्र ! सर्णचिन्डुत्चिति स्स्रतम्‌ ॥ १५॥ | 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ ! दुर्गति न च पश्यति । | 
५ अप्सरेशं ततो गच्छेत्‌ स्नानं तत्र समाचरेत्‌॥ १६ ॥ , चु 
क्रीडते नागलोकस्थो हाप्सरै; सह मोदते । ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र: नरक ४ | 
तत्र स्नात्वाचेयेद्देवं नरकं च न पश्यति । भारभूति ततो,गचछेदुपबासपरी 
एतत्तीर्थ समासाद्य चाघतारं तु शाम्मघम्‌ । अर्चयित्वा विरूपाक्ष ल _ हा 
 अस्सिस्तीथ नरः स्नात्चाभारभूतौ महात्मनः । यत्न तत्र सृत्तस्यापि शुन ती 


| 
1... 0 
| 
i 


क तिकस्य त मासस्य ह्यचेयित्वा महेशचरम। अश्वमेधाइशगुर्ण प्रच ह | 
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वां शतं तत्र घुतपूर्णन्तु दापयेत्‌। विमाने: सूर्य्येसङ्काशेत्रंजते यत्र शङ्करः ॥२२॥ 
य प्रयच्छेत्तु शङ्ककुन्देन्दुसप्रभम्‌ । वृषयुक्तेन यानेन रुद्रलोकं स गच्छति ॥२३॥ 

त्तु यो दद्यात्तस्मिस्ती्थे नराधिप। पायसं मधुसंयुक्तं भक्ष्याणिचिविधानि च 

|स्याचराजेन्द्र ! त्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः । तस्य तीर्थप्रभावेणसवं कोटिशुणंभवेत्‌ 

[हया जलं पीत्वा हार्चयित्वा वृषध्वजम्‌ । दुगे ति्चनपश्यतितस्मिस्तीर्थेनराधिप ! 

रन यानेन रुद्रलोकं स गच्छति । याचञ्चन्दरश्च सूर्यश्च हिमवांश्च महोदधिः ॥२७॥ 

ईः सरितो यावत्ताचत्‌ स्वर्गेमहीयते । अनाशकन्तुयः कुर्ात्तस्मिस्तीर्थेनराधिप ॥ 

से तु राजेन्द्र! न पुनर्जायते पुमान्‌ । ततोगच्छेत्तु राजेन्द्र ! आषाढीतीथेमुत्तमम्‌ 

| तत्र स्नात्वा नरो राजन्निन्द्रस्याद्धांसनं लमेत्‌। 

खियास्तीथे' ततो गच्छेत्‌ सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ३० ॥ 

॥ स्नातमात्रस्य भ्रुवं गाणेश्वरी गतिः। ऐरण्डीनम्मेदयोश्च सङ्गमं लोकविश्रुतम्‌ 
| महापुण्यं सर्वेपापप्रणाशनम । उपवासपरो भूत्वा नित्यत्रतपरायणः ॥३२। 

| पत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र ! मुच्यते त्रह्महत्यया | 

॥६ ततो गच्छेञ्च राजेन्द्र | नसर्मदोद्घिसङ्गमम्‌ ॥ ३३ ॥ 

एगरग्यमिति ख्यातं सिद्धोयत्र जनार्दूनः । यत्रेष्टा बहु मिर्यज्ञेरिनद्र देवाधिपो5मचत्‌ 
(या तु राजेन्द्र! नम्मंदोदधिसडुमे । त्रिगुर्ण चाश्वमेधस्य फलंप्राप्ोतिमानघः 


भिस धौ , सगन्धर्वा ऋषयः सिद्धचारणाः 
धेः सन्धौ स्वर्गद्वारविघट्टनम्‌ । तत्र देवाः सगन्धवा ऋय सिद्धच 
जन्‌! रुद्रलोकेमहीयते 


[तति देवेशं त्रिसन्ध्यं विमलेश स्नात्वा नरोरा 

| न चरम्‌ । तत्र 
A “परं तीथं न भूतं न भविष्यति । तत्रोपवासं इत्या ये पश्यन्ति विमलेश्वरम्‌ 
| सेसजन्मक्कत पापं हित्वा यान्त्यमराळयम्‌ | 


| 
i मुत्तमम्‌ ॥ ३६॥ 
री क गच्छेत्तु राजेन्द्र ! च च कल त 


9५ "रो राजन्नुपचासपरायणः । उपोष्य 
4 भावेण सुच्यते ब्रह्महत्यया । सर्वतीर्थांभिषेकन्तु यः पश्येत्‌ सा ॥ 
तिठन्नावर्ते संस्थितः शिवः । तै इवा सवेतीर्थानि ृष्टान्येच न सः 
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सर्वेपापविनिरमुक्तो यत्र रुद्रः स गच्छति । नम्मंदासङ्गमं यावद्याघच्चामरकण्टकम्‌ |} 
अत्रान्तरै महाराज | तीर्थकोट्यो दशस्म्रताः। तीर्थात्तीर्थान्तरं यत्रऋषिको टिनिेगतर | 
साग्निहोत्रैस्तु विद्वद्भिः सर्वेर्यानपरायणः । जी 
सेवितानेन राजेन्द्र ! त्वीप्सितार्थप्रदायिका ॥ ४५॥ 
यस्त्विदं वै पठेन्नित्यं शणुयाद्वापि भावतः । 
2: “तस्य तीर्थानि सर्वाणि ह्यमिषिश्वन्ति पाण्डव ! ॥ ४६ ॥ 
नम्मंदा च सदा प्रीता भवेद्वै नात्र संशय: । प्रीतस्तस्य भवेटुद्रो मार्कण्डेयो हाहि 
चन्ध्या चेव रमेत्‌ पुत्रान्‌ दुभंगा सुभगा भवेत्‌ । 
कन्या लभेत भर्तारं यश्च वाञ्छेत्‌ तु यत्‌ फलम्‌ ॥ ४८॥ | 
_ तदेव मते सब नात्र कार्या विचारणा । ब्राह्मणो वेदमाप्नोति क्षत्रियो ब्रिजयी म | 
वश्यस्तु लभते लाभं शूद्रः प्राप्नोति सद्गतिम्‌ । | 
मूर्खस्तु लभते विद्या त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः । 
नरकश्च न पश्येत्तु वियोगञ्च न गच्छति ॥ ५० ॥ । 
इति श्रीमस्त्यपुराणे नर्मदामाहात्म्यसमाप्तिवर्णन॑ नाम त्रिनवत्यधिकशाततमो ऽ 


(2) 


(१ 
चतुनवत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
भृगुषशज-क्रपीणां नामगोत्रवंशप्रवरवर्णनम्‌ । 


हे सूत उचाच । ढा 
"यस राजेन्द्र ओङ्कारस्याभिवर्णनम्‌ । तततः पप्रच्छ देवेश मतस्यरपं ^ | 
र मनुरुवाच । ठ 

ऋषीणां नाम गोत्राणि वशाषतरणं तथा । प्रवराणां तथा खाम्यमसाम्य || 


महादेवेन ऋषय: शप्ताः व न मर्म १. 
रताः स्वायम्भुषान्तरे । तेषां वेचस्चते प्राप्त सम्भव म 
तवस्य by eGangotri 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. 


खो |] क ऋषोणां नामगोत्रवंशाप्रवरचर्णनम्‌ # ५८३ 


च तथा प्रज्ञाः कीतेय मे प्रभो। ऋषीणां च तथा वंशं भृगुवंश चिवर्धनम्‌ ॥ 
मत्स्य उचाच | 

स्मिन्‌ संप्राप्ते पूर्व वैवस्वते तथा। चरित्रं कथ्यतेराजन्‌! ब्रह्मणः परमेष्टिनः ॥ 

किस्य शापेन त्यक्तवा देहं स्वयं तथा। ऋषयश्च समुदुभूताश्च्युते शुक्रे महात्मनः॥ 

हि मातरो हुट्टा देचपत्न्यस्तथेव च । रुकन्नंशुक्रंमहाराज ! ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥७। 

तज्ञुहाच ततो व्रह्मा ततो जाता हुताशनात्‌। 

ततो जातो महातेजा भ्रृशुश्च तपसां निधिः ॥ ८॥ 

अङ्गाेष्वङ्गिरा जातो ह्यचिभ्योऽत्रिस्तर्थेव च । 

मरीचिभ्यो मरीचिस्तु ततो जातो महातपाः ॥ ६॥ 

तु कपिशो जातः पुलस्त्यश्च महातपाः । केशः प्रलम्बैः पुल्हस्ततोजातोमहातपा: 

स्यात्‌ समुत्पन्नो घ सिष्ठस्तु तपोधनः । भ्रगुःपुलोम्नस्तुसुतादिव्याभार्यामविन्द्त 


| व्यचनएचैव आप्नुचानस्तथैच च | औवे 

धीतिहव्य: पैलश्चैचात्र शौनकः । शौ 
रूपाक्षो रो हित्यायनिरेब च । वैश्वानरिस्तथा नीलो लुब्ध: 

विष्णु: पौरोऽपि वाळाकिरैलिको ऽनन्तमभागिनः | 

_ रैतभागेयमाकण्डजविनो घीतिनस्तथा ॥ ९०॥ FS 

“ पमाण्डूकफेनपास्तनितस्तथा। शिखाचणः शाक गच. 


जाल: सौधिकः क्वम्यः कृत्सन्यो मौद्गः 
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कर्मायनो देवपतिः-पाण्ड्रोचिः सगाळचः ॥ २२ ॥ 
` साङङत्यश्चातकिः सापिर्यज्ञपिण्डायनस्तथा। गाग्यायनो गायनश्च क्र षिर्गाहोयतस॥ 
गोष्ठायनो घात्यायनो वैशम्पायन एव च । वेकणिनिः शाङ्करवो याक्ञेयिभ्राप्रकार्ग 
लाला रिर्नाकुलिश्रैच लौ क्षिण्योपरिमण्डलो । 
आछुकिः सौचकिः कोत्सस्तथान्यः पेह्ललायनिः ॥ २५॥ 
सात्यायनिर्मालायनिः को टिलिः कोचहस्तिकः । 
सोहसोक्तिः सकौवाक्षिः को सिश्चान्द्रमस्स्तिथा ॥ २६ ॥ 
नैकजिहो जिह्मकश्च व्यधाद्यो लोहवैरिणः । शारद्वतिकने तिष्यौळोलाक्षिश्वलकुप्ड 
बागायनिश्चानुमतिः पूणिमागतिको 5सकृत्‌ ।सामान्येन यथा तेषां पञ्चते प्रवरमत 
शृणुश्च च्यवनश्वेव आप्नुचानस्तथैच च । और्वश्च जमदग्निश्च पञ्चैते प्रचरा मता: ध्री 
अतः परं प्रवक्ष्यामि श्टण त्वन्यान्‌ भगूद्वहान । 
जमद्ग्निविदश्चैच पौरस्त्यो वेजभ्वृत्तथा ॥ ३० ॥ | 
ऋषिश्चोभयजातश्च कायनिः शाकटायनः । और्वेया मारुताश्चैवसर्वेषांप्रवर शुभ | 
भगुश्ध च्यचनश्चच आप्नुवानस्तथेव च । पररुपरमवेचाह्या ऋषय परिकीर्तित 
भ्गुदासो मार्गपथो ग्राम्यायनिकरायनी । आपस्तस्विस्तथा विल्विनेंकशिः १ 
आष्टिषेणो गार्दभिश्च कार्दमायनिरेचच । आश्‍वायनिस्तथारूपिये चार्षयाः 
'ृणुश्च च्यवनश्येच आप्नुवानस्तथैचच । आश्षिणस्तथारूपिः प्रवराः प 
परस्परमवेघाह्या ऋषयः परिकीर्तिता: । यास्को घा घीतिहव्यो चा मथितर्ठ 
जवन्त्यायनिमौञ्चश्च पिलिश्चैच चलिस्तथा । 
भागिलो भागवित्तिश्च कौशापिस्त्वथ काश्यपिः ॥ ३७ ॥ 
बाळपिः श्रमदागेपिः सौरस्तिथिस्तथौ व च । | 
गार्गोयस्त्वथ जावालिस्तथा पौष्ण्यायनो ह्यषिः ॥ ३८ ॥ | 
ग्रामद्श्च तथतेषामार्षेया: प्रचरा मताः | भृशुञ्च चीतहव्यश्च तथा देवसवैषणी वैध 46 || 
परस्परमवषाह्या ऋषयः परिकीतिताः । शाळायनिः शाकटाक्षो मैत्रेय 
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त्न च्‌ 


यः] अ ऋषीणां नामगोत्रवंशप्रचरवर्णनम्‌ # ५८५ 


द्रोणायनो रौकमायना पिशली चापि कायनिः । 
७ क क 
हंसजिह्वृस्तथतेषामाषयाः प्रवरा मताः ॥ ४१ ॥ 
चैवाथ वध्यश्वो दियोदासस्तथौचच । परस्परमवेचाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः ॥ 
सो च 
याज्ञपतिमेत्स्यगन्धस्तथैच च । प्रत्यूहश्च तथा रिश्चौ क्षिवे कादेमायनिः 
तथा गृतूसमदो राजन्‌ ', सनकश्च महान्‌ ऋषिः । 
प्रवरास्तु तथोक्तानामार्षयाः परिकोतिताः ॥ ४४॥ | 
त्समदश्चेच आर्घावेती प्रकीत्ति वे षी वे परिकीतितो ॥ | 
ए त्समदश्चेच आर्षाचेतो प्रकीत्तितो । परस्परमववाह्या ऋ 
एते तवोक्ता भूगुवंशजाता महानुभावा नुप गोत्रकाराः । 
७ ० ७ क £ 
एपां तु नास्ना परिकीतितेन पापं समग्रं विजहाति जन्तुः ॥ ४६ ॥ 
a ० च ७ 
ग भत्स्यपुराणेङ्ऋषीणांनामगो त्रवंशप्रचरवर्णनंनाम चतुर्नवत्यधिकशाततमोऽध्यायः 


me 


च प्र दि 
पञ्चनवत्यधिकशततमोव्ध्यायः 
० Q 
आङ्गिरसवंशज-ऋषीणां नामगो त्रवंशग्रवरवणनम्‌ | 
_ मत्स्य उवाच । 

| मरीचितनया राजन्‌ ! सुरूपा नाम विश्रुता । 
(भार्या चाङ्गिरसो देवास्तस्याः पुत्रा दरा स्ताः ॥ १ ॥ 
{ , रेमनो दक्षः सद्‌ःप्राणस्तथोच च। हविष्मांश्च गविष्ठश्चक्रतः उ त 
| सोना म देवा वै सोमपायिनः। खुरूपा जनयामास ऋषीन, सवश्व 
| रहस्पतिङ्गौतमञ्च संव्तस्षिमुत्तमम्‌ | 
उतथ्य घामदेचं च अजस्यम्ृषिजन्तथा ॥ ४ ॥ 


भेपयःसेगो अकाराः प्रकीर्तिताः | तेषां गोत्रसमुत्पन्तान, yee 
तमश्चैव तोछेयोऽभि जितस्तथा | सार्धनेमिःसछौ गाश्षिःक्षीरः कक ं 
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| ७८६ ै कै मत्स्यपुराणम्‌ + [ फञ्चनवत्यधिकशतत्रो | 
राहुर्काण: सौपुरिश्च केरातिःसामलोमकिः। पौषजितिर्भार्गवतो ह्यु विश्चरी उघस्तथा। 
कारोटकः सजीची च उपघिन्दुसुरैषिणौ । घाहिनीपतियैशाली क्रोष्टा चैचारुणायरि; रि 
सोमो त्रायनिकासोरुकीशल्याः पार्थिवास्तथा । | 
रोहिण्यायनिरेघाग्नी मूलपः पाण्डुरेव च ॥ ६॥ न 
क्षपाघिश्वकरो५रिश्चि पारिकारारिरेच च । ध्यार्षेया; प्रवराश्चेच तेषां च प्रवरान्‌ शु | 
अङ्गिराः सुवचोतथ्य उशिजश्च महानृषिः । परस्परमबैवाद्या ऋषयः परिकीतिता: | | 
आत्रेयायनिसो वेष्ट्यौ अग्निवेश्यः शिलास्थलि: । | 
वालिशायनिश्चैकेपी चारा हिर्वाष्कलिस्तथा ॥ १२॥ | 
) सो टिश्चत्रिणकिश्चप्रचहिश्वाश्वलाय निः । वाराहिवेहिसादी च शिखाश्रीविस्त्थव च | 
' कारकिश्च महाकापिस्तथा चोडुपतिः प्रभु: कौ चकिर्धूमितञ्चैच पुष्पान्वेषठिस्तथैष च। 
' सोमतन्वित्रेह्मतन्वि: सालडिर्वालडिस्तथा । देवरार्दिवस्थानि्हारिकणिः सरदि 
| प्रावेपिः साद्सुग्रीविस्तथा गोमेद्गन्धिक: | | 
मत्स्याच्छाद्यो मूलहरः फलाहारस्तथैच च ॥ १६॥ 

गाङ्गोदधिः कोरुपतिः कोरुक्षेत्रिस्तथैच च | नायकिजेंत्यद्री णिश्च जैह्ृलायनिरैव च 
आपस्तम्बिरमोजवृष्टिमाष्टेपिडुलिरेच च । पैलश्चैच महातेजाः शालड्कायनिरेव व 
दयाख्येयोः मारुतश्चैबां च्यार्षयः प्रवरो नप! । | 
अङ्गिराः प्रथमस्तेषां द्वितीयश्च बृहस्पतिः ॥ १६॥ 
टठायश्व भरद्वाज: प्रवराः परिकीतिता: । परस्परमयैचाह्या इत्येते परिकीर्तिताः 1२०) 
काण्वायनाः कोपचयास्तथा चात्स्यतरायणाः । | 
भ्राप्रद्राप्रपिण्डी च लेन्दाणि: सायकायनि: ॥ २१ ॥ : 
कोष्टाक्षी बहुवीती च ताळछन्मधुराबहः । लावझृद्रालविद्वाथी मार्कटिः तोडि FR 
स्कन्द्सश्च तथा चक्री गार्ग्यः श्यामाय निस्तथा । रि 

बालाकिः साहरिश्चैध पश्चार्षेया: प्रकीर्तिताः ॥ २३ ॥ री 
अङ्गिराश्च महातेजा देचाचार्योः वृहस्पतिः । भरद्वाजस्तथा गर्ग: सेन्यश्च अगवा , 
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hr] # अद्पीणां नामगो त्रवंशप्रवरचर्णनम्‌ # , ५८७ 


| बैवाह्या ऋपयः परिकीतिताः । कपीतरः स्वस्तितरो दाक्षिःशक्ति:पतञ्जछिः ॥ 
॥सन्धिश्चविन्दुर्मा दिःकुलीदकिः । ऊर्वस्तु राजकेशी च चौषडिः शंस पिस्तथा 
शीकण्टःऋ पिःकारीरयस्तथा। काट्यो धान्यायनिश्चैवभाचास्यायनिरेच चः 
'सौबुधिश्च घ्वी देवमतीस्तथा । शयार्षेयो ऽभिमतश्चैच प्रचरो भूमिपो त्तम ! 
[ पि दमवाह्यश्च तथा चचाप्युरुक्षयः । परस्परायण्वपणों च लौ क्षिगाग्य हरिस्तथा 
| विश्व ्याषयः सवषां प्रचरो मतः । अङ्गिरा संकृतिश्चेच गोरघीतिर्तथैच च ॥ 
एवघाह्या ऋषयः परिकीतिताः । वृहदुकथो वामदेवस्तथा जिः प्रचरा मताः ॥ 
रेहटुकशश्च चामदेचस्त्थेच च । कुत्साङुत्सेरवेचाह्या एवमाहुः पुरातनाः ॥ 
| गा प्रवरा ध्याषेया: परिकीतिताः । अङ्गिराश्च विरूपश्च तथैचच रथीतरः ॥३३ 
| एवघाह्या नित्यमेव रथीतरे: । विष्णुवृद्धिः शिवमतिजेतृणः कत्तुणस्तथा ॥३४ 
बमहातेजास्तथा .बैरपरायण: । शयार्षेयोऽभिमतस्तेषां सर्वेषां प्रवरो नप ! ॥ 
। पत्स्यद्ग्धश्च सुद्गलश्च महातपाः । परस्परमवेवाह्या ऋषयः परिकीतिताः ॥ 
हेसजिहो देवजिहो ह्य्मिजिह्णो विराडपः । 
| भपान्नेयस्त्वश्वयुश्च परण्यस्ताघिमौद्गलाः ॥ ३७॥ 
| 'भिमतास्तेषां सर्वेषां प्रवरा शुभाः। अङ्गिराश्चैव ताण्डिश्च मो दरल्यश्च महातपाः 
पाह्या ऋषयः परिकीतिताः। अपाण्डश्च शुरुश्चैच तृतीयः शाकटायनः ॥३६॥ 
थमा नारी मार्कण्डो मरणः शिवः । कटुमर्कटपश्चेच तथा नाडायनोह्यूषिः 
ति प्थदषां च्यार्षयाः प्रचरा शुभाः । अङ्भिराश्चाजमीढश्च कव्यश्चेच महातपाः 
पाह्या भ्रषयः परिकीतिताः । तित्तिरिः कपिभूशचैच गाग्येश्चेच महानषि: ॥ 
हि मतस्तेषां सर्वेषां प्रचरः शुभः । अड्डिरास्तित्तिरिश्चेच कविभूश्व महानृषि 
७ ह्या ऋषय: परिकीतिता: । अथ अरक्षभरद्दाजी ऋषिषान्‌ मानवस्तथा ॥ 
|. एचेव पञ्चार्षेया: प्रकीतिताः । अङ्गिराः सभरद्वाजस्तर्थेच च बृहस्पति: ॥४५ 
| भएचैष ऋ षिचान्‌ मानघस्तथा। परस्परमवैवाह्या ऋषयः परिकीतिताः॥४६॥ 


2 गोत्रजाः 
शोङ्ग शेहिरेयुस्तथे Na Iripa येते,कथिताः खि Rl गो 


५८८ ८ मत्स्यपुराणम्‌ * [ पण्णवत्यधिकशत्तो 
० ~ छै रिकी 
पञ्चाषयास्तथा ह्येषां प्रवराः परिकीतिता: । अङ्भिराश्च भरद्वाजस्तथेच च बृहस्पति 
मौद्गल्यः शेशिरश्चैच प्रवरा: परिकीतिताः ॥ ४८ ॥ 
एते तवोक्ताङ्गिरसस्तु वंशे महानुभावा ऋषिगोत्रकाराः | 


येषान्तु नाम्ना परिकीतितेन पापं समग्रं पुरुषो जहाति ॥ ४६ ॥ 
इतिश्रीमत्स्यपुराणे ऋषीणांनामगोत्रवंशप्रवरवर्णनंनाम पश्वनचत्यधिकशततमो ऽध्याः 


षण्णवत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
' अत्रिवंशज-कऋषीणां नामगोत्रवंशप्रबरर्णनम्‌ । ` 


र 

जा हिला गोपनास्तकिबिन्द्वः । कणजिह्ो हरप्री तिनैंद्राणिः शाकाय इ 
तलपश्च सवलेय अत्रिगोणीपतित्तथा । जलदो भगपादस्च सौ पुष्पिश्च महातपा' है| 
कास्य ऽ्यापेयाः प्रचरा मताः । श्याचाशवश्च तथा त्रिश्चआर्चनानशएव । 
पस्स्परसनवाह्या ऋषयः परिकोतिता: । दाक्षिर्वलिः पर्णविश्व ऊर्णनाभिः शि ढा 
Sl शिरीष मौञ्जकेशो गविष्ठिर: । भळन्दनस्तथैतेषां व्यार्षयाः प्रवरा मता । 
अत्िगेविष्ठिरश्चैच तथा पूर्वा तिथि: स्मृतः । परर्परमवैचाह्या ऋषयः ^ 
आत्रेयपु्िकापुत्रानत ऊदध्वे निबोध मे | कालेयाश्व सवालेया वा | 
धात्रेयाश्वेव मैत्रेयास्त्यार्षेया: परिकीतिता: । अत्रिश्च घामरथ्यश्व पौत्रिशबैवमही फी 

परस्परमचेवाह्या ऋषय: परिकीतिताः ॥१०॥ | 


इत्य िवंशप्रभचास्तवाह्या महानुभाचा नपगोत्रकाराः | 


येषां तु नास्ना परिकीर्सितेन पाठं सर hh 
इति श्रीमत र न पापं समद्र पुरुषो जहाति ॥१९॥ . दः 
थ्रीमत्स्यपुरापे ऋषोणांनामगोत्रवंश्रबरचर्णनं षण्णवत्यथिकशततमोरई | 

॥ | 


e —— 
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सनवत्यधिकशततमो ऽध्यायः 

कुशिकवंशज-ऋषीणां नामगोत्रवंशप्रवरवर्णनम्‌ | 
मत्स्य उवाच | 

परं बंशन्तव वष्ष््यामि पार्थिव !। अत्रे सोमः सुतः श्रीमांस्तस्य वंशोद्धवोनृप ॥ 
तपसा ब्राह्मण्यं समवाप्तवान्‌ । तस्य वंशमहं वक्ष्ये तन्मे निगद्तः शणु 
देवेरातस्तथा वैक्नतिगालवः । वतण्डश्च सळङुश्च ह्यभयश्चायतायनः ॥३॥ 
श्यामायना याज्ञचदक्या जावालाः सेन्धचायनाः । 
वाश्रव्याश्च करीषाश्च संश्रुत्या अथ संश्रुताः ॥४॥ 
ih भोपगहया पयोदजनपादपाः । खरवाचो हलयमाः साधिता वास्तुकोशिकाः ॥ 
“या; प्रवरास्तेषां सर्वेषां परिकीत्तिताः । विश्वामित्रो देवरात उद्दाळश्च महायशाः 
| वैवाह्या षयः परिकीर्तिताः । देवश्रवाः सुजातेयाः सौसुकाः कारुकायनाः 
| ॥ेहराता ये कुशिकाश्च नराधिप ! । ऽयार्षेयोऽभिमतस्तेषां सवेषां प्रवरःशुभः ॥ 
| देषश्रवा देवरातो बिश्वामित्रस्तथैच च। 
| परस्परमचैवाह्या अ्रषय्‌ः परिकीतिताः ॥६॥ 
| फेपदेय: परिकरूटश्च पार्थिव !। पाणिनिश्चैव ध्यार्षेया: सवे एते प्रकीतिताः ॥ 
भभिजस्तथाद्श्च माघुच्छन्द्स एव च। व्यार्षेयाः प्रचरा ह्येते ऋषयःपरिकीत्तिता: 
नि मधुच्छन्दास्तथा चेवाघमर्षण: । पररुपरमवेधाह्माऋषयः परिकीत्तिता: ॥ 
। 'जिनएचैच अश्मरथ्यस्तथैच च । चज्चुलिश्वापि त्र्याषेय: सवेषां प्रवरो मतः ॥ 
है मिजञ्चाशचरथो चज्जुलिश्व महातपाः । परस्परमवेचाह्या ऋषयःपरिकीतिताः ॥ 
1 अष्टकः पूरणस्तथा । विश्वामित्र: पूरणश्च तयोद्वौप्रचरो स्स्रतो 
परस्परमवैघाह्याः पूरणाश्च परस्परम्‌ | | $ 
रोहिता अश्क्ताेशं,द्याजेयरा| सस्कीतिता: ॥१॥ 00० 
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५)! 


विश्वामित्रो लोहितश्च अष्टकश्च महातपाः । अष्टका लो हितेनित्यमचैवाह्याः परस” 
उद्रेणुः क्रथकश्च ऋषिश्रोदाव हिस्तशा । शाव्यायनिः करीराशी शालङ्कायनिलावकी 
मौजायनिश्चमगवानउयाषेया:परिकीतिता:। खिलिखिलीरतथा विद्यो विश्वा मित्रस्तगेवः 8 
परस्परमवैवाह्या ऋषयः परिकी तिताः ॥१६॥ | 
एते तवोक्ताः कुशिका नरेन्द्र ! महानुभावाः सततं द्विजेन्द्राः । 
येषान्तु नास्रा परिकीतितेन पापं खमग्रं पुरुषो जहाति ॥२०॥ (0 
इति श्रीमत्स्यपुराणे कुशिकवंशज ऋषीणां नामगोत्रवंशप्रचरवर्णनं नाम |. 
सत्यनवत्यधिकशततमो ऽधयायः । 


अष्टनवत्यधिकशततमो ऽध्यायः [| 
कश्यपवेशज-क्रपीणां नामगोत्रवंशग्रवरवर्णनम्‌ । 
मत्स्य उवाच | 

मरीचेः कश्यपः पुत्र: कश्यपस्य तथा कुले । 
गोत्रकारान्‌ ऋषीन्‌ वक्ष्ये तेषां नामानि मे श्टणु ॥१॥ hi 
आश्रायणि ऋ षिगणो मेषकी स्टिकायना: । उदग्रजामाउराश्च भोजा विनयलक्षण' | | 
शालाहलेयाः को रिष्टाः कन्यकाश्चासुरायणाः । | 
मन्दाकिन्यां वै स॒गयाः श्रुतया भोजयापना: ॥३॥ 
देघयाना गोमयानाह्यधश्छाया भयाश्च ये । कात्यायनाःशाक्रयाणा:बरहियोगगदी | 
भषनन्दि महाचक्रि दाक्षपायन एच च। योधयानाः कार्तिचयो हस्तिदानास्त्थ । 
वात्स्यायनानि इतजा ह्याशवलायनिनस्तथा । | 
प्रागायणाः पोलमो लिराशचचातायनस्तथा ॥ ६ ॥ व्री ! 
को चेरकाश्च श्याकारा अग्निशर्मायणश्च ये। मेप्रपाः केकरसपास्तथा चेच ठा 


ज्ञानसंज्ञ “1 या वेबशप्राझतथ न ५ 2 नै | 
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: ] # ऋषीणां नामगोत्रवंशप्रवरवर्णनंम्‌ ४ १६१ 


|| हारिणमारीचा आ जिहायनहा स्तिकाः | वैकर्णयाःकाश्यपेयाःसासिसाहारितायनाः 
तगितश्व भूगवस्त्र्यारजेया: परिकीतिता: । वत्सरः कश्यपश्चेव निध्रवश्चमहातपाः 
[सवेवाह्या ऋषयः परिकीतिताः । अतः परं प्रवक्ष्यामि दयामुष्यायणगोत्रजान | 
पो नाकुरयः स्वातपो राजवर्तेपः । शेशिरोदवहिश्चेच सैरन्धीरोपसेचकिः ॥१२ 
या सुनिः काहु पिङ क्षिः सजातम्विस्तथैव च । 

दिवावष्टाशच इत्येते भक्तया ज्ञेयाश्च काश्यपाः ॥१३॥ 

पाश्च तथैवैषां सर्वेषां प्रवराः शुभाः । वत्सरः काश्यपश्चैव घसिष्ठश्चमहातपाः॥ 
पवषाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः । संयातिश्च नभश्चोभौ पिप्पद्योऽथ जळन्धरः 
रः पू्यश्च कदमो गईभीसुखः । हिरण्यबाहुकेराताबुभो काश्यपगो भिलौ ॥ 
हि वृषकण्डश््च म्रुगकेतुस्तथोत्तरः । निदाघमस्णो भत्स्या महान्तः केषळाश्च ये ॥ 


A 


ममताशचेषां सर्वेषां प्रचराः शुभाः। असितो देवलश्चंच कश्यपश्च महातपाः । 
परस्परमवैचाह्या ऋषयः परिकीतिताः ॥ १६॥ 

अषिप्रधानस्य च कश्यपस्य दाक्षायणीम्यः सकल प्रसूतम्‌ । 

। जगत्समग्रं मनुसिह पुण्यं कि ते प्रचक्ष्याम्यहमन्तरैण ॥२०॥ 
भमत्स्यपुराणेक्बीणांनामगोत्रवंशप्रचरचर्णनं नामाष्नवत्यधिकशततमोऽध्याय 


नवनवस्यधिकशततमो ऽध्यायः 


वशिष्ठ॒वृंशज-ऋषीणां नामगोत्रवंशप्रवरवर्णनम्‌ । 
मत्स्य उवाच । 
षसिष्ठयंशजान्‌ विप्रान्‌ निबोध वदतो मम । 
हि एकार्षयस्लु प्रवरो वासिष्ठानां प्रकीतितः ॥१॥ 
| | ऱ्य वासिष्ठ भवित्राद्या/ब्रसिष्ठश] ध्याप्रपार्दासी १1260 by रातका शकुना 
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कपिष्टला औपलोमा अलब्धाश्चषडाः कठाः | गोपयानाबोधपाश्वदाकव्याह्यथवाद्यका: 
घालिशयाः पालिशयास्ततोवाग्प्रन्थयश्चये । आपस्थूणाःशीतदृत्तास्तथाब्राह्मपुरेयकाः॥ 
लोमायनाः खस्तिकराः शाण्डिलिगौं डि निस्तथा । 
घाडोहलिश्च खुमनाश्चोपावृद्विस्तयेव च ॥ ५॥ 
चौलिवोलित्रेह्मवळः पौलिः श्रवस एव च। पौड़चो याज्ञवल्यश्च एकार्षेयामहषयः। 
वसिष्ठ एषां प्रचर अचैवाह्याः परस्परम्‌ । शैलालयो महाकर्णः को रव्यः क्रोधिनस्तथा ^ 
कपिञ्जलावालखिल्याभाग वित्तायनाश्चये । कीलायनःकालशिखःकोरङृष्णाःसुरायः ; f 
शाकाहार्याः शाकधियः काण्वा उपलपाश्चये । शाकायनाउहाकाशवभथमाषशराव 
दाकायनावाळचयोवाकयो गोरथास्तथा । लम्बायनाःश्यामवयो ये चकोडोद्राय' 
प्रत्म्यायनाश्च ऋषय औपमन्यच एच च । साङ्ख्यायनाशचत्रदषयस्तथावै वेदश 
पालङ्कायन उद्गाहा त्रट्षयश्च वलेक्षवः । मातेया ब्रह्मचलिनः पर्णागारिस्तथव वरि 
व्यापेयो इमिमतश्चेषां सर्वेषा प्रवरस्तथा । भिगीवसुर्वशिष्ठश्व इन्द्रप्रमदिरेवच ॥१ 
परस्परमवैवाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः । औपस्थलाखस्थलयो पालोहालो इठे | 
माध्यन्दिनो माक्षतयः पैप्पलादिविचक्षुषः । त्रैश्ङ्वायन सैचदकाः कुण्डिनश्च ने |, 
व्याषेयाभिमताश्चैषां सवेषां प्रवराः शुभाः | चसिष्ठमित्रावरुणी कुण्डिनश्च मद | 
परस्परमवैचाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः । शिवकर्णों चयश्चैच पादपश्च तथेव च ॥४, ( न 
च्यार्षयो ऽमिमतश्चैषां स्वेषां प्रचरस्तथा । जातूकण्योचसिष्ठश्व तथैवा तरिश पार्थ | | 
परस्परमवेवाह्या ऋषयः परिकीतिता: ॥ १८॥ 
चसिष्ठवंशे;मिहिता मयैते क्रषिप्रधानाः सततं द्विजेन्द्रः । 
येषां तु नाम्ना परिकीतितेन पापं समग्रं पुरुषो जहाति ॥ १६ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे क्रषीणानामगोत्रवंशप्रचरवर्णननाम 2 


क 
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द्विशततमो ऽध्यायः 

ऋषीणासाख्याने निमेराख्यानवर्णनम्‌। 
मत्स्य उवाच । 

तु माते जानिमेः पूर्वपुरो हितः । भूच पार्थिचश्रेष्ठ ! यज्ञास्तस्य समन्ततः ॥ 
॥तापार्शिषभ्रेष्ठ | विशश्राम तदा गुरु: । तं गत्वा पा्थिवश्रेष्ठी निमिवेचनमत्रधीत्‌ 
'िएुमिच्छामि तन्मां याजयमाचिरम्‌ । तमुवाच महातेजा वसिष्ठःपार्थिषोत्तमम्‌ 
कञ्चित्कालं प्रतीक्षस्व तव यज्ञेः सुसत्तमैः । 
श्रान्तोऽस्मि राजन्‌ ! विश्रम्य याजयिष्यामि ते नृप: ॥ ४॥ 
| प्रत्युवाच घसिष्ठं नृपसत्तम ! । पारलौ किककारये तु कः प्रतीक्षितुमुत्सहेत्‌ 
| नच मे सौहृदं ब्रह्मन्‌! कृतान्तेन बलीयसा । 
धमेकार्ये त्वरा कार्या चलं यस्माद्धि जीचितम्‌ ॥ ६ ॥ 
hयदनो जन्तुं तोऽपि सुखमश्नुते । श्वः काय्येमद् कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्विकम्‌ 
| कते मृत्यु: कृतञ्चास्य न चा छतम्‌. क्षेत्रापणग्रहासक्तमन्यत्र गतमानसम्‌ ॥ 
गिरणमासाद्य मृत्युरादाय गच्छति । नैकान्तेन प्रियः कश्चितद्वेष्यश्चास्यन विद्यते 
|“ फ्मेणि कीणे प्रसह्य हरते जनम्‌ । प्राणवायोश्वलत्वश्च त्वया बिदितिमेष च ॥ 
| गैष्यते ब्रह्मन ! क्षणमात्रन्तदद्गुतम्‌ । शरीरं शाश्वतं मन्ये पिद्याभ्यासे धनाजने॥ 
| धमेकार्य ऋणचानस्मि सङ्कटे । सोऽहं संभवत सम्भारोभवन्मूलमुपागतः ॥ 
नचेद्याजयसे मां त्वं अन्यं यास्यामि याजकम्‌। 
एबभुक्तस्तदा तेन निमिना ब्राह्मणोत्तमः ॥ १३ | 
राशाप तं निमि क्रो धाद्विदेहस्त्वं भविष्यसि | । 
भान्त मां त्वं ज्य यस्मादन्यं द्विजोत्तमम्‌ ॥ १४ ८ 
गरेन्द्र | त्वं अजय बम 10 । निमिस्तं प्रत्युचाचाथ धर्मकार्यरतस्य मे 
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बसा 
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चिघ्रङ्करोषि नान्येन याजनंच तथेच्छसि । शापंददासि यस्मात्वं विदेहो ऽथभविष्यति 
एचमुक्ते तु तौ जातौ विदेहो द्विजपार्थिधौ । देहहीनौ ठयोओंचौ त्र्माणसुपजपतु 
तावागतौ समीक्ष्याथ ब्रह्मावचनमत्रचीत्‌ । अद्यप्रश्वति ते स्थानं निमिजीच ददाम्य 

नेत्रपक्ष्सछु सर्वेषां त्वं वसिष्यसि पाशिय । 

त्वत्‌ सम्बन्धात्तथा तेषां निमेषः सम्भविष्यति ॥१६॥ | 
चाळयिप्यन्ति तु तदा नेत्रपक्ष्माणि मानवाः। एवसुक्ते मजुष्याणां नेत्रपश्ष्मसु सवश 
जगाम निमिजीचस्तु घरदानात्‌ स्वयस्भुचः । घसिष्ट जीचं भगवान्‌ ब्रह्मा घचनम 
मित्राचरुणयोःपुत्रो घसिष्ठ ! त्वं भविष्यसि । बसिष्ठेतिचते नाम तन्रापिचभविः 
जन्मद्ठयमतीतञ्च तत्रापि त्वं स्मरिष्यसि। एतस्मिन्नेव काले तु मित्रश्च घरुणस्तथा 
बढ्योश्चममासाद्य तपस्तेपतुरव्ययम्‌ । तपस्यतोस्तयोरैचं कदाचिन्माधवे ऋतौ ॥४ 
पुष्पितदुमसंस्थाने शुभे द्वयितमारुते। उर्वशी तु घरारोहा कुर्वती कुसुमोच्वयम 
खुसूक्ष्मरक्तवसना तयो ष्टिपथङ्कता । ता हृष्टा छुमुखीं खभन नीलनीरजलोचताम्‌ I 
उभी चुक्षुभतुर्घैयात्तद्रपपरिमो हितौ । तपस्यतोस्तयो घीर्यमस्खलच्च ग्दगासनै । 
स्कन्नं रेतस्ततो दृष्टा शापसीतौ परस्परम्‌। चक्रतः कलशे शुक्रं तोयपूर्णो म्गोणे 
तस्माहूषिवरो जातौ तेजसा प्रतिमौ भुचि । वसिष्ठश्चाप्यगस्त्यश्चमित्राघ 
चसिष्उस्तूपयेमेऽथ भगिनी नारदस्य त । अरुन्धतीं वरारोहां तस्या शक्तिमजीज 
शक्तः पराशरः पुत्रस्तस्य वंशं निबोध मे.। यस्य द्वैपायनः पुत्रः स्वयं वि 
प्रकाशो जनितो येन लोके भारत चन्द्रमाः । पराशरस्य तस्य त्वं श्टण वं 
काण्डषपो घाहनपो जैह्यपो भौमतापनः । गोपा ङिरेषां पञ्चम एते गौरा पर 

प्रपोहयाघाह्य मयाः ख्याते याः कौतजातयः । 

हयेश्‍वि: पञ्चमो हयेषां नीलाज्ञेया: पराशराः ॥३४ ॥ 

काष्णायनाः कपि सुखाः काकेयस्थाजपातयः | 

पुष्करः पश्चमश्चेषां छष्णाज्ञेया:पराशराः ॥ ३५ ॥ 
आधिष्टायन घालेयास्वायष्टाश्रोपयाश्व ये । इषीकहस्ताश्यैते वै पञ्चखैता 
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|]... के ऋंषीणां नामगोत्रवंशप्रवरचर्णनम्‌ # ५६५ 


ते वादरिएचैवस्तम्वा ये क्रोधनायना:। श्षैमिरेपां पञ्चमस्तु एते श्यामाः पराशराः 
गा: वार्ष्णायनास्तैलेयः खछु यूथपाः । तन्तिरेषां पञ्चमस्तु एते धूप्राःपराशराः 
उक्तास्तवैते नृप ! चंशसुख्याः पराशराः सूर्येसमप्रभावाः । 

येपां तु नाज्ञा परिव्हीतितेन पापं समग्रं पुरुषो जहाति ॥ ३६॥ 

ति श्रीमत्स्यपुराणे ऋषीणां नामगो त्रवंशप्रवस्वर्णनं नाम द्विशततमोऽध्यायः । 


एका थिक द्विशततमोऽध्यायः 
ऋषीणां नामयोत्रवंशग्रवरवर्णनम्‌ | 
1 मत्स्य उवाच | 
'फास्त्यस्य वक्ष्येवंशोद्वचानद्विजान्‌ । अगस्त्यश्चकरम्भश्चकोशल्यःकरटस्तथा 
) सिप गोमुचस्तथा गान्धारकायणाः । पौलस्त्याः पोलहाश्‍चेवक्रतुवंशभवास्तथा 
| भमताएचेषां सर्वेषां प्रचराः शुभाः । अगस्त्यश्च महेन्द्रश्च ऋषिश्चेव मयोुवः 
पाह्य ऋषय: परिकीर्तिताः । पौर्णमासाः पारणाश्च आर्षेयाः परिकीतिताः 
\ पेणेमासश्च पारणञ्च महातपाः । परस्परमवैवाह्या: पौर्णमासास्तु पारणे: 
| भषीणान्तु वंश उन्तमपौरुषः । अतः परं प्रवक्ष्यामि किंम्भवानय कथ्यताम्‌ 
के मनुरुवाच । 
| ऽसप्त्यस्य क्रतोश्चैवमहात्मनः | अगस्त्य 
मत्स्य उचाच । 

है पयो भूदाजन्बैचस्यतेऽनतरे | इघ्मवाहं स पुत्रत्वे जग्राह ऋषिसत्तमः ॥ 
ह ४ अगस्त्याः ऋतवस्ततः । पुलहस्य तथा पुत्राख्यश्च पृथिचीपते !॥ 
(पि वक्ष्यामि उत्तरत्र यथाविधि। पुल्हस्त प्रजाँद्दट्वानातिप्रीतमनाः स्वकाम्‌ 


 बसम्भूतान्‌ इड्रारक्ष, सुसद [नु । आस्त्यस्यसुतन्थीमानपुतत्वेद्वतवांस्ततः 
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स्य तथा चेवकथं वंशस्तडुच्यताम्‌ 


५६६ ` . * मत्स्यपुराणम्‌ ४ [ इथधिकद्विशतत्ो 
पौलस्याश्च तथा राजन्नागस्त्याः परिकीतिताः । सगो अरत्थादिमे सर्वेपरर्परमनन्वया 
एते तवोक्ता प्रवरा द्विजानां महानुभावा .नुपवंशकाराः । 
एषान्तु नास्ना परिकीतितेन पापं समग्रं पुरुषो जहाति ॥ १४॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे ऋषीणां नामगोत्रव शप्रवरमाहात्म्यचर्णनं 
नामैकाधिक्विशततमो६यायः । 


दव्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
मनुमतस्यसंवादे धमेवंशवर्णनम्‌ | 
मत्स्य उचाच । ¢ 

अस्मिन्वैचखते प्रासे श्रणु धर्मस्य पार्थिव | । दाक्षायणीभ्यः सकलं वंशं देघतमुतता 
पर्वेतादिमहादुर्गशरीराणि नराधिप ! । अरुन्धत्याः प्रसूतानि घर्माद्वैवस्त्नतेन्तर॥' 
अष्टौ च चसवः पुत्राः सोमपाश्चविभोस्तथा । घरो धुवश्चस्ोमश्चआपश्चैवातिल 
प्रत्यूषश्च प्रभासश्च बसचोऽष्ट प्रकीर्तिताः । धरस्य पुत्रो द्रविणः काळःपुो ध तीः 
काळस्यावयचानान्तु शरीराणि नराधिप ! । मूतिमन्ति च कालाद्धि संप्रसूतत्यश6 
सोमस्य भगवान्‌ चर्चा: श्रीमांश्वापस्य कीर्यते । अनेकजन्मजननः कुमारप््य 
पुरोजवाञ्चानिलस्य प्रत्यूषस्य तु देवलः । विश्वकर्मा प्रभासस्य त्रिदशानां स __ 
समीहितकराः प्रोक्ता नांगवीथ्याद्यो नच । लम्बापुत्र :सम्रुतोघोषोभानी'पुत्राश्न हि. 
ग्रहर्शाणाञ्च सर्वेषामन्येषां चामितोजसाम्‌ । मरुत्वत्यां मरुत्वन्तःसर्वेपुत्ाः = | 
सड्करपायाश्चसङ्र्पस्तथापुत्रः प्रकी तितः। मुहर्तोश्वसुहर्तायाःसाध्याःसाच्याछुत ` ५॥ 
मनोम॑लुश्च प्राणश्च नरोषानौ च वीर्यचान्‌। चित्तहारयो 5यनश्चैवंसोनाराय .) 
चिभुश्चापिप्रभुश्चेषसाध्याद्वाद्शक्कीतिताः। चिश्वायाश्चतथापुच्राविश्वैदैघाः ते दशी 
क्रतुर्दक्षोचसुः सत्यः कालकामो मुनिस्तथा । कुरजोमचुजोबीजोरोचमानश्च F 
एताचदुक्तस्तव धमेवंशः संक्षेपतः पार्थिघवंशसुख्य !। | | 
व्यासेन घरं न हि शक्यमस्ति राजन्‌ चिना चर्षशातैरनेकेः ॥ Re | 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मनुमत्स्यसंघादे धर्मचंशवर्णनं नाम दघथिकद्विशततमी: 4 । हक 
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ज्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
मनुमत्स्यसंवादे पितृगाथावणनम्‌ । 
„मत्स्य उवाच । 

` एतद्वंशभवा विप्राः श्राद्धे भोञ्याः प्रयत्नतः । 
| पितृणां चल्लमं यस्मादेषु श्राद्धं नरेश्वर ! ॥ १॥ 
[पर प्रचक्ष्योमि पितृभिर्या:प्रकीतिता: । गाथाःपार्थिवशादूछ ! कामयद्विःपुरे स्वके 
अपि स्यात्स कुले५स्माकं यो नो दद्याज्ञलाञ्जलिम्‌। 
| नदीषु वहुतोयालु शीतलासु विशेषतः ॥३॥ . 
॥ जात्स कुछेऽस्माकंयःत्राद्ध नित्यमाचरेत्‌ । पयोमूलफलैमक्ष्येस्तिलतोयेनवा पुनः 
॥थात्स कुलेऽस्माकंयोनो दद्यात्त्रयो द्शीम्‌ । पायसंमधुसपिम्यांवर्षासुचमघासुच 
| अपि स्यात्त कुले स्माक खड्गमांसेन यः सक्कत्‌ | 
1 थाद्ं कुर्यात्प्रयत्नेन कालशाकेन चा पुनः ॥ ६ ॥ 
f न महाशाक मधु मुन्यन्नमेच च। विषाणवर्जा ये खड़गा आसूर्यन्तद 
॥ रपेराहो:खड्गमांसेनयो गिनाम्‌ । भोजयेत्कःकुळे$स्माकंच्छायायांकुजरस्य च 
| | भिलिकी तृपतिस्तेनास्माक भविष्यति | दातासर्वेषुळोकेषुकामचारोभविष्यति 

भवे काळं नात्र कार्या विचारणा | यदेतत्पञ्चकंतस्मादेकेनापिच यः सदा ॥ 
| तृप्ति प्राप्स्याम चानन्तां किं पुतः सर्वेसम्पदा ! 
1 अपि स्यात्स कुले५स्माक दद्यात्‌ क्ृष्णाजिनश्न यः॥ || 

॥ त्स कु%ेऽस्माकंकश्चित्‌ पुरुषसत्तमः। प्रसूयमानां यो धेनुदद्याढुब्ाहाणपुङ्गले 
। | कुलेऽस्मारकं वृषभं यः समुत्सजेत्‌ । स वंवणेविशेषेण शुक्कनीळं Bag 
i कुलेऽस्माकं यःकुर्यातश्रद्वयान्पितः। छवणेदानंगोदानंप्रथिचीदानमेच 2 
॥ ks करेऽस्यांकश्चिलयुसमः गडाला 


शीमहि॥ 


\ ७. 


५६८ ८ # मत्स्यपुराणम्‌ ॐ | यतुरधिकद्विः 


अपि स्यात्स कुळेऽस्माकं सर्वभावेन यो हरिम्‌। प्रयायाचछरणं चिष्णंदेवेशं मधु 
अपिनःसकुछेभूयात्‌कश्चिद्विद्वान्‌षिचक्षणः । धर्मेशास्त्राणियो दद्याद्विधिना विदुषा 
एताचदुक्त तच भूमिपाल | श्राद्धस्य कदपं मुनिसम्प्रदिश्म्‌ । 
पापापहं पुण्यविवद्ध॑नश्व लोकेषु मुख्यत्वकरन्तथैच ॥ १८॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मनुमत्स्यसंघादै श्राद्वकदपचर्णनं नाम भ्यधिकद्विशततमोऽध्याय। 


चतुरधिकद्विराततमोऽध्यायः 


थेनुदानविधिवर्णनम्‌ । 
| मनुरुघाच । र 
प्रसूयमाना दातव्या धेनुर्तरह्लणपुङ्गवे । विधिना केन धर्मज्ञ ! दानं दद्याच्च कि फ 
| मत्स्य उघाच । hr 
सप ङी रप्यशुरंसुक्तालाड्‌ गूल भूषिताम्‌ । कांस्योपदोहनांराजन्‌ संबत्सांदिग 
` प्रसूयमानां गां दत्वा महत्पुण्यफल लभेत्‌। याघद्वत्सो योनिगतो यावद नु 
ताचद्ठे एथिची जेया सशैलघनकानना । प्रसूयमानां थो दद्याद्धेनुं द्रविणसंयुतार हँ 
ससमुद्रणुहा तेन सशैलघनकानना । चतुरन्ता भवेद्दत्ता पृथिची नात्र संशयः हि 
यावन्ति घेचुरोमाणि घत्स्यस्य च नराधिप । तावत्सडख्यं युगगणं देखलोके * 
पितुन्‌ पितामहांश्चैच तथैच प्रपितामहान्‌ । उद्धरिष्यत्यसंदेहान्नर 
घतक्षीरघद्दा: कुस्या द्धिपायसकर्दमा: । यत्र तत्र गतिस्तस्य 
गोलक: सुलभस्तस्य ब्रह्मलोकश्च पार्थिव ॥ ८ ॥ 
ख्रियश्व तं चन्द्रसमानबक्ताः प्रत्तजास्बूनदतुल्यरूपाः । 
महानितम्वास्तनुवृत्तमध्या भजन्त्यजस्रं नलिनाभनेत्राः ॥ .॥ 


त्रि उघ्यायः। h 


क 0 


पःञ्चाथिकद्िरततमो ऽध्यायः . 
कु 6 ° 
णसृगचमंदानविधिवणनम्‌ । 
मनुरुघाच । 
परदानस्य विधिकालौ ममानघ। घ्राह्मणञ्च तथाचक्ष्च तत्र मे संशयोमहान्‌ 
मत्स्य उचाच | 

व पोणमासी च ग्रहणे शशिसूर्ययोः । पौर्णमासीतुयामाधेह्याषाढीकातिकी तथा 
पं द्वादशी घा तस्यां दत्तं महाफलम्‌। आहिताशिद्विजो यस्तुतद्देयंतस्यपाथिव- 
त विधानेन तन्मे निगदतः श्टणु । गोमयेनोपलिप्ते तु शुचौ देशे नराधिप ॥४ 
क समास्तीर्य शोभनं शस्तमाविकम्‌ । ततः सश्टङ्गंसखुरमास्तरेत्क्ष्णमागेकम्‌ . 
पशं तदरौप्यद्‌न्तं तथैच च। लाङ्गलं मौक्तिकीयुक्त तिलच्छन्नंतथेच च ॥६ 
| शिखितं कृत्वा चाखसाच्छाद्येच्छुचि | खुवर्णनाभं तत्कुर्यादलङ्कुर्याद्विशेषतः 
| वेषयाशततयातस्य दिश्ुचविन्यसेत्‌ । कांस्यपात्राणिचत्वारितेषुदद्यादयथाक्रमम्‌ 
1 घ पात्रेषु पूर्वा दिषु यथाक्रमम्‌ । घृतं क्षीरं दधि कषौद्रमेवं दद्याद्यथाविधि ॥ 
चम्पकस्य तथा शाखामव्रणं कुम्भमेव च | 

| पाहयोपस्थापनं कृत्वा शुभचित्तो निवेशयेत्‌ ॥ १० ॥ 

॥  गुभम्पीत॑ मानार्थं प्रयोजयेत्‌ । तथा धातुमयीःपात्रोः पाद्योस्तस्यदापयेत्‌ 
| धर च पापानि मयालोभात्‌ कृतानिव । लोहपात्रादिदानेन प्रणश्यन्तुममाशुचे 
तत; त्वा घामपादे निवेशयेत्‌। यानि कानिच पापानिकर्णोत्थानिकृतानि च 
` दानेन तानि नश्यन्तु मे सदा! मधुपूणेन्ठु तत्छत्वा पादे वै दक्षिणे न्यसेत्‌ 


 (न्यादुवृ्था मांसस्य भक्षणात्‌ | तत्रोत्थित्थ मे पापं ताघ्रपात्रात्प्रणश्यतु 


नाशयाशु जनाईन ! । हेममुक्ताचिदुमञ्च दाडिमं बीजपूरकम्‌ ॥१८॥ 


६0० क मत्स्यपुराणम्‌ # [ षडधिक 


तत्परतिग्रह िद्विद्वाना हिताश्निद्विजोत्तमः। स्नातो चस्जयुगज्छछःखशक्तया चाप्यहङ्त 
प्रतिग्रहश्च तस्योक्तः पुच्छदेरो महीपते, ! । तत एवं समीपे लु मन्त्रमेनसुदीरयेत्‌ ॥१॥ 
कृष्ण; कृष्णगलोदेबः कृष्णाजिनधरस्तथा । तद्दानाद्धूतपापस्य प्रीयतां वृंषमध्वज | 
अनेन 'चिधिना द्वा यथावत्‌ कृष्णमार्गकम्‌ । 
न स्पृश्योऽसौ द्विजो राजन्‌ | चितियूयसमो हि सः ॥२३॥ i 
स दाने श्राद्धकाले च दूरतः परिवजयेत्‌ । स्घगृहात्प्रेष्य तं विप्रं मङ्गलस्नानमावरे्‌ नि 
पूर्णकुम्मेन राजेन्द्र | शाखया चम्पकस्य तु। कृत्वाचार्यश्च कलश मन्त्रेणातेन मू 
आप्यायस्व समुद्रज्येष्ठाक्रचासंस्नाप्यषो डश । अहतेवासलीघत आचान्तःशुचितामि i 
तद्वासः कुम्भसहितं नीत्वा क्षेप्यं चतुष्पथे । कृतेनानेन या तुष्टिन खा शक्या सुर 
वक्तु हि नुप तित्रेष्ठ ! तथाप्युद्देशतः शएणु । समग्रभूमिदानस्य फलं प्राप्ोत्यसंशय! “पृ 
सर्वान्‌ लोकांश्च जयति कामचारी विहङ्गवत्‌। आभूतसंषुचं यावत्सगंमाप्रोत्यतः | 
न पिता पुत्रमरणं वियोगं भार्यया सह । धनदेशपरित्यागं न चैवेहाप्लुयात्‌ कि ही 
रुष्णेप्सितं क्रष्णम्गस्य चर्म दत्त्वा द्विजेन्द्राय समाहितात्मा | | 
यथोक्तमेतन्मरणं न शोचेत्‌ प्ाप्नोत्यभीष्टं मनसः फळं तत्‌ ॥३१। | 
इति श्रीमत्स्यपुराणे कष्णमृगचर्मदानविधिवर्णनं नाम पञ्चाधिकद्विशततमोऽ । 


J" 


——— 0 


‘| 
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षडधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
वृषोत्सगविधिवणनम्‌ । 


| मनुरुवाच । 4९ 
भगवंच्छोतुमिच्छामि वृषभस्य च लक्षणम्‌ । वृषोत्सर्गचिचिञ्चैव तथा उ kh 

मत्स्य उचाच । णी 
घेउमादो परीकषेतडुशीलाञ्चगुणान्विताम्‌ | अव्यड्रामपरिक्निष्टां वचर 
४ स्तिपा ;सितिगभाुसं cश्चिण्कउङी्कधेच ब्वा ° 


गा]. $ बृषोत्सगेविधिवर्णनम्‌ # ६०१. 


| मनोहराक्कति सौम्यां खुप्रमाणामनुद्धताम्‌ ॥ ३ ॥ 

| श्षिणावर्तेयुक्तां दक्षिणतस्तथा । वामातर्वामतश्च विस्तीणेजघनां तथा ॥ ४॥ 
प्रोष्ठी रक्तत्रीचा्ुशो भिताम्‌। अश्यामदीर्घास्फुटिता रक्तजिह्णा तथा च या 
ापरलनेत्रा च शप्झेरचिरलैढ्रंढैः । वेदू्यमधुवर्णेश्च जलबुदवुदसग्निभेः ॥ ६ ॥ 
लिभ्रैश्व नयनेस्तथा रक्तकनी निक: । सप्त चतुदेशदन्ता च तथा घा श्यामताछुका 
निता सुपाइचोरुः पृथुपञ्चलमायता । अष्टायतशिरोग्रीवा या राजन्‌! सा सुलक्षणा 
| मचुरुवाच । 

निता: के भगवन्‌ ] केच पश्चसमायता:.। आयाताश्च तथैवाष्टी घेनूनाड़े शुभावहाः 
| मत्स्य उवाच । | 

ठं शिर: कुक्षी श्रोणी च वसुधाधिप! । षडुन्नतानि प्रेनूनांपूजयन्ति विचक्षणाः 
भित्र रलाटञ्चपञ्चभास्करनन्दन ! | समायतानि शस्यन्ते पुच्छं साम्ताचसक्थिनी 
पेरञचस्तनाराजन्‌ ! जञयाहाष्ठौ मनीषिमिः। शिरोग्रीवायताश्चैतै भूमिपाल !दशस्मताः | 
| सुतं परीक्षेत वृषभ लक्षणान्वितम्‌ । उन्नतस्कन्धकङेद भाब | 
| रितरस्कन्धं बैदूर्यमणिलोचनम्‌ । प्रवालगर्मश्टट्डाग्र सुदीर्घएथुबाळधिम्‌ ॥ र 
सङै तीङ्णात्रैदेशने:गुमैः ! महिकाक्षशमोक्तब्यो एहे5पि थनथान्यदु 
| जाघकपिलो ब्राह्मणस्य प्रशस्यते । श्‍वेतोरक्तश्व छग गोर पा पी 
। 'ग्स्ताप्रपृष्ठश्व शबळः पञ्चबालक्कैः । प्ृथुकर्णों महास्कन्ध: खक्ष्णगोमा च योभवेत्‌ 


| काक्षः कपिलो यश्च रक्तश्टङ्गतलो भवेत्‌ ॥१७॥ 


गायते श्टङ्गे भ्रूसुखामिसुखे सदा 
कपिलोघन्यः कपिळपिङ्गलः ॥ 


| 

हि र वेश्यस्य कृष्णेनाप्यन्ट्यजन्मनः । यस्य प्रा 

हर अधर्णानां सर्वे: सर्वार्थसाधकः । मार्जारपादः 

॥, गजारपा , | करटः पिङ्गलशचच 

छ कर कम यसो मि र तिसिस्सिन्निमः 

| (पृररवेतन्तु हि स नन्दीमुखः से षिशेयो रक्तवणो घिरोषतः ॥ 
ग ख सूस्म/मकाशत। Collection. Digitized by eGangotri 


९. 


६०२ कै मत्स्यपुराणम्‌ # [ षड धिकद्विशतत्ो 
शवेतन्तु जठरं यस्य भवेत्‌ पृष्ठं च गोपतेः । वृषभ: स सभ्षुद्राख्यः सततं कुलघधेनः | 
महिकापुष्पचित्रश्च धन्यो भवति पुङ्गय्‌ः | कमलेर्मण्डलेश्वापि चित्रो भवति भाग्य 
अतसीपुष्पचर्णश्च तथा धन्यतरः स्म्मृतः । 
एते धन्योस्तथा धन्यान्‌ कीर्तेयिष्यामि ते नृप ! ॥२६॥ 

कृष्णताल्वोष्ठबदना रुक्षश्टड्रशफाश्व ये । अव्यक्तचर्णा हस्वाश्च व्याघ्रसिहनिभाश्र ये 
ध्वाङ्क्षगृध्रसवर्णाश्चतथापूषकस न्निभाः । कुण्ठा: काणास्तथा खञ्जाः केकराक्षास्तधेषव|प 
. विषमश्वेतपादाश्व उदभ्रान्तनयनास्तथा । नेते वृषा: प्रमोक्तव्या न च धार्यास्तथागूे 
मोक्तव्यानाञ्च धार्याणां तेषां घक्ष्यामि लक्षणम्‌। ˆ 
स्वस्तिकाकारण्टङ्गाञ्च तथा मेघौघनिस्वनाः ॥ ३० ॥ 
 महाप्रमाणाश्च तथा मत्तमातङ्गगामिनः । महोरस्का महो च्छाया महाबळपराक्रमाः। 
` शिरः कर्णोललारञ्चवाळधिश्चरणास्तथा । नेत्रेपा्शर्वेचकृष्णानि शस्यन्तेचन्दरमासिता थि 
| शवेतान्येतानिशस्यन्तेकृष्णस्यतु विशेषत; | भूमौ कर्षति लाङ्गूलं प्रलम्बस्थूलवाधी' 
 पुस्स्ताढुद्यतो नीलो वृषभश्च प्रशस्यते । शक्तिध्वजपताकाढ्या येषां राजी । 
` अनड्याहस्तु ते धन्याश्चित्रसिद्धिजयावद्दा: । प्रदक्षिणं निवर्तन्ते स्वयं ये विनित! 
| समुन्ततशिरोग्रीवा धन्यास्ते यूथवर्डनाः । रक्तश्टङ्गाप्रनयनः श्वेतवर्णो भवेद्यदि तझी 

शफः पवालसद्दशेनास्तिधन्यतरस्तत: । एते धार्य्या: प्रयल्लेन मोक्तव्या यदि घा रप | 
घारिताश्च तथा भुक्त धनधान्यप्रवद्धेनाः । चरणानि मुखं पुच्छं यस्य २ | 
लाक्षारससघणग्च तं नीलमिति निर्दिशेत्‌ । वृष एष स मोक्तव्यो न सन्धाय 
तद्थमेषा चरति लोके गाथा पुरातनी । एष्टव्या बहचः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां 
गौरीज्चाप्युदहेत्कन्या नील वा बृषमुत्सजेत्‌ ॥४१॥ | 
एव बृष लक्षणसंप्रयुक्त ग्रहोद्धवं 'क्रीतमथापि राजन, ! 

सुक्ता न शोचेन्मरणं महात्मा मोक्षं गतश्राहमतो ऽभिधास्ये ॥४२ | 
श्रीमत्स्यपुराणे व्रपोत्सर्ग विधिषर्णनं नाम षडधिक द्विशततमो ऽध्य हु द 
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इति 


स्ताधिकद्विशततमोऽध्यायः 
पतित्रतामाहात्म्ये साविशर्यपार्यानम्‌ | 


सूत उचाच । 

॥प राजा देवेशं पप्रच्छामितविक्रमः । पतिव्रतानां माहात्म्य तत्सम्बन्धांकथामपि 
मनुरुवाच । । । 

गा का श्रेष्ठा कयासृत्युः पराजितः । नामसड्डीतेनं कस्याः कीत॑नीयंसदा नर; 

सर्वेपापक्षयकरमिदानीं कथयस्व मे ॥ २ ॥ 

ह: मत्स्य उचाच । 

ध्मराजोऽपिनाचरत्यथयो षिताम्‌ । पतित्रतानांधरमेज्ञ! पूज्यास्तस्यापि ताःसदाः 

अत्र ते वर्णयिष्यामि कथां पापप्रणाशिनीम्‌ | 

यथा विमोक्षितो भर्त्ता सृत्युपाशाद्यतः खिया ॥ ४ ॥ र 

(कळे राजा बभूवाश्वपतिः पुरा | अपुत्रस्तप्यमानो ऽसो पुत्रार्थी सवकामदाम्‌, 

| सावित्रीरक्षितों 5सो द्विजोत्तमैः । सिद्धर्थकैहैयमानांसाविर्तरीप्रत्यहडिले: 

च्यात दशमासागते दिने । काले तु दर्शयामास खान्तनु म 

| | साविध्युवाच । 

राजन ! भक्तोऽसि मे नित्यं दास्यामि त्वां खतां सदा | 

ग दत्ता मत्परसादेन पुत्री प्राप्स्यसि शोभनाम्‌॥ ८0 

जिया सा राज्ञः प्रणतस्यैध पार्थिव ! । जगामादरशेनं देवी यथा वै नुप! चञ्चा 

| पप तस्पासीद्राज्ञ: पल्ली पतित्रता । सुघुवे तनयां कालै सादिती सिका 

| बत्वेषा जगाद्‌ नृपतिद्विजान, 


४ द पति 
३ माझा दद सत्यवते पिता । नारदस्तु तत: प्राह राजानं दीप्ततेजसम्‌ 
| सहरकन्याअदीयग्तेविरतवित्वानराधिपः 


क्षीणा बो ॥ २ जः 
यु भेत्रिष्यतितपात्मजः Collection. Digitized by eGangotri 


i 


हतया द्त्ता तटूपसद्वशी तथा । साचित्री च भ 


निके 


_ ७ 


६०४ ॥ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ अष्टाधिकद्वि 
तथापि प्रददौ कन्यां द्युमत्सेनात्मजे शुभे । साविष्यपि च भर्तारमासाद्य न्‌पम्रि| 
नारद्स्य तु चाक्येन दूयमानेन चेतसा । शुश्रूषां परमां चक्रे रत श्वशुरयोर्वने ॥(५| 
राज्याद्‌ भ्रष्टः समार्यस्तु नएचक्षुनराधिपः । ३ 
न तुतोष समासाद्य राजपुत्री तथा स्नुषाम्‌ ॥ १६ ॥ 
चतुर्थेऽहनि मतेव्यं तथा सत्यचता द्विजाः | । श्वशुरैणाभ्यनुज्ञाता तदा राजलुतापि ॥ 
चक्रे त्रिरात्र घमेज्ञा प्राते तस्मिंस्तदा दिने । चारुपुष्पफलाहारः सत्यवांस्तु ययौवतम्‌ 
श्वशुरेणाभ्यचुज्ञाता याचनाभङ्गभीरुणा । सावित्र्यपि जगामार्ता सह भर्त्रा महदव 
चेतसा दूयमानेन गूहमाना महदुभयम्‌ । चने पप्रच्छ भर्तारं दुमांश्चासद्वशांस्तथा॥२ 
भारवासयामास स राजपुत्रीं क्लान्तां घने पद्मचिशाळनेत्राम्‌ । 
सन्द्शेनेनाथ दुमद्विजानान्तथा खुगाणाँ विपिने नवीरः ॥ २१ ॥ 
इतिश्री मत्स्यपुराणे पतिव्रतामाहात्म्ये साविच्युपाख्यानवर्णन॑ नाम 
सप्ता धिक द्विशततमो ऽध्यायः । 


हिज 


अशधिक द्विशततमो ऽध्यायः 

सावित्युपाख्यानम्‌ | 
स्त्य \ 
“os 
न्तं रतिचधं | 
पोच पल चती वयव े 
छुगन्विकुछुमामोदी निसः । करोति यो । 


पश्चिमेन घिशालाक्षि ! काणक्ारै जे 
० रः ५ > 
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हह्ताजालरुद्धमार्गा चनस्थली । रम्या सा चारुसर्वाङ्गी कुसुमौत्करभूपणा ॥६ 

ताहिफडारव्याजेन घरवणिनी । चापाकृष्टि करोतीच कामः पाइवे जिघांसया ॥ 
दल्सद्वक्‍त्रपुस्को किळविनादिता। विभाति चारुतिलका त्वमिवेषा वनस्थली 

्थूतशिखरे मञ्जरीरेणुपिञ्जरः । गदितैव्य्ततां याति कुलीनश्चेष्टितेरिव ॥ ६॥ 
हिप्ताङ्गीं प्रियामचु खरिद्वने । कुसुमं कुसुमं याति कूजन्‌ कामी शिलीमुखः 

1 सहकारस्य कान्ताचच्चाग्रपीडिताम्‌ । स्वदते बहुपुष्पेऽपि पुंस्कोकिलयुवा घने 
काकः प्रसूतां वृक्षाग्रे स्वामेकाग्रेण चञ्चुना । 

| काकीं सम्भावयत्येष पक्षाच्छादितपुत्रिकाम्‌॥ १२॥ 

शुभाङ्गनिम्नमासाद्य दयितासहितो युवा । 

नाहारमपि चादत्ते कामाक्रान्तः कपिञ्जलः ॥ १३॥ 

फलविडुस्तु रमयन्‌ प्रियोत्सङ्गं समास्थितः । 

मुहुमुहुविशालाक्षि ! उत्कण्ठयति कामिनः॥ १४॥ 

देक्षणाखां समारूढः शुकोऽयं सह भार्यया । 

करेण लम्बयन शाखां करोति सफल शिरः ॥ १५॥ 

षनेऽत्र पिशितास्वादतृप्तो निद्रासुपागतः | 

शेते सिहयुचा कान्ता चरणान्तरगामिबी ॥ १६ ॥ क. 

पुन पश्य शैलकन्द्रसंस्थितम्‌ । ययोनेत्रप्रभालोके गुद्दाभिन्नेव शकत ॥ 

प्रिया छेढि जिह्वाग्रेण पुनःपुनः । प्रीतिमायातिच epee 

पूर्धान निद्रापहृतत्रेतसम्‌ । जन्तूद्धरणतः कान्त सुखयत्येच वानरो ॥ १६ ॥ 

भूमौ निपतितां रामा मार्जारो दशितोदरीम्‌। 


नेखेद्न्तैदेशत्येष न च पीडयते तथा ॥ २० ॥ कर्पैव्थरि 
1 शकी चोमे संसु पीडिते इमे | संळीनगात्रचरणे क 
| वतिं तन्वड्रौंऱृणालकवल:।प्रयामू्‌ 
स पझाळ्ये नागस्तु मद्नप्रियः। भी ळं मस्तैबरादी जठ 
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चर्य पाटयतः कां जशे शिरसि वेदना । स वेदनाः स म्य भार्यां वचत 


६०६ ८ ॐ मत्स्यपुराणम्‌ अ [ नवाश्चिकद्विशतत्मो | 


रि र व € Ce अं ~ 

द्र्ढाङ्गसन्धिमहिषः कदमाक्ततनुर्वेने । अनुव्रजति धाचन्तीं प्रियवद्धचतुष्करः ॥ २३॥। 
€ ७ ७ >> GC ७ ७. 

पश्य चावङ्गि ! सारङ्गं त्वं कराक्षविभावनेः । लभार्यमाहिपश्यन्त कौतूहरुसमनि 


आतपे गचयं पश्य प्रकृष्टं भायेया सह । रोमन्थनं प्रृकुर्घाणं काकङ्कुकुदि वारयन्‌ ॥२५ | 
पश्येम॑ भार्यया सादं न्यस्ताप्रचरणद्वयम्‌ । चिपुछे चद्रीसकन्धे यदराशनकाम्यया र 
हंसं सभायें सरसि विचरन्तं सुनिर्मलम्‌ । जुषुक्त्थेन्डुविम्बस्य पश्य वै रियर 
सभार्यश्चक्रचाकोऽयं कमलाकरमध्यगः । ४ 
करोति पश्चिनी कान्तां सुपुष्पामिच सुन्दरी ॥ ३१ ॥ 
मया फलोच्चयः सुभ्रु ! त्वया पुष्पोच्चयः छत: । i 
इन्धनं न छतं सुभु | तत्करिष्यामि सांप्रतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
स्वमस्य सरसस्तीरे दुमच्छायां समाश्रिता । क्षणमाचंप्रतीक्षस्व भागिति 
साघित्र्युवाच । | 
एवमेतत्करिष्यामि मम दृष्टिपथस्त्वया | ूरं कान्त ! न कर्तव्यो बिभेमि गहने वने | 
मत्स्य उचाच । 
स काएानि चकार तस्मिन्वने तदा ऱाजसुतासमक्षम्‌ । 
तस्या हादूरे सरसस्तदानीं मेने च सा तं म्रुतमेव राजन्‌॥ ३५ ॥ 
इति श्री मत्स्यपुराणे साविनुपाल्यानेऽटाधिकद्विशततमो ऽध्यायः! 


ततः 


नवाधिकद्रिशततमो ऽध्यायः 


साविञ्युपार्यानम्‌ । 
मत्स्य उवाच । I 
द 
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खन ममानेन जाता शिरसि वेदना । तमश्च प्रविशामीच न च जानामि किञ्चन ॥. 
त्वदुत्सङ्गे शिरः कत्या ख्तमिच्छामि सांप्रतम्‌ । 
राजपुत्रीमेचसुक्तवा तदा सुष्वाप पाथिवः ॥ ३॥ 
त शिरः कृत्वा निद्र्याविछलोचनः । पतिव्रता महाभागा ततः सा राजकन्यका 


[पराप्य तं देशं देहात्सत्यवतस्तदा । अंशुष्ठमात्रं पुरुषं पाशवद्ध चशगतम्‌ ॥८॥ 
प्रययौ सत्वरं तदा । साचित्र्यपि वरारोहा दृष्टातं गतजीवितम्‌ 
भन गच्छन्तन्धर्मराजमतन्द्रिता । छताअलिर्याचाथ हृदयेन प्रवेपता ॥ १०॥ 
र्न मातृसक्त्या पितृभत्तयातु मध्यसम्‌ | गुरु शुश्र्षया चच बत्रह्मलोक॑ समश्नुते॥ 
श्याटूता धर्मा यस्थेतेत्रयआद्वताः । अनाद्वतास्तु यस्पैतेसर्वास्तस्याफलाःक्रिया 


_ पैषामनुपरोधेन पारतन्त्र्यं यदा५५चरेत्‌ । 

अत्तेश्यो मनोचचनकर्म भि: । त्रिष्वप्येतेषु इत्यं हि पुरुषस्य समस्यते ॥१४॥ 

यम उचाच। 

| जैन कामेन निवत्तेयाशु धर्मा न तेभ्योऽपि हि उच्यते च। 

| भोपरोधस्तच च झुमः स्यात्तथा5धुना तेन तव त्रीमि ॥ १५॥ 

मेका त्वञ्च साध्वी पतित्रता । विनिवतेस्व धर्मज्षे ! ग्लानिेचति ते$घुना 
साविः्युवाच । 

पतिहि देचतं सञ्रीणां पतिरेच परायणम | 

एुगम्यः स्त्रिया साध्व्या पतिः प्राणधनेश्वरः ॥ १७॥ 


दाति हि पिता मितं भ्राता मितं खुतः | 
भर्तारं का न पूजयेतु॥ १८॥ 
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६०८ , - , + मत्स्यपुराणम्‌ # [ दशाधिक द्विशतो 
नीयते यत्र भर्ता मे स्वयं वा यत्र'गच्छति । मयापि तत्र गन्तव्यं यथाशक्ति | 
पतिमादाय गच्छन्तमनुगन्तुमहं यदा । 
त्वां देव! न हि शक्ष्यामि तदा त्यक्ष्यामि जीवितस्‌ ॥ २० ॥ 
मनस्विनी तु या काचित्‌ वेधव्याक्षरदूषिता । 
मुहत्तेमपि जीवेत मण्डनार्हा ह्ममण्डिता ॥ २१ ॥ 


यम उवाच । 
पतिवते ! महाभागे ! परितुष्टोऽस्मि ते शुभे ! । विना सत्यत्रतःप्राणेवरंबरय माविण| 
साविः्युचाच । 
बिनष्टचश्नुषोराज्यश्चक्षुषा सह कारय । च्युतराष्ट्रस्य धमज्ञ ! श्वशुरस्य महात्मतः॥ 
यम उवाच। 


दूरे पथे गच्छ निघते भद्रे ! भविष्यतीदं सकल त्वयोक्तम्‌ . | 
ममोपरोधस्तघ च झुमः स्यात्तथाधुना तेन तच व्रवीमि ॥ २४॥ 
इति श्री मत्स्यपुराणे साचिश्युपाख्याने नचाधिकद्विशततमोऽध्यायः। 


दशाधिकद्विशततमोऽध्यायः 
सावित्र्युपाख्यानम्‌ । 
सा चितयुचाच । 
कुतः ङमः कुतो दुःखं सद्भिः सह समागमे । 
सतान्तस्मान्न मे र्ला निस्त्वत्समीपे सुरोत्तम ! ॥ १॥ 
साधूनां वाप्यसाधूनां सन्त एच सदागतिः । नैधासतां नैव सतामसन्तोः 
विषाग्निसर्पशास्त्रेभ्यो न तथा जायते भयम्‌ । अकारणं जगद्वैरिखलेभ्यो 


सन्तः प्राणानपि त्यकत्वा परार्थ कुर्वते यथा 1 
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तथाऽसन्तोऽपि सन्त्यज्य परपीड्ञासु तत्पराः ॥ ४ ॥ 

यं छोकस्तृणवद्यस्य कारणात्‌ । परोपघातशक्तास्तं परलोकन्तथा सत: ॥ 

[षु निकायेषु तथा ब्रह्मा जगद्गुरु: । असतासुपघाताय राजानं ज्ञातवान्‌ स्घयम्‌ 

|परीक्षयेद्राजा साधून्‌ सम्मानयेत्सदा । निग्रहश्चासतांकुर्यात्सलोके लोकजित्तमः 

हणासतां राजा खताञ्च परिपालनात्‌ । एताघदेच कतेव्यं राज्ञा स्वर्गमभीप्सुना ॥ 

इत्यं हि लोकेषु नास्त्यन्यज्ञगतीपते ! असतां निग्रहादेच सताञ्च परिपालनात्‌ ॥ 

राजभिश्चाप्यशास्तानामसतां शासिता भवान्‌। 

तेन त्यमधिको देखो देवेभ्यः प्रतिभासि मे ॥१०॥ 

धायतेसद्विःखतामग्यर्तथाभषान्‌ । तेन त्वामनुयान्त्या मे क्कमोदेच ! न विद्यते 

यम उघाच। | 
तुष्टोऽस्मि ते चिशालाक्षि ! घचनैधेमेसंगते: | 

विना सत्यघतः प्राणादु घरं घर्य मा चिरम्‌॥ १२॥ | 

साघिच्युघाच । 

सहोद्राणां भ्रातृणां कामयामि शतं विभो ! । 

| अनपत्यः पिता प्रीति पुत्रलाभात्‌ प्रयांतु मे ॥ १३॥ 

शिप यमो गच्छ यथागतमनिन्दिते ! । औध्वंदेहिककार्येषु यलं भर्तः समाचर ॥ 

| एुमयं शक्यस्त्वया लोकान्तरं गतः । पतित्रतासि तेन त्वं सुहृतमम यास्यसि ॥ 

| एरशुध्रषणाद्वद्वे | तथा सत्यघतो महत्‌। 

५, पण्यं समजित येन न याम्येनमहं स्वयम्‌ ॥ १६ ॥ 

| कर्तव्यं पुरुषेण विजानता । मातुः पितुश्च शुश्रूषा शुरोश्च वरवणिनि ! ६१७ 

| १पभेतत्च सदा सत्यवता चने । पूजितं विजितः स्वर्गस्त्वयानेन चिरं शुभे ! ॥ 

of अग्नशुश्रूषया शुभे! । पुरुषा स्वर्गमायान्ति शुरुशुश्रषया तथा ॥ 

आचार्यश्र पिता चेच माता भ्राता च पूर्वजः । 


नातनात्यचमन्तव्या ब्राह्मणा न चिरोषतः ॥ २० ॥ 
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कै मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [| एकादशाधिकदिशत्तो 
आचार्यो ब्रह्मणो सूतिः पिता मूतिः प्रजापतेः । 
माता पृथिव्या सूतस्तु भ्राता चे मूतिरात्मनः ॥ २१ ॥ | 
जन्मना पितरो छेशं सहेते सम्भवे नणाम्‌। 
न तस्य निष्कतिः शक्या कर्तः वर्षशतेरपि ॥ २२ ॥ 


तयोनित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य तु सर्वदा । तेष्वेच न्रिछु तुष्टेषु तपः सवं समाप्यते| 


तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमन्तप उच्यते । न च तैरनबुज्ञातो धर्ममन्यं समाचरेत्‌॥१ 


तएव हि त्रयो लोकास्तएब अय आश्रमा: । तएच च त्रयोवेदास्तथेचोक्तास्त्रयोऽन , 


पिता वै गाहेपत्यो5ग्निर्माता दक्षिणतः स्म्मृतः । 2: | 
गुरुराहचनीयश्च साग्नित्रेता गरीयसी ॥ २६॥ : 


निघु प्रमाद्यते नेषु तीन्‌ लोकान्‌ जयते गृही । दीप्यमानः स्ववपुषा देववदिषि 


धर्माजने सुरश्रेष्ठ ! कुतो 


यम उचाच 
छतेन कामेन निवते भद्रे | भविष्यतीदं सकल त्वयो क्तम्‌ । 
ममोपरोधस्तष च छुम: स्यात्‌ तथाऽना तेन तच त्रवीमि ॥ २८॥ | 
इति शो मत्स्यपुराणे साविज्युपाख्याने दशाधिकद्विशततमोऽभ्यायः। | 


एकाद्शाधिकद्विशततमो ऽध्यायः हे 
सावित्र्युपाख्यानम्‌ । | 
साचित्र्युवाच । ग 

ग्लानि कुमस्तथा । त्वपादमूलसेघा ख परम क | | 


काय पुरुषेण विजानता । ताः सर्वलाभेम्यो यदा देव 
धमश्चाथश्च कामश्च त्रिघगों जन्मन फलम्‌ । 


धमंहीनस्य कामाथौ ब ध्यासुतसमो प्रभो ! ॥ ३ ॥ 
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[स्तथा कामो धर्माल्लीकद्वयं तथा । धर्मएको ऽनुयात्येनं यत्र कचन गामिनम्‌ ॥ 
ऐग समं नाशं सर्वेसन्यद्धि गच्छति । एको हि जायते जन्तुरैकएब बिपद्यते॥५॥ 
धर्मस्तमनुयात्येको न सुहृन्न च वान्धवाः | 
क्रियासौभाग्यळावण्यं सवै धर्मेण लभ्यते ॥ ६ ॥ 
_ त्ह्मेन्द्रो पेन्द॒शर्वेन्दुयमाकांग्न्यनिळाम्भसाम्‌ । 

| घस्वश्चिधनदाद्यानां ये लोकाः सर्वकामदाः ॥ ७॥ | 

पि तानवाप्नोति पुरुष: पुरुषान्तक ॥ मनोहराणि द्वीपानि घर्षाणि सुसुखानि च॥ 

न । धर्मेण भरास्तथैच नरगण्डिकाः । नन्दनादीनि मुख्यानि देवोद्यानानियानि च॥ | 
॥ पुण्येन लभ्यन्ते नाकपृष्ठन्तथा नरेः। विमानानि विचित्राणि तथैवाप्सरसःशुभाः 
ल पुण्यवतांफलम्‌ । राज्यं नृपतिपूजा च कामसिद्धिस्तथेप्सिता 
| णच मुख्यानि फळंपुण्यस्य द्वश्यते। रुक्मवैदू्यदण्डानि चण्डांशुसद्रशानिच 
| १ ग सुराध्यक्ष | भवन्ति शुभकर्मणाम्‌ । पूर्णन्दुमण्डलाभेन रलांशुकविका शिना 
| याति छत्रेण नरः पुण्येन कर्मणा । जयशङ्कस्वरैधेण सूतमागधनिःस्वनेः॥१४। 
| । सभृङ्घार फलं पुण्यस्य कर्मणः । वरान्नपानं गीतञ्च भ्रृत्यमाल्याचुलेपनम्‌ ॥ 
| षणि सुख्यानि फळं पुण्यस्य कर्मणः | रूपौ दार्यशुणो पेतास्त्रिश्चातिमनोहराः॥ 
५ पासाद्पृष्ठेघु भच न्ति शुभक्तमिणः । सुघर्णकिङ्किणीमिश्रचामरापीडधारिणः ॥ 
` पुसा देष नर पुण्येन कर्मणा । तस्य द्वाराणि यजनन्तपोदानन्द्मः क्षमा॥१८। 
। तथा सत्यन्तीर्थानुमरणं शुभम्‌.। स्वाध्यायसेवासाधूनां सहवासः सुरार्चनम्‌ 
यरूणां चैव शुश्रूषा ब्राह्मणानां च पूजनम्‌ । 
[| ३ 1 जयश्चैव ब्रह्मचर्यममत्सय्म्‌॥ २० ॥ 
॥| 


| सदा कार्योनित्यमेष चिज्ञानता । नहि प्रवीक्षते मृत्यु: ऊतमस्य च था कतम्‌ 


>) 
धर 


| 
“१ 


[ १ "जे रैदममनित्य देच ! जीबितम्‌ । कोहि जानाति कस्याद्यमतत्युरैघापतिष्यति ॥ 

पिर. लोकस्य मरणं पुरतः स्थितम्‌ । अमरस्येव चरितमत्याश्चय सुरोत्तम | 

|  चालोबृद्धत्वापेक्षया युवा । ृत्योरुत्सङ्गमारढ़ः स्थविरः किमपेक्षते ॥२४ 
षः 
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६१२ करै मत्स्यपुराणम्‌ # । दवादशाधिकद्विशत्ो | 


तत्रापि विण्ड(न्दोतस्त्राणं मृत्युनातस्यका गतिः । न भयंभरणञ्चेचप्राणिनामभयंक्कचित 
तत्रापि निर्भयाः सन्तः सदा सुकृतकारिणः ॥ २५ ॥ | 
; यम उवाच । 
तुष्टोऽस्मितेषिशालाक्षि ! चचनैर्धम॑सङ्गतैः । विना सत्यवतः प्राणान्‌ घरंबस्यमाचिण्‌ 
साविव्युचाच ।° 
चस्यामि त्वया द॒त्तं पुत्राणां शतमौ रसम्‌ । अनपत्यस्य लोकेषु गलिः किल न घिधते | , 
यम उचाच । । 

कृतेन कामेन निवते भद्रे ! भविष्यतीदं सकलं यथोक्तम्‌ । ˆ 
ममोपरोधस्तव च झमः स्यात्तथा ७घुना तेन तव ब्रचीमि ॥२८॥ 
इतिश्रीमत्स्यपुराणे साघिः्युपाख्याने यमसाचित्रीसंघादे एकादशा थिक द्विशततमो ऽया 


खिल 5 


द्वादशाधिकद्रिशततमो ऽध्यायः 
सावित्र्युपाख्यानम्‌ । 

साविव्युवाच । « । 
` धर्मामर्मविधानाज्ञ ! सवेधर्मप्रच्तक ! । त्वमेव जगतो नाथः प्रजासंयमनोयमः । |. 
कर्मणामनुरुपेण यस्माद्यमयसे प्रजा: । तस्माद्वै प्रोच्यसे देव ! यम इत्येव 
धमेणेमाः प्रजा: सचां यस्माद्रञ्जयसे प्रभो ! । तस्मात्ते धर्मराजेति नाम स 

सुकृतं दुष्छृतंचोभे पुरोधाय यदाजना: । त्वत्सकाशंम्रृता यान्ति तस्मात्त्वं 
काळं कलाद कलयन्‌ सर्वेपां त्वं हि तिष्ठसि । 

तस्मात्‌ कालेति ते नाम प्रोच्यते तत्वदशिभिः ॥ ५ ॥ हा! 
संवषामेच भूतानां यस्मादन्तकरो महान्‌ । तस्मात्त्वमन्तकः प्रो क्त सवेदैवम 
चिचस्वतस्त्वं तनयः प्रथमं पंरिकीसितः । तस्माह्वैचस्वतोनाज्ना सर्वेलोकेछ 
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कर्मणि क्षीणे ग्रह्मासि प्रसमञ्ननम्‌ | तदा.त्वं कथ्यसे लोके सत्रेप्राणिहरेतिवै 
प्रसादाद्देवेश ! सङ्करो न प्रजायते । सतां सदा गतिदेव ! त्वमेच परिकीतितः ॥६ | 
[तोऽस्यजगन्नाथ ! मर्यादापरिपाळकः । पाहि मां त्रिदशश्रेष्ठ ! दुःखितांशरणागताम्‌ | 
पितरो च तर्थेचास्य राजपुत्रस्य दुःखितो ॥ १०॥ . | 
यम उवाच | | 
तनि भत्तयाधमेज्ञे ! मया तुष्टेन सत्यवान्‌ । तच भर्ता विसुक्तोऽयंलब्धकामाबजाबले! | 
यं कृत्वा त्वया सार्द्ध वत्सराशीतिपञ्चकम्‌। नाकपृष्ठमथारुह्य त्रिद्शीः सहरंस्यते । | 
यि पुत्रशतञ्चापिसत्यचान्‌ जनयिष्यति । ते चापिसर्वे राजानःक्षत्रियास्तरिद्शोपमाः 
मुख्यास्त्वन्नाम पुत्राख्या भविष्यन्ति हि शाश्वताः । 
पितुश्च ते पुत्रशतं भविता तव मातरि ॥ १४॥ 


मत्स्य उवाच | 
एताचढुक्ताः भगवान्‌ यमस्तु प्रमुच्य तं राजसुतं महात्मा । 
अदर्शनं तत्र यमो जगाम कालेन साद्ध सह मृत्युना 'च ॥१७॥ 
मत्स्यपुराणे साचित्युपाख्याने यमसा वित्रीसंवादे द्वाद्शाधिक द्विशततमो5ऽऽयायः | 


rr 


त्रयोदशाधिकद्विरिततमोऽध्यायः 
सावित्र्युपाख्यानम्‌ | 
मत्स्य उघाच || 


भ तु ततः साध्वीजगामवरचणिनी । यथा यथा गतेनेच यत्रासीत्सत्यवानम्रतः 
| जेमासाद्य भर्तारं तस्योत्सङ्गगतं शिरः । हत्वा विवेश तन्वङ्गी लम्बमाने दिषाकरे 
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६१४, 2 ॐ मत्स्यपुराणम्‌ # [ अ्ो दशाधिक द्विशतो त 
सत्यवानपि निर्मुक्तो धर्मेराजाच्छनेः शनेः । उन्मीलयत नेञ्नास्यां प्रास्फुरच नराधिप! 
ततः प्रत्यागतप्राणः प्रियां घचनमत्रवीत्‌ । कासौ प्रयातः पुरुषो यो मामप्यपकपति 
न जानामिचरारोहे ! कश्चासो पुरुषःशुमे। घनेऽस्मिन्चारुस्ा ङ्कि ! सुप्तस्यचदिनंगत्म 
उपचासपरिश्रान्ता दुःखिता भवती मया । अस्महुह दयेनाच्य पितरौ दुःखितौ तथा। 
द्रषुमिच्छाम्यह सुभ्रु! गगने त्वरिता भव्‌॥ ६ ॥ | 
साचिऽ्युघाच । 
आदित्येष्स्तमनुप्राप्ते यदि ते रुचितं प्रभो !। आश्रमन्तु प्रयास्याचः श्वशुरौहीनबक्ष 
यथा वृत्तञ्च तत्रेव शरण वक्ष्ये यथाश्रमे । एताघदुत्तचा भर्तारं सह भत्रः तदा ययौ ॥८ 
आससादाश्रमं चेच सह सत्रां नुपात्मजा। एतस्मिन्नेव काले तु लब्धचक्षु्मेहीपतिः॥ 
युमत्सेनः सभायस्तु पर्यतप्यत भागच ! । प्रियपुत्रमपश्यन्वै स्लुषाञ्चैवाथ -क्ररिताम्‌॥ 
भाश्वास्यमानस्तु तथा स तु राजा तपोधनेः । ददश पुत्रमायान्तं स्नुषया सह कात 
सावित्री तु चरारोहा सह सत्यवता तदा । चचन्दे तत्र राजानं सभायं क्षत्रप ॥ (यः 
परिष्वक्तस्तदा पित्रा सत्यघान्‌ राजनन्दनः । | 
अभिचाद्य ततः सर्चान घने तस्मिस्तपोधनान्‌ ॥ १३ ॥ 
उषास तत्र मां रातिग््षिभिः सर्वधर्मघित्‌ । साघित्र्यपि जगादाथ यथा [ 
बतं समापयामास तस्यामेच यथानिशि । ततस्तुयखियामान्ते ससैन्यस्तस्य भूतै 
नाजगाम जनः सर्वो राज्यार्थाय निमन्त्रणे । चिज्ञापयामाख तदा तत्र परकृतिशासत . 
चिचक्षुषस्ते नृपते येन राज्यं पुरा हृतम्‌ । अमात्यैः स हतो राजा मवांस्तस्मिव ध 
एतच्छू त्वा ययौ राजा बलेनचतुरद्धिणा । लेमे च सकलं राज्यं धर्मराजान्‌ महा । 
भ्रातृणा तु शतं लेभे साचिच्र्यपि घराङ्गना । एचम्पतिबता साध्वीपितुपक्षंतू | 
उज्जहार घरारोहा भत्‌ पक्ष तथैच च । मोक्षयामास भर्तारं मृत्युपाशगतं तदा | ; | । 
तस्मात्साध्व्य: स्त्रियः पूज्याः सततं देचचनरैः । 
तासां राजन्‌ ! प्रसादेन धार्यते वै जगत्त्रयम्‌ ॥ २१ ॥ 
तासान्तु चाक्यं भषत्तीह मिथ्या न जातु लोकेषु चराचरेषु । 
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;] * अभिषिक्तस्य राज्ञःङृत्यचर्णनम्‌ % ६१५ 


तस्मात्सदा ताः परिपूजनीयाः कामान्‌ समग्रानमिकामयानेः ॥२२॥ 
| इति श्रीमत्स्यणुराणे साविऽ्युपाख्याने पतिव्रतामाहात्म्यसमात्तिवर्णनं नाम 
भ्रयोदशाधिक द्विशततमोऽध्यायः । 


चतुदशाधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
अभिषिक्तस्यराज्ञःकृत्यवरणनम्‌ | १ | 
छै मनुरुवाच। 
!भिषिक्तमात्रस्य किंनुकृत्यतमं भवेत्‌ । एतन्मे सर्वेमाचक्ष्व सम्यग्वेत्तियतो भघान्‌ 
3 मत्स्य उवाच । 
ता राज्ञा राज्याचलोकिना । सहायवरणं कार्यं तत्र राज्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
{ कर्म तदप्यैकेन दुश्चरम्‌ । पुरुषेणासहायेन किसु राज्यं महोदयम्‌ ॥ ३॥ 
तस्मात्सहायान्‌ घरयेत्‌ कुळीनान्नृपतिः स्वयम्‌ | 
शरान्‌ कुलीनजातीयान्‌ बलयुक्तान्‌ श्रियान्वितान्‌ ॥ ४ ॥ 
रूपसत्वगुणोपेतान्‌ सज्जनान्‌ क्षमयान्वितान्‌ | 
छेशक्षमान्‌ महोत्साहान्‌ धर्मज्ञांश्च प्रियंचदान्‌ ॥ ५ ॥ 
ेशकानरा्ञ:स्वामिभक्तानयशो ऽथिनः। एवंविधान्‌सहायांश्वशुभकमेसु योजयेत्‌ 
(ना अपि तथा विज्ञाय नुपतिः स्वयम्‌ । कर्मस्वेव नियुञ्जीत यथायोग्येष् भागशः 
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| 
॥॥ 


६१६ ८ ` ॐ मत्स्यपुराणम्‌ # [ खतुर्दशाधिकद्रिशतको प्यार 
प्रांशवो व्यायताः शूराः दृढभक्ता निराकुलाः । | 
राज्ञा तु रक्षिणः कार्याः सदा छेशसहा. हिताः ॥ १४॥ 
अनाहायों नृशंसश्च दृढभक्तिश्व पार्थिवे | ताम्बूलधारी भचति नारी वाप्यथ तदृगुणा। 
षाड्शुण्यचिधितत्त्वज्ञो देशभाषाविशारदः । सन्धिचिग्रहकः काया राज्ञा नयविशाद 
कृताङ्ृतज्ञो भृत्यानां ज्ञेयः स्याद्देशर क्षिता । आयव्यूयज्ञोलो कज्ञो देशो त्पत्तिबिशारद||र 
सुरूपस्तरुणः पांशु हभ क्तिः कुलोचितः । शूरः छ्शसहश्चैव खड्गधारी प्रकीतित||ः 
शूरश्च बळ्युक्तश्च गजाश्वरथको घिद्‌ः । धनुर्धारी भवेद्राज्ञः सर्वङ्कशसह; शुचिः 1४४ 
निमित्तशकुनज्ञानी हय शिक्षाविशारद्‌ः। हयायु वेद्तत्तवज्ञो भुवोभाग््विचक्षणः २ 
वलावलज्ञो रथिनः स्थिरद्वष्टि: प्रियम्बदः | शरश्च कृतविद्यश्च सारथिः परिकीतित/छा 
अनाहार्यः रुचिदेक्षश्चिकित्सितचिदाम्चरः । सूपशास्त्रविशेषज्ञः सूदाध्यक्षः प्रशस्यते 
सूदशस्त्रविधानज्ञा: परभेद्या कुलोद्वताः । सर्वे महानसे धार्याः कृत्तकेशनखा नराः (९ कि 
समः शत्रीच मित्रेच धर्मशास्त्रविशारदः । चिप्रमुख्यः कुलीनश्च घर्माधिकरणी भवेत्‌॥िः 
कार्यास्तथा विधाश्तत्र द्विजमुख्याः सभासदः । सर्वदेशाक्षराभित्ञः सर्वशासतविशा् पमा 
लेखकः कथितोराश्ञः सर्वाधिकरणेषु वै । | 
शीर्षोपेतान्‌ सुसम्पूर्णान्‌ समश्रेणिगतान्‌ समान ॥ २६ ॥ 

रच्य लिखेयस्तु लेखकः स वरः स्मृतः | उपायवाक्यकुशलः स 
बहुथंचक्ता चाट्पेन लेखकः स्यान्नृपोत्तम ॥ पुरुषान्तरतत्त्वज्ञाः प्रांशवश्च 
धर्माधिकारिणः कार्याः जना दानकरा नराः। 

एच स्विधास्तथा कार्या राज्ञा दौचारिका जनाः ॥ २६॥ छ 
ठोहचस्ना जिनादीनारलानाञ्च विधानचित्‌। चिज्ञाताफढ्गुसाराणामनाद्दार्य क | 
प्रमत्तश्च धनाध्यक्षः प्रकीतितः | आयद्वारेषु सवेषु घनाध्यक्षसमा ह 
व्ययहारेषु च तथा. कतंव्याः पृथिवीक्षिता। . . 
: परम्परागतो यः स्यादष्टाङ्गे खुचिकित्सिते ॥ ३२ ॥ 

अनाहार्यः स वैद्यः स्यात्‌ धर्मात्मा च कुलोद्रतः । 
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रायः ] % राजकृत्यचर्णनम्‌ # , ०६१७ 
< ~ 

प्राणाचायंः स विज्ञेयो वरुणात्तस्य भूभुजा ॥ ३३॥ 

राजन्‌ ! राज्ञा सदा कार्य यथाकार्यं पृथक्‌ जनेः। 

हस्तिशिक्षाविधानज्ञो चनजातिविशारद: ॥ ३४ ॥ 


'॥पध्यक्षी महीभर्त्त: स्था खनश्च प्रशस्यते । अनाहार्यश्च शूरश्च तथा प्राज्ञः कुलो द्ृतः॥ 
शध्यक्षः स्मृतो राज्ञ उद्यक्तः सर्वेकर्मसु । वास्तुबिद्याविधातज्ञो ळघुहस्तो जितश्रम 


(य चाभिकार्या स्यू राज्ञा सचषु कमंखु । स्थापनाजातितत्तवज्ञः सततं प्रतिजाग्रता 
तई स्यादायुधागारे दक्षः कर्मसु चोद्यतः । कर्माण्यपरिमेयानि राज्ञो नपकुलोद्वह !॥ 
£ भाधममध्यानि वुद्ध्वा कर्माणि पार्थिचः । उत्तमाधममध्येषु पुरुषेषु नियोजयेत्‌ ॥ 
| द्राजा नाशमवाप्नुयात्‌ । नियोगं पौरुषं भक्ति श्रतं शौयं कुल नयम्‌॥ 
ने वृत्तिविधातव्या पुरुषाणां महीक्षिता । पुरुषान्तरविज्ञानतत्त्वसारनिवन्धनात्‌ ॥ 
र बहुभि मेन्त्रयेत्कामं राजा मन्त्रं पृथक्‌ एथक्‌ । 

मन्त्रिणामपि नो कुर्यान्मन्त्रिमन्त्रप्रकाशनम्‌ ॥ ४७ ॥ 

कस्य विश्वासो भचतीह सदा नणाम्‌! निश्चयस्तु सदामन्त्र कार्य एकेनसूरिणा 
निश्चयाचा त्ति परबुद्ध्युपजीवनात्‌ | एकस्यच महोभतभयः कार्या पिनिश्चय:॥ 
प्राह्मणान्‌ पर्यपासीत त्रयीशास्त्रखुनिश्चितान। 

नासच्छास्त्रवतो मूढास्ते हि लोकस्य कण्टका ॥ ५० ॥ 

बृद्धान्‌ हि नित्यं सेवेत विप्रान्‌ वेदविदः शुचीन्‌। 

| तेभ्यः शिक्षेत चिनयं घिनीतात्मा च नित्यशः ॥ ५१ ॥ 

| यां कुय्यांतू पथिवीं । बहघोविन्यादभ्र्टा राजानः सपरिच्छदाः 
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६१८° ' मत्स्यपुराणम्‌ ५  उतुर्दशाधिकद्विशत्रो | 
घनस्थाश्चेव राज्यानि विनयात्प्रतिपेद्रि । | 
तैविद्येभ्यस्त्रयीषिय्यां दण्डनीति च शाश्वतीस्‌ ॥ ५३॥ ` | 
आन्वीक्षिकीं त्वात्मचिद्याम्वार्तारम्भाथ्व लोकतः । 
इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्टेद्दिघानिशम्‌ ॥ ५४ ॥ 
जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशेस्थापयितुं प्रजा: | यजेतराजा बहुभिः क्रतुभिश्च सदक्षिणः 
धर्मार्थचेच पिप्रेभ्यो दद्याट्गोगान्धनानि च । साम्चत्सरिकमापैश्च राष्ट्रादाहारयैदुवहिम्‌ i 
स्यात्स्वाध्यायपरोळोके वर्ततपितृवन्धुवत्‌। आवृत्तानांगुरुकुलात छ्विजानां पूजकोमवेर्‌ 
नृपाणामक्षयो ह्येष विधिरत्राह्मो$मिधीयते । ततस्तेनानचा मित्रा हरन्ति न पिनश्यति। 
तस्माद्राज्ञा विधातव्यो ब्राह्मो वै द्यक्षयो विधिः । 
समोत्तमाधमै राजा ह्याहय पालयेत्प्रजा: ॥ ५६ ॥ |. 
न निवतेत संग्रामात्‌ क्षात्रं घतमचुस्मरन्‌ । संग्रामेस्च निव्ित्वं प्रजानां परिपालनम्‌ | | 
शुश्रूषा ब्राह्मणानाञ्च राज्ञां निश्रेयसम्परम्‌ । कृपणानाथवृद्धानां विधवानाश्च पालनम्‌ 
योगक्षेमञ्च वृत्तिञ्च तथैच परिकटपयेत ।घर्णाश्रमन्यचस्थानं तथाकार्य विशेषत । | 
स्वधमेप्रच्युतान्‌ राजा स्वधमे स्थापयेत्तथा । आश्रमेषुतथा कार्यमन्नं तैलश्च | 
स्वयमेवानयेद्राजा सत्छृतान्नाघमानयेत्‌। तापसे सर्वकार्याणि राज्यमात्मात्मनम | 
निवेदयेत्प्रयल्लेन देवच चिरमर्चयेत्‌ । दवे प्रज्ञे चे दितव्येच ऋज्ची वक्रा च मानवै te र 
पक्रां शात्वा न सेवेत प्रतिबाप्रेत चागताम्‌ । १ 
नास्य च्छिद्रं परो चिन्याहिन्याच्छिद्रं परस्य तु ॥ ६६ ॥ 
गूहेत्कूमे इचाङ्गानि रक्षेद्विवरमात्मनः । न चिशवसेद विश्वस्ते विश्वस्तेनाति 
विश्वालाद्वयमुत्पन्ने मूलादपि निङन्तति। विश्वासयैच्चाप्यपरन्तत्वभूतेन 
बकपच्चिन्तयेदर्थान्‌ सिहचच्च पराक्रमे। वकषच्चापि लुम्पेत शशवच्च । 
इृढप्रहारी च भवेत्‌ तथा शकरचन्नुपः । चित्राकारश्च ४ जा आ. व | 
तथा च मशुराभाषी सवेत्को किलचन्नृपः । काकशङ्की भवेन्नि 15१ | 
नापरी क्षितपूर्वञ्च भोजनं शयनं व्रजेत्‌। वस्त्र ४ अ | 
पुष्पमळङ्कारं यच्यान्यन्मठजोततस | 
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] , # राजठृत्यवर्णनम्‌ # । ६१६ 


|हेजनसम्बाधं नवाज्ञातजलाशयम्‌। अपरीक्षितपूर्वश्व पुरुषैराप्तकारिभिः ॥ ७३ ॥ 
हिकुञ्जर व्याळं नादान्तं तुरगंतथा । नाविज्ञातां स्त्रियं गच्छेन्नेच देघोत्सवे वसेत्‌ 
क्षया धर्मज्ञ त्राता यत्तोभवेन्नूपः । सदुभृत्याश्व॒ तथा पुष्टाः सततं प्रतिमानिताः 
राज्ञा सहायाः कतेव्याः पृथिवीं जेतुमिच्छता । 

` यथाहंश्चाप्यसुख्रतो राजा कर्मसु योजयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
हान धर्मकार्येषु शूरान्‌ संग्रामकर्मसु । निपुणानर्थक्षत्येघु सर्वत्रेव तथा शुचीन्‌॥ 


राजा यथाहेडुयांचच उपधाभिः परीक्षणम्‌ । 
समतीतोपदान्‌ भृत्यान्‌ कुर्याच्छस्तवनेचरान्‌ ॥ ७६ ॥ 
प्रे यत्तांस्तदध्यक्षांस्तु कारयेत्‌ । एवमादीनि कर्माणिनुपैःकार्याणिपा्थिव 


न कुचेन्तितस्मात्तानित्यजेन्तुपः । नेष्यते परथिचीशानान्ती्षणोपकरणक्रिया 

| यस्मिन्‌ कर्मणि यस्य स्याद्विशेषेण च कौशलम्‌ । 

प र तस्मिन्‌ कर्मणि तं राज्ञा परीक्ष्य विनिवेशयेत्‌ ॥८३॥ 

महान्‌ भृत्यान्‌ सर्वेकमंसु योजयेत्‌ । चिनादायादङृत्येषुपरीक्षां स्वट्गतान्तरान्‌ . 

महाभाग ! तस्य ते हितकारिणः । परराजगृहात्प्राप्तान्‌ जनसंग्रहक्ाम्यया ॥ 

।षप्यथचा दुष्टान्‌ आश्रयीत प्रयल्लतः | दुष्टं विज्ञाय विश्वासं न कुर्यात्तत्रभूमिपः 

| यापि घर्तेत जनसंग्रहकाम्यया । राजा देशान्तरग्रापतं पुरुषं पूजयेद्‌ भृशम्‌ Ics 
वहुमानेन चिन्तयेत्‌ । कामं भ्ृत्याजेन राजा नेव कुर्यान्नराधिप ॥ 

ने च घा संचिभक्तांस्तान्‌ भ्रत्यान्‌ कुर्यात्कथञ्चन । 


शबो शि थि सपो निश इति चिन्तयेत्‌। ८६ ॥ 
+शुजशादळ | रुबिताश्च तथैकतः । तेषां चारैण चारित्रं राजा चिज्ञायनित्यशः 


कुर्यात्‌ निर्गणानाञ्चशासनम्‌। कथिताःसततंराजन्‌ ! राजानश्चारचश्चुषः 


€ छेशसहाननि 
अनाहार्यान्‌ छेशसदाननियुज्जीत तथाचरान्‌ 
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६२० - # मत्स्यपुराणम्‌ १ | पश्चदशाधिकदिशत्तो।.. 


जनस्याचिदितान्‌ सौम्यान्‌ तथा ज्ञातान्‌ परस्परम्‌ । ॥ 0 
बणिजो मन्त्रकुशलान्‌ सांवत्सरचिकित्तकान्‌ ॥६३॥ | 
तथा प्रचाजिताकारांश्चारान्‌ राजा नियोजयेत्‌ । 
नेकस्य राजा श्रद्दध्यात्‌ चारस्यापि सुभाषितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
ड्योः सम्वन्धमाश्ञाय श्रदध्यान्नृपतिस्तदा । परस्पुरस्याविदिती य दिस्याताश्च तौ 
तस्माद्राजा प्रयत्नेन-गूढांश्चारा न्नियोजयेत्‌ । रागापरागोभ्रृत्यानां जनस्यचगुणागुणाव ५ 
सर्व राज्ञां चरायत्तन्तेछु यत्रपरोभवेत्‌। कर्मणा केन मे लोके जनः सोष्युर्यते ब्र 
विरज्यते केन तथा विज्ञेयं तन्महीक्षिता । विरागजनकं लोके वर्जेनीयं विशेषतः ॥ ` 
तथा च रागप्रभवा हि लक्ष्म्यो राज्ञां मता भास्करवंशचन्द्र ! । 
तस्मात्प्रयत्नेन नरेन्द्रमुख्येः कार्यो ऽनुरागो सुचि मानवेषु ॥ $६॥ 9; 
इति श्रीमत्स्यपुराणेऽभिषिक्तस्य राज्ञःकृत्यचर्णनं नाम चतुर्दशा चिक द्विशततमो 


पञ्चदशाधिक द्विशततमो ऽध्यायः | 
राजक्रृत्यवरणनम्‌ । | 

मत्स्य उवाच Mi 

यथा न बतितव्यं स्यान्मनो राज्ञो$नुजीविना । i 
; 


७ ° र र ठ 
राजा यत्त वदेदवाक्यं श्रोतव्यं तत्प्रयज्ञतः । आक्षिप्य घचनं तस्य न वक्त, व 


अनुकूल प्रियं तस्य वक्तव्य जनसंसदि । रहोगतस्य घक्तव्यमप्रियं यद्धित र्व 
पराथेमस्य वक्तव्यं समे चेतसि पार्थिव । स्वार्थ: सुद्दद्वि वेक्तव्यो न कक ५ 
कार्य्यांतिपातः सर्वेषु रक्षितव्यः प्रयलतः । नच हिंस्यं घनं किञ्चित नि पत Rf ३ 

नोपेक्ष्यस्तस्यमानश्च तथा राज्ञः प्रियो भवेत्‌। ाज्ञश्चनतथाकाय्यं | 
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तथा ते कथयिष्यामि निबोध गदतो मम ॥ १॥ BY : 


रोपः ] % राजकृत्यवर्णनम्‌ # ? ६२१ 


डा न कतेव्या तक्विद्विण्श्च चरजयेत्‌। राज्ञ समो ऽधिको वानकाय्योवेषो चिजानत्ा 
दिषु तथैचान्यत्‌ कौशल तु प्रदशेयेत्‌ । प्रद्श्यकाशल चास्यराजानन्तु विशेषयेत्‌ ॥ 
अन्तःपुरजनाध्यक्षे चे रिदूते निराङ्ृतैः । 

संसगं न ब्रजेद्राजन्‌ चिना पार्थिवशासनात्‌ ॥ ६॥ 

श्चावमानं प्रयत्नेन लु गोण्येत्‌ । यच्च गुह्यं भवेद्राज्ञो न तल्लोके प्रकाशयेत्‌ ॥ 

_ भ्रावितं यत्स्याद्वाच्यावाच्यं नपोत्तम !। नतत्संश्रावयेछो केतथाराश्ञोऽप्रियोभवेत्‌ 
प्यमानेवान्यस्मिनसमुत्थायत्वरा न्वितः । किमहङ्करघा णी तिषा च्योराजा विजानता 


|? - 
कायांचस्थां च विज्ञाय कार्यमेव यथा भवेत्‌ । 


सततं क्रियमाणेऽस्मिन्‌ लाघवन्तु व्रजेद्‌ भ्रुवम्‌ ॥ १३॥ 
है प्राणि घाक्यानि न चात्यर्थपुनःपुनः । महाखुशीलस्तुभवेतनचा पि भृकुटीमुख 

न निर्वक्ता न च मात्सरिकस्तथा । आत्मसम्भाचितश्चैच न भवेत्तु कथञ्चन 

दुष्क्रतानि नरेन्द्रस्य न तु सड्डीतेयेत्‌ कचित्‌। 

घस्त्रमस्त्रमलङ्कार राज्ञा दत्तं तु धारयेत्‌ ॥ १६ ॥ 

न तददेयमन्यस्मै भूतिमिच्छता । तत्रैवात्मासनं कार्य दिवा स्वप्नं न कारयेत्‌ 
| तथाद्वारे प्रचिशेत्त कथञ्चन । न च पश्येत्तु राजानमयोग्याु च भूमिषु ॥ 
दक्षिणे पाश्वे चामे चोपचिशेत्तदा । पुरस्ताच्च तथापश्चादासनन्तु घिगहितम्‌ 

ङ्वासं कोपं पय स्तिकाश्रयम्‌ | भृकुटि घान्तमुद्वारन्तत्समीपे विघजयेत्‌ 

पने न कुर्घोत स्वगुणाख्यापन बु; । स्वगुणाख्यापने युक्ता परमेव प्रयोजयेत 
मे कृत्वा परां भक्तिमुपाश्रितः | अंनुजीविगणेर्भाव्यं नित्यं राज्ञामतन्द्रितेः ॥ 
I = शाब्यं छौल्यं च पेशून्यं नास्तिक्यं क्षुद्रता तथा | 
चापल्यञ्च परित्याज्यं नित्यं राज्ञोऽचुजीविभि ॥२३॥ 
फलैश्च संयो ज्यात्मानमात्मना | राजसेघान्ततः कुया भूतयेभूतिवद्धनीम्‌ 
| स चिवैश्रास्यविश्चासोनतुकायः कथञ्चनः 
सदा चास्य पुत्रचकछभमन्त्रिण pn निज 
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) ८ ४१ 


६२९ | # मत्स्यपुराणम्‌ + [ षोड़शाधिकद्विशतो/ 
चित्तञ्चेचास्य घिज्ञेयं नित्यमेचानुजीचिना । भत्तुराराधनंकुर्या च्चित्तज्ञोमानवः सुख? 
रागापरागौ चैवास्य विज्ञेयौ भूतिमिच्छता । त्यजेद्विरक्तो नृपती रक्तवृत्तिन्तु काखे 
चिरक्तः कारयेन्नाशं विपक्षाभ्युद्यं तथा । आशाचद्धनंकं इत्वा फलनाशं करोति च| 
अकोपोऽपि सकोपाभः प्रसन्नोऽपि च निष्फलः । 
वाक्यं च समदं वक्ति वृत्तिच्छेदं करोति चे ॥ ३० ॥ 
भ्रदेशवाक्यमुद्तो न सम्भावयतेऽन्यथा । आराधनासु सर्वासु खुप्ततच्च पिचेष्ते॥ १. 
कथासु दोषं क्षिपति चाक्यभङ्गं करोति च । लक्ष्यते विमुखश्चैव गुणसङ्कीतनेऽपिष 
दृष्टिक्षिपति चान्यत्र क्रियमाणे च कमणि । चिरक्तळक्षणं चेतत्‌ :टणु रक्तस्य लक्षणम 
टटा प्रसन्नो भवति वाक्यं गृह्णाति चाद्रात्‌। कुशालादिपरिप्रश्नं संप्रयच्छति पे 
चिविक्तदर्शने चास्य रहस्येन न शङ्कते । जायते हृष्टवद्नः श्रुत्वा तस्य ठु तत्कथा 
अप्रियाण्यपि चाक्यानि तदुक्तान्यभिनन्दते । उपायनञ्च शृह्णाति स्तोकमप्यादरात्तर्थ || 
कथान्तरेषु स्मरति प्रह्रवदनस्तथा । इति रक्तस्य कर्तव्या सेवा रविकुळोद्वह | 
मित्रं न चापत्सु तथा च भुत्या भजन्ति ये निर्गणमप्रमेयम्‌। 
चिमुं विशेषेण च ते ब्रजन्ति सुरेन्द्र्थामामरच्रन्द्चष्टम्‌॥ ३८॥ | 
इति श्रीमत्स्यपुराणे राजङृत्यचर्णनं नाम पञ्चदशाधिक द्विशततमोऽध्यायः | 


नाममा [४1 


षोड्शाधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
राजकुत्यवणनम्‌ । 
मत्स्यउचाच । 
राजा सहायसयुक्तः प्रभूतयचसेन्धनम्‌ । रम्यमानतसामन्तं मध्यमन्देश 
चेश्यशूद्रजनप्रायमनाहायं तथापरैः । किञ्रिदुत्राह्माणसंयुक्त बहुकर्मकर/ 
अदवमाटुक स्स्यमनुरक्तजनान्वितम्‌ । करैरापीडितञ्चापि बहुपुष्पफल 
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] # राजकृत्यचर्णनम्‌ # , ०६२३ 
परचक्राणां तद्वासशृदमापदि । समदुःखसुखं राज्ञः सततं !प्रयमास्थितम्‌ ॥४॥ 
के हीनञ्च व्याध्रतल्करवजितम्‌ | एवंविधं यथालाभं राजा विषयमाघसेत्‌ ॥५॥ 
[हग नृपः कुर्यात्‌ षण्णामेकतमं बुध: । धनुढुर्ग' महीदुर्ग' नरदुर्ग' तथैच च ॥६॥ 
'चेवाम्वुढुगे' च गिरिदुर्ग च पार्थिव ! । सर्वेषामेच दुर्गाणां गिरिदुगं' प्रशस्यते 
परिखोपेतं घप्राद्टालकसंयुत्‌म्‌ । शतप्लीयन्त्रमुस्यैश्व शतशश्च समावृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
(सकपाटञ्च तत्र स्यात्खुमनोहरम्‌ । सपताकङ्गजारूढोयेन राजा विशेत्पुरम्‌॥६॥ 
तथातत्र कार्यास्त्वायतघीथयः । एकस्मिस्तत्र वीथ्यग्रे देवचेश्म भवेद्द्दढम्‌ 
च द्वितीये चर ।जवेश्म विधीयते । धर्माधिकरणं कायं वीथ्यग्रे च तृतीयके 
| पथ षीथ्यग्रे गोपुरञ्च बिधीयते । आयतश्चतुरस्न धा दृत्तं घा कारयेत्‌ पुरम्‌ ॥ 
॥प्शिनं तिकोणञ्चयचमध्यं तथैचंच । आयतञ्चतुरख्र वा वृत्तं घा कारयेत्पुरम्‌ ॥१३॥ 


कोशग्द कायं दक्षिणे राजवेशमनः । तस्यापि दक्षिणे भागे गजस्थानं घिधीयते 
गजानां प्राङ्सुखी शाला कतेव्यावाप्युद्ङ्सुखी । 

आग्नेये च तथा भागे आयुधागारमिष्यते ॥ १६ ॥ 

च धर्मज्ञ ! कर्मशालास्तथापराः । गृहं पुरोधसः कायं घामतो राजवेश्मनः ॥ 
| पपिदाञ्चैच चिकित्साकर्त्तरेवच । तत्रैव च तथा भागे कोष्ठागारं बिधीयते ॥ 
| | थानं तथेचात्र तुरगाणां तथैचच | उत्तराभिमुखा श्रेणी तुरगाणां घिधीयते ॥ 
| 'भसुला वाथ परिशिष्टास्तु गहिताः । तुरगास्तेतथाधार्याः प्रदीपैःसावेरात्रिकेः 
| पानरांश्चेच मर्करांश्च विशेषतः । धाययेदश्वशालाखु सवत्सां धेनुमेचच ॥ 
यो यल्ेन तुरगाणां हितैषिणा । गोगजाइवा दिशालाखु तत्पुरीषस्य निर्गमः 
७ ने कतेव्यो देवदेचे दिवाकरे । तत्र तत्र यथास्थानं राजाविज्ञाय खारथीन्‌॥ 
|| स्थानं सर्वेबामचुपूर्वशः । योधानां शिहिपनाञ्चेव सर्वेषामचिशेषतः ॥२४॥ 
| र : ह दुगे काळमन्तरविदां शुभान्‌ । गोवैद्यानश्ववैद्यांश कि ॥ 
| राजा हे हि मुळा जयाय, माणां डग स्थान वियते 


६२४" ५. # मत्स्यपुराणम्‌ # [ के 


न वहनामतो दुग घिनाकाय तथा भवेत्‌ । दुग च.तत्न कतेव्या नानाप्रहरणान्विताः। 
सहस््रधा तिनो राजंस्तेस्तु रक्षा विधीयते । 
दुग द्वाराणि गुप्तानि कार्याण्यपि च भूभुजा ॥ २८ ॥ 
सञ्चयश्चात्र सर्वेषामायुधानां प्रशस्यते । धनुषां क्षेपणीयानान्तोमराणां च पाथिष॥ 
शराणामथ खड्गानां कचचानां तथैवच । लगुडानां शुडानाश्च हुडानां परिधेः सह | 
अश्मनाञ्च प्रभूतानां मुद्गराणां तथेवच । त्रिशूलानां पट्टिशानां कुठाराणाश्च पाथिव | 
प्रासानाञ्च सशूलानां शक्तीनाञ्च नरोत्तमः । परश्वधानां चक्राणां वर्म णाञ्चर्ममिः सह 
कुद्दालक्षुरवेत्राणां पीठकानान्तथैव च । तुषाणाञ्चैव दात्राणामङ्काराणाञ्च सञ्चयः से 
सर्वेपां शित्पिभाण्डानां सञ्चयश्चात्र चेष्यते । चादित्राणाञ्च सर्वेषामौ षधीनान्तरथव 
यचसानां प्रभूताना मिन्धनस्य च सञ्चयः । गुडस्य कु गोरसानान्तथ च। 
चसानामथ मज्ञानां स्नायूनामस्थिभिः सह । गोचर्मपटहानाञ्च धांन्यानों सवेतत्तर्धा 
तथैवाम्रपटानाञ्च यचगोधूमयोरपि। रल्लानां सर्वचर्त्राणां लोहानामप्यशेषतः | २ ॥ 
कलापमुद्रमाषाणाश्वणकानान्तिले: सह । तथा च सर्वेशस्यानां पांशु 
शणसजरस भूज जतुलाक्षा च टङ्कणम्‌ । राजा सश्चिनुयादूदुग यच्चान्यदपि कि 
कुस्भाश्चाशीषिषेः कार्या व्याळसिंहादयस्तथा । भि 
स्रगाश्च पक्षिणश्चैघ रक्ष्यास्ते च परस्परभ्र ॥ ४० ॥ 
स्थानानि च घिरुद्धानां सुगुप्तानि पृथक पृथक । 
कतेव्यानि महाभाग ! यल्ञेन पृथिदीक्षिता ॥ ४१ ॥ 
उक्तानि चाप्यनुक्तानि राजद्रव्याण्यशेषत: । 
सुगुप्तानि पुरे कुर्याजञनानां हितकाम्यया ॥ ४२ ॥ सि 
जीचकर्षेभकाको लमामलक्याटरुषकान्‌ । शाठपर्णी पृष्ठिपर्णी सुद्वपणी छ 
माषपणो च मदद्देसारिवेद्वेवलाचयम्‌ । चारा श्वसन्ती वृष्या च वहत | 
शउङ्गी श्टङ्गाटकी द्रोणी वर्षाभूद्भेरेणुका । मधुपणीं चिदायवे माशी म । 
धन्वनः सहदेवाहा कटुकेरण्डक विष: । पर्णी शताह्वा मृद्वीका फल | 
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ञ्छ्याठिञ्छत्रचीरणाः | इक्षुरिक्षुविकाराश्च फाणिताद्याश्च सत्तम ॥ 

0 च सहदेघी च पिश्वेदेवाश्वरो धकम्‌ । 

मधुकं पुष्पहंसाख्या शतपुष्पा मधूलिका ॥ ४८ ॥ 

धूकेच पिप्पलन्ताळमेच च । आत्मगुप्ता कट्फलाख्यादाबिका राजशीर्षकी ॥ 
र मृष्यप्रोक्ता तथोत्कटा । कालशाकं पझवीजं गोचल्ली मधुवछिका ॥ 

कुवेराक्षी काकजिहोरुपुष्पिका । पवेतत्रपुसों चोभौ शुञजातकपुननेवे॥५१॥ 

कसेरु कारुकाशमीरी वल्या शालूक केसरम्‌ । 

तुषधाँन्यानि सर्चाणि शमीधान्यानि चेच हि ५२॥ 

क्षीरं छ तक्रं तैळं मज्जा वसा घृतम्‌ । 

नीपश्चारिष्टका क्षोडघातामसोमवाणकम्‌ ॥ ५३ ॥ 

नि चान्यानि विज्ञेयो मधुरोगणः । राजा सश्चिन॒यात्सव पुरै निरचशेषतः ५४ 


मा्रातकौ चैच तिन्तिडीकाम्झवेतसम्‌ । भव्यकर्केन्धुलकुचकरमईकरूषकम्‌ ५५॥ 
। द्यपर्णानि द्वयोराग्नातयोरपि ॥५६ ॥ 


11 चेव सर्वाणि ज्ञेयमाम्लगजं द्विज । एचमादीनि चान्यानि गजा सञ्चिनुयात्पुरे 
| मुद्रलोमकम्‌ । कुप्यसौवर्चेलविड़ं वालकेय यचाहकम्‌ ॥६०॥ 
औवं क्षारं कालभस्म विज्ञेयो लवणोगणः | 


सञ्चिनुयात्पुरै ॥ ६१ ॥ 
क य वी कुवेरकं मरिचकं शिग्रुभलातसषेपा:ः ॥६२॥ 


की) शेष्टाजमोदाकिणिहीहिद्ठुमूलकथान्यकप ल । 

४| .फारघीकुज्धिका याज्या सुमुखा का ॥ ६३ ॥ 

॥ फणिज्ञकोथलशुनं भूस्ठणां खुस्सन्‍्तथा। .. ... 
| जौ हरिताळं मनःशिळा॥ ६४४ | 
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अस्ता च रुद्न्ती च रोहिषं कुङ्कमन्तथा । जया एरण्डकाण्डीर॑ सल्कीहञ्जिका तया॥ 
सवेपित्तानि मूत्राणि प्रायोहरितकानि च । फलानि चेच हि तथा सूक्ष्मेला हिप प 
एवमादीनि चान्यानि गण: कटुकसंश्िंतः। राजा सश्चिजुयाददुर्ग प्रयत्लेन नृपोत्त॥ 
मुस्तञ्चन्द्नह्रीवेरङतमालकदारघः । दरिद्रानळदोशीरनक्तमालकदम्बकम्‌ ॥ ६८॥ 

दूर्वा पटोलकटुका दीघेत्वक्‌ पत्रकं बचा । 

किराततिक्तभूतुम्वी घिषा चातिविषा तथा ॥ ६६ ॥ 

तालीसपत्रतगरं सप्तपर्णचिकङ्कताः । 

काको दुस्वरिका दिव्या तथा चैव सुरोद्भवा ॥७०॥ ० 

षड्ग्रन्था रोहिणी मांसी पर्परश्राथ दन्तिका । 

रसाञ्जनं स्ङ्गराजं पतङ्गी परिपेलचम्‌ ॥ ७१ ॥ ० 

ढुःस्पर्शा गुरुणी कामा श्यामाकं गन्धनाकुली । 1 

रूपपर्णो व्याघनखं मञ्जिष्ठा चतुरङ्गला ॥ ७२ ॥ 

रम्भा चेवाडुरास्फोता ताळास्फोता हरेणुका । | 

वेत्रा्र वेतसस्तुम्बी विषाणी लो घ्रपुष्पिणी ॥ ७३ ॥ 

माळतीकरकृष्णा ख्या वृश्चिका जीविता तथा । 

| पणिका च गुड ची च सगणस्तिक्तसंज्ञक: ॥ ७४॥ 

एवमादीनि चान्यानि राजा सश्चिचुयात्पुरे। अभयामलके चोमे तथेव च 
भियङ्खुधातकी पुष्पं मोचाख्या चाजनासनाः। अनन्तास्त्रीतुवरिका स्योनाङ्क” है 
न शिलापत्र पाटलापत्रलोमकम्‌ । समङ्गात्रिवृतामूलकार्पासगैरि 
विद्रुमं स मधू च्छिएंकुस्मिकाकुमुदोत्पलम्‌ न्यग्रोधो दुम्बराइवत्थर्किशुकांः | 


ड 
A 
+ 
[| 


प्रियालपीलुफासारिशिरीषा: पद्मकन्तथा । “जा 

र विस्व ऽग्रिमनधः प्लक्षश्च 'श्यामाकश्च चको घनम्‌॥ 95 ॥ ८ | 
राजादन करीरश्च धान्यकं प्रियकस्तथा । कङ्को लाशोकबद्राः कदस्बखरदिर्दयस यी क 
एषा प्राणि साराणिमूलानि कुखुमानिच । एवमादीनिचान्यानिकषाया | 
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हित नृपश्रेष्ठ ! राजा स'श्चियुयात्पुरै । कीराश्च मारणे योग्या व्यङ्गतायाँ तथैव च ॥ 


विषाणां धारण कार्य प्रयल्लेन महीभुजा । 

विचित्राश्चाङ्कदा धार्या विषस्य शमनास्तथा ॥ ८४ ॥ 
रक्षोभूततपिशाचध्नाः पापध्नाः पुष्टिवर्धनाः । 

कलाचिद्श्च पुरुषाः पुरै धार्याः प्रयत्नतः ॥ ८५ ॥ 

भीतान्‌ प्रमत्तान्‌ कुपितांस्तथैच च विमानितान्‌ । 

'कुभृल्यान्‌ पापशीलांश्च न राजा वासयेत्पुरे ॥ ८६ ॥ 
यन्त्रायुधाट्टालचयोपपन्नं समग्रधान्यौषधिसम्प्रयुक्तम्‌। 
वणिगजनेश्च ब्ृतमाचसेत दुगं सुगुप्तं नृपतिः सदेव ॥ ८७॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे राजधर्मवर्णनं नाम षोडशाधिक द्विशततमोऽध्यायः । 


सप्तदशाधिकद्विराततमोऽध्यायः 
मनुमत्स्यसंबादे राजधर्मवर्णनम्‌ । 
मनुरुवाच । 

रक्षोघ्नानि चिषघ्नानि यानि धार्याणि भूभुजा | 
भगदानि समाचक्ष्व तानि धर्मश्ृताम्बर ! ॥ १ ॥ 
र मत्स्य उवाच । 
| भ यघक्षारं पाटळाचाहिकोषणाः | श्रीपणीं शल्लकीयुक्तो निक्काथ सी 

श पक्षित तेन सद्यो भवति निर्षिषम.। यचसैन्धवपानीयवरशय्यासनोद्कम्‌ ॥ 
ह पोमरणं छत्रं बालव्यजनवेश्मनाम्‌ । शेलुः पाटलातिचिषा शिग्रुमूर्चा पुननेचा ॥४॥ 

भ्‌ प्रोक्षणं चिषनाशनम्‌ ॥५॥ 
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लाक्षाप्रियंगुमञ्जिष्ठा सममेला हरेणुका । यष्ट्याह्वा मछुरा चैव वभ्नुपित्तेनकित। 
निखनेद्गो विषाणस्थं सप्तरात्रं महीतले, । ततः कृत्वा मणि हेस्ना बद्धं हस्तेन धाणे 
संसृष्टं सविषन्तेन सद्यो भवति निविषम्‌ । मनोहया शमीपत्रं तुम्बिका शवेतसर्षपः। 
` कपित्थकुष्ठमञ्जिष्टाः पित्तेन श्लक्षणकल्पिताः । | 
शुनो गोः कपिलाश्व सोस्‍्याक्षिप्तो5परोगद्‌ः ॥ ६॥ ण | 
विपृजित्‌ परमं कायं मणिरल्लञ्च पूर्ववत्‌ । मूषिका जतुका चापि हस्ते बद्धा विषा 
हरेणुमांसी मञ्जिष्ठा रजनी मधुकामधु । अक्षत्वक्‌ सुरसं लाक्षा श्वपित्त पूर्वव 
घादित्राणि पताकाश्च पिएटरेतैः प्रलेपिताः । शरुत्वा दृष्टा समाघ्राय सद्योभर्वात निर्विष 
च्युषण पञ्चलचणं मञ्जिष्ठा रजनीद्वयम्‌ । सृक्षमैलात्रिव्ृतापत्रै चिङङ्गानीन्द्रवारण। 
मधुक वेतसं क्षौद्वं विषाणे च निधापयेत्‌ । तस्मादुष्णास्बुना मात्रं प्रागुक्तै यजे 
शुं सजेरसोपेतसषेपा एख्चालुकेः ॥ १५ ॥ |; 
सुवोागा तस्करसुरौ कुसुमैरजुनस्य तु । धूपो वासगृहे हन्ति विषं स्थावरजङ्गमम्‌ 
न तत्र कीटा न विषन्ददुरा न सरीसृपाः । न ऊत्या कर्मणाञ्चापि धूपोऽयं यत्र द 
करिपतेश्वन्दनक्षीरपलाशद्रुमचल्कळे: । मूरवैलाचालुसरसानाकुलीतण्डुछीयकीः । (८ | 
अर सर्वोदकार्येघु काकमाचीयुतो हित; । रोचनापत्रनेपाळीकडुमैस्तिळका ब 
पने वाध्यते स्याञ्च नरनारीनुपप्रियः। च्चूणें ईरिद्रीमञ्जिष्टाकिणिहीकणनिर्खज प 
` दिग्धं निचिषतामेति गात्रं सर्वेविषादितिम्‌ । शिरीषस्य फलं पत्रं पुष्पं त्वडमूल्मे प है 
गोमूजघ्रृष्टो ह्गदः सर्वकर्मकर: स्मृतः । एकषीर ! महौषध्यः श्रण चातः प" ११ 
वन्ध्या ककॉटकी राजन ! विष्णुक्रान्ता तथोत्कटा । 
शतमूळी सितानन्दा बला मोचा पटोलिका ॥ २३ ॥ 
सोमापिण्डा निशा चैच तथा दग्धरुहा चया] 
ग स्थळे कमलिनी या च विशाली शाङ्कमूलिका ॥ २४॥ 
चण्डाली हस्तिमगधा गोऽजापर्णो करम्भिका । 
रक्ता चेष महारक्ता तथा वहिशिखा चं या ॥ २५॥ 
* ८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
त त?” आऋ*1 


< € 
:] # राजधमवर्णनम्‌ # ६२६ 


कोशातकी नक्तमाळं प्रियालञ्च सुलोचनी । 

वारुणी घसुगन्धा च तथा वै गन्धनाकुली ॥ २६ ॥ 

ईशवरी शिवगन्धाच श्यामला वंशनालिका । . 

जतुकाली महाश्‍वेता श्वेता च मधुयश्कि ॥ २७ ॥ 

हः पारिभद्रश्न तथा वे सिन्धुचारकाः । जीचानन्दा वसुच्छिद्रा नतनागरकण्टका 
श्व जाळी जातीच तथाच वटपत्रिका । कार्तस्वरं महानीला कुन्दुरुहै सपादिका ॥ 
hi पणी बाराही द्वे तथा तण्डुळीयके । सर्पाक्षी लवली ब्राह्मी विश्वरूपाखुखाक़रा 
ह वृद्धिकरी तथाचैच तु शब्यदा । पत्रिका रोहिणी चैव रक्तमाला महौषधी ॥ 
छ तथामलकचन्दाकं श्यामचित्रफला च णा । 

काकोली क्षीरकाकोली पीलुपणों तथेव च ॥ ३२॥ 

शि वृश्चिकाळीच महानागा शतावरी । गरुडीच तथा वेगा जले कुमु दिनीतथा ॥ 

| चोत्पलिनी या च महाभूमिलता च या। उ्मादिनीसोमराजीसर्वरललानिपाथिच 
परकतादीनि कीटपश्चं विशेषतः | जीवजाताश्च मणयः सव धयोः प्रयत्ञतः ॥ 

ध विषघ्नाश्च कृत्यावैतालनाशनाः । विशेषान्नरनागाश्च गोखरोष्ट्रसमुद्ववाः ॥ 
गोमायुवसर्न(क)मण्डकजाञ्च ये । सिंहव्याप्रक्षमार्जा रदी पिवानरसंभवा: ॥ 
कपिञ्जला गजा घाजिमहिषेणभवाश्च ये ॥ ३७ ॥ 

इत्येचमेतेः सकलैरपेतन्द्रव्यैश्व सै स्वपुरं खुरक्षितम । 

(| राजा पसेत्तत्र गृह शुभ्रं गुणान्वितं लक्षणसंत्रयुक्तम्‌ ॥ ३८ न क 
| गपत्स्यपुराणे मनुमत्स्यसंवादे राजधर्मचर्णनं नाम सप्तदशाधिकद्विशततमो 5ध्यायः 
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अष्टादराधिकदिशततमो ऽध्यायः 
मनुमतस्यसंवादे राजधर्मवर्णनम्‌ । 


मचुरुवाच। , 
राजरक्षारहस्यानि यानि दुर्ग निधापयेत्‌ । st 
कारयेद्वा महीभर्ता ब्रूहि तत्त्वानि तानि च ॥ १॥ 


/ मत्स्य उचाच । ® | 
शिरीषो दुम्बरशमीचीजपूर' घृतछ्ठुतम्‌ । | 


ह क्युद्योगः कथितो राजन्‌! मासाद तु पुरातने: ॥ २॥ 
शोरुफट इश्वुमूल तथा बिसम्‌ । दुर्वाक्षीरघृतर्मण्डः सिद्धो$यं मासिकः ९९ 
नर शसतहतं प्राप्तो न तस्य मरणं भवेत्‌ । कल्माषवेणुना तत्र जनयेत्तु विभाषसुम्‌। 
शहे त्रिरपसव्यन्तु करियते यत्र पाथिच ! । नान्यो 5शिज्वळते तत्र नात्र कार्याबिचारण|ला 

कापांसस्था भुजङ्गस्य तेन निर्मोचनं भवेत्‌ । 
सपेनिघांसने धूपः प्रशस्तः सततं गृहे ॥ ६ ॥ | 
व तया विद्युदग्धा च मृत्तिका । तयानुलित्तं यद्वेश्म नाग्निना दहते १ | 
दिया च दुग रक्ष्यो ऽग्निर्चाति चाते विशेषतः । विषाच्च रक्ष्योनृपतिस्तत्रयु क्तिति 
:कीडानिमित्त नृपति धांरयेन्स॒गपक्चिण: । अनन वै प्राक्‌ परीक्षेत बही चान्यत ^ | 
न त्नपुप्पमलङ्कार भोजनाच्छादनं तथा । नापरीक्षितपूर्न्तु स्पृशेदपि महति / है 
स्याच्चासी घंक्त्रसन्तपतः सोद्वेगञ्च निरीक्षते । चिषदो5थ घिषं दत्तं यञ्च तत्र ७0 $ 
खस्तोत्तरीयो चिमना: स्तम्भकुड्यादिभिस्तथा । कर 

अच्छादयति चात्मानं लज्जते त्घरते तथा ॥ १२॥ ध ३ 
भुवं घिलिखति ग्रीचां तथा चाल्यते नुप ! । कण्डूयति च मूर्दानं परिलो | 

क्रियु त्वरितो राजन्‌! विपरीतास्वपि भ्ुघम्‌। 
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एघमादीनि खिहानि घिषद्स्य परीक्षयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
पविक्षिपेद्रही तदं त्वस्यान्वितैः । इन्द्रायुधसवर्णन्तु रूक्ष॑ स्फोटसमन्वितम्‌ ।१५ 
रतु दुगेन्धि श्रुशश्चरचटायते । तदूमसेचनाजञन्तोः शिरोरोगश्च जायते ॥१६ ॥ 
संविषे५५न्ने विळीयन्ते न पार्थिव ! मक्षिकाः । 
निलीनाश्व विपद्यन्ते संस्पृष्टे सविषे तथा ॥ १७ ॥ 
ति चकोरस्य द्ृष्टिःपार्थिवसत्तम || विक्कतिञ्च स्वरो याति कोकिलस्यतथानृप . 
छति हंसस्य शृङ्राजश्च कूजति । क्रौञ्चो मदमथाम्येति कृकचाकुविरौति च ॥ 
)शतिशकोसजन्‌ !सारिकावमतेततः । चामीकरोऽन्यतोयातिमृत्यंकारण्डचस्तथा 
पारो राजन्‌ ! ग्लायते जीवजीवकः । द्वृश्रोमा भवेद्व्रुः पृषतश्चंच रोदिति ॥ 
[पाति छ शिखी विषसन्दर्शनान्नुप ! । अन्नञ्च सविषं राजंश्चिरेण च विपद्यते 
पर| तदा भवति निःश्राव्यं पक्षपर्पषितोपमम्‌। 
[| व्यापन्नरखगन्धञ्च चन्द्रिका मिस्तथा युतम्‌॥ २३॥ 
भान्तु शुष्कत्वं द्रवाणां बुद्बुदोद्ववः । ससन्धवानां द्रव्याणांजायतेफेन 
सस्यराजिश्च ताम्रा स्यात्‌ नीला च पयसस्तथा | 
कोकिलाभा च मद्यस्य तोयस्य च नुपोत्तम ! ॥ २५॥ | 
धान्याफ्ठुस्य तथा कृष्णा कपिला कोद्रवस्य च । 


मधुश्यामा च तक्रस्य नीला पीता तथव च ॥ २६॥ र 
ळस्यच तथारुणा 
केसङ्काशा कपोताभा च सत्तनुः | हरिता माक्षिकस्यापि ते 


गेमप्यपक्तानां पाकः क्षिप्रं प्रजायते । प्रकोपश्चघ पकाना माल्यानां हानता तथा 


चेषातिरङ्गता ॥ 
फैठिनानां स्यात्‌ स्रदूनाञ्च विपर्ययः । ससाणा रूपद्ळन्‌ तशा पि 
| पण्डलता चेव चस्राणां वै तथैचच । लोहानप्य मणीनाश्च > ही न तु 
| गन्धाना माल्यानाञ्च न पोत्तम। चिगन्धता च चिज्ञेयातथा राजन .जलस्य 
0 सत्वास्तयैव च | एचम्रादीनि चिह्णानि चिज्ञेयानि नपोत्तम! 
| श्यामास्तनु 
| दु धांगणः । 
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उक्तेः संरक्षितो राजा प्रमादपरिवर्जकः ॥ ३३ ॥ | 
प्रजातरोमूंळमिहावनीशस्तद्रक्षणा दवाष्ट्रमुपैति वृद्धिम्‌ । fF ॥ 
तस्मात्पयलेन नृपस्य रक्षा सर्वेण कार्या रबिवंशचन्द्र ! ॥ ३४॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे मनुमत्स्यसंवादे राजधर्मचर्णनं नामाएाद्शा धिक द्विशततमो गा! 


0 


उनविंशत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 


राजधर्मवर्णनम्‌ । द | 
मत्स्य उवाच । ८ | 
राजन्‌ ! पुत्रस्य रक्षा च कर्तव्या पृथिचीक्षिता । है 
आचार्यश्चात्र कतेव्यो नित्ययुक्तश्च रक्षिभिः ॥ १॥ ७ 


घमेकामार्थशास्राणि धनुर्वेदश्च शिक्षयेत्‌। रथे च कुञ्जरे चैनं व्यायामड्ठाय्येत्सद || 

शिल्पानि शिक्षयेच्चैनं नातो मिथ्या प्रियं वदेत्‌ । 

शरीररक्षाव्याजेन रक्षिणोऽस्य नियोजयेत्‌ ॥ ३॥ | १ 
हास्य सङ्गो दातव्यः कुद्धलुब्धावमानितैः | तथा च विनयेदेनं यथा यौधनगोवर । र 
इन््रयर्नापक्ष्येत सतां मार्गात्सुदुर्गमात्‌ । गुणाघानमशक्यन्तु यस्य कर्त I | 7 
बन्धनं तस्य कतेव्यं गुप्तदेशे सुखान्वितम्‌ । अविनीतकुमार हि कुलमाशु विशीत र 
अधिकारेघु सर्वेषु घिनीत॑ विनियोजयेत्‌ । आदी स्वल्पे ततःपश्चातक्रमेणाथ | र 
“गया पानमक्षांश्च जयेत्‌ पृथिवीपतिः । एतान्ये सेवमानास्तु पिनष्टाः शफ है है | 
बहचो नरशादूल ! तेषां सद्ठुया न विद्यते । दिवा स्वापं क्षितीशस्तु विशेषेण _ ` 
घाक्पारुष्यं न कतेव्यं दण्डपारुष्यमेव च | परोक्षनिन्दा च तथा मति, | है | 
अधेस्य दूषणं राजा दिप्रकार विवजेयेत्‌। अर्थानां दूषणञ्चेकं तथार्थेघु च 0 जॅ 

भाकाराणां समुच्छेदो ढुर्गादीनामसत्क्रिया 12, न | 


hi 
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अर्थानां दूषणं धोक्तं विप्रकीर्णत्वमेव च ॥ १२॥ | 
हकले यद्दानमपात्रे दानमेच च । अर्थेषु दूषणं प्रोक्तमसत्कमेप्रवतेनम्‌ ॥ १३ ॥ 
कामः क्रोधोमदोमानो लोभो हर्षस्तथैच च । 
| एते वर्ज्याः प्रयत्नेन सादर पृथिवीक्षिता ॥ १४॥ 
एतेषां विजयं कृत्वा कार्यों भृत्यजयस्ततः । 
कृत्वा भृत्यजयं राजा पौरान्‌ जानपदान्‌ जयेत्‌ ॥ १५॥ 
कृत्वा च बिजयन्तेषां शत्रून्‌ बाह्यांस्ततो जयेत्‌। . 
वाह्याश्च विविधा ज्ञेयास्तुद्याभ्यन्तरक्कत्रिमाः॥ १६ ॥ 
र्त यथापूचं तेषु यल्लपरो भवेत्‌। पितृपैतामहं मित्रममित्रञ्च तथा रिपोः ॥ १७॥ 
परव महामाग ! मित्रं त्रिविधमुच्यते | तथापि च गुरुः पूर्व भवेत्तत्रापि चातः ॥ 
शिमात्यो जनपदो दुगं दण्डस्तथेच च । को शोमित्रञ्च धर्मज्ञ ! सप्ताङ्ग॑राज्यसुच्यते 
यापि राज्यस्य मूळंस्चामी प्रकीतितः । तन्पूलत्वात्तथाङ्गानांसतुरक्ष्यः प्रयत्नतः 
11 कषा कर्तव्या तथा तेन प्रयल्लतः । अङ्गेभ्यो यस्तथेकस्तु द्रोहमाचरतेऽदपधीः ॥ 
तु क्तव्यः शीघ्रमेच महीक्षिता । न राज्ञा मृदुना भाव्यं सदुहि परिभूयते ॥ 
ये दारुणेनातितीक्ष्णादुद्विजते जनः । काले दुय भवति काले चा का 
॥ | । शोकद्व्यापेक्षी तस्य लोकद्वयं भवेत्‌ । भृत्ये: सह महीपालः परिहासं चिचजयेत 
॥ | ' परिभबन्तीह नपं हपंचशङ्गतम्‌ | व्यसनानि च सर्वाणि भूपतिः परिचजयेत्‌॥ 
| प्रहणाथाय WE भवेत्‌ । शौण्डीरस्य नरैन्द्रस्य नित्यमुद्विक्तवेतसः ॥ 
हँ | गमायान्ति सदादुःसेव्यभाघतः । श्मितपूर्वामिमाषीस्यात्सबेस्वैवमदीपतिः 
ग पि महाभाग || भ्रूकुटि न समाचरेत्‌. | भाव्यँघर्मभतांश्रेष्ठ [ स्थूललक्ष्येणभूसुजा 


स्य चशगा सर्चाभवति मेदिनी । अदीघंसूतञ्च रेत सबको 073 द 
तस नप ह च मे चे च मणि ॥ 
(ऐके न एन > राज्ञा संवृतमन्त्रेण सदा भाव्यं नृपोत्तम ! ॥ 
हि! 'दीघेसूत्रः प्रशस्यते । राशा दार्याणि 
न्य राज; सर्वापदो शुवम्‌। तान्येव त ज्ञायन्ते यस्यभूपते 
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नारब्धानि महाभाग ! तस्य स्याद्व्खुधाषशे । मन्त्रमूल संदाराज्यंतस्मान्मन्त्र सुरक्षित 
कतव्यः पृथिवीपालेमेन्त्रभेदभयात्सदा । मन्त्रवित्साधितो मन्त्र सम्पत्तोनांसुखापद 
मन्त्रच्छलेन बहचो चिनष्टाः पृथिवीक्षितः । आकारैरिङ्भितैगेत्या चेष्टया भाषितेन व। 
नेत्रवक्त्रचिकारेश्च शृह्यते ऽन्तर्गतं मनः । नयस्य कुशळेस्तस्य चशे सर्वा घसुन्धरा॥ 
मवतीह महीपाले सदा पाथिवनन्दन ! । नेकस्तु मन्त्रयेन्मन्त्रं राजा न बहुभिः सह 
नारोहेद्विपमां नाचमपरीक्षितनाविकम्‌ । ये चास्य भूमिजयिनो भवेयुः परिपन्धि पुर 
तानीनयेद्वरो सर्वान्‌ सामादिभिरुपक्रमैः । यथा न स्यात्‌ क्कशीभावः प्रजानामनवे्षं 
तथा राज्ञा प्रकतेव्यं स्वराष्ट्रं परिरक्षता | मोहाद्राजा रूवराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेक्षया 
सोऽचिराद्‌ भ्रश्यते राज्याज्ञीचिताञ्च सबान्धवः । 
भरवतो वत्सो जातवलः कर्मयोग्यो यथा भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
तथा राष्ट्र महाभाग ! श॒तं कमसहम्भवेत्‌ । यो राष्ट्रमचुग्रह्माति राज्यं स परिरक्षति। 
सञ्जातमुपजीचेत्तु विन्दते स महत्‌फलम्‌ । गृह्याद्विरण्यं घान्यञ्च महीं राजासु रक्ष 
महता तु प्रयत्नेन स्वराष्ट्रस्य च रक्षिता । 
नित्यं स्वेभ्यः परेभ्यश्च यथा माता यथा पिता ॥ ४४ ॥ 
गोपितानि सदा कुर्यात्‌ संयतानीन्द्रियाणि च । 
भजस्रसुपयोक्तव्यं फलन्तेभ्यर्तथैच च ॥ ८3५ ॥ | 
सन कमंदमायत्तं विधाने दैवमानुषे । तयोर्देचमचिन्त्यञ्च पौरुषे विद्यते क्रिया ॥ 
एवं महीं पालयतोऽस्य भर्तलोंकानुरागः परमो भवेत्तु । |" 
लोकाचुरागप्रभचा च लक्षमीर्लक्षमीचतश्वापि परा च लक्ष्मीः ॥४०॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मनुमत्स्यसंचादे राजधर्मघर्णनं नामो 
FR ___ नविशत्यधिक द्विशततमो ऽध्यायः । 


१,३५७ 
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विशत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
पुरुषकारे च कि ज्याय्य इति मनुग्रश्ने मत्स्योत्तरम्‌ । 


ह| ८ मनुरुवाच । 

ब ० € ७. तः 
सकारे च कि ज्यायस्तदुव्रचीहि मे ! अत्र मे संशयो देव ! च्छेतुमहेस्यशेषतः 
या मत्स्य उवाच । र 


कृतथा देवं पौरुषेण विहन्यते । मङ्गलाचास्युक्तानाँ नित्यमुत्थानशालिनाम्‌ ॥ 
|तं कर्म सात्विकं मनुजोत्तम ! । पौरुषेण चिना तेषां केषाञ्चिदुद्ृश्यते फलम्‌ 
कमेणा प्राप्यते लोके राजसस्य तथा फलम्‌ | 

कच्छ ण कर्मणा चिद्वि तामसस्य तथा फलम्‌ ॥ ५॥ 

प्यते राजन्‌ ! प्रा्थितव्यं फळं नरैः । दैवमेव विजानन्ति नराः पौरुषचजिताः 
| । $ संयुक्त देचन्तु सफलंभवेत्‌ । पौरुषं देवसम्पत्त्या का फलतिपाथिव! 
_\सकारश्च कालश्च पुरुषोत्तम ! । त्रयमेतन्मनुष्यस्य पिण्डितंस्यात्‌ फलावहम्‌ ॥ 
रिसमा योगा दृश्यन्ते फलसिद्धयः । तास्व काले प्रद्रश्यन्ते नाका कथञ्चन 
व क्न्य सघ पौरुष नर । विपत्तावपि यस्येह परछोके थुवं फलम्‌ ॥ 
| पप्नुवन्त्यर्थान्‌ न च देवपरायणाः | तस्मात्सवेप्रयत्नेन आचरेदरमेसुत्तमम्‌ 
| त्य्चाऽलसान्‌ देचपरान, मनुष्याचुत्थानयुक्तान, क लक्ष्मीः । ठ 
अन्विष्य यल्नादु वृणुयानुपेन्द || तस्मात्सदीत्थानवता ET ॥१ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे राजधर्मचर्णने पुरुषार्थप्राघान्यचर्णनं नाम 
दिंशत्यधिकद्विरततमोऽष्यायः | 


नल 
> 
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एकविशत्यधिक द्विशततमो ऽध्यायः 
राजधर्मवणने सामप्रयोगवर्णनम्‌ । 
मनुरुवाच । 


उपार्यास्त्वं समाचक्ष्व साम पूर्वान्‌ महाद्युते | लक्षणश्च तथा तेषां प्रयोगश्च सुरोत्तम!! 
मत्स्य उवाच । 


योगाः कथिताः सप्त तन्मे निगदतः शणु । द्विविधं कथितं साम तथ्यञ्चातथ्यमेव 
तत्राप्यतथ्यं साधूनामाक्रोशायैच जायते। तत्र साधुः प्रयलेन सामसाध्यो नरोतम 
महाकुलीना ऋजवोधर्म नित्याजितेन्द्रिया: । सामसाध्या न चातथ्यन्तेषुसामप्रयोज्येव 


अनयैघ तथा युक्त्या छृतज्ञाख्यापनं स्वकम्‌ । एवं सास्ना च कतेव्या घशगा धर 

साम्ना यद्यपि रक्षांसि गृह्नन्तीति परा श्रतिः । 
तथाप्येतद्साधूनां प्रयुक्तं नोपकारकम्‌ ॥ ८ ॥ 

अतिशङ्कतिमित्येवं पुरुष सामवादिनम्‌। असाधवो विजानन्ति तस्मात्तर्त परज | 

ये शुद्ववंशाः ऋजवः प्रणीता धर्मे स्थिताः सत्यपरा चिनीताः | | 

ते सामसाध्याः पुरुषा प्रदिष्टा मानोन्नता ये सततञ्च राजन ॥१९ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे मनुमत्स्यसंवादै रांजधमंवर्ण ने सामप्रयोगचर्णतं न 

कचिशत्य धिक द्विशततमोऽध्यायः 
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विशात्यधिकद्विराततमोऽध्याय 


राजधमंबणने भेदप्रयोगवणनम्‌ । 
मत्स्य उवाच | 

मस्तु ये दुष्टाः क्रद्धा भोतावमानिताः । तेषां मेदं प्रयुञ्जीत भेदसाध्या हि ते मता 
|पेनेव दोषेण परस्मान्नापि .विभ्यति । ते तु तद्दोषपातेन भेदनीया भ्रशन्ततः ॥२॥ 
षिवा दशेयेदाशा परस्माददर्शयेद्वयम्‌ । एवं हि भेदयेद्विन्नान्‌ यथावद्वशमानयेत्‌ ॥३। 
बिना भेदं शक्रेणापि सुदुःसद्दाः । भेदमेव प्रशंसन्ति तस्मान्नयविशारदाः ॥ 
श्रयेद्वेदम्मेदम्परमुखेन च। परीक्ष्य साधु मन्येत मेदं परमुखाच्छ तम्‌ ॥५ ॥ 
|'सकार्यमु दिश्य कुशळेयेहि भेदिताः । भेदितास्ते विनिर्दिष्टा नैव राज्ञार्थवादिभिः 
अन्तःकोपो बहिःको पो यत्र स्यातां महीक्षिताम्‌ | 

अन्तः कोपो महांस्तत्र नाशाकः पृथिवीक्षिताम्‌ ॥ 9 ॥ 


शन कोपोबाह्यस्तु कोपः प्रोक्तो महीभृतः | महिषीयुवराजम्या तथासेनापतेन्‌ प! 
। अन्तः कोपो विनि्दिष्टो दारुण पृथिवीक्षिताम्‌ 
तु महाभाग ! शीघ्रमेव जयी भवेत्‌ 


| 
१0 


ञ्चैच राजपुत्रेतथेवच 


| फोपमुत्पाद्य भेदेन विजिगीषुणा । ज्ञातीनां भेदन काय 
| भे ्रयञेन ज्ञा तिभेद्स्तथात्मनः । ज्ञातय परितप्यन्ते सततं परितापिताः ॥१३ 
तेषां कर्तव्यं सुगम्भीरेण चेतसा । ग्रहणं दानमानाभ्यां सेदस्तेभ्यो भयङ्करः ॥ 
छ न ज्ञाति वै श्वसन्ति च। ज्ञातिभिमेदनीयास्तु रिपवस्ते न पार्थिवै 
भिन्ना हि शक्या रिपचः प्रभूता अ pas 

हतानां : कार्यों रिपूणां न 

| र दि त ्वार्विशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
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त्रयो विशत्यप्रिक डिशततमो ऽध्यायः | है 


राजधमेवर्णने दानप्रयोगवर्णनम्‌ । 

मत्स्य उवाच । 
सचषामप्युपायानां दान श्रेष्ठतमं मतम्‌ । सुदत्तनेह भवति दानेनोभयलोकजित्‌॥ ! | 
न सोऽस्ति राजन्‌ ! दानेनवशगो यो न जायते । दानेन वशगा देवाभवन्तीहसदातृगाई 
दानमेवोपजीचन्ति प्रजाः सर्चा नपोत्तम ! । प्रियो हि दानवान्‌ लो के शर्वस्यैवोपजाफ 
दानघानचिरेणेच तथा राजा परान्‌ जयेत्‌ । दानवानेव शाक्नो ति संहतान्‌ भेदितुं परग 
यद्यप्यछुग्धगम्भीराः पुरुषाः सागरोपमाः । न गृह्णन्ति तथाप्येते जायन्ते पक्षपात श 
अन्यत्रापि कृतं दानं करोत्यन्यान्यथा वशे । उपायेभ्यः प्रशंखन्ति दानं श्रेष्ठतमं गर्गी ३ 
दान श्रेष्ठतमं पुंसां दानं श्रेष्ठतमं परम्‌ । दानवानेच लोकेषु पुत्रत्वे ध्रियते सदा ॥9 | 

न केवळं दानपरा जयन्ति भूलोकमेक पुरुषप्रवीरा: । 

जयन्ति ते राजसुरेन्द्रलोक सुदुर्जयं यो घिबुधाधिवासः ॥८॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मनुमत्स्यसंचादे राजधर्मचर्णने दानप्रयोगघर्णनं नाम |" 
9 अयो बिशत्यधिकद्विशततम्प्ेऽध्यायः । | 


ह अक 
चतुविशत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
राजधमंवर्णने दण्डोपायवर्णनम्‌ । 
मत्स्य उवाच । 
न शक्या ये 'चशे कर्तुसुपायत्रितथेन तु । 


; दण्डेन तान्‌ घशीकुर्यात्‌ दण्डो हि घशक्कन्नणाम ॥ १ ॥ 
' सम्यक्‌ प्रणयनं तस्य तथा कार्य महीक्षिता । घर्मशास्रानुसारेण स सर्द 
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॥ टु | 


| 


} 
9 
छ 

| 


शी. 


a _ लकर मादक निड % 


र] . # राजधमेचर्णने दण्डोपायचर्णनम्‌ # २३& 


(सम्यक्‌ प्रणयनं यथाकार्यमहीक्षिता । घानप्रस्थांश्च धर्मज्ञान्निमेमान्निष्परिग्रहान्‌ 
] परदेशी बा धर्मेशाञ्जचिशारदान्‌ । समीक्ष्य प्रणयेद्ण्डं सँ दण्डे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
आश्रमी यदि था घणों पूज्यो घाइथ गुरुमहान्‌। 

नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मेण तिष्ठति ॥ ५॥ 

(न्‌ दण्डयेद्राजा दण्ड्यांश्चैचाप्यदण्डयन्‌ । इह राज्यात्परिश्रष्टो नरकञ्च प्रपद्यते 
! कित्ता विनीतेन धर्मेशाख्रानुसारतः । दण्डप्रणयनं कायं लोक्रानुग्रहकाम्यया ॥७ 

रामो लो हिताक्षो दण्डश्चरति निर्भय:। प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साधुपश्यति 

| जस्त्रीचिधचायतः । मात्स्यन्यायेन भक्ष्येरन्‌ यदि दण्डं न पातयेत्‌ । 

गणाः सर्वे भूतपतत्रिणः । उत्क्रामयेयुर्मरयादाँ यदि दण्डं न पातयेत्‌ ॥१०॥ 

6 शाभिशापेषु सर्वप्रहरणेषु च । सर्वविक्रमको पेषु व्यवसाये च तिष्ठति॥ ११ ॥ 

भि दष्डिनो देवेन पूज्यन्ते त्वद्ण्डिनः । न ब्रह्माणं विधातारं न पूषार्यमणाचपि 

मानवा: केचित्‌ प्रशान्ताः सर्वकर्मसु । स्द्रमशिञ्च शक्रश्च सूर्याचन्द्रमसौ तथा 

विष्णु देवगणांश्चान्यान्‌ दण्डिनः पूजयन्ति च । 

दण्डः शास्ति प्रजाः सर्चा दण्ड एवाभिरक्षति ॥१४ ॥ 


| झेषु जागति दण्डं धमं चिदुर्बघाः । राजदण्डमयादेब पापाः पापं न कुवत ॥ 
पि सद्विके लोके सवै दण्डे प्रतिष्ठितम्‌ ॥१६। 


दमनाइण्डनाञ्चेव तस्माइण्डं विद्धवुंधाः ॥ १७ ॥ 

दण्डस्य भीतेस्त्रिदशीः समेवैर्भागो'धृतः शूलधरस्य यज्ञे । 

दत्त कुमारे ध्वजिनीपतित्व॑ बरं शिशूनाच मयादुबलस्य ॥१८॥ 
भीमत्स्यपुराणे मनुमत्स्यसंचादै राजधर्मवर्णने दण्डोपायचर्णनं 
चतुनिशत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः 


3 डः : 
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पञ्चविशत्यधिकद्रिशततमो ऽध्यायः 
राजधमंवर्णने राज्ञो देवसाम्यस्ववणेनम्‌ । 
मत्स्य उवाच । । 
दण्डप्रणयनार्थाय राजा सृष्ट खयम्भुवा । देवभागानुपादाय सर्वेभूतादिगुप्तये ॥ ¦ 
तेजसा यदमं कश्चिन्नेच शक्कोति वीक्षितुम्‌ । ततो भवति लोकेषु राजाभास्कखठ 
यदास्य दर्शने लोकः प्रसादमुपगच्छति । नयनानन्दकारित्वात्तदा भवति चन्र 
यथा यमः प्रियद्वेष्येप्रात्ते कालेप्रयच्छति । तथा राज्ञा विधातव्या'प्रतास्तद्धि यमत्रत 
घरुणोन यथा पाशैेवेद्धएच प्रदृश्यते । तथा पापान्निणुह्णोयाद्‌ व्रतमेतद्धि वारुणम्‌ 1 
परिपूणे यथा चन्द्रं इष्टा हृष्यति मानव: । तथा प्रकतयो यस्मिन्‌ स चन्द्रप्रतिमों ग 
प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यंस्यात्सवेकमंसु । दुष्टसामन्तहिल्लेषु राजाग्नैयन्रतेस्थि/ | 
यथा सर्वाणि भूतानि बिग्रतः पार्थिवं रतम्‌ । 
इन्द्रस्याकस्य पातस्य यमस्य चरुणस्य च ॥ ८ ॥ 
चन्द्स्याग्नेःपृथिव्याश्चतेजोव्रतं नृपश्चरेत्‌ । चाषिकांश्चतुरो मासान्‌ क, 
तथाभिवषेत्स्वंराज्यंकाममिन्द्रवतंस्मृतम्‌ । अष्टौ मासान्यथा दित्यस्तोयर्द | 
तथा हरेत्करं राष्ट्रान्नित्यकर्मत्रतं हि तल्‌॥ १० ॥ र, 
प्रविश्य सर्वेभूतानि यथा चरति मारुतः । तथा चारैः प्रवेष्टव्यं व्रतमेतद्धि मास क 


इति श्रीमत्स्यपुराणे मनुमत्स्यसंवादै राजुघमंवर्णने राज्ञः देघसाम्यट 
पञ्चचिशत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः । 


नवया 


षड्विशत्यधिकृद्विशततमोऽध्यायः 
राजधरमवर्णने दण्डविधानवर्णनम्‌ । 


मत्स्य उचाच। नग 
निक्षेप्यस्य समं मूल्यं दण्ड्ये' निक्षेपभुकतथा । घसत्रादिकसमस्तस्य i | 
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यो निक्षेपं नार्पयति यम्चानिक्षेप्य याचते । 
ताबुभौ चोरजच्छास्यौ दाप्यौ था द्विगुणन्धनम्‌॥ २ ॥ 
भिश्च यः कश्चित्परद्रव्यं हरेन्नरः । स सहायः स हन्तव्यः प्रकामं विविधैः ॥ 
यो याचितं समादाय न तद्दद्याद्यथाक्रमम्‌। 
स निगह्य बळाद्दाप्यो दण्ड्यो वा पूर्वेसाहसम्‌ ॥ ४ ॥ 
वा कुर्यात्परदव्यस्य चिक्रयम्‌ । निर्दोषो ज्ञानपूर्वन्तु चोरघद्ठधमहं ति ॥५॥ 
मूल्यमादाय यो विद्यां शिद्पं घा न प्रयच्छति । 
दण्ड्य समूद्यं सकल धर्मज्ञेन महीक्षिता ॥६॥ 
भोये तु सम्प्राप्ते प्रतिवेशममभोजयन्‌। हिरण्यमाषकं दड्यः पापे नास्ति व्यतिक्रमः 
आमन्त्रितो द्विजो यस्तु वर्तेमानश्र स्वे णृहे। 
निष्कारणं न गच्छेद्यः स दाप्योऽष्टशतं दमम्‌ ॥ ८ ॥ 

[प्रदातारं सुचर्णं दण्डयेन्नृपः। भृत्यश्राज्ञां न कर्याधो दर्पात्कम यथो दितम्‌ 
(खि: कष्णळान्यष्ठौ न देयञ्चास्यवेतनम्‌ । संग्रहीत न दद्याद्यः काले वेतनमेच च ॥ 
अकाले तु त्यजेद्‌ भृत्यं दृण्ड्यःस्याच्छतमेव ख। 
यो ग्रामदेशसस्यानां कृत्वा सत्येन सम्विदम्‌॥ ११ ॥ 
बिसम्चदेन्नरो लोभात्‌ शष राष््राद्विप्रचासयेत्‌ । 
ह क्रीत्वा विक्रयचान किञ्चित्‌ यस्येहानुशयो भवेत्‌॥ १२॥ 
|शाहात्त्साम्यन्दद्याञ्चैचाद्दीत चा । परैण तु दशाहस्य न दथान्नच दापयेत्‌॥ 
| 'ददश्चेच राज्ञादण्ड्य: शतानि षट्‌। यस्ठु दोषवती कन्यासना पाए ति 
| आन्नृपो दण्डंस्बयं षण्णवति पणान.। अकन्यैवैतियः कन्या हयर वेणा 

| खे शतं प्राप्लुयादण्ड तस्या mur ती 
यस्त्वन्यां दर्शयित्वान्याँ घोढुः कः 2 
[भय वात राजा द साह वरोदोपाननावयाय यः क्या चसबतिद। 
८ | खा तस्य राज्ञाद्ड्यः शतद्वयम्‌। प्रदायकन्यायोन्यस्मैपनस्तासंमयूच्छति 
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दण्डः कार्यों नरेन्द्रेण तस्याप्युत्तमसाहसः। तत्प्रकारेण वा घाचा युक्तं पण्यमसंशयप 
लब्थोह्यन्यत्र चिक्रेताषट्शतं दण्डमहति । दुहितुः शुक विक्रेता सत्य्धारात्तुसत्त्यज्|| / 
द्विगुणं दण्डयेदेनमिति धर्मो व्यवस्थितः | मूल्येकदेशं दत्वा तु यदि क्रेता घनन्त्य। 

स दण्ड्यो मध्यमं दण्डं तस्य पण्यस्य मोक्षणम्‌ । 

दुह्याद्धेनुश्च यः पालो गृहीत्वा भक्तवेतनम्‌ ॥ २२ ॥ 
सतु दण्ड्यःशतं राज्ञा सुचर्णश्चाप्यरक्षिता । दण्डं द्त्वा तु चिरमेत्स्वामितःतहक्षणः 
वद्धः कार्णायसैः पाशैस्तस्यकर्म करोभवेत्‌। धनुः शतपरीणाहो ग्रामस्य तु समन्त 
द्विगुणं त्रिगुणं चापि नगरस्य तु करपयेत्‌। वृत्ति तत्र प्रकुर्वीत यासुट्टी नाबलोकयेत. 
छिद्रं वा घारयेत्सवं श्वसूकरमुखानुगम्‌ । यत्रापरिक्ततं धान्यं विहिंस्युः पशषो य 
न तत्र कारयेहण्डं नुपतिः पशुरक्षिणे । अनिदेशाहाद्रां सूतां वृषं देवपशुं तथा ॥ २ / 
छिद्रंचा वारयेत्सचं न दण्ड्या मनुरत्रवीत्‌ । अतोऽन्यथा चिनष्टस्य दशांशं दणड खा र | 
पाल्यस्य पालकस्वामी विनाशे क्षत्रियस्य तु। भक्षयित्वोपचिष्टस्तु द्विुणं दण्डा 
विशं दण्ड्याइशरुणं विनाशो क्षत्रियस्यतु । गृहं तडागमारामं क्षेत्रं घापि समह 

शतानि पञ्चदण्डःस्यादज्ञानाद्‌ द्विशतो दमः । 

सीमावन्धनकाले .लु सीमान्तं यो हि कारयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
तेषां संज्ञां ददानस्तु जिह्वाच्छेदनमाप्नुयात्‌ । मथैनाभपि यो दद्यात्संचिदंवाधिग _ मि ] 
यस दड्य इति स्वायस्भुघो उत्रचीत्‌ । वर्णानामानुपूर्व्येण । 
अकायकारिण: सर्वान्‌ प्रायश्चित्तानि कारयेत्‌.। असत्येन प्रमाप्य स्री . 
दानेन च धनेनेकं सर्पादीनामशक्नुचन्‌। एकैकं स॒ चरेत्कच्छ दविजः 
फळदानाञ्च तृक्षाणां छेदने जप्यस्टकशतम्‌ । गुल्मवली लतानाऱ पा” 
अख्िताञ्च सत्वानां सहस्रस्य प्रमापणे । पूर्णवानस्य चस्थातुं शूदहत्या 
किञ्चिद्देयञ्च विप्राय दधादस्थिमतां घघे | अनस्न्याञ्ैवरहिसायां प्राणा 
अन्नादिजानां सत्वानां रखजानाञ्च सर्वेश: । फळपुष्पोद्गतानाश्च घुतप्राशी ४ 
कृषटानामोषधीनाञ्च जातानाञ्च स्वयं चने । वृथाच्छेदेन गच्छेत दिनमेक परयो क ५ | 
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हिं कि | मेयकर्ज € » / ७ « 
ह्यं स्यादेनो हिला समुद्ववम्‌ । स्तेयकत्रपहतू णां श्रूयतां त्रतमुत्त्मम्‌ ॥४१॥ 


य्‌ 
/ धान्यान्न धनचोर्याणि कृत्वा कामं द्विजोत्तमः । 


जा ३ 


शणान्तु हरणे स्त्रोणां क्षेत्रग्ृहस्य तु । कूपचापीजलानान्तु शुदधिश्चान्द्रायणस्सृतम्‌ 
द्रृव्याणाप्तत्पसाराणां स्तेयं कृत्वान्यवेश्मतः । 
चरेत्सान्तपनं छच्छन्तन्निर्यात्य विशुद्धये ॥ ४४ ॥ 
'शिज्यापहरणे यानशय्यासनस्य तु । पुष्पपूछफलानान्तुपश्चगव्यंविशोधनम्‌ ॥४५ 
एणकाछदुमाणान्तु शुष्कान्नस्य गुडस्य च | 
चेलचर्मामिषाणान्तु त्रिरात्रं स्यादभो जनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ुफाप्रवालांनां ताञ्नस्य रजतस्यच । अयःकांस्योपलानाञ्च द्वादशाहं कणान्नभुक 


हिकीरचर्णानां द्विशफैकशफस्य च । पक्षिगन्धौषधीनाञ्च रज्वाथ्वेच व्यहं पयः ॥ 
हत ज १ “> पानुदे 
ह पोहन्ति पापं स्तेयक्कतं द्विजः । अगम्यागमनीयन्तु त्रतेरैभिरपानुदेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


गुरुतरपत्रतं कुर्याद्रेतः सिक्त्वा स्वयो निषु । 
; सख्युः पुत्रस्य च स्रीषु कुमारीष्वंत्यजासु च ॥ ५९ ॥ 
भैश्नीयभगिनीं स्वस्जीयां मातुरैव च। मातुश्च श्रातरार्यायाङ्गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ 
एतास्त्रियरूतु भार्यार्थे -नोपगच्छेत्त बुद्धिमान्‌ | 
| शाताश्च मातुळेयास्ते पतिता उपयन्ति ये ॥ ५२ [i 
। र पुरुषो उद्क्यायामयो निघु । रैतःसित्तवा जले चैव कृच सान्तपन चरेत्‌ | 
| पसेमाटोक्य पुंखियोबिति चा द्विजः | गोयानेऽप्लुदिवा चैष सवासाल्ानमचरेत्‌ 
चाण्डाळान्त्य स्त्रियो गत्वा भुत्तवा च प्रतिय्रह्य चः। 
र , पतत्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानात्साम्यन्तु गच्छति ॥ ५५ ॥ ताव 

| सिय भर्ता निदन्ध्यादेकवेशमनि । यत्पुंसः परदारेष तचेनाऱ्यारयेदुनतम्‌ ॥ 
सा चेत्पुन: प्रदुष्येत्त सद्रशेनोपमन्त्रिता । । 
कछ चान्दाआण के तास एव सुत, री eGangotri 


६४७ व क मत्स्यपुराणम्‌ अ [ घडविशत्यधिकद्विशत्त्यो का 
यःकरोत्येकरात्रेण वृषलीसेवनं द्विज: । तदेकभुक्‌ जपेन्नित्यं त्रिमिर्वपेव्यंपोहत 1 
एषा पापछतामुक्ता चतुर्णामपि निष्कृतिः । पतितैः संभ्रयुक्तानामिमां णुत निल): 
संचत्सरेण पतति पतितेन समाचरन्‌ | याजनाध£्यापनाद्यीनादचुयानाशनासनात्‌ ६॥ 
यो येन पतितेनेषां संसर्ग याति मानवः । स तस्येच व्रतं कुर्यात्‌ तत्संसगंविशुद्यये। 
पतितस्योदकं कायं सपिण्डे बान्धवैः सह । 
निन्दितेऽहनि सायाहे ज्ञातिभिर्गुरुसर्निधी ॥ ६२॥ 
दासीघटमपां पूर्ण पयस्येत्पेतचत्सदा । अहोरा अप्तुपासी रन, नाशौचं बान्धवैः सह||; 
निवत्तेयेरंस्तस्मात्तु सम्मापणसहासनम्‌ । दायादस्य प्रमाणशश्चःयात्रापरेषञ्च लौकि 
जयेष्ठभाचान्निव्तेत ज्येष्ठ्यावाप्त च च यत्पुनः । | 
ज्येष्ठांशं प्राप्नुयाञ्चास्य यो वा स्याद्गुणतोऽधिकः ॥ ६५ ॥. 
स्थापिताञ्चापि मर्यादां ये भिन्युः पापकर्मिणः । | 
सवे पृथक्‌ दण्डनीया राज्ञा प्रथमसाहसम्‌ ॥ ६६ ॥ राईत 
शतं त्राह्मणमाक्रुश्य क्षत्रियो दण्डमईति। वैश्यस्तु द्विशतं राजन्‌! शूद्रस्तुव ˆ | 
पचा त्राह्मणो दण्ड्यः क्षत्रियस्याभिशांसने । | 
वेश्यस्याप्यद्धपञ्चाशचछ्दे द्वादशको द्मः ॥ ६८ ॥ 
क्षत्रियस्याप्युयाद्वेश्य: साहसं पुनरेच च । शूद्रः क्षत्तियमाक्रुश्य जिह्वाच्छेदनमाछ ॥ 
बारात क्षत्रियो दण्ड्यस्तथा वेश्याभिशंसने । शद्रे चैवाद्धपञ्चाशत्तथा घर्मीन शि 
वेश्यस्याक्रोशने दण्ड्यःशदरश्वो त्तमसाहसम्‌ । शूद्राक्रोशे तथाबैश्यः शता द", रि 
सवर्णाक्रोशने दड्यस्तथा द्वादशक स्मतम्‌ । घादेष्ववचनीयेषु तदेव विगुण 
एकजा तिह्विजातिन्लु वाचा दारुणया क्षिपन्‌ | 
जिह्वायाः प्राप्नुयाच्छेदं जघन्यः प्रथमो हि. सः ॥ ७३॥ | । 
मज तिश तेषामभिद्रोहेण कुर्वतः । निक्षेप्यौ ऽयो मयःशङ्कज्वल्तास्यै 109 है. 
धर्मोपदेशं शूद्रस्तु द्विजानामभि कुर्वतः । तप्तमासेचयेत्‌. तेलं घकत्रेशरत्रेन छ प ह 
श्रुतिदेशञ्च जातिञ्च कर्म शारीरमेव च । चितथश्च ब्रुघन्‌ दण्डयो राजा डि हँ १ 
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त) पतकसंयुक्तः क्षिपेद्ठणान्तरे नर: । उत्तमं साहसं दण्डः पात्यस्तस्मिन्यथाक्रमम्‌ 


मि निविशनियम वितथं यान्ति वै मिथः । सर्वे द्विगुणदण्ड्यास्ते विप्रलम्भान्नुपस्य तु 
६॥ प्रीत्या मयास्याभिहितं प्रमादैनाथ वा वदेत्‌ । 
| भूयो नचैवं घश्व्यामि स तु दण्डाद्धेभाग्‌ भवेत्‌ ॥ ७६॥ 
काणं घाप्यथ वा खञ्जएन्धं चापि तथाविधम्‌ । 
तथेवापि व्रचन्दाप्यो दण्डं कार्षापणं धनम्‌ ॥८० ॥ 
ह पतरं ज्येष्ठ भ्रातरं श्वशुरं गुरुम्‌ । आक्रोशयन्‌शतं दण्ड्य पन्थानश्चार्थयन्‌ शुरो 
गुरुषWर्यन्तु मार्गाह यो हि मागं न यच्छति । 
स दाप्यः छृष्णलं राज्ञस्तस्य पापस्य शान्तये ॥ ८२ ॥ 
तिट्टिजा तिन्तु येनाङ्गेनापराध्युयात्‌ । तदेव च्छेदयेत्तस्य क्षिप्रमेवाबिचारयन्‌ ॥ 
Mr दपात्‌ द्वाचो ्ठोच्छेदयेन्नप ! । अवपूत्रयतोमेद्रमपशब्दयतो गुदम्‌ ॥८४॥ 
'िगमभिप्रेप्सुरत्कृष्टस्यापकृष्टजः । कट्यां छताङ्कोनिवास्य स्फिचंवाप्यस्यकतेयेत्‌ 
% गहतोहस्तं छेद्येदचिचारयन्‌ | पादयो नासिकायाश्च ग्रीवायां वृषणेषु च ॥८६। 
वग्भेद्कः शतं दण्ड्यो लोहितस्य च दर्शक: । 
| मांसभेत्ता च षण्णिष्कान्‌ निर्वास्यस्त्वस्थिमेद्कः ॥ ८3 ॥ 
करस्य ङ्गं तदेवापहरेन्नपः । दण्डपारुष्यकदण्ड्यो समुत्थानव्ययन्तथा ॥ ८८॥ 
४ गद कार्यो गोगजाएवो प्रघातक | पशुक्षुद्रसगाणाश्च हिंसायां द्विगुणो दप 
॥ भवेदण्ड्यस्तथेच नृगपक्षिषु । कृमिकीटेषु दण्ड्य स्याद्रजतस्य च माषकम्‌ ॥ 
| तस्यानुरूपं मौल्यञ्च प्रदद्यात्‌ स्वामिने तथा । 
स्पस्वामिकानां सकलं शेषाणां सकलं तथा ॥ 8९ ॥ 
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देशकालाजुरूपेण मूल्यं राजा दुमादिषु । तत्स्वामिनस्तथा दण्ड्यादण्डमुक्तन्ुुपाशि|र्ग 
यत्रातिवतेते युग्यं वैशुण्यात्प्राजकस्यतु । तत्रस्वामीभवेद्दण्ड्योनाप्तश्‍चेत्माजकोभ 
प्राजकश्च भवेदाप्तःप्राजको दण्डमर्हति । नास्ति दण्डश्च तस्यापि तथा वै हेतुकहः 
दव्याणि यो हरेद्‌ यस्य जानतो ऽजानतोऽपि घा । 
स तस्योत्पादयेत्तुष्टि राज्ञो दद्यात्ततो दमम्‌ ॥ ६८ ॥ 
यस्तु रञ्जु घरं कृपाद्धरेद्विन्द्याच्च तां प्रपाम्‌ । 
स दण्डं प्राप्नुयान्माषं तञ्च सम्प्रतिपादयेत्‌ ॥ ६६॥ | 
धान्यं दशभ्यः कुस्मेभ्यो हरतोऽभ्यधिकंचधः । शोषेऽप्येकादशाशुणंतङ्ऱयदणडं प्रक 


पुरुषाणां कुछीनानां नारीणाञ्च विशेषतः । महापशूनां. हरणे श्राणामौषधस्य व 
सुख्यानाञ्चैच रलानां हरणे धमई ति । दध्नः क्षीरस्य तक्रस्य पानीयस्य रसस्य | 
'वेणु वेदलभाण्डानां लवणानां तथैव च । मरुण्मयानाञ्च सर्वेषां सुदो भस्मन एव ब 
कालमासाद्य कार्यञ्च राजा दण्डं प्रकदपयेत्‌ । | 
गोषु त्राह्मणसंस्थासु महिषीषु तथैव च ॥ १०५॥ 
अश्वापहारकश्चेच सद्य: कायोंऽद्ध॑पाद्‌कः । सूकार्पासकिण्वानां गोमयस्यणुई 
मत्स्यानां पक्षिणाञ्चेच तेळस्यचघृतस्यच । मांसस्यमधुनश्चैव यच्चान्यद्वस्ठ । 
` अन्येषां लवणादीनां मद्यानामोदनस्य च । | 
पक्कान्नानाञ्च सवषान्तन्मूल्याद्‌ द्विगुणो दमः ॥: १०८ ॥ | 
पुष्पेषु हरिते धान्ये गुल्मवछीलतासु च । अन्नेषु परिपूर्णछु द्ण्डः स्यात्पञ्च ; 
परिपू्णेषु धान्येषु शाकमूलफलेषु च ॥ १०६॥ दे ty 
निरन्चये शतं दण्डयः सान्वये द्विशतन्दमः । येन येन यथाङ्गेन स्तेनोऽन्येड _ | 
तत्तदेघ हरेत्तस्य पत्यादेशाय पार्थिचः । द्विजो ऽधचगः क्षीणवृत्तिर्द्ाविश्ष I | 


अपुसोर्चारुको द्वौ च ताचन्मात्रं फलेघु च। तथाच सर्वंधान्यानां सुछिग्राहिए श्व | 
शाके शाकप्रमाणेन्‌ गृह्यमाणेन दुष्यति । धानस्पत्यं'फळं मूल दावेग्न्यथ हः । 
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होऽम्यषहारार्थेमस्तेयं मनुखघीत्‌ । अदेववारिजं पुष्पे देवतार्थं तथेव च ॥११४॥ 
आद्दानः परक्षेत्रात्‌ न दण्डं दातुमहं ति । 

शरङ्गिणं नखिनं राजन्‌ ! दंष्ट्रिणञ्चःवधोद्यतम्‌ ॥ ११५॥ 

ह्यान्न स पापेन छिप्यते मनुजेश्वर! । गुरुंचा वालवृद्धं चा ब्राह्मणं बा बहुश्रुतम्‌ ॥ 
ए्तायिनमायान्तं इन्यादेचाचिचारयन्‌ । आतता यिचधै दोषो हन्तुर्भवति कश्चन ॥ 
प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युस्च्छति । 
गृहक्षेत्राभिहर्तारस्तथागम्याभिगामिनः ॥ ११८॥ 
[रोगरदश्चे तथा चाभ्युद्यतायुधः । अभिचारन्तु कुर्वाणो राजगामि च पैशुनम्‌ ॥ 
महि कथिता लोके धर्मज्ञैराततायिनः। परख्नीणान्तु सम्भाषे तीर्थेऽरण्ये गृहे5पिवा 
चेच 'सम्मेदेः स संग्रहणमाप्नुयात्‌। न सम्भापेत्सहर्री मिःप्रतिषिद्वःसमाचरेत्‌ 
वे समाभाष्य सुवर्ण दण्डमहंति । ने चारणदारेछुविधिरात्मोपजीषिषु ॥१२२ 
वेयन्ति मनुष्येस्ता निणूढं घाचरन्त्युत । किञ्चिदेवतुदाप्यःस्यात्सम्भावेणापचास्यन, | 
धा चैष सर्घासु ग्रहप्रधजितासु च । योऽकामां दूषयेत्कन्यां स सद्यो वधमहेति 

| मा दूपमाणस्तु प्राप्नलुयादुद्धिशतं दमम्‌। यश्च संरक्षकस्तत्र पुरुषः स तथा भवेत्‌ 
4 पारिकपदृण्ड्यो योऽपि स्यादवकाशदः । बलात्संदूषयेद्यस्तु परभाया नरःक्कचित्‌ ॥ 
ब वधो दण्डो भवेत्तस्य नापराधो भवेत्रित्रयः । 
| रजस्तृतीयं या कन्या स्वगे प्रतिपद्यते ॥ १९७ ॥ 
अद्ण्ञ्या सा भवेद्राज्ञा घरयन्ती पति स्वयम्‌ | 


| स्वदेशे कन्यकान्दत्त्वा तामादाय तथा ब्रजेत्‌ ॥ १९९ ॥ RE 
। 0 भवेदुवध्यः स्रीचोरः ख यतों भवेत्‌. अद्रव्यां खतपल्ीन्तु बैचसा भवेत्‌ 
"यंता संग्रहीता दण्डन्तु क्षिप्रमर्दति! उत्कृष्टंयाभजेत्कन्या देया तस्थु त्‌ 
छ भय सेचमानाञ्च संयतां घासयेंद्ररहे । जघन्यमुत्तमा तासी सान सुव ना 
अत्तार उदया खी ज्ञातिमि बैलदर्पिता। 
ताञ्च निष्कासयेद्वाजा संस्थाने बहुसंखिते ॥ १३९॥ ` ` 
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हृताधिकारां मछिनां पिण्डमात्रोपजी घिनीम्‌ । | 
वासयेत्‌ स्वेरिणीं नित्यं सवणेनाभिदूषितास्‌ ॥ १३३ ॥ 

ज्यायसा दूषिता नारी मुण्डनं समवाप्चुयात्‌ । चासश्चमलिनंनित्यंशिखांसंप्रापुयाह (य 

ब्राह्मण: क्षत्रियो वेश्यः क्षत्रचिट्शृट्वयो षितः । ब्रह्मदाप्यो सवेट्राजादण्डमुत्तमसाहसम्‌ 

वेश्यागमे च चिप्रस्य क्षत्रियस्यान्त्यजागमे । मध्यमं प्रथमं वैश्योद्‌ण्ड्यःशृद्रागमाइवेत्‌ 

शूद्रः सवर्णागमने शतं दण्ड्योमहीक्षिता । बैश्यस्तुद्विणणंराजन्‌ ! क्षत्रस्तुत्रिगुणन्ता य 

त्राह्मणश्व भवेइण्ड्यस्तथाराजंश्चतुर्गणम्‌ । अगुप्ताखुभवेद्दण्डःस्वशुत्तास्वधिको भवेत्‌ | भि 

| मातापितृष्वसाश्वधरूर्मातुलानी पितृव्यजा । ० 
पिठृव्यसखिशिष्यस्री गर्भिणी तत्सखी तथा ॥ १३६ ॥ 
भाठृभायांगमे पूर्वादु दण्डस्तु द्विगुणो भवेत्‌ । 6 

| oe चण्डालीश्च श्वपाकीञ्च गच्छन्‌, चधमवाप्जुयात्‌॥ १४० ॥ 

. तियंग्योनिञ्च गोवज्ये मैथुनं यो निषेवते । घपनं प्राप्चुयादण्डं तस्याश्च यवसादि 
सुवर्णश्च भवेद्दण्ड्यो गां बजन्मनुजोत्तम ! । | 
वेश्यागामी द्विजो दण्ड्यो वेश्याशुरकसमस्पणम्‌ ॥ १४२॥ k 

' गृहीत्वा वेतनं वेश्या लोभादन्यत्र गच्छति । चेतनं द्विगुणं दद्याइण्डञ्च द्विुणं त्य [रि 

। अन्यमु दिश्ययोवेश्यानयेदन्यस्यकार्येत्‌ । तस्यद्ण्डोसवैद्राजन्‌ ! सुघर्णस्यच सा 

| नीत्वा भोगान्न यो दद्याद्दाप्यो दिगुणवेतनम्‌ । | 

| राज्श्व द्विगुणं दण्डस्तथा धम्मो न हीयते ॥ १४५ ॥ 

बहुनां वजतामेकां सर्वे ते द्विगुणन्दमम्‌ | 

Es दयु: एथक्‌ पृथक्‌ सर्वे दण्डञ्च द्विगुणं परम्‌ ॥ १४६ ॥ 

'  नमातान पिता न ल्ली न न ऋत्विग्‌ याज्यमानबाः । 

अन्योन्यं पत्तितास्त्याज्या योगे दण्ड्याः शतानि षट्‌ ॥ १४७ ॥ 

प्स्त्याज्या न तु माता कथञ्चन । गर्भघारणपोषाम्यां तेन माता 

[नोऽप्यनध्याये दण्ड्य; कार्षापणत्रयम्‌ । अध्यापकश्चंद्विशुणं तथाचास्ट 
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| अघीय लदी य | 
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य भवेदण्डःसुवर्णल्य च कृष्णलम्‌ । भार्यापुत्रश्चदासश्चशिष्योश्राताचसो द्रः 
धास्ताड्या:स्यू रज्या वेणुदलेन वा । पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्गं कथञ्चन ॥ 


आच्छन्नं वा प्रकारां वा स दण्ड्यः पाथिवेच्छया | 

वासांसि फलके: इलक्षणेनिणिज्याद्रजकः शनेः ॥ १५३॥ 

धा |यथाहि कुवंस्तु दण्ड्यः स्याद्रुकममाषकम्‌ । रक्षास्व थिक्ृतैश्चैवप्रदेयंयेविळुप्यते 
ऽथमादाय यः कुर्यात्करमन्यथा । तस्य सवेस्वमादाय त राजा विप्रवासयेत्‌ 
ये नियुक्ताः स्वकार्येषु हन्युः कार्याणि कार्यिणाम्‌ । 

निघु'णा: करमनसः सर्वे कर्मापराधिनः ॥ १५६ ॥ 


स्त्रीबालत्राह्मणघ्नांश्व धध्या द्विट्सेविनस्तथा । 
म) अमात्यः प्राइविवाको था यः कुर्यात्कायमन्यथा ॥ १५८॥ 
| स्वमादाय तं राजा चिप्रवालयेत्‌। ब्रह्मप्नशच सुरापश्च तस्करो गुरुतदपगः 
भेन्पथक्‌ हिर्यातमहापातकिनोनरान। प्रहापातकिनोबध्याब्राह्मणन्तु विवासयेत्‌ 
'१ स्वदेशाच्च श्रणु चिह्वाक्रतिन्ततः । गुरुतट्पे भगः काये खुरापाने सुराध्वज 
म | रपदन्तद्वदुत्रह्महण्यशिरा:प्रुमान.। असम्माध्याहासम्मोज्याअसँचा हा द 
| षतथाराजन्‌! ज्ञातिसम्बन्धिबान्धव मावा स्वयम्‌ 
सिशपेदण्डवरुणायोपपादयेत । सद्दोढं न विना चोर घातयेद्धा | हल ॥ 
| घातयेदविचारयन्‌ ग्रामेष्वपि च ये केचिचोराणां भकष्यदायकाः । 
` भाशदाश्चेच सर्चा स्तानपिघातयेत्‌ । राष्ट्र षु ग कम 
पि मध्यस्थाः क्षिप्रंशास्यास्त चोरवत्‌। ग्रामघाते मठामङ्गे पर्थिमोषा भिमद्‌ 
| शक्तितो नाभिधाचन्तो निर्घास्या ता Fe 
Ei राज्ञ लेषु स 
छ | पपत Ah के सन्धि कृत्वा तु ये चौय रात्रौकुवेन्ति तस्करा 
|| 5 
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तेषां छित्वा नृपोहस्तौ तीक्ष्णशूले निवेशयेत्‌ । तडागभेदकं हन्यादप्छु शुद 
यस्तु पूर्व निविष्ंस्यात्तड़ागस्योद्‌कं हरेत्‌ । आगमश्चाप्यपां भिन्द्यात्सदाप्यःपर्वगास(३. 
को ्ठागारायुधागारदेघागारविभेदका+ । पापान्‌ पापसमाचारान्‌ घातयेच्छीप्रमेव र | 
समुत्सजेद्राजमाग यस्त्वमेध्यमनापदि । स हि कार्षापणं दण्ड्यस्तत्त्वमेध्यश्नशोधो 
अजङ्गमोऽथवा वृद्धो गर्भिणी बाल एव च । 
परिभाषणमहन्ति न च शोध्यमिति स्थितिः ॥ १७४ ॥ 
प्रथमं साहसं दण्ड्योयश्च मिथ्या चिकित्सते । परुषे मध्यमं दण्डमुत्तमञ्च तथोत्तो 
छत्रस्य धवेजयष्टीनां प्रतिमानाश्च भेदकाः । प्रतिकुयुंस्ततः सर्वे पञ्चुदण्ड्याः शताति 
अदूषितानां द्रव्याणां दूषणे भेदने तथा | मणीनामपि भेदेन दण्ड्यः प्रथमसाहसम्‌ का 
समश्च विषमञ्चैव कुरुते मूल्यतोऽपि चा । समाप्नुयात्स बै पूर्व दमम्ध्यममेव ब 
बन्धनानि च सर्वाणि राजमार्गेनिवेशयेत्‌ । कर्षन्तो यत्र दिशयन्ते विकृताःपापका्ि 
माकारस्य च भेत्तारं परिखानाञ्च भेदकम्‌ । | | 
प द्वाराणां चेच भेत्तारं क्षिप्रं निर्धासयेत्‌ पुरात्‌ ॥ १८० ॥ शशि 
रेलकमाभचारेषु कतेव्यो `द्विशतोदमः | अघीजविक्रयी यश्च बीजोत्कर्षक खा | 
सयादाभेद्कश्चापि विृतं बन्धमाप्चुयात्‌। सवंसङ्करपा पिष्ठं हेमकार 
अन्याये बतेमानञ्च च्छेदयेल्वशः क्षुरे: | द्रव्यमुदाय बणिजांमनर्घेणावरल्थता* | 
दब्याणां दूषकोयस्तु प्रतिच्छन्नस्य चिक्रयी । मध्यम प्राप्नुयादण्डं कूटकतांत | | 
राजा पृथक्‌ पथक्‌ कुर्यादण्डं चो त्तमसाहसम्‌ । | 
: शास्त्राणां यज्ञतपसां देशानां क्षेपको नर: ॥ १८५ ॥ fe 
देवतानां सतीनाञ्च उत्तमं द्ण्डमहेति । एकस्य दण्डपारुष्ये बहुनां द्विणणोदम ह 
कलहो यदगतोदाप्यो दण्डश्च द्विगुणस्ततः । मध्यमं ब्राह्मणं राजा विष्या |^ 
उन पलाण्डु शूकरं ग्रामकुकुरम्‌। तथा'पञ्चनखं सबं भक्ष्यादन्य i ७ 
विवासयेत्‌ क्षिप्रमेष बराह्मणं घिषयात्‌ स्वकात्‌ । . .. 
भमक्ष्यंभक्षणे दणड्य: डरो भवति कृष्णलम्‌ ॥ १८६॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri य 


पनेचा 


Ni 


“प्या 


वः] ` ॐ द्ण्डविधानवर्णनम्‌ # | ६५९ 


ष (्त्रियविशां चतुस्मि्विगुणं स्म्रतम्‌ । यःसाहसंकारयौत सदण्ड्यो द्विगुणन्दमम्‌ 
तेगपुतचाऽहन्दाता कारयेत्स चतुर्गुणम्‌ । सन्दिषटस्याप्रदाता च समुद्रगृहभेदकः ॥ 
[व| पञ्चाशत्पणिको दण्डस्तत्र कार्यों महीक्षिता । 
धर अस्पृश्यश्चास्पृशन्ताय्यों ह्ययोग्यो5योग्यकमेरत्‌ ॥ १६२॥ 
र्तापनाञ्च दासीगर्भविनाशकृत्‌ गद्रप्रवजितानाञ्च दैवे पैत्र्ये च भोजकः ॥ 
म्‌ षाढमुक्तवा तु तथैव च निमन्त्रणे । एते कापौपणशतं सर्वे दण्ड्या महीक्षिता 
ते दिशे रव्यं क्षिपेदन्धस्यक्कष्णलम्‌ । पितापुत्रविरोधेच साक्षिणां द्विशातो इमः 
ति स्यान्ट्रस्य तथार्य्य: स्यात्तस्याप्यष्टशतो दमः॥ १६५ ॥ 
स सनमानानां कूटछन्नाणकस्य च | एभिश्च व्यवहर्ता च स दण्ड्यो दममुत्तमम्‌ 
दम्पतिशुरुनिजापत्यप्रमापणीम्‌ | विकर्णनासिकांव्योष्टीं कृत्वागोभिःप्रमापयेत्‌ 
कि दाहका येच न क्षेत्रस्य वेश्मनः । राजपत्न्यभिगामी च दग्धव्यास्तेकटा भिना 
गिप्यधिकञ्चापि लिखेद्यो राजशासनम्‌ । परदारिकचौर घा मुञ्चतो जाम 
ड तेण द्विज दूष्य दण्ड उत्तमसाहसः । 'क्षत्रियं मध्यम वैश्य पथम म | 
प | ज्मिविक्रेतुर्गान्तु ताडयतस्तथा । राजयानासनारोदुर्दण्ड उत्तमसाहसः ॥२०९ 
यो मन्येताजितो ऽस्मीति न्यायेनापि पराजितः । | 
तमायान्तं पुनजित्वा दण्डयेद्‌ दिगुणन्दमस, 2२ य पलायन 
| "र मध्यः स्यादनाह्वाने तथाहयन, | दृण्डिकस्थ च योईस्टाद खान 
( र र रेण तं दण्ड्याद्वाण्डिकोधनमू | प्रेष्यापराधात्रेष्यस्तु स दु 


गए नियमा कश्चित्पळायेत दण्डथ्वाष्टणणो मवेत्‌ 
RA पथश्च नीयमानेछु बन्धनम्‌ | यदि चो मध्यम दण्डमर्हति ॥ 
षी \ षिषादे तु नखरोमावतारणम्‌ | का द्विगुणभाग्भवेत्‌ 
कं भे प्यव£ तेतयः। वन्ध्यं चिमो चयेद्यस्ठु दण्डदुद्दिणुणभ ~ 
| िध्यस्य बलान्मो चयते तु यः तहा विशदुगुणोदण्डः प्रक्षेपप उदके भवेत्‌ 
। व्यवहाराणां 1 सभ्यानां दमः । ` कर 
1 द्विगुणोदम रेवच । = rs 


भएपद्ण्डेऽध्िकं कुर्याद्विपुले चार 


हात्‌॥.२०६॥ _ , `. ...` ¦ 
§ ° तं, द्यात्‌ स्वकादु {दात 
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h 


अद्ण्ड्यान्‌दण्डयेद्राजादण्ड्यांश्चैवचाप्यदण्डयन्‌। अयशोमहदाप्रो तिनरकञ्चाधिगच्छी 

ज्ञात्वापराधं पुरुषस्य राजा काळं तथा, चानुमतं द्विजानाम्‌ । | 

दण्ड्येषु दण्डं परिकटपयेत्तु यो यस्य युक्तः स समीक्ष्य कुर्यात्‌ ॥२९४ | 

इति श्रीमत्स्यपुराणे राजधर्मवर्णने दण्डचिधानचर्णनं नाम 
षड्विशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। ८ 


सप्तविशत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
मचुमत्स्यसंवादे त्रिविधमहोस्पातेषु शान्तिविधानम्‌ 
मनुरुषाच । 
दिव्यान्तरिक्षभौमेषु या शान्तिरभिधीयते । तामहं श्रोतु मिच्छामि महोत्पात | ॥ 
| मत्स्य उघाच । | 
अथातः सम्थबक्ष्यामित्रिविघामदुतादिषु । चिशेषेणलु भौमेषु शान्तिःकाय्यातर् _ 
अभया चान्तरिक्षेषु सौम्या दिव्येषु पाथिव ! । 
ता विजिगीषुः परं राजन! भूतिकामस्तु यो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
जगीषु: परानेवमभियुक्तस्तथा परै; । तथाभिचारशङ्कायां शत्रूणाम 
भये महति संप्राप्ते अभया शान्तिरिष्यते । राजयक्ष्मा भिभूतस्य क्षतक्षीणस्य 
| सोम्या प्रशस्यते शान्तियेज्ञकामस्य चाप्यथ । भूकम्पे च समुत्पन्ने पाच के 
अतिवृष्ट्यामना वी वृष्ट्यां शलभानां भयेषु च । प्रमत्तेषु च चोरेषु वैष्णवी शी 14 
किक मारणे प्राप्ते नराणामपि दारुणे । भूतेषु दृश्यमानेषु रौद्री शान्तिस्त | 
चेद्नारो समुत्पन्ने जने जाते त्र नास्तिके । अपूज्यपूजने जाते ब्राह्मं शाम | 
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भिषेके च एर्चक्रसय5पि च । स्वराष्ट्रमेदेऽरिवप्े रौद्री शान्तिः प्रशस्यते ॥ 
ह पचने भक्ष्ये सर्व चिगहिते । वेकते वातजे व्याधौ वायची शान्तिरिष्यते ॥ 
्टिभये जाते प्राप्ति विकृतिवर्षणे । जळाशयेविकारेषु वारुणी शान्तिरिष्यते ॥१२। 
पभये प्राप्ते सार्गची च तथैच च । जाते प्रसववेछृत्ये प्राजापत्या महाभुज ! ॥ 
| राणांवेछृत्ये त्वा्रीपाथिवनन्दून ! । वालानां शान्तिकामस्य कौमारीचतथानृप ! 
1च्छान्तिप्रथाग्नेयीं सम्प्राप्ते चहिवेकते । आज्ञाभङ्गे तु.सज्ञाते तथा भ्॒त्याद्सिङ्क्षये 


पणां शान्तिकामस्यतद्विकारे समुत्थिते । गजानांकामयानस्य शान्तिरा ङ्गिरसीभवेत्‌ 
गचादिभये जाते शान्तिवै नेऋती स्मृता । अपसृत्युभये जाते ढुःखप्नेच तथाखिते । 
तु कार्येच्छान्ति प्राप्त तु नरके तथा । धननाशे समुत्पन्ने कौवेरी शान्तिरिष्यते 
णश्च तथार्थानां वैकृते समुपस्थिते । भूतिकामस्तथा शान्ति पार्थिवीं प्रतियोजयेत्‌ 
| दिनयामे च रात्रौचा मनुजोत्तम !। हस्ते स्वातौ चचित्रायामा दित्येचाश्विनेतथा 
पण सौम्य । जातेषु वायव्यांत्वददुतेषु च । द्वितीये दिनयामे तु रात्रौचरचिनन्दन | 
!॥े ये चिशाखासु पित्र्यासु भरणीषु च । उत्पातेषुतथाभाग्येआग्नेयींतेषु कारयेत्‌ 
 दिनियामे च रात्रौ च रचिनन्द्न ! । रोहिण्यां वैष्णवे ब्राह्मे वासवे वेश्वदेचते ॥ ` 
)भपाञ्च तथा मैत्रे येभघन्त्यद्ुटाःकचित्‌ । ऐन्द्री तेषु प्रयो क्तव्याशान्ती रचिकुळोद्वह | 
A दिनियामे रात्रौ चा रविनन्दन !। सापे पौष्णे तथार्द्रायामहिवुध्न्ये च दारुणे ॥ 
| षरुणदेत्ये ये भ घन्त्यद्कुतास्तथा | बारुणी तेषु कर्तव्या महाशान्तिमेही क्षिता ॥ 
| ण्डलवेलासु ये भवन्त्यदुता; कचित्‌ । तत्र शान्तिद्वयं कार्य निमित्तेषुच नान्यथा 
निनिमित्तकृता शान्तिनि मित्तेनोपयुञ्यते ॥ २८ ॥ 
वाणप्रहारा न भवन्ति यद्वद्राजन्तुणां सन्नहनैयंतानाम्‌ । 

| देचोपघाता न भवन्ति तद्वद्वमांत्मनां शान्तिपरायणानाम्‌॥ २६ ॥ 
| Ei भीमत्स्यपुराणे मनुमत्स्यसंचादे त्रिविधमहोत्पातेछु शान्तिषिधानचर्णनं नाम 
| ०००. सन्निश्तपाधरिकडिपततोऽऽस ००००७ . ` › 


॥ ७ 


१ 


अष्टराविशत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 


शान्तिविधानवर्णनम्‌ 

मनुरुवाच । ५ 
अट्ुतानां फळं देव ! शमनञ्च तथा घद्‌ । त्वं हि चेन्सि विशालाक्ष ! ज्ञेयंखर्वमशेषतः | 
मत्स्य उवाच । | 


अत्रिरुघाच । 

नश्यतां पूर्वरूपाणि जनानां कथयस्व मे । नगराणां तथा राज्ञा त्वंहि सर्व वदसि 

गर्ग उवाच । । 

पुरुषापचारा क्चियतमपरज्यन्ति देवता: । ततो 5परागाद्देवानासुपसर्गः प्रवतंते ॥ ५ 

दिव्यान्तरिक्षमोमञ्च त्रिविध संप्रकीर्तितम्‌ । अहक्षवेळतं दिव्यमान्तरिक्षं निबोध ग 

उल्कापातो दिशान्दाहः परिवेषस्तथेच च । गन्धर्वनगरञ्चेच वृशिश्च विश्वा तु य. 
एवमादीनि छोकेऽस्मिन्नान्त रिक्षं विनिर्दिशेत्‌ । 
चरस्थिरभवभौमो भूकस्पश्चापि भूमिजः ॥ ८॥ 

जलाशयानां वैकृत्यं भौमं तदपि कीर्तितम्‌ । भौमे त्वरपफळं जञेयं चिरेण 

सश्रज मध्यफलदं मध्यकालफलप्रदम्‌ । अद्नुते तु समुत्पन्ने यदि टि a | 

न्त्या न 


पाकमायाति पुत्रेषु तथा वै कोशवाइने । ऋतुस्वभावाद्राजेन्द्र ! भवन्तु ह | 

हास्ते चिज्ञेयास्तां तिन 
शुभावहा तांश्च मे गद्तः श्एणु । घञ्राशनिमहीकम्पसस्यानिध व | 
परिवेषरजोधूमरकतार्कास्तमयोद्याः । दुमोद्भेदकरखेहो. बहुशः सफ डः | 
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गोपक्षिमधुषद्धिञ्च शुभानि मधु माधवे । 

ऋक्षोदकापातकलुषे कपिळाकेन्दुमण्डलम्‌ ॥ १६ ॥ 

ग्विवं तथापीतं धूसरश्वान्तलो हितम्‌ । रक्तपुष्पारुणं साध्यंनभः क्रुब्धाणचो पमम्‌ 

|तश्चाम्बुसंशोषं इट्टा ग्रीष्मेशुभं चदेत्‌ । शक्रायुधपरीवेषं विद्युदुर्काधिरोहणम्‌ ॥ 

दरतेनवेक्ृत्यं हसनं दारणं क्षितेः । नद्योदपानं सरसां विध्ूनतरणछुवाः ॥ १६ ॥ 

पाञ्च घराहाणां वर्षासु शुभ मिष्यते | शीतानिलतुषारत्वं नईनं खगपक्षिणाम्‌ || 

फितपिशाचानां दर्शनं वागमाजुषी । दिशो धूमान्धकाराश्च स नभोवनपर्वेताः ।२१ 

वि सू्याद्यास्तै च हेमन्ते शोभनाःस्मृताः। दिव्यस्त्रीरूपगन्धर्व॑विमानादुतदशेनम्‌ 

षत्रताराणां दर्शनं वागमानुषी । गीतवादित्रनिर्घोषो घनपर्वंतसानुष्ठु ॥ २३ ॥ 

रद्दी रसोत्पत्तिःशंरत्काले शुभाः रखता: । हिमपातानिलोत्पातविरूपाहुतद्शनम्‌ 

1गिज्ननाभमाकाशं तारोल्कापातपित्ञरम्‌ । चित्रगर्भोद्रवः स्त्रीषु गो5जाश्वम्गपक्षिषु 

पत्राङ्करलतानाञ्च चिकारा शिशिरे शुभा: ॥ २५ ॥ 

ऋतुस्वभावेन चिनादुतस्य जातस्य दृष्टस्य तु शीघ्रमेच । । 

यथागमं शा न्तिरनन्तरन्तु कार्या यथोक्ता घसुधाधिपेन ॥२६॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे मनुमत्स्यसंवादै शान्तिविधानंचणेनं नाम 
अष्टाविशद्धिकद्धिशततमो5ध्यायः । 


उनत्रिशदधिकद्विशततमोऽ्यायः 
शान्ति विधानवर्णनम्‌ 
गर्गउवाच । 
' पनृत्यन्ति वेपन्ते प्रज्वळन्तिच । घमन्त्यसि तथा धूमं स्नेहं रकं तथा चसाम्‌, 
आययन्ति रुद्न््येताः ps कक द 
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धह | # मत्स्यपुराणम्‌ # | ऊननिशद्‌धिक द्विशतो 


भुञ्जते विक्षिपरंते घा कोशपहरणध्चजाम्‌ । 
अघाङ्सुखा वै भवन्ति स्थानात्‌ स्थानं अमन्ति अ ॥ ३॥ 
एवमाद्या हि द्वश्यन्ते घिकाराः सहसोत्थिताः । लिङ्गायतनविप्रेषु तत्र घासंनरोचगेत ` 
राज्ञ वा व्यसनन्तत्र सच देशो विनश्यति। देवयात्रारु चोत्पातात्‌ हटा देशममंगे 
पितामहस्य हम्येषु तत्र वासंन रोचयेत्‌। पशूनां सुदं ज्ञेयं नृपाणां लोकपालजम्‌ ॥ 
शेयं सेनापतीनान्तु यत्स्यात्‌ कन्द्चिशाखजम्‌ । 
लोकानां विष्णुषस्वीन्द्र विश्वकर्मसमुद्गवम्‌ ॥ ७॥ 
विनायको्भवं शेयं गणानां ये तु नायकाः । देवप्रेष्यान्नपप्रेष्यादेव स्रीभिनू पस्तरियः 
वासुदेवो ठूचं ज्ञेयं ग्रहाणामेच नान्यथा । देवतानां विकारेष श्रतिवेत्ता पुरोहितः॥॥ | 
देवताचान्तु गत्वा वे स्रानमाच्छाद्यभूषयेत्‌। पूजयेच्च महाभाग ! ग न्धमाल्यान्नस 
मधुपकण विधिचत्‌ उपतिष्ठेदनन्तरम्‌ । पुरोधाञ्ञटयाद्वहौ सप्तरात्रमतद्वितः॥४| ष 
घिप्राश्च पूज्या मधुरान्नपानैः सदक्षिणं सप्तदिनं नरेन्द्र ! । | 
्रासेऽ्मेऽहि क्षितिगोप्रदानैः सकाञ्चनैः शान्तिमुपैति पापम्‌॥ १1 
इति श्री मत्स्यपुराणे शान्तिविधानचर्णनं नामोननतरिंशद्‌ धिक द्विशततमो ऽध्य 


त्रिशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः 


शान्तिविधानवणेनम्‌ 

गर्ग उचाच | 

अनग्नि दाप्यते यत्र राष्ट्रः यस्य निरन्धनः। न दीप्यते चेन्धनवानतदरार पीड्यत 2. 
मञ्वलेदप्सु मांसं घा तथाद्रं चापि किञ्चन । प्राकारन्तोरणंद्वारं नृपवेश्म पा ॥| 
एतानि यत्र दीप्यन्ते तत्र राजो भयं भवेत्‌ । विद्यता घा प्रदह्यन्ते तदापि नुपतेम 
अनेशानि तमांसि स्युचिनापांखुरजांसि.च । धूमश्वानग्निजोयच तत्र वि च्य 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection.’ Digitized by eGangotri 


पय] `` ` `` ` # शान्तिविधानचर्णनम्‌ # „ ६५७ 
उतने गगने भयं स्याद्वक्षवजिते ।' दिवा सतारे गगने तथैच भयमादिशेत्‌ ॥५ ॥ 
[पत्रवेक्रत्ये ताराधिषमद्रने । पुरवाहनयानेषु चतुष्पान्छृगपक्षिषु ॥ ६ ॥ 
धे च दीपेषु धूमायत्सु तथैच च । निर्गमत्छु च कोशाच्च संग्रामस्तुमुलोभवेत्‌ 
| विनाग्नि विरुफुलिङ्गाश्च श्यन्ते यत्र कुत्रचित्‌ 
स्वभावाच्चापि पूर्यन्ते धनूंषि विकृतानि च ॥:८ ॥ 
विकारश्चायुधानां स्यात्‌ तत्र संग्रामा दिशेत्‌ । 
| तरिरात्रोपोषितश्चात्र पुरोधाः सुसमाहितः ॥ ६ ॥ 
Ms क्षीरवृक्षाणां सर्षपैश्च घृतेन च । होमं कुर्यादग्निमन्त्रै व्राह्माणांश्चैघ भोजयेत्‌ 
| द्यात्सुचर्णञ्च तथा द्विजेम्यो गाश्चेच वस्त्राणि तथा भुचञ्च। 
एवं कृते पापमुपैति नाशं यदग्निवैङृत्यभवं, द्विजेन्द्र ! ॥ ११ ॥ 
ति श्रीमत्स्यपुराणे शान्तिचिधानवर्णनं नाम तरिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः । 


| . एकत्रिहादधिकद्विराततमोऽध्यायः 

| शञान्तिविधानव्णेनम्‌ | 

| / गर्ग उचाच | 

| पपु हृश्यन्ते पादपादैघ चो दिता । रुदन्तो घा हसन्तो वा स्रघन्तो वा रसानवहून्‌ 
| रोगा घा चिना घातं शाखां मुञ्चत्यथ दुमाः । 

। फळं मूलं तथा काळं दर्शयन्ति त्रिहायनाः॥ २ ॥ क 

| | द्शेयन्ति फळं पुष्पं तथान्तरै । क्षीरं स्नेहं कक रक्तं मधु तोयं स्रचन्ति च॥ 
|| शुष्यन्त्यरोगाः सहसा शुष्का सा क उन... 

|| उत्तिष्ठन्तीह पतिताः पतन्ति च त :॥४॥ 

यामि ते ब्रह्मन |-विपोकंफलमेष' व । रोदने व्याधिमभ्येति हने देशघिम्रमम्‌ 
पिपतनकुयोत्संग्रामे योधपातनम्‌ । बालानां मरणं कुर्यात्‌ बालानां बालपुष्पिता॥ 
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६५८ # मत्स्यपुराणम्‌ #  ड्वात्रिशद्धिकदिशको।, 


स्वराष्ट्रमेदं कुरुते फलपुष्पमथान्तरे । क्षयः सर्वेत्र गोक्षीरे स्नेहे दुभिक्षक्षणाई 
घाहनापचयं मद्ये रक्ते संग्राममाचिदेतू । मधुस्थाचे भवेदुव्याधि जंलस्चावे न व 
अरोगशोषणं ज्ञेयं ब्रह्मन्‌ | दुभिक्षलक्षणम्‌ । शुष्केषु संप्रहरोहस्तु चीर्यमन्त्रञ्न हयो 
उत्थाने पतितानाञ्च नयं भेदकरम्भवेत्‌ । स्थानात्‌ स्थानन्तु गमने देशभङ्गस्तथागई 
ज्वलत्स्वपि च वृक्षेषु रुद्त्स्घपि धनक्षयम्‌ | एतत्पूज़ितत्रक्षेष सव राज्ञो विपत 
पुष्पे फले वा विकृतेराज्ञो उत्युं तथादिशेत्‌ । अन्येषु चेच वृक्षेषु वृक्षोत्पातेष्व 
आच्छाद्यित्वा तं वृक्षं गन्धमाल्येबिभूषयेत । वृक्षो परितथाळत्रं कुयात्‌ पापप्रशात 
शिवमभ्यचेयेदुदेवं पशुञ्चास्मै निवेदयेत्‌ । रुद्रेश्य इति वृक्षेषु हुत्वा «द्रं पत्तः 
मध्वाज्ययुक्तेन तु पायसेन संपूज्य विप्रांश्च भुचञ्च दद्यात्‌। | 

गीतेन नृत्येन तथाचेयेत्तु देवं हरं पापचिनाशहेतोः ॥ १५ ॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे शान्तिचिधानचर्णनं नामैकत्रिंशद्थिकद्विशततमो५ध्याय'! | 


दात्रिशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः 


शान्तिविधानवर्णनम्‌ । | 
गर्गे उवाच । १ छ. । 

अतिवृष्टिरनावृष्टि ढुभिक्षादि भयं मतम्‌ । अनृतो तु दिघानन्ता वृष्टिहेया है 
अनश्ने वेकृताश्चेव विज्ञेया राजम्त्यवे । शीठोष्णानां विपर्यासे नृपाणां MT | 
शोणितं घेते यत्र तत्र शल्लभयम्भवेत्‌ । अड्ठारपांसुवर्षेषु नगरन्त तिमयाव 4 
मज्ञास्थिस्नेहमांसानां जनमारभयम्भवेत्‌ । फलं पुष्पन्तथा चान्यं परैणा ८ 4 ॥ 


पांसुजन्तुफळानाऱ्व चषेतो रोगजं भयम्‌ । छिद्रेचान्नप्रवर्षण सस्यानां म 


7 


विरजस्के रौ व्यम्रे यदा च्छाया न श्यते । दृश्यते तु प्रतीपा वा तत्र * 
निरभ्रे चाथ रात्री वा श्वेत याम्योत्तरेण तु। 


इन्द्रायु' 1 ७ कळे 
च तथा दृष्टा उदकापात तथेच च ॥ ७॥ जड 
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| ४ शान्तिषिधानवणेनम्‌ # ’ A 


< 


| र यादेशो ८ 
ण्‌[दाहपखिषी च गन्धर्धमगरन्तथा । परचक्रभयं त्रूयाद्देशो पद्रवमेव च ॥ ८॥ 
पी॥ सूर्य्यन्दुप्जन्यसमीरणानां यागस्तु कार्यो विधिवद्‌ द्विजेन्द्र ! 


ये| धनानि गौः काञ्चनदक्षिणा च देया द्विजानामघनाशाहेतोः ॥ ६ ॥ 


ति श्रीमत्स्यपुराणे शान्तिविधानवर्णेनं नाम द्वािशद धिक द्विशततमोऽध्यायः । 


9 लल 


. त्रयखिशदधिकद्रिशततमोश्ध्यायः 


` शान्तिविधानवणनम्‌ । 
गर्गउवाच । 
दपसपेन्ते - समीपमुपयान्ति च । नद्योहदप्र्रवाणि विरसाश्च भवन्ति च ॥ १॥ 
कलुषन्तप्तं फैनवञ्जन्तुसङ्कलम्‌ । स्नेहं क्षीरं सुरां रक्तं घहन्ते वा कुलोद्काः ॥२ 
साभ्यन्तरे तत्र परचक्रभयम्मवेत्‌। जलाशया नद्‌न्ते चा प्रज्वलन्ति कथश्चन ॥३ 
चिमुञ्चन्ति तथा ब्रह्मन्‌ ! ज्चाळाधूमरजांसि च। 


यु :॥४॥ - 
अथवाते जलोत्पत्तिः आसता त पहला सर्पिर्मघुतेलावसेचनम्‌ ॥५॥ 
यंम्भवे हो 
ब्दाः श्रूयन्ते जनमारभयम्भवेत्‌ । दिव्यमम्म 


मन्त्रास्तैश्व होमो जले भवेत्‌ ॥ ६ ॥ ४ 

मध्चाञ्ययुक्तं परमान्नमत्र देयं द्विजानां द्विजभीजनाथम्‌ । 

गावश्च देयाः सितवस्त्रयुक्तास्तथोदकुम्माः सलिलाघशान्त्ये॥ ७ ॥ 

र (न 'ख्रिंशदधिक द्विशततमो ऽध्यायः । 
ih भीमत्स्यपुराणे शान्तिविधानवर्णन नाम त्रयखिंशदधिकद्विशत 


>>>“: 


जतव्या चारुणा 
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चतुखिंशदधिकद्रिशततमो ऽध्यायः 


शान्तिविधानवर्णनम्‌ । 
गर्ग उवाच ¦ 

भक्रारप्रसचा नार्यः काळातीतप्रजास्तथा। । विळृतप्रसचाश्वेच युग्मसंप्रसवास्तथा॥ 
अमाचुषा ह्यतुण्डाश्च सञ्ातव्यसनास्तथा । 

| हीनाङ्गा अधिकाङ्गाश्च जायन्ते यदि घा खियः ॥ २॥. | 

पशवः पक्षिणश्चेच तथेच च सरीसपाः । चिनाशन्तस्य देशस्य कुलस्य च चिति 

बिचांसयत्तान्नपतिः स्वराष्ट्रात्‌ खियश्च पूज्याश्च ततो द्विजेन्द्रः ! | 

कस्येच्छक ब्राझणतर्पणञ्च लोके ततः शान्तिम्लुपैति पापम्‌ ॥ ४ ॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे शान्तिषिधानवणनं नाम चतुस््िंशद्धिकद्विशाततमोऽऽ 


f 


fo 


पञ्चत्रिंशद्धिकद्विशततशो ऽध्यायः | 

` शान्तिविधानवर्णनम्‌ । 

गर्ग उर्चाच । 

यान्ति यानान्ययुक्तानि युक्तान्यपि न यान्ति च । 
चोद्यमानानि तत्र स्यात्‌ महद्भयमुपस्थितम्‌ ॥ १ ॥ 
पाह्माना न चाह्यन्ते चाह्यन्ते नात्यनाहताः । 
अचढाम्च चळन्त्येच न चलन्ति चलानि च॥ २॥ 
आकाशे तूर्येनादश्च गीतगन्धर्वनिस्घनाः । 
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गावो छांगूलसड्रैश्न खियः स्री च. विघातयेत्‌ ` र) 
उपस्करादिविकृतों घोरं शस्त्रभयम्भवेत्‌॥ ४॥ | 
वायोस्तु पूजां द्विजखक्तुभिश्च इत्वा नियुक्तांश्र जपेच्च मन्त्रान्‌ । | 
दद्यात्‌ प्रभूतं परमान्नमत्र सदक्षिणन्तेन शमोऽस्य भूयात्‌ ॥ ५॥ | 
तिश्रीमत्स्यपुराणे शान्तिविधानवणेनं नाम पञ्चत्रिशदधिक द्विशततमो ऽध्यायः । 


ति 


„ षटत्रिंशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः 


>. र 
दी , ए शान्तिविधानवणनम्‌ । 
हक गर्ग उवाच । 


प्रविशन्ति यदा ग्राममारण्या स्ृगपक्षिण: | 
| अरण्यं यान्ति चा ग्रास्याः स्थळ यान्ति जलोद्भवाः || १ ॥ 
वाश्च जलं यान्ति घोरं घाशन्ति निर्भयाः राजद्वारे पुरदारे शिवा चाप्यशिघप्रदा 
पिरात्रिञ्चराधापि रात्रावपि दिचाचराः । परम्यास्त्यजन्तिप्रामञ्च[ून्यतांतस्यनिदिशेत्‌ 
शन्ति सन्ध्यासु मण्डलानि च कुवते । सिक ग 
कुकुरो घाशेद्धेमन्ते चापि कोकिलः । अर्कोदये त्वमिमुखी 
भ्पोतः प्रविशेत्कव्यादोमूष्नि लीयते | मधुवा मक्षिकाः कुयुग्ट कन के 
| झारगेहेषु तोरणापणचीथिषु। फेतुच्छत्रायुधायड 22 3 सि 
। पेवाथ घल्मीका मधु घा स्यन्दते यदि ! बा लिया 
क निमानढुहाममुत यव rs Fl रणवेदिनः ॥१० 
[दना ज्ञेया काकांधान्यसुखा ग्रदि। जनानमिमचन्ती ho 
वा ध्रियते तत्र सच देशो विनश्य 


)) रश्च श्वेतस्तु यदि द्वश्यतै । राजा त्युधैननाशस्तथेच च ॥ १२ | 
इश्यते यत्र नृपद्वारे तथा गृहे ॥ ग्रहपतेम्त 
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मृगपक्षिविकारेषु कुर्याद्धोमं खदक्षिणम्‌ । देवा कपोता इति था जप्तव्याः पञ्चभि 
गाषश्च देया विधिषद्‌ द्विजानां सकाञ्चना चल्जयुगोत्तरीया: | 

एवं कृते शान्तिमुपैति पापं शुगेद्विजे्घां विनिवेदितं यत्‌ ॥ १४॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे शान्तिविधानवर्णनं नाम षदूत्रिशद्धिक द्विशततमो ऽध्यायः 


ट्‌. 


सप्तत्रिशद्धिकद्विशततमो ऽध्यायः 


शान्तिविधानवर्णनम्‌ । 

गर्ग उचाच । ब 
मासाद्तोरणाट्टालद्वाराकारबेशमनाम्‌ । निर्निमित्तन्तु पतनं दूढानां राजस्यै ॥। 
रजसा वाथ धूमेन दिशो यत्र समाकुलाः । आदित्यचन्द्रताराश्च चिचर्णा भयबृदये।' 
राक्षसा यत्र दृश्यन्ते प्राह्मणाश्च विधमिण: ] भ्रतवश्वचविपर्यस्ता अपूज्यः पूज्यते ज़ 
नक्षत्राणि घियोगीनि तन्महद्भयलक्षणम्‌ । केतूदयोपरागो च छिद्रं घा शाहि 
अहक्षेविछृत्तियत्र तत्रापि भयमादिशेत्‌ । स्त्रियश्च कलहायन्ते वाळा निध्नन्तिवर्तिक (र 
क्रियाणामुचितानाञ्च चिच्छित्तियंत्र जायते । हृयमान्छूतु यत्राप्निदीप्यते न च शानि 
पिपीलिकाश्च क्रव्यादा यान्ति चोत्तरतस्तथा । पूर्णकुम्भाः सचन्तेचहविवा | 
मङ्गल्याश्च गिरो यत्र न श्रूयन्ते समन्ततः । 
क्षवथुर्वाधते वाथ प्रहसन्ति स्रबन्ति च ॥ ८॥ | 

न च देवेषु घतेन्ते यथाघदुव्राह्मणेषु च । मन्द्घोषाणि वाद्यानि घाद्यन्ते बिखर र्‌ 
गुठमित्रद्धिषो यत्र शत्ुपूजारता नराः। ब्राह्मणान्‌ सुहृदो मान्यान्‌ जनो याब 1 
शान्तिमङ्गलदोमेु नास्तिक्यं यत्र जायते। राजा वा प्रियते तत्र स देशोवा | 
राशो विनाशे सम्प्राप्ते निमित्तानि निबोध मे । | hh 
आह्यणान्‌ प्रथमं दवेष्टि ब्राह्मणैश्च चिरुध्यते ॥ १२॥ ड 
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स्वानि चादत्ते ब्राह्मणांच्या जिघ्नरांसति। न च स्मरति इत्येषु याचितश्च प्रकुप्यति 
नदया तेषां प्रशंसा नाभिनन्दति । अपूर्वन्तु करं लोमात्तथा पातयते जने ॥१४ 
पध्यर्चयेच्छक्रे सपल्ीकं द्विजोत्तम !। भोज्सानिचेव कार्याणि सुराणां बळ्यस्तथा 
सन्तो विप्राश्च पूज्याः स्युस्तेभ्यो दानञ्च दीयताम्‌ ॥ १५॥ 
गाचश्च देया द्विजपुङ्कवेभ्यो भुवस्तथा काञ्चनमम्बराणि । 
होमश्च कार्योऽमरपूजनश्चं एवं ते पापमुपैति शान्तिम्‌ ॥ १६ ॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे शान्तिविधानबणेनं नाम 

सप्तत्रिशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः । 


a 003 


अष्टत्रिंहादधिकद्विशततमोऽध्यायः 
ग्रहयज्ञादीनां विधानवर्णनम्‌ । 

| मनुरुवाच । | 
हि: कथं कार्यो लक्षहोमः कथं नृपैः । को रिहोमो $पिवा वै [ ला 
पत विधिना येन यद्दृष्टं शान्तिचिन्तकेः | तत्सर्वं विस्तराद्देच ! कथयस्व जनादन!॥ 
“ मत्स्य उवाच। 
पि कथयिष्यामि प्रसङ्कादेच ते नुप । राज्ञा घर्मेप्रसक्तेन प्रजानाञ्च i 
दा कार्या लकषहोमसमन्धित नवीनं स चैय खाम रिशव 
मे भूमिभागे च देखज्ञाधिष्ठितो नूपः गुरुणा जि pas > हे 
॥ 6 \३ुण्डञ्च तज्नैच सुसमं हस्तमात्रकम्‌। द्विगुणं लक्षहोमे तु चतुरुणम( 
1 | युग्मासु ऋत्विजः प्रोक्ता अष्टौ वै वेदपारगाः । | 
|. केन्द्सूलफलाहारा दधिक्षीराशिनोऽपि चा ॥ ® न टा 

| निधापयेच्चैच रल्ञानि विविधानिच । सिकतापरिवेषाश्च 
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६६४ ५, + मत्स्यपुराणम्‌ #॥ . .[ अष्टत्रिशद्धिक 
€ ही “जा 
गायत्या दशसाहसं मानस्तोकेन षड्गुणः । िशंद्शरहा दिसन्चैश्च चत्वारो विएशुर 
इष्माण्डजुह॒यात्पञ्च कुसुमाचैस्त षोडश | होतव्या दशलाहस्नं बादरैजांतवेदसि | 
श्रियोमन्त्रेण होतव्याःसहस्राणि चतुदश । शेषाः पश्चसहस्थास्तु होतव्या स्त्वत्र 
हुत्वा शतसंहस्स्तु पुण्यश्नानं समाचरेत्‌ । कुम्भैः षोडशसङड्कये श्च स हिरण्यैः सुमरा 
स्नापयेयजमानन्तु ततः शान्तिभेविष्यति । एवं कृते ते यत्किश्चिद्ग्रहपीडासमुद्वम्‌॥ 

तत्सचं नाशमायाति दत्त्वा वै दक्षिणां नुप ! । [ 

तस्मात्सवेप्रयल्लेन प्रधाना दक्षिणा स्सूता ॥ १४॥ 


इदानीं कोरिहोमस्य णु त्वं कथयाम्यहम्‌ ॥ १७ ॥ | 

गङ्गातटेऽथ यमुना सरस्वत्यो नरेश्वर | | नर्मदा देविकायास्तु तटे होमो विधीयते | 

तत्रापि ऋत्विजः कार्या रविनन्दन! षोडश । सर्वहोमेतु राजर्षे! दद्याद्वप्रय वा पर्त | 

ऋत्विगाचायंसहितो दीक्षां साम्वत्सरीं स्थितः । ' मो 

चेत्रे मासे तु सम्पाते कार्तिके चा विशेषतः ॥ २० ॥ | 

मारम्भः करणीयो घा घत्सरं घत्सरं नृप! । यजमानः पयोभक्षी फळाशीच घर j 
'यघादिब्रीहयो माषा स्तिलाथ्य सह सर्षपैः। पालाशाः समिधःशस्ता घसो घारातथीर 
मासेऽथ प्रथमे ददात्‌ अऋत्विग्म्यः क्षीरभोजनम्‌ । | 

द्वितीये क्रसरां दद्याद्वमेकामार्थसाधनीम्‌ ॥ २३ ॥ 

ठतीये मासि संयाबो देयो चै रचिनन्दन !। चतुर्थ मोदका देया घिप्राणां 


देया द्विजानां मासि 
देया † राजेन्द्र मासि.मासि च दक्षिणाः! 
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अहतवासाः सभ्चीतो दिनाद्धं होमयेच्छुचिः ॥ २८ ॥ 

तस्मात्‌ सदो त्थितेर्भाव्यं यजमानेः सह द्विजे: । 

इन्द्राद्ादिसुराणाञ्च प्रीणनं सर्वेक़ामिकम्‌ ॥ २६॥ 

सुराणां राजेन्द्र! पणुघातखमन्वितम्‌ । सवेदानानि देवानाममिष्टोमश्व कारयेत्‌॥ 


पुरोडाशस्ततः साध्यो देवतार्थे च ऋत्विजे: । 

युक्तो वसन्‌ मानवैश्व पुनः प्रात्ताचेन'न्‌ द्विजान्‌॥ ३२॥ 

प्रीणयित्वा * सुरान्‌ सर्वान्‌ पितृनेव ततः क्रमात्‌ । 

कृत्वा शास्त्रविधानेन पिण्डानाञ्च समर्पणम्‌ ॥ ३३ ॥ 

य होमस्यविप्राणामथ दक्षिणाम्‌ | समाञ्चैवतुलां कृत्वाबदुध्वा शिकयद्वयंपुनः 
[नं तोलेत्तत्र पल्लीञ्चैव द्वितीयकाम्‌ । सुवर्णेन तथात्मानं रजतेन तथा प्रियाम्‌ 
पत्वा ददेद्राजा वित्तशाव्यविवर्जितः | ददेच्छतसहलन्तु रूप्यस्य कनकस्य चा 
खि पा ददेत्तत्र राजसूयफलं लमेत्‌। एवडळत्वा विधानेन वि्रांस्तांश्च बिसजेयेत्‌ 
| पुण्डरीकाक्षः सर्वयज्ञेश्वरो हरिः | तस्मिस्तुष्टे जगत्तुष्ट प्रीणिते प्रीणितं भवेत्‌ 
हत तु देवमानुषकारिते । एवं शान्तिस्तवाख्याता याँ RT सुकुती भवेत्‌ 
पिज्नन्ममरणे छृताळृतविचारणे । सर्वतीर्थेषु यत्स्नानं be यतफलम्‌ । 


तत्फलं समवाप्नोति इत्वा यज्ञत्रयं नुप ` ॥ ४१ | न 
शति ल अया लक्षहोम कोटिहोमविधिवणेनं नामा- 
षत्रिशद्‌ चिक द्विशततमोऽध्यायः | 


_ उनचत्वारिंशदधिकद्विहाततमो यापः 


` गातराकालविधानवर्णनम्‌ । 
नि जा ` यात्राकालविधानंमे कथयस्व महीक्षिताम्‌ ॥ 
| 1 रः 4% [ सहेगाललतिहार (0, Collection. Digfized by eGangotri 
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व मत्स्य उचाच ! 
यदा मन्येत नृपतिराक्रन्देन बलळीयसा । पाष्णिग्राहाभिभूतो ऽयं तदा यात्रां प्रयोजयेत! 
योधा भृता भूत्याः सास्प्रतञ्चवलंम। सूळरक्षासम्थोऽस्मि तदायात्रां प्रयोग 
अशुद्धपाष्णिनृपतिनेतु यात्रां प्रयोजयेत्‌ । पारिणग्राहाधिकःं सेन्यंमूळे निश्चिप्यचत्रश 
चञयां चा मागशीष्या' चा यात्रां यायान्नराधिपः। F 
च्या पश्येच्च नेदाघं हन्ति पुष्टिश्च शारदीम्‌ ॥५ ॥ 
एतरैच विपर्थे्तं मार्गशीर्ष्या' नराधिपः । शत्रोर्वा व्यसने यायात्‌ काळएव सुदु 
दिव्यान्तरिक्षक्षितिजैरुत्पातैः पीडितं परम्‌ । षडक्षपीडासन्तस पी डितञ्च तथा गरदैः 
ज्वलन्ती च तथेवोल्का दिशां याञ्च प्रपद्यते । भूकम्पोदका दिशंयाति याञ्चकेत्‌ प्रत 
निर्घातश्च पतेद्यत्र तां यायाद्वसुधाधिपः । स बळव्यसनोपेतं तथा दुभिक्षपीडित्म! 
सम्भूतान्तरकोपञ्च कषिप्रं प्रायादरि नप: । यूकामाक्षीकवहुळं बहुपडुन्त्था विल" 
नास्तिकं भिन्नमर्यादं तथा मङ्गलचादिनम्‌। अपेतप्रकृतिञ्चैव निःलारश्च तथा जगे 
विद्विएनायकं सैन्यं तथा भिन्न पररुपरम्‌। व्यसनाशक्तनपति बलं 
सनिकाना न शास्त्राणिस्फुरन्त्यङ्गानियत्रच । ढुःखप्ना निचपश्यन्तिबलन्तदसिय 
उत्साइबलसम्पन्नः खानुरक्तवलस्तथा । तुष्टपुष्टबलो राजा परानभिमुखो व्रजेत्‌ 
शरीरस्फुरणे धन्ये तथा डुःखप्ननाशने । निमित्ते शाने धन्ये जाते शत्रुपुर ब 
आशेषु षटू शुद्धेषु अहेष्वनुगुणेषु च । प्रश्नकाले शुभे जाते परान. यायाक्वरावि । 
उधन्तु दवसम्पन्नस्तथा पौरुषसंयुतः । देशकालोपपन्नान्तु यात्रां इर्त ३ 
स्थले नक्रस्तु नागस्य तस्यापि सजले चशे । उलूकस्यनिरि श्वाङक्षः सचतस्थ ` | 
एवं देशश्च कालश्च ज्ञत्वा यात्रां प्रयोजयेत्‌ ॥ १६॥ 
7 Trier सेनां प्रावृषि योजयेत्‌ । हेमन्ते शिशिरै चेच रथ 
ष्रबहुलाँ सेनां तथा ग्रीष्मे नराधिपः ॥ २० ॥ ah 
चतुरङ्गबलोपेता चसन्ते घा शरद्यथ । सेना पदातिबहुळा यस्य स्यात्परथिवोपत* हो ' 
अभियोज्यो भवेत्तेन शबर॒पिषममाश्रितः । गस्य काते देरे स्थित र 
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॥ 


यः ] # अङ्गस्फुरणघिचारवर्णनम्‌ # ६६७ 
किञ्चित्‌ पडे तथा यायादू बहुनागो नराधिपः । 
तथाश्ववहुलो यायाच्छत्रुं समं पथिस्थितम्‌ ॥ २३ ॥ 
न्तो बहुलास्तांस्तु राजा प्रपूजयेत्‌ । लरोष्ट्रबहुळो राजा शत्रूवेन्धेन संस्थितः 
त गि ऽभियोज्योऽरिस्तथाप्रावृषिभूभुजा । हिमपातयुते देशेसितंग्रीष्मेऽभियोजयेत्‌ 
पिधनसंयुक्तःकाल:पाथिच ! हैमनः । शरद्धसन्तोधर्मज्ञ ! कालोसाधारणणो स्मृतोः 
विज्ञाय राजा हितदेशकालौ देवं त्रिकालञ्च तथेव बुद्ध्वा । 
यायात्‌ परं काळविदां मतेन सञ्चिन्त्य सादं द्विजमन्त्रचिद्विः ॥२७॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे यात्राकाळविधानघर्णेनं नामो 


नचत्वारिशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः । 
"| ME 
1 
त्‌ | 
त्‌। चत्वारिशदधिकद्विशततमोञच्यायः 
| अङ्गस्फुरणविचारवणनम्‌ । 
| मनुरुवाच । 
ड तं निमित्तानि अशुभानि शुभानि च | सर्वधर्मभृतां श्रेष्ठ ! त्वंहिसवंबिडुच्यते 
ह मत्स्यं उवाच | 
द| भागे तु शस्तं प्रस्फुरणम्भवेत्‌ | अथ शस्त तथा चामे पृष्ठस्य हृदयस्य च 
मनुरुवाच | 
सन्द्ज्चैच शुभाशुभविचेष्टिम्‌ तन्मे विस्तरतो ब्रि येन स्यात्तद्विघो भुचि 
मत्स्य उचाच | ` | 
न रिल वियति ूोः मपल 
नाक्षदेशे द्रगुपान्ते धनागमः । उत्कण्ठोपगमो ल र 
योषिद्गोगोऽपा श्रवणान्ते प्रियाश्रुतिः 


| पेदरेच जयं प्नुयात्‌। 
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॥ हे 


६६८ ` ॐ मत्स्यपुराणम्‌ # [ एकजत्वारिशद्धिकदिशतको 
नासिकायां प्रीतिसौख्यंप्रज्ञाप्तिर्धरोष्ठजे । कण्डे तु भोगळाभःस्याङ्गो गृद्धा | 
सुहृत्स्नेहश्च वाहुभ्यां हस्ते चैव धनागमः । पूछे पराजयः द्यः जयो वक्षःस्थले 
कुक्षिभ्यां प्री तिरुद्दिष्टा स्त्रिया: प्रजननं स्तने । स्थानञ्रंशो नाभिदेशे अन्त्रसैवधनागि 
जाजुसन्धौ परैः सन्धि्वेलव द्विभवेन्नप ! । दिशैकदेशनाशो ऽथ जड्कायां रघिनन्दन || 
उत्तमं स्थानमाप्नोति पट्गां प्रस्फुरणान्नृप ! । सलाभश्चाऽचगमनं भवेत्पादतले ॥ 1 
छाउ्छन॑ पिटकञ्चैव ज्ञेयं र्फुरणवत्तथा । विपर्ययेण विहिता सर्वस्त्रीणां फलाः 

दक्षिणेऽपि प्रशास्तेऽङ्गे प्रशस्तं स्याद्विशेषतः ॥१२॥ 

अतोऽन्यथा सिद्विप्रजदपनात्तु फलस्य शस्तस्य च निन्दितल्य। [|¦ 

अनिएचिह्वीपगमे द्विजानां कार्य सुवर्णेन तु तर्पणं स्यार्त्‌॥ १३॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणेऽङ्ग्फुरणचिचारवर्णनं ताम 
चत्वारिंशद्‌ धिक द्विशततमो ऽध्यायः । 


rs rm mn 


य | 


एकचत्वारिशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः । 
मनुमत्स्यसंवादे स्वमदर्शनवणनम्‌॒ । - | 
मनुरुचाच । हज 
स्वभाख्यान कथं देव ! गमने प्रत्युपस्थिते । द्वश्यन्तेचिविधाकाराःकथ ह 
मत्स्य उधाच । न | 
इदानीं कथयिष्यामि निमित्तं स्वप्रद्शेने । नाभि चिनान्यगात्रेषु तृणवृक्षसंमुईर॑ । 1 
चूणन मूदुध्नि कांस्यानां मुण्डनं नम्नतातथा । मलिनाम्बरधा रित्वमम्यङ्खः वि हँ 
उचात्‌ प्रपतनञ्चेव दोलारोहणमेच च । अर्जनं.पक्कलोहानां हयानामपि मा iu 
पकउष्पदुमाणाञ्च मण्डलस्य तथैच च । वराहक्षेखरोषट्राणां तथा | 
भक्षण पकरमांसानां तैलस्य सरस्य च । नतैन॑ हसनञ्चैव विषादी गो | 
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i 
५ 


ह 
>” 6 


य] | % स्वपतदर्शनविचारवर्णनम्‌ # ¦ ६६६ 
9 क दि 9 ॥ 2 £] 
क्षातरबा्यविहीनानां चाद्यानामभिषाद्नम्‌ । स्रोतोऽचगाहगमनं स्नानं गोमयवारिणा ॥ 


गिदेन च तथा महीतोयेन चाप्यथ। मातुः,प्रवेशो जठरे चितारोहणमेच च ॥ ८ ॥ 
|| श्विजाभिपतनं पतनं शशिसूर्ययोः । दिव्यान्तरिक्षमौमानामुत्पानाञ्च दर्शनम्‌ ॥ 8॥ 
तपा तिभूपालगुरूणां क्रो धएघ च । आलिङ्गनं कुमारीणां पुरुषाणाञ्च मैथुनम्‌ ॥ 
पः॥िचेव स्वगात्राणां चिरेकवमनक्रिया । दक्षिणाशाभिगमनं व्याधिनाभिभवस्तथा 
हानिश्च तथा पुष्पहानिस्तरथेच च। गुहाणाञचेच पातश्च : गृहसस्माजेनन्तथा ॥ 
य पिशाचक्रव्यादवानरक्षेनरैरपि । परादभिभवश्चेब तस्माच्च व्यसनोद्गचः ॥१३॥ 
वस्त्रधारित्वं तद्वत्‌ स्त्रीक्रीडनन्तथा । स्नेहपानाचगाहीच रक्तमाल्यानुलेपनम्‌ 
एवमादीनि चान्यानि दुःस्वप्नानि बिनिदिशोत्‌। 
एषाँ सङ्कथनं धन्यं भूयः प्रस्वापनन्तथा ॥ १५॥ 
करकरूनानन्तिळे होमो ब्राह्मणानाञ्च पूजनम्‌ । 
| स्तुतिश्च वासुदेघस्य तथा तस्यैष पूजनम्‌॥ १६ ॥ 
ोक्षश्रचणं ज्ञेयं ढुःस्वप्ननाशनम्‌ । स्वमास्तु प्रथमे यामे सम्वत्सरविपाकिनः ॥ 
द्वितौये तु त्रिभिर्मासैस्तृतीयके। चतुथ मासमात्रण पश्यतो नात्र संशय 
वेलायां दशाहेन फलम्भवेत्‌ । एकस्यां यदि चा रात्रौ शुभं घा यदिवाशुभम्‌ 
| देएस्तु यस्तत्रतस्यपाकंचिःनिदिशेत्‌। तस्माच्छोभनकेस्वप्नेपश्वात्स्वभोनपश्यति 
दनागाश्‍चवृषभारोहणं दितम्‌ | ढुमाणां श्वेतपुष्पाणां गमने च तथा द्विज 
दवो नाभौ तशेब बहुवाहुता। तथैव बहुशीर्षत्वं फलितोद्गच एव च ॥ २२ ॥ 


खुशुक्रमाव्यधारित्व सुशुक्काम्बर्धारिता | 

चन्द्राकंताराग्रहणं परिमार्जनमेच च॥ २३॥ 

छिङ्गनञ्च क निक तथा | भूस्यम्बुधीवां ग्रखनं शत्रूणाश्च बधक्रिया ॥ 
जयो चिचादै द्यते च संग्रामे च तथा द्विज! । 


पायसस्य च॥ २५॥ 
भक्षणञ्चाद्रमांसानां मत्स्याना है 

नो पान क्षीरस्य . चाथवा 
| रेधिरस्यापि सीन चो” संथिशिट'नि १८86 ग्रहूपिरमधान by eGangotri 
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६७० ~ ¦ # मत्स्यपुराणम्‌ # | छिझत्यारिशदधिकदधित्यो: 


अन्त्र वेष्टनं भूमौ निर्मेल गगनं तथा । सुखेन दोहनं शर्तं महिषीणां तथा गाम 
सिहीनां हस्तिनीनाञ्च घडवानां तथैव च । प्रसादो देवविप्रेभ्यो गुरुभ्यश्च तथा ऋ 
अम्भसा त्वभिषेकस्तु गवां शङ्घाश्ितेन चा । ३ 
चन्द्राद्‌ भ्रष्टेन चा राजन्‌ ! ज्ञेयो राज्यप्रदो हि खः ॥२६॥ 
'राज्याभिषेकश्च तथाच्छेदनं शिरसस्तथा। मरणंवह्विदाहश्च घहिदाहो गृहादिषु॥९ 
लब्धिश्च राज्यलिङ्गानां तन्त्रीवाद्याभिवादनम्‌। 
तथोदकानाँ तरणं तथा विषमळङ्भनम्‌ ॥ ३१ ॥ 


| 


हस्तिनीचडवानाञ्च गचाश्च प्रसचो गृहे । आरोहणमथाश्चानां रोर्द्नञ्च तथाशुभम 
चरस्त्रीणा तथाळाभस्तथालिङ्गनमेच च । निगडेबन्धनं धन्यं तथा घिष्ठानुलेपत| 
त 


जीवितां भूमिपाछानां सुह्ददामपि दशनम्‌ । दर्शनं देवतानाञ्च चिमलानाँ तथाम्मत 
शुभान्यथैतानि नरस्तु इवा ्ापनोत्ययल्लाद श्रुघमर्थलाभम्‌ । 

खानि वे धमेभृता घरिष्ठ !व्याघ्रेचिमोक्षञ्च तथाऽऽतुरोऽपि॥३५ | 

इति श्रीमत्स्यपुराणे मजुमत्स्यसंवादे स्वप्रदर्शनचिचारवर्णनं नामै 
कचत्वारिंशद्धिक द्विशततमो ऽध्यायः । | I 


A 
® 


द्रिचत्वारिशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः | 

यात्रासमधे मङ्गलामङ्गलाप्रचकशक्कुनवर्णनम्‌ । 

क मनुरुषाच । 
'गमनं प्रति राज्ञान्तु संमुखादर्शने च किम्‌ । प्रशस्तांश्चेच सम्भाष्य खः 
मत्स्य उवाच । ५ क्या 
षधानि त्वयुक्तानिधान्यं रुष्णञ्चयद्ववेत्‌ । कार्पासञ्चतण राजन्‌! शु. 
इन्धनन्व तथाङ्गार गुड़ं तेलं तथा शुभम्‌ । अभ्यक्तं मलिनं मुण्डन्तथानग्न 
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रयः ] | कै सङ्गलामङ्गलासूचकशकुनघर्णन्‌म्‌ ४ . ६७१ 
1 रुजातेश्च काषायाम्वरघारिणम्‌। उन्मत्तकन्तथा सत्वं दीनश्चाथ नपुंसकम्‌ ॥ 
पुस्तथा चमे केशनन्धनमेच च । तथेबोदूतसाराणि पिण्याकादीनि यानि च ॥ 

ार्वपचाशचेच राजवन्धनपालकाः । धकाः पापकर्माणो गर्भिणी स्त्री तथैवच 

फ्ररकपालाखिभिन्ञभाण्डानि यानि च । रक्तानि चेव भाण्डानि मुतंशाङ्गिकमेचच 
१ एवमादीनि चान्यानि अशास्तान्य मिदशेने । 
| अशस्तो घाहाशाब्द्श्च भिन्ननेरवजजेरः ॥ ८॥ 
शब्द्‌ एहीति शस्यते न तु पृष्ठतः | गच्छेति पश्चात्‌ धर्मज्ञो ! पुरस्तात्तु विगतः 
रसि तिष्ठमा रच्छकिन्तेतत्र गतस्य तु । अन्ये शब्दाश्च ये निष्ठास्तेविपत्तिकराअपि 
मिदिषु तथास्थानं क्रव्यादानां विगहितम्‌ । स्खलनं वाहनानाञ्च वस्त्रसङ्घस्तथवच 
फय तु द्वारादौ शिरसखश्चाभिघातिता । छत्रध्वजानां वस्त्राणां पतनञ्च तथा शुभम्‌ । 
पिसे प्रथमममङ्गद्यविनाशनम्‌ । केशवं पूजययैदिद्वान स्तवेन मधुसूदनम्‌ ॥१३॥ 
तु ततो दष्टे प्रतीपे प्रविशेदग्रृहम्‌ । अधेष्टानि प्रवक्ष्यामि मङ्गल्यानि तथाऽनघ ! 
सुमनसः श्रेष्ठाःपूणकुम्भास्तथच च । जलजा पक्षिणश्चेवमांस मत्स्याञ्चपर्थिच! 
गमा नागा बद्ध एकःपशुस्त्वजः । त्रिदेशाः खुद्ददो विप्रा ज्वलितश्च हुताशन 
गणिका च महाभाग ! दूर्वा चाद्रश्चे गोमयम्‌। 
स्क्मरूप्यन्तथा त्रं ८दर्वरल्लानि चाप्यथ ॥ १७ ॥ 
धर्मज्ञ! यचा: सिद्ार्थकास्तथा । नूचाह्वामान यानश्च भद्रपीउन्तथंच च ॥ 
चि पताका च सृदश्चायुधमेव च, राजलिङ्गानि सर्वाणि सवे रुद्तिवजिता ॥ 
(विध पयश्चैव फलानिविधिधानि च । सस्ति वर्डमानञ्च नन्यावतँ सकोस्तुभम्‌ 


पादित्राणां सुखः शब्दः गम्भीर खुमनोहरः । द 
२ 

, गान्धारषड्जक्रबभा ये च शस्तास्तथा खरा है 

| भशरो सर्वत्र समुपस्थितः। प्रतिलोमस्तथा नीचो विज्ञेयोभयङृह्‌ द्विज !। 


रुक्षारुक्षस्वराभद्रा क्रव्यादाःपरिगच्छताम्‌ 
सिग्धःखुखस्पशेःखुखाबः । शक्रचापन्तथेचच 
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६७२ ह स % मत्स्यपुराणम्‌ # | ज्रिसत्वारिशद्धिकद्विशतकरो 
अप्रशस्ते तथा ज्ञये परिवेषप्रचर्षणे । अनुलोमा ग्रद्ाः शस्ता चाक्पतिस्तु विशेषत। 
आस्तिक्यं श्रद्दधानत्वं तथा पूज्याभिपूजनम्‌ । 
शस्तान्येतानि धमेज्ञ ! यश्च स्यान्मनसः प्रियम्‌ ॥ २६ ॥ 
मनसस्तुष्टिरेषात्र परमं जयलक्षणम्‌ । एकतः सवेलिङ्गानि मनसस्तुश्रिकंतः॥ २१॥ 
मनोत्खुकत्वं मनसः प्रहर्षः शुभस्य लाभो विजयप्रवादः । 
मङ्गल्यलब्धिः श्रचणश्च राजन्‌ ! ज्ञेयानि नित्यं घिजयावहानि ॥२८॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे यात्रासमये मङ्घलामङ्गलसूचकशकुनविचारघर्णनं नार ह 
दविचत्वाररिशद्धिक द्विशततमोऽध्यायः । ˆ भ 


/ हानामा EY 


त्रिचतारिंशद्धिकद्विशततमो ऽध्यायः 


वामनावतारचरित्रवर्णनम । 
ऋषय ऊचुः । 
राजधमेस्त्वया सूत ! कथितो घिस्तरेण तु । तथैाद्ुतमङ्गल्यं स्वपदं 
विष्णो रिदेनीं माहात्म्यं पुनवक्तमिहार्हसि। कथं सै्रामनो भूत्वा वबन्धं व 
क्रमतः कोद्रश रूपमासील्ोकत्रये हरेः । 
सूत उचा । 8 
एतदेच पुरा पृष्टः कुरुक्षेत्रे तपोधनः ॥ ३ ॥ : प्रति है रे 
शोनकस्तीर्थयात्रायां घामनायतने पुरा । यदा समयभेदित्वं द्रौपद्या पार्थि १ 
अजुंनेन छतन्तत्र तीर्थयात्रां तदा ययौ । धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र चामनायतने 
| इदा स घामनस्तत्र अज्ञनो चाफ्यमः्रचीत्‌ । 
भर्जन उघाच। 


किन्निमित्तमयं देवी घामनाकृतिरिज्यते 
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घराहरूपी भगवान्‌ कर्मात्पूज्योऽभवत्पुरा । 

कस्माच्च घामनस्येदमिएं क्षेत्रमजायत ॥ ७ ॥ 

| : शौनक उवाच | 

यच घक्ष्यामि घराहस्यच धीमतः । पुरा निवारिते शक्रे सुरेषु विजितेषु च॥ 
पास देवानां जननी पुनरुद्रप्रम्‌। अदिति देघमाता च परमं दुश्चरं तपः ॥६ ॥ 
किषारपर्षाणां सहस्रं पूथिवीपते ! । आराधनाय ष्णस्य घाताहारा ह्यमोजना ॥ 
राक्रतान्‌ दुष्टा तनयान्‌ कुरुनन्दन ! । वृथा पुजाहमस्मीति निर्वेदात्प्रणताहरिम्‌ 
` पिषार्मिरिष्टाभिः परमार्थनिबोधने । देवदेवं हृषीकेशा नत्वा सवगतं हरिम्‌ ॥१२॥ 
अदितिरुवाच । 

सृतातिनाशाय नमः पुष्करमालिने । नमः परमकल्याणकल्याणायादिवेधसे ॥ 
इजनेत्राय नमः पङ्कजनाभयै । श्रियः कान्ताय दान्ताय दान्तद्वश्याय चक्रिणे ॥ 
| जसम्भूतिसम्भवायात्मयोनये । नमः शङ्का सिहस्ताय नमः कनकरेतसे ॥१५॥ 
पिशातबिज्ञातयो नि चिन्त्यात्मयोगिने । निर्गणायाबिशेषाय हरये ब्रह्मरूपिणे ॥ 


यस्मिन्नन्नं पयश्चैच नयश्चैबाखिळं जगत्‌। _ 
तस्मै समस्तजगतामाधाराय नमोनमः ॥ १६ ॥ 
| भापतिपतिः यः प्रभूणांपतिःपरः.। पतिः खुराणा यस्स कृष्णाय वेधसे 
(ऐपो निवृत्ती च इज्यते कर्मभिः स्वकेः । स्वर्गापचर्गफलदो नमस्तस्मै गदाभृते 
अ मनसा सद्यः पापं व्यपोहति । नमस्तस्मै चिशुद्धाय पराय हरिवेधसे ॥ 
अन्ममरणै प्राप्युचन्ति नमामि तम्‌ ॥ 


| से समुत्पन्ने यस्मिश्च लयमेष्यति । 
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ब्रह्मा दिस्तम्बपर्यन्त येन चिश्वमिदं ततम्‌ । मायाजालं समुत्ततुन्तमुपेन्द्र नमामह्म।ि 
यस्तु तोयस्घरूपस्थो विभत्येखिलमीश्वरः । विश्व॑ प्रजापति विष्णुन्तंनमामिप्रजापति 
यमाराध्य विशुद्धेन मनसा कर्मणा गिरा । तरन्त्यविद्यामखिलान्तमुपेन्द्र नमाम्यहम 
चिषाद्तोषरोषाद्यैयोऽजस्रं सुखदुःखजे: । नत्यत्यखिरुभूतस्थस्तमुपेन्द्रं नमाम्यहम्‌} 
सूत तमो सुरमयन्तद्वधात्‌ विनिहन्ति यः। राङिरूपी सूर्यरूपी तमुपेन्द्रं नमाम्यहम्‌ 
यस्याक्षिणी चन्द्रसूयों सर्चलो कशुभाशुभम्‌। पश्यतः कर्म सततमुपेन्द्रै तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
यस्मिन्‌ सर्वेश्वरे सवे सत्यमेतन्मयो दितम्‌ । नानतं तमजं विष्णं नमामि प्रभव 
यच्चतत्सत्यमुक्त मे भूयांश्चातो जनार्दनः । सत्येन तेन सकलाः पूर्वां मे मनोरथा 
शौनक उवाच । 
एवस्तुतः स भगवान्‌ वासुदेव उवाच ताम्‌ । अद्वश्यः सर्वभूतानां तस्या सन्द्शने 
श्रीभगवानुवाच । 
मनोरथांस्त्वमदिते ! यानिच्छस्यभिवाड्छितान्‌ । 
तांस्त्वं प्राप्स्यसि धर्मज्ञे ! मत्प्रसादान्न संशयः ॥ ३६॥ 
श्टणुष्व सुमहाभागे घरो यस्ते हृदिस्थित: । तमाश व्रियतां कामं श्रेयंस्ते सम्म 
महदशनं हि चिफलं न कदाचिद्भविष्यति ॥ ३७॥ 
अदितिरुचाच ।\ 
यदि देव ! प्रसन्नस्त्वं मद्गत्याभक्तवत्सळ !। ज्रैलोक्माधिपतिः पुत्रस्तदस्तु 
छत राज्य हृताश्चारूय यज्ञभागा महासुर: । ब्वाय प्रसन्ने चरदे तान्‌ प्राप्नोतु 
छत राज्य न दुःखाय मम पुत्रस्य केशच | । सापत्न्याद्दायनिभ्रैशो बाधां न कुक 
श्रीभगवानुवाच । 
रुतः प्रसादो हि मया तच देवि ! यथेप्लितः । स्वांदोन चैचते 
तव गर्भसमुदुभूतस्ततस्ते ये सुरारयः । तानहं निहनिष्यामि निद्वत्ता भव 
अतिदिरिचाच । 
प्रसीद देव ! देवेश | नमस्ते वविश्वभाषन ! । नाहं त्वामुद्रे देव ! 
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| न | ॥ 
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र्‌ प्रतिष्ठितंविश्वं यो विश्वंस्वयमीश्वरः । तमहं नोदरेगत्वां चोढुंशक्ष्यामिढुधेरम्‌ 
श्रीभगचानुचाच । । 


कि त्वहं सकलान्‌ लो कान्‌ सदेवासुरमानुषान | . 

जङ्गमान्‌ खावरान्‌ सर्वात्त त्वाञ्च देवि ! सकश्यपाम्‌ ॥४६॥ 

ष्यामि भद्रन्ते तदळं सम्भ्रमेण ते । न ते ग्लानिन ते स्वेदो गर्भस्थे भवितामयि 
णि! प्रसाद्न्तेकरोस्यन्यैः सुदुलंभम्‌ । गर्भस्थेमयिपुत्राणां तव योऽभिभविष्यति 
तेजसम्तस्य हानिञ्च करिष्ये मा व्यथां कृथाः ॥ ४८॥. 


शौनक उवाच । 
|शितेतत: छृष्णेचचालसकला क्षितिः । चकम्पिरे महाशेलाः क्षो भञ्जग्मुस्तथाब्धयः 
५ पतोऽदितिर्याति ददा तिललितं पदम्‌ । ततस्ततः क्षितिःस्वेदात्‌ ननामवसुधाधिप! 
मथ सर्वेषां गर्भस्थे मधुसूदने | बभूव तेजसां हानिर्यथोक्तं परमेष्ठिना ॥ ५२ ॥ 
इति ्रीमत्स्यपुराणेऽदित्यै भगवद्वरपरदानं नाम . 
न्रिचत्वारिंशदधिकद्विंहाततमोऽध्यायः | 


P| om 


चतश्चत्वारिंशदविकद्विशततमोऽश्यायः 
S 6 ; 
बलिग्रहादसंवादवर्णनम्‌ | 


शौनक उचाच । 
पप्रच्छ बलिरात्मपितामहम्‌ ॥ 


| मिस्ते किमेते सहसैषाद्य ब्रह्मदण्डहता इच ॥२ 
` |` निस्तेजसो निर्दता ता। वि 
र जसो दूस ढुक्क वृहि । 0 Digitized by eGangotri 
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ढुरिष्टै किन्नुदेत्यानांकिकत्यावैरिनिमिता । नाशायैधासमुदुभूता यया निस्तेजसोऽपुए 
शौनक उचाच | 
इति देत्यपतिधीर: पृष्ठ: पौत्रेण पार्थिव! । चिरन्ध्यात्वा जगादैनमसुरेन्द्र बठित्दा। 
चलन्ति गिरयो भूमिजेहाति सहसा धृतिम्‌। सर्वेसमुद्रा:श्षुमितादेत्यानिस्तेजसःत' 
सूर्योदयो यथा पूर्च तथा गच्छन्ति न ग्रहाः। देचान्नाञ्च परा लक्ष्मीः कारणैरनुमीगते। 
महदेतन्महावाहो ! कारण दानवेश्वर || न ह्यटपमिति मन्तव्यं त्वया कायं सुरा| 
शौनक उवाच ! 
इत्युक्तवा दानवपति प्रह्मद: सोऽसुरोत्तमः । अत्यन्तभक्तो देवेशं जगाम मनसा हणि 
ख ध्यानयोगं कृत्वा एथ प्रहद: सुमनोहरम्‌ । चिचारयामास ततो यतो देवजनादत। 
तद्न्तस्थान्‌ घसून रुद्रानश्चिनौ मरुतस्तथा । 
साध्यान्‌ विश्वांस्तथादित्यान्‌ गन्धर्चोरगराक्षखान.॥ ११ ॥ 
विरोचनं स्वतनयं वलिञ्चासुरनायकम्‌ । जम्भं कुजस्मं नरकं तत्रेवान्यान्महासुरार | 
आत्मानमुचोंडूगनं घायुमम्भो हुताशनम्‌ । समुद्रान्वे हुमसरित्सरांसि च प 
बयोमनुष्यानखिलांस्तथैच च सरीस्ऱपान्‌॥ १३॥ 
, प्रहद उवाच । ५ ~ 
वत्स ! ज्ञातं मया सवे यदर्थ भवतामियम। तेजसोहानिरुत्घत्ना तच्छुण वपष 
. देषदेषो जगद्योनिरयोनिजंगदादिकत्‌ । अना ्विराद्सिशवस्य घरेण्यो वरदो हरि छ र 
पराया परमः परः परवतामपि । प्रमाणञ्च प्रमाणानां सप्तलोकगुरोगुरू । ॥ 0 
मुः प्रभूणाँ परमः पराणामनादिमध्यो भगवाननन्तः । 
अळोक्यमंशेनं सनाथमेष कतः महात्माऽदितिजोऽवतीणंः ॥ १ | 
न तस्य रुद्रो न च पझ्यो निर्नन्द्रो न सूर्येन्दुमरीचिसुख्याः । 
जानन्ति देत्याधिप | यत्स्चरूपं स वासुदेवः कलयाचतीणेः ॥ 
योऽसौ कलांशेन नुसिंहरूपी जघान पूचं पितरं ममेशः । 
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येः सर्वयोगी शमनो निवासः स वासुदेचः कलय्यावतीर्णः ॥ १६॥ 
यमक्षरं वेदविदो विदित्वा विशन्ति यं ज्ञानविधूतपापाः । 

यस्मिन्‌ प्रविष्टा न पुनर्भवन्ति तं वासुदेवं प्रणमामि नित्यम्‌ ॥ २० ॥ 
भूतान्यशेषाणि यतो भवन्ति यथोमेयस्तोयनिप्रेरजस्नम्‌ । 

ल्यञ्च यस्मिन्‌, प्रलये प्रयान्ति तं घालुदेवं प्रणमाम्यचिन्त्यम्‌॥ २१ ॥ 
न यस्य रूपं न वलप्रभाची न यस्य भावः परमस्य पुंसः । 

विज्ञायते शार्वपितामहा्यैस्तं घासुदेचं प्रणमाम्यजस्नम्‌॥ २२ ॥ 

रूपस्य चक्षुर्रहणे त्वगिष्टा स्पर्श ग्रहित्री रसना रसस्य । 

श्रोत्रश्न शब्द्ग्रहणे नराणां घ्राणञ्च गन्धग्रहणे नियुक्तम्‌ ॥ २३॥ 
येनेकदं्राग्रससुद्धुतेयं धराचलान्‌ घाय्यतीह सर्चान्‌। 

यस्मिश्च शोते सकलं जगञ्च तमीशमाद्यं प्रणतोऽस्मि विष्णुम्‌ ॥२४॥ ( 
: न घाणग्राह्यः श्रवणादिभिय: सर्वेश्वरो वेदितुमक्षयात्मा । 
शक्‍यस्तमीड्यं मनसैच देवं आ्रह्मन्ततो5हं हरिमीशितारम्‌ ॥२५॥ 
अंशावतीर्णन च येन गर्भ हृतानि तेजांसि महाखुराणाम्‌ | 

नमामि तं देवमनन्तमीशमदोषसंसारतरोः कुठारम्‌ ॥२६॥ 

देयो जगद्ो निरयं महात्मा स षोड़शांशेन महासुरेन्द * । 

स देचमातुर्जठरं प्रविष्टो हृतानि वस्तैन बलाद्वपूंषि ॥२७॥ 


,शिरा्याश्‍वशिरा भङ्गकारो महाहनुः ॥ _ 
चान्ये च मे सन्ति दैतेया दानवास्तथा । 
कशः कृष्णो न घीर्याद्धेन सम्मितः ॥ 


2 शौनक उघाच | र 
|) तयप =. | धिग्विगित्याह स बि वैकुण्ठाक्षेपचादिनम्‌ 
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ह 
१ 


है प्रहाद उवाच । 
विनाशमुपयास्यन्ति मन्ये देतेयदानवा: ! । येषां त्वमीद्वशो राजा डुब॒ंद्धिरविवेषषारारि 
देवदेवं महाभागं घासुदेवमजं विभुम्‌ । ध्वाम्ृते पापसखडूट्पः कोऽन्य एवं चदिष्यतित 
य एते भवता प्रोक्ताः समस्ता दैत्यदानवाः । सत्रह्मकास्तथा देवा: स्थाघरानन्तमूमः 
त्वञ्चाहञ्च जगच्चेदं साद्रिदुमनदीनदस्‌ । समुद्रद्वीपलोकाश्च न समं केशवस्य हि॥ 
यस्यातिचन्द्यवन्यस्य व्यापिनः परमात्मनः । एकांशेन जगत्खचं कस्तमेवं प्रवक्ष्यति 
ऋतेः विनाशाभिसुखं त्वामेकमविधेकिनम्‌ । कुवुद्विम जितात्मानं वृद्धानां शासनाति| 
शोच्योऽहं यस्य मे गेहे जातस्तचपिताधमः । यस्य त्वमीद्वशः पुत्रो देवदेवस्यनितद 
हिष्टत्येषा हि संसारसम्भ्रतातघ्रचिनाशिनी । कष्णेभक्तिरहन्ताबदधेक्षय भवता जु किग! 
न मे प्रियतमः कृष्णादपिदेहोमहात्मनः । इति जानात्ययं लोको न भवानूदितिजाधम! 
न जानालि प्रियतरं प्राणेभ्योऽपि हरिं मम । निन्दां करोषि तस्य त्वमकुवेनगोखंमा 
विरोचनस्तव गुरुगुरुस्तस्याप्यह बले ! । | 
३ ममापि सर्वजगतां गुरोर्नारायणो गुरु: ॥ ४३ ॥ | 
निन्दां करो पियस्तस्मिनङष्णेशुरुगरो शरौ । यस्मात्तस्मादिदैश्‍वर्यादचिरादुभरशमेष्यात 
मम देवो जगन्नाथो वले! तस्माज्ञनार्दनः । भवत्वहमुपेक्ष्यस्ते प्रीतिमानस्तु मे गई" 
एताचन्मात्रमप्येचं निन्दितो जगतोशुरुः । नावेक्षितं हवया यस्मात्तस्माच्छाप | 
म शिरसः च्छेदादिदं गुरुतरं वचः । त्वयोक्तमच्युताक्षेपि राज्यभ्रष्टस्तथ 
यथा च कृष्णान्न परं परित्राणं भचार्णचे । तथाऽचिरैण पश्येयं भवन्तं 


| 


प 


RT शौनक उवाच । ,॥ 
दे ; श्वर € 3 
इति दत्यपातिः श्रुत्वा गुरोवेचनमप्रियम्‌ । प्रसादयामास गुरु प्रणिपत्य जुन | 

वलिरुवाच | ५ | 


प्रसीद्‌ तात ! मा कोपं कुरु मोहहते मयि । बळाचलेपमत्तेन मयैतद्वाकामी रिम 
: पापोऽहं दितिजोत्तम ! । E 
यच्छतो ऽस्मि डुराचारस्तत्साधु भवता छतम्‌ ॥ ५१ ॥ 
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(रशं वसुभ्रंशं प्राप्येव न तथाप्यहम्‌। चिषण्णोऽस्मि यथा तात! तथैवाविनयेक्कते 
ह गिक्‍यराज्यमैश्‍वर्येमन्यद्वा नातिदुलेभम्‌ । संसारै दुळभास्ते तु गुरवो ये भवद्विधाः 
हिद न मे कोपं कर्तुमर्हसि दैत्यप ! । त्वल्कोपद्रष्ट्या ताताहं परितप्ये न शापतः । 
पः प्रह्मद्‌ उवाच । 

शहि! कोपो न मोहेन जनितस्तेन ते मया । शापोदत्तो विवेकश्च मोहेनापहृतोमम । 
ति । रहेन मे ज्ञान॑नक्षिप्त स्यान्महाँखुर ! । तत्कथं सवंगं जाननहरिकिञचिच्छपाम्यहस्‌ 
गं शापो मयादतत्तो भवतोऽसुरपुङ्कव ! । भाव्यमेतेन नूनन्ते तस्मान्मात्वंविषीद्‌ चे 
दक ॥ प्रभृति देवेशे भगचत्यच्युते हरौ । भवेथा भक्तिमानीशे स ते त्राता भविष्यति ॥ 
||. शापं प्राप्याथं मां चीर ! संस्मरेथाः स्सृतस्त्वया । 

तथा तथा यतिष्येऽहं श्रेयसा योज्यसे यथा ॥ ५६॥ ः 
स दैत्येन्द्रं विरराम महाद्युतिः । अजायत सगोविन्दो भगवान घामनाङृतिंः 
णे वाश्च मुमुचुर्ढ/खं देवमाताऽदितिस्तथा ॥ 


भिण जगन्नाथे तस्मिन्‌, सर्वामरैशवरै | ४ तिरजायत ॥६२ 
7 | ६ भूर » म नां तदा म ` 

गरिताः सुखस्पर्शा चिरजस्कमभूऱनभः | धर्म च सवभूता 

भाता: सु दिचौकसाम्‌ ॥६३ 


।गश्चाप्यभूत्तत्र मनुजेन्द्रासुरेष्चपि । तदादि सर्वभूतानां भूम्यम्बर : ७0 
४ | नत्मात्रभगचान्‌ ब्रह्मा लोकपितामहः । जातकर्मा दिक त्वा कृष्णं द्ृष्टाच | 
तृष्टाव देवदेवेशमृषीणाञ्चैब शण्वताम्‌॥ ६४ ॥ 


i ] जयाच्युत! 
न्मजरापेत! जयानन्त: जयाच्युत - 
श्‌ । € [त्मक । जय ज र 

' जयाजेय! जय स॒वात्मक सर्वकष[क्षानज्ेयातमनि:सत! 


| जत! जयामेय ! जयाव्यक्त स्थिते ! जय | 2 ५ ै 
जयाशेष ! जगत्साक्षिन्‌ ! जगत्कत्तः ° ॥ ६७ ॥ (न 

व्र > पाळयितं जय ॥ ६ 
जगतो 5स्यान्तकद्देच स्थिति पाला सड 

जसाखिल ! हृदिस्थित ! । 
जयाशेष ! जयाशेष ! जय जे! जय ॥ ६८॥ 
€ ज्ञाननि 
i जया दिम | जय सचे 2 रु 
रि शमिरनिदेण्य विस छ । | योंगिनां सुक्तिफलदक : दमादिगुणभूषण ! 
4 देश्य | स्वयं हृष्टजनेश्वर - ) 
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¬ सवेदेचमयो भूत्वा बलेरध्वरमभ्यगात्‌ । यत्र यत्र पदम्भूयो भूसागे घामनो ददौ ॥८ ॥ | 


६८० 


# मत्स्यपुराणम्‌ % [ सतुश्वत्वा रिंशद्धिकक्षित्को 
जयातिसूक्ष्म ! दुक्षय ! जयस्थूल ! जगन्मय ! | | 
जय स्थूलातिसूक्ष्म ! त्वं जयातीन्द्रिय ! सेन्द्रिय ! ॥७० ॥ 
cs nan 0 

| चात्मन्‌! जयचामन| केशव! 

निजमायापरच्छन्न ! जगन्मूत्ते! जनादन ! । जयाजित ! जयानेकरुवरूपैक विध रो 
वद्धस्व वधिताशेषचिकारप्रकृते ! हरे ! । त्वय्येषा अगतामीशे संस्थिता धमेपद्धतिः॥|; 
न त्वामहं न चेशानो नेन्द्राद्यास्निद्शा हरे ! | न जञातुमीशा सुनयः सनकाद्यानयोगितः 
व्वन्मायापरसम्बीते जगत्यत्र जगत्पते | कस्त्वां वेत्स्यति सर्वेश त्वत्प्रसाद्‌ंषिना गए 
त्वमेवाराधितो येन प्रसाद्खुमुख | प्रभो ! । स एकः केचळो देच ! वैत्तित्वांनेतरेजगा 
नन्दीश्वरेशवरेशान ! प्रभो।चर्श स्वचामन ॥ प्रभवायास्यविश्वस्य विश्वात्मन | प्रथुठोच| 
। शौनक उघाच। | F इ 
एवं स्तुतो हृषीकेश: स तदा घामनाक्रतिः । प्रहस्य भाषगम्भीरमुचाचाब्जसमुङ्गवम्‌ I 
स्तुतोऽहं भवता पूर्वमिन्द्राचे: कश्यपेन च । मया च घः प्रतिज्ञातमिन्द्रस्य भुवनत्रयम ला 
भूयश्चाहं स्ततोदेव्यातस्याश्चापिपरतिश्रुतम्‌ । यथाशक्राय दास्या मित्रैलोक्यंदतकण्टर प 
सोऽहन्तथा करिप्यामिमहेन्द्रोजगतः पतिः । भविष्यति सहस्ाक्ष:सत्यमेतदुत्रवीमि 
म्य हणा जिनं नहा हृषीकेशाय दत्तन्नान्‌। | 

रीय क जाये ददौ तस्मै बृहस्पति: ॥ ८३ ॥ । | 
ढमद्दाइण्डं हण: सुत: | कमण्डलुं घसिष्ठञ्च कौशं वेदमथा हि ।। 
ते सितवाससी । उपत्तस्थुश्व तं वेदाः प्रणवोच्यारमूर्षणा' आक 
ग्‌ ख्ययोगोक्तयञ्च या: । सवामनोजटी 


ददाति भूमिषिषरं त तत्रातिपी डता । स घामनो जड्गतिम् दु गच्छन पर्व | | 
साब्धिद्ठीपंचतीं सर्वाञ्चालयामास मेदिनीम्‌ ॥ ८८ ॥ अ 
बामनपरादुर्भाववणेनं नाम चतुश्चत्वारि शद्धिकर्दिशतठमो 
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रव! बलिशुक्रमन्त्रणम्‌ । 
मो! शौनक उवाच । 
तेः 


नामूची दृष्टा संक्षो मितां बालिः । पप्रच्छोशनसं शुद्धं प्रणिपत्य कृताञ्जलिः ॥१। 
आचार्य | क्षोभमायाता साब्धिभूभुद्वना मही । 

| कस्माच नासुरान्‌ भागान्‌ प्रतिगृह्णन्ति चहयः ॥ २॥ 

परोऽथ चलिनाकाव्योवेदविदाम्बरः । उवाच देत्याधिर्पात चिरन्ध्यात्वामददामतिः 
चत णें जगद्योनिः कश्यपस्य गृहे हरिः । चामनेनेह रुपेण जगदात्मा सनातनः ॥४॥ 
| पशमायाति तच दानवपुङ्गच !। तत्पादन्यास विक्षोभादियं प्रचलिता मही ॥५ ॥ 
मै ते गिरयश्चामी क्षुमितो मकंरालयः । नैनं भूतपति भूमिः सर्चार्था वोढुमीश्वरम्‌ 
ररगन्धर्चा यक्षराक्षस किन्नरा । अनेनेव धता भूमिरापोश्षिः पवनो नभः ॥9 ॥ 


न्‌ देवो मन्त्रादींश्च महासुरः | इयमेव जगद्धेतोर्माया ष्णस्य ॥ 
पिरकमावेन यया संपीडितं जगत्‌ तव्सन्निधानादछुरा सांगा नाखुरोत्तम !॥ 


मुञ्जते नासुरान्‌ भागानपी ते नैव चाग्नयः ॥ ६ ॥ 
बलिख्वाच । 
र यज्ञपतिः स्वयम्‌ | 
कि द ह कुल पान. ॥१०॥ 


यज्ञमम्यागतो ब्रह्मन्‌ ! मत्तः कोऽन्य र र स मेऽध्वरसुपैष्यति 
' सदा युक्ताः परमात्मानमव्ययम्‌ | दष्टमिचच्छार १. 


9400: ० चिष्ण मत्तः को 5न्यउपैष्यति॥ 
। ॥ प्रदोज्यञ्च य ति। तमध्वरेश्‍वर विष्णु म 
| द्वाता च गाय कर्तव्यं तन सि॥ 
| खरे कृष्णे भ | यन्मया काव्य ! कतर ममादेष्डुमदेखि ॥१३ 
शुक्र उचाच | 
षो देवा चेद्प्रामाण्यतो5खुर ! त्वया ठ दा 
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| 


६८२ # मत्स्यपुराणम्‌ # { पञ्चचत्चारिशद्धिकद्िशतको 1. 
अयञ्च देवः सत्वथ; करोति स्थितिपालनम्‌। चिसृष्टेरणुचाल्नेन स्थगन प्रजा; प्रमुः 
त्वत्कृते भविता नूनं देघो विष्णुःस्थितौ स्थित: | बिदित्वेतन्महाभाग | कुरुयत्नमनागता्‌ | 
त्वयाहिदेत्याधिपते ! स्वद्पकेपिहिवस्लुनि । प्रतिज्ञानहिचोढव्यावाच्यंसामवृधाफत्रा: 
नालन्दातुमहं देच ! दैत्य ! बाच्य॑त्वया चचः । कृष्णस्य देवभूत्यथंप्रवृत्तस्य महापुर 
वलिरुबाच । | 

ब्रह्मन्‌ ! कथमहं प्रूयामन्येनापिहि याचितः । नाश्तीति किप्तु देवेन संसाराघौधहारिण। 
व्रतोमचासैविविध्रैः प्रतिसंग्राह्मतेहरि: । स चेद्वक्ष्य तिदेही तिगो चिन्दः किमतो चिम्म 
यदर्थमुपहाराद्या तपः शौचगुणान्वितैः । यज्ञाः क्रियन्ते देवेशाः स मां देहीति वशि 
तत्साधु सुकृतं कमे तपः सुचरितं मम | यन्मया दत्तमीशेशः रुवयमादास्यते हरि। 
नास्ति नास्तीत्यहं चक्ष्ये तमप्यागतमीश्वरम्‌ । | 


'छाध्य एच हि वीराणां दानादापत्समागमः । नावाधकारि यद्दानं तदडुमल्वतरस्य 
मद्राज्येनासुखी कश्चिन्न दरिदो नचातुरः । नाभूषितो न चो द्विझो नस्नगादिष् 
ढशस्तुएः खुगन्धिश्व तृतः सवेसुखान्धितः । जनः सुच! महाभाग ! किमुताहँसदाई 
एतह्विशिष्टपात्रो5यं दानबीजफळं मम । विदितं भगुशादूल ! मयैतच्वत्परसार् ॥१४ 
एतद्विजञानता दानबीजं पतति चेदुगुरो ! । जनादेनमहापाचे किन्न प्राप्तन्ततो मर्या | 
मत्तो दानमघाप्येशो यदि पुष्णाति देवताः । उपभोगादशगुणं दानं मयतम म 
मत्मरसाद्परो नूनं यज्ञेनाराधितो हरि: | तेनाभ्येति न सन्देहो दशैनाहुपका | 

ह कोपेन . चाभ्येति देवभागोपरोधिनम्‌। ० । 

मव निहन्तुमनाञ्चैच वधः ग्छाब्यतरोऽच्युतात्‌ ॥ ३३ ॥ 

तन्मय सवेमेवेदं नाप्राप्यं यस्य विद्यते | स मां याचितुमभ्येति न यहि 
य खुजत्यात्मभू: सर्वज्येतसेच च संहरेत्‌ । स मां हन्तुँ हृषीकेशःकथं यनै | 
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(~ 


परु दैरित्वा न गुरो ! दानचिन्नकरेण च । त्वया भाव्यं जगन्नाथे गोविन्दे समुपणितें 
शौनक उवाच | 


य पञ्चचह्िश्च यजमानमथत्विजः । यज्ञकर्माधिकारण्यान्‌ सदस्यान्‌ द्रव्यसम्पदः ॥ 
रः॥सनमखिळं चामनं प्रतितत्क्षणात्‌ यज्ञवाटस्थितं वीरः साधु साध्वित्युदीरयन्‌, 
|दाय बलिः प्रोदुभूतपुळकस्तदा । पूजयामास गोविन्दं प्राह चेदं महाखुरः ॥ 


बलिरुचाच | 

संघात | श्रपुष्कलान, 

शिक्तसंघात गजाश्वममितन्तथा । स्त्रियोवस्त्राण्यलङ्कारास्तिथा बु न 
येनाथींचामनःप्रिय 


| | सकलामुर्वी भवतो चा यदीप्सितम्‌ । तद्ददामि श्रणष्च त्व पभ 
- (शि देत्यपतिना प्रीतिगर्भान्वितं वचः। प्राह सस्मितगम्भौर भगवान्‌ वामनार्छातः 
ममाझिशरणार्थाय देहि राजन्‌! पदत्रयम्‌ 
सुवणेग्रामरल्लानि तद्थिभ्यः प्रदीयताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
बलिरुचाच | 

तिभिः प्रयोजनं किन्ते पारदैः पदवताम्वर | 

शते शतसहस्जाणां पंदानां मागता भवान. ॥ ४६ । [ 
[मन उवाच | - डे 


अन्येषामथिनां चित्तमीदित दार मै तस्मैमहावाहु चॉमनायपद्त्रयम ॥ 


५४ प हे 9 घामनस्य dre रूपं दशयामास तत्क्षणात्‌॥५२. 
| ये घामनो भवना 
“है 
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६८४ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ पश्चचत्वारिंशद्‌ 


॥11 [7111 1! 
र 6 /ँ ठ शि 

चन्द्रसूर्यौच नयनेद्योमूंद्धां चरणौ क्षितिः । पादाङ्कुर्यः पिशायास्तुहस्ताङ्ग शु ; 
विश्वेदेवाश्च जानुस्था जङ्घे साध्याः शुरो सतमाः । टर | 

~ १ 

यक्षा नखछु सम्भूता रेखाश्चाप्सरसस्तथा ॥ ५४ ॥ 


दष्टो ऋक्षाण्यरोषाणि केशा: सूयाँशवः प्रभोः । तारकारोमकूपाणिरोमाणिच महः 
बाहचो बिदिशर्तस्य दिशः श्रोत्रे महात्मनः । अश्‍विनी श्रवणेतस्यनासाचा युत 
मसाद्श्चन्ट्रमा देवो मनोधमेः समाश्रितः । सत्यं तस्याभवद्वाणी जिल्ला देवी सरस्तीर 
Fi दिति देबमाता बिद्यास्तद्वळयस्तथा । स्वगंद्वारमभून्मैत्रं त्वष्टा पूषाच वे मुषौ 
सुखं चश्वानरश्चास्य वृषणी तु प्रजापतिः । हृदयञ्चपरं ब्रह्मपुंस्त्वं घै कश्यपो मुनि | 
ए"ठ5स्यचसचो देवा मरुतः सर्वसन्धिषु । सर्वसूक्तानि दशनाज्योतींषि चिमलप्रमा।। 
ह महादेवो धैर्य चास्य महार्णचाः । उद्रेचास्यगन्धर्चाः सम्भूताश्चमहाबढा गए 
लक्ष्मीमेधाधृतिःकान्ति: सर्वविद्याश्ववे करि: । सर्वज्योतींषिजानीहि तस्य तत्परम 
तस्यदेचाधिदेचस्य तेज: परोदुभूतमुत्तमम्‌ । स्तनौकुक्षी च वेदाश्च उदस्ञ्च महामछ॥ 
इष्यः पशुवन्धाशच हिजानां वीक्षितानि च | तस्य देवमयंरूपं दृष्ट्रा विष्णो मंहावठा:। 
कर देत्येन्द्रा: पतङ्गा इच पावकम्‌ | प्रमथ्य सर्घानखुरान्‌ पादहस्ततळैषिय 
छत्यारूप महाकायं जहाराशु स मेदिनीम्‌ । तस्य विक्रमतो भूमि चन्द्रादित्यौ ता | 
Si सक्थिदेशस्थितावुभौ । पर॑ विक्रमतस्तस्य जाजुमूळे प्रम 
न साह Fe | जितना लोकत्रयं ह k 
जत कू ष्णुजेगत्पतिः । खुतल नाम पातालम त ॥| 
रर न ही जुना प्रभविष्णुना । अथ देत्येश्वर प्राह विष्णुः सरवर | ्‌ 
र तंपाणिनामया । 'करपप्रमाणं तस्मात्ते भवि द्यि | 
सामा ना । साचर्णिके तु खंप्रासे मानित क | 
कर "शाक्य सकळं मया। दत्तं चतुर्युगानाञ्च साधिका ह. | 
या मया सर्वे ये तस्य परिपन्थिनः । तेनाहं परयाभक्त्या पूः 1७ 
'खुतलनाम पाताल त्वमासाद्य । घसासुर ! ममादेशं यथाचत्परिपार्ल 
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त्मा, ] री 2६ वलिविष्णुसंवादकथनम्‌ ॐ प्र , 


ब ्यवनोपेते प्रासाद्शतसडुले । प्रोत्फुलपद्मसरलि सबच्छुदधसरिद्वर ॥ ७६ ॥ 
थिधूपल्नग्वस्त्रवराभरणभूषित: । स्रक्चन्दनादिमुद्तो गेयनृत्यमनोरमे ॥ ७७ ॥ 

व पानान्नभोगान्‌ विविधान्‌ उपभुङ्क्ष्च महासुर ! । 

हय ममाज्ञया कालमिमं तिष्ठ त्वं सततं वृत: ॥ ७८॥ 

तप सरश्च विप्रेश्च न विरोधं करिएूयसि । तावदेतान्महाभोगानवाप्स्यसि महासुर ! 

स्व | ब देबविप्राणांचिरोधं त्वंक रिष्यसि । बन्धिष्यन्तितदापाशावारुणास्त्वामसंशायम्‌ 

धत्वा भवता मयाक्ञत्तमशेषत: । न विरोधः सुरैः काय्यों विपैर्वा दैत्यसत्तम ! 

तेः देवेन ब्रिष्णुना प्रभविष्णुना । वलिःप्राह महाराज ! प्रणिपत्य मुदायुतः ॥ 


11 | 

वलिस्वाच । 
है. मे पाताले भगचन्‌ ! भवदाज्ञया । कि भविष्यत्युपादानमुपभोगोपपादकम्‌ 
ती श्रीभगचानुचाच । 


दानान्यचिधिदत्तानि श्राद्वान्यश्रोत्रियाणि च। 


| हुतान्यश्रद्धया यानि तानि दास्यन्ति ते फलम्‌ ॥ ८३ ॥ 

त्त अदक्षिणास्तथा यज्ञाः क्रियाश्चाविधिना इताः । 

| फलानि तच दास्यन्ति अधरीतान्यत्रतानि च ॥ ८५ ॥ 

वा शौनक उवाच। 

त्‌। म॑ दत्त्वा शक्राय त्रिदिवं तथा । व्यापिना तेन रूपेण जगामाद्शन हरिः ॥ 


यथा पूर्वमिन्द्रस्त्रैलोक्यपू्जितः । सिघेवेच परान. कामानवलिःपातालसंस्थित 


चेन वद्धो ऽसौदानचोत्तमः । देवाना भूयोऽपि जगति स्थित: ॥ 
द १ ` पे महाभाग ! द्वारकायां व्यचस्थितः । दानवानांविनोशायभारावतरणाय च 
दः | kk कृष्णो भषतः शत्रनिग्रहे | सहायभूतः सास्थ्य करिष्यति RE ॥ 
||| ` समाख्यातं घामनस्य च घीमतः | अवता महाचीर ! भोठुमिच्छोस्तचाजुंन ! 


र अर्जुन उन = यास्याम्यचु्ञां देदि मे विभो 
द्वारमितो.या 
तै पृष्ट माहात्म्फ-केशत्रसय, त गा Digitized by eGangotri 
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६८६ | | # मत्स्यपुराणम्‌ #[ घट्यत्यारिशद्धिकद्धिशत्ताग 
एवमुत्तवा ययौ पार्थो नेमिषं शौनकी शतः ॥ ६२ ॥ 
सूत उवाच । 

इत्येतद्देवदेचस्य विष्णोर्माहात्म्यमुत्तमम्‌ | घामनस्य प यस्तु सवपापः प्रमुच्यते [एते 
वलिप्रहादसंवाद्‌ं मन्त्रितं बलिशुक्रयोः | वलेविष्णोश्व कथितं यः स्मरिष्यति पाख 

_ नाधयोव्याधयस्तस्यनच मोहाकुळंमनः। भविष्यृतिकुरुश्रेष्ठ पुसस्तस्य कदाचन| 

च्युतराज्यो निजं राज्यमिष्टासिञ्च वियोगवान्‌। 

अचाम्नोति महाभागो नरः श्रुचा कथामिमाम्‌ ॥ ६६ ॥ जि 
इति श्रीमत्स्यपुराणे घामनचरित्रपठनश्रवणफलवर्णन नाम ९ 
पश्चचत्वा रिशदघिक द्विशततमो ऽध्यायः । | 


षटचत्वारिशद्धिकद्धिशततमो ऽध्यायः व 


बराहावतारविषयेडजनप्रइनः । | 
अजन उवाच । | 
ग्राटुभाचान्‌ पुराणेषु विष्णौर मिततेजस । सतां कथयतां विप्र चाराह इति न: 5 गी: 
न जाने तस्यचरितं न विधि नच चिस्तरम्‌ । न कर्मेगुणसंस्थानं न चाप्यन्तमत | 
किमात्मको घराहोऽसौ कि मूर्तिः कास्य देवता । | ` 
कि प्रमाणः कि प्रभाव: किं वा तेन पुरा तम्‌ ॥ ३॥ | 
एतन्मे शास तत्वेन चाराहं श्रुतिचिस्तरम्‌ । यथाईश्च समेतानां द्विजातीनां दि ` 
शौनक उचाच । cr 
एतत्ते कथयिष्यामि पुराण त्रस स्मितम्‌ । महाचराहचरितं कृष्णस्ययादुर्भृतकर्मेण' | 
यथा नारायणो राजन्‌ ! चाराहं घपुरास्थितः । दृप्रया गां ससुद्रस्थ I 
छन्दोगीमिरुदारासिः श्रतिभि समलङ्कृतः । मनः प्रसन्नतां रत्वा निवोध ` = 


पुराण परमं पुण्यं वेदेश्च, सम्मितम्‌ । नानाश्षुतिसमायुक्तं नास्तिकाय १ 
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तरपः] . ` *"चराहाचतारस्य 'पूर्वोपक्रमचर्णनम्‌ # “६८७ 


पुराणं वेदमखिलं साडुथ' योगञ्च वेद यः ।' 
कार्स्न्येन विधिना प्रोक्तं सौख्याथ वे वदिष्यति॥ ६॥ 
॥(क्रिवास्तथा साध्या रद्रा दित्यास्तथाश्विनो । प्रजानां पतयञ्चैव सप्त चेच महर्षयः । 
प सडुपजाश्चैच पूर्वजा ऋषयस्तथा । वसवो मरुतश्चैव गन्घर्व्वा यक्षराक्षसाः ॥ 
| दैत्याः पिशाचाः नागाश्च भूतानि विविधानि च। 
ब्राह्मणा: क्षत्रियाः वेश्याः शूद्राः म्लेच्छाश्च ये भुवि॥ १२॥ 
गपादानिसवर्चाणि तिय्यंग्यो निशतानि च । जङ्गमानिचसत्वानियच्चान्यज्ञीवसंज्ञितम्‌ 
गुगसहस्रे तु-त्राह्मंपहनि तथागते । निर्व्वाणे सर्वेभूतानां सर्वोत्पातसमुद्ववे ॥ 
[रेता स्त्रिशिखरूततो भूत्चा वृषाकपिः । शिखा भिविधमँलोकानशोषयत घहिना 
भनास्ततसुतस्य तेजोरा शिमिरुद्रतैः | विवर्णवर्णादग्धाड़ा हताचिष्मद्विराननेः ॥ 
ैपनिषदो वेदा इतिहासपुरोगमाः । सवै विद्याः क्रियाश्चैव सर्वधमेपरायणाः ॥१७ 
पिप्रतः कृत्वा प्रभवं चिश्वतो मुखम्‌ | स्देवगणाश्चैव त्रयखिशत्तु जस ॥१८ । 
हनि संप्राते तं हंसं महदक्षरम्‌। प्रविशन्ति महात्मानं हेरिनाराय 28 
शत: प्रवृत्तानां निधनोत्पत्तिरुच्यते । यथा सूर्यस्य सततमुद्यास्तमने lel 
| पुगसहस्नान्ते सर्वे निःशोष उच्यते । यस्मिन जीवक्कत॑ सर्वे निःोषं समतिष्ठत ॥ 


खि छोकानखिलान्‌ सदेवाखुरमाचुषान.। छत्वाखुसंस्थां hd च | 

| श सवेभूतानां कहपान्तेषु पुनः पुनः । अव्ययः शाश्वतो देवो ची नो 
1. केरणो लोके चन्द्रग्रहविचजिते ।त्यक्तधूमािपचने क्षीणयज्ञवषद्नि 

छ! रौद्रे सर्वतस्तमसावते ॥ २५ ॥ 


'शणसम्पाते सर्व थि । अमर्यादाकुले र 

या स क सवेप्राणिहरे प 1 । प्रशान्त सर्वसम्पति नष्टे वैरपरिग्रहे ॥ ~ 
॥ ऽस्मिज्ञभावे सवं हृषीकेशाः शयनायोपचक्रमे ॥२७॥ 
ई मावसंस्थाने लोके नारायणात्मके | परमेष्ठी 


। सन्निभः । 
छुँ। पीतवासा लोहिताक्षः ws ॥:२८॥ 
द शिखासहस्रविकचजराभारं ` नहाबाहुः स चिष्णुरिच तोयद्‌ः॥ 
| “सणधर ०एकचब्दवभूणितक॥ बृषी भि Digitized by eGangotri 
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६८८ । * मत्स्यपुराणम्‌ # [ सधजत्वारिशद्धिकद्धित्तो ०. 


पुण्डरीकसहस्थेण रूगस्य शुशुभे शुभा । पल्ली चास्य स्वयं लक्ष्मीदेहमावृत्यतिपते। | 
ततः खपिति शान्तात्मा सवेलोके शुभावहः । किमप्यमितयोगात्मा निद्रायोगमुपाग0॥! 
ततो युगसहस्रे तु पूर्ण स पुरुषोत्तम: | स्वयमेच विभुभूंत्वा बुध्यते चिवुधाधिए॥, 


१0 


८) 


ततश्चिन्तयते भूयः सृष्टि लोकस्य लोककत्‌ । नरान्‌ देचगणांश्चैच पारमेष्ठ्येन क 


be] 


यत्तु वेद्यं भगचतो देवा अपि न तद्विदुः । प्रजानां पत्यः सर्वे ऋषयश्च सहम 
नास्यान्तमधिगच्छन्ति विचिन्न्त इति श्रुति: । यद्स्य परमं रूपं न तत्पश्यन्तिदेवता 
प्रादुभवि तु यटूपन्तद्चेन्ति दिचौकसः। दशितं यदि तेनैव तद्वेश्ष्यन्ति देवता 19 
: यन्न दशितचानेष कस्तदनवेष्टुमीहते । ग्राम्याणां सर्वभूतानामञ्निमारुतयोगंतिः ॥ ४॥| 
तेजसस्तपसश्चेव निधानमम्चतस्य च। चतुराश्रमधर्मेशञ्चातुहोत्रफलाशनः ॥ ४1 
चतुःसागरपरयन्तश्चतुर्य॒गनिघर्तकः | तदेष संहृत्य जगत्कत्वा गर्भस्थमात्मतः ॥. 
सुमोचाण्डं महायोगी धृतं वर्षलहस्जरकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
खुरासुरद्विजभुजगाप्सरोगणेदु'मौषघिक्षितिघरयक्षगुह्मकः । 
प्रजापतिः श्रुतिभिरसडुल तदा स वे स॒जज्ञगदिदमात्मना प्रभुः ॥ ४४॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे घराहाघतारऱस्यपूर्वोपक्रमचर्णनं नाम 
षर्चत्वारिशद्धिक द्विशततमोऽध्यायः । 


सपच्रत्वारिंशद्‌धिकद्विशततमो ऽ्यायः 


वराहावतारचरित्रर्वर्णनम । 


न शौनकउघाच। अति 
| जगद>डमद पूवेमासीहिव्यं हिरण्मयम्‌ । प्रजापते रियं मूतिरितीयं हक | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


I, >> ७ 2. 


खो]. ' . . . # पृश्चीकृतवराहस्तुति: # । ६८६ 


ति॥ईसहस्नान्ते बिभेदो दुध्वेसुखं विभुः । लोकसर्जनहेतोस्तु विभेदाधोमुखं नप ! ॥ 
गळया विभेदाण्ड विष्णुचे लोकजन्मकृत्‌ | चकार जगतश्चात्र विभागंसघिभागङृत्‌. . 
प: |छूपूड्वंमाकाशं विघराळतितां गतम्‌ । घिहितं विश्वयोगेन यदधस्तद्रसातलम्‌ ॥ 


41 
मणकरोत्पूचं देघो छो कचिक्ीषेया । तत्र यत्सलिळंस्कन्नंसोऽभवतकाञ्चनो गिरिः 
एल्लेमंहती मेदिनी विषमाभपत्‌ । तैश्व पर्वंतजालौधेवेहुयोजनघिस्तृतेः ॥ ६ ॥ 
ग गुरुभिर्देघी व्यथिता मेदिनी तदा। महामते भूरिवलं दिव्यं नारायणात्मकम्‌ ॥ 
पं समुत्सृज्य तेजो वै जातरूपिणम्‌ । अशक्ता वै धारयितुमधस्तात्य्राविशत्तदा 
आना भगघतस्तेजसा तस्य सा क्षितिः । पृथ्वी विशन्तीं दृष्टा तु तामघोमधुसूदनः 

उद्वाराथं मनश्चक्रे तस्या वे हितकाम्यया ॥ १०॥ 

भगवानुवाच । 
मत्तेज एषा घसुधा समासाद्य तपस्विनी । 
रसातळं प्रविशति पङ्के गौरिष ढुबेला ॥ ११ ॥ 
पृथिव्युवाच | 

` जिविक्रमायामितविक्रमाय महाघराहाय सुरोत्तमाय | 
| श्रीशाङ्गचक्रासिगदाधराय नमोऽस्तु ते देववर ' रसीद I तचः ॥ 
हिजगज्ञात पुष्करद्वीपमुत्थितम्‌। तरह्माणमिद लोकानां भूतानां ह 
िदाद्देचो ऽय दिवं भङक्ते पुरन्दरः। तष क्रो धाद्ि बल्चान्‌ जा 
hk शुङक उ 'ऊततान्तो ऽ धिपतिञ्वेलनः पघनो घनः 
| धाता संहर्ता त्वयि सवं प्रतिष्ठितम्‌ । मछ नः 
[A “१ कामश्च यज्ञायज्ञस्य च 9 
। भेमेधर्माञ्च सागरास्तरघो जलम्‌ | नद्यो स का 
बिद्यावेद्यञ्च सत्वञ्च ह्णीः श्रीः कीति छू तिः क्षमा 


` वेदाङ्ग सा चौ ॥ १७॥ 
पुराणं वेद्वैदाङं सांख्ययोगौ अठोकेष प्रभाघोपहितन्तच ॥१८ 


हि t णा वश < 

| है लैब भविष्यञ्च भचच्च र कमनः कान्तः सर्वसत्वमनोहरः ॥१९॥ 
।  फलद्‌ः स्चर्गस्त्रीचारुपछ्चः-। दिब्यलोकमदास्कन्धसत्यकोक कन प्रशाखवान्‌ ॥ 

फेषिरपस्तोयदाम्वुमधुस् IR ति 
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सागराकारनिर्यासो रसातलजलाश्रयः । नागेन्द्रपादपो पेतो जन्तुपक्षिनिषेवितः |२॥ 
` शीलाचारायेगन्घस्त्वं सवेलोकमयोदुमः । द्वादशाकेमयद्वीपो रुद्रेकादशपत्तनः |?) 
वस्वष्टाचलसंयुक्तस्त्रेलोक्मास्मोमहोद्धिः । सिद्धसाध्यो सिकलिलः सुपर्णा निसेविः 
देत्यलोकमह्ाग्राहो रक्षोरगरुषाकुछः । पितामहमहाश्रेयें: स्चर्गेत्रीरल्भूषितः ॥ २१॥ 
शीश्रीहीकान्तिभि नित्यं नदीभिरुपशो भितः । 
काळयोगमहापवेप्रयागगतिवेगचान्‌ ॥ २५ ॥ 


त्वया सृष्टास्रयो लोकास्त्वयेच प्रतिसंहृताः । ie 
चिशन्ति योगिनः सचे त्वामेष प्रतियो जिताः ॥ २७॥ 
युगे युगे युगान्ताझिः कालमेघो युगे युगे । महाभाराघताराय देच ! त्व॑ हि युगे यु? 
त्वं हि शुः कृतयुगे त्रेतायां चम्पकप्रभः। द्वापरे रक्तसङ्काशाः कृष्ण:कलियुगे म 
वैचण्यमभिधत्‌से तवं प्राप्तेषु युगसन्धिषु | वैचर्ण्य॑ सर्वेधर्मा णासुत्पादयसि वेदवित | 
भासि वासिप्रतपसित्वञ्च पासिविचेएसे । क्रुध्य सिक्षान्तिमायासि त्वं पयसि 
त्वं हास्यसि न निर्यासि निर्वापयसि जाग्रसि । | 
निःरोषयसि भूतानि कालो भूत्वा युगक्षये ॥ ३२॥ पु 
रोषमात्मानमालोक्य चिशेषयसि त्वं पुनः | युगान्ताग्नावलीढेघु सवभूतेष् ड | 
यातेषु शेषो भवसि तस्माच्छेषोऽसि कीर्तितः । | 
च्य़वनोत्पत्तियुक्तेषु ब्रह्मेन्द्रवरुणादिषु ॥ ३४ ॥ वरुण 
यस्मान्न च्यवसे स्थानात्तस्मात्सड्ीत्येसेच्युत: । ब्रह्माणमिन्द्रश्चयमं खप | 
निग्रह्य हरसे यस्मात्तस्माद्वरिरिहोच्यसे । सम्मानयसि भूतानि चपुषा प | 
परेण चपुषा देव ! तस्माच्चासि सनातनः । यस्मादुब्नह्मादयो देवा 
न तेऽन्तं त्वध्रिगच्छन्ति तेनानन्तस्त्वमुच्यसे । न क्षीयसे न क्षः 
तस्मात्वमक्षरत्वाञ्च चिष्णुरित्येच कीर्त्यसे । 


विषं यत्व एनस 1 जगत थान्रराङ्मम | उ , 


यायः ] ५: पृथिचीकृतवराहस्तोत्रम्‌  ' ६९१ 


| द्विएम्भनाचचेच विष्णुरेवेति कीर्त्यसे। विष्टभ्य तिष्ठसे नित्यं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌॥ 

|्गन्धर्वनयरं सुमहदुभूतपन्नगम्‌ । व्याप्त त्वयेघ विशता चेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥४१॥ 

0 तस्माहिष्णुरिति प्रोक्तः स्चयमेच स्वयस्भुवा । 

नारा इत्युच्यते ह्यापो ऋषिभिस्तत्वदशिभिः ॥ ४२ ॥ 

प्नन्तस्यताः पूर्वन्तेन नारायणः खब्ुतः । युगे युगेप्रनटटाङ्गां विष्णो ! विन्द सितत्वतः 

विन्दे तिततो नाख्चाप्रोच्यसेक्रपिसिस्तथा। हृषीकाणीन्द्रियाण्याहुस्तत्वज्ञानविशारदा: 

पिता च त्वमेतेषा हृपीकेशस्तथोच्यते | चन्ति त्वयि भूतानि ब्रह्मादीनि युगक्षये ॥ 
त्वं चा घेलसि भूतेषु वासुदेवस्तथोच्यसे । 

| सङ्कषेयसि भूतानि कपे कपे पुनः पुनः ॥ ४६ ॥ 

16: सङु्षेणः प्रोक्तस्तत्वज्ञानबिशारदैः । प्रतिव्यूहेन तिष्ठन्ति सदेचासुरराक्षसाः ॥ 

॥बरयु: सवेधर्माणां प्रयुज्नस्तेन चोच्यसे। निरोद्धा विद्यते यस्मान्न ते भूतेषु कश्चन ॥ 

वस्ततः प्रोक्तः पूर्नमेच महपिभिः । यत्त्वया धार्यते विश्वं त्वया संहियते जगत्‌ 

(धारयसि भूतानि भवनं त्वं विभर्षि च । यस्वया धार्यते किञ्चित्तेजसाचवलेन च 

पाहि धायते पश्चान्नाधृतं धारये त्वया । न हि तद्विद्यते भूतं त्वया यन्नात्र धार्यते 

षि कुरुषे ! देच ! नारायण युगे. युगे । महाभारावतरणं जगतो हितकाम्यया ॥ 

| तेजसाक्रान्तां रसातलतळङ्गताम्‌ । त्रायस्व मां सुरश्रेष्ठ ! त्वामेव शरणंगताम्‌॥ 
hः पीड्यमानाहं राक्षसैश्च दुरात्मभिः | त्वामेव शरणं नित्यसुपयामि सनातनम्‌, 

| ताचन्मेऽस्ति भयं देव! यावन्न 'त्चां ककुशिनम्‌ । 

शरणं यामि मनसा शतशोऽप्युपलक्षये ॥ ५५ ॥ 

ने न ते शक्ता: कर्द' सेन्द्रा दिवौकसः । तत्वं त्वमेव तद्वेत्स निरुत्तरमतः परम्‌ ` 

- ` हि; शौनक उवाच । | 

ततः प्रीत: ल भगवान्‌ पृथिव्यै शाङ्खचक्र्क्‌। 

काममस्या यथाकामममिपूरितवान हरिः ॥५७ ॥ र 

बै महादेचि ! माधवी कस्तव त्रम cअभषिः हलि ओमतयोतासलितस्यपराभवः 


70 ( + मत्स्यपुराणम्‌ #[ सप्तथत्वारिंशद्धिकद्धिशत्मों 


लोकान्निष्कत्मषांश्चैच वैष्णवान्‌प्रतिपत्स्यते । णतदाम्चर्यसर्वस्वंमाघीयंस्तवोतामू 1 

अधीतवेदः पुरुषो मुनिः प्रीतमना भवेत्‌ ॥ ६० ॥ । 

श्रीभगवानुवाच । 
मा भैधेरणि ! कल्याणि ! शान्ति बज ममाग्रतः । 
एष त्वासुचितं स्थानं प्रापयामि मनीषितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
शौनक उचाच । 

ततो महात्मा मनसा .दिव्यं रूपमचिन्तयत्‌ । 

किन्नु रूपमहं कृत्वा उद्धरेयं धरामिमाम्‌॥ ६२॥ ” | 
जलक्रीड़ारुचिस्तस्माद्वाराहं वपुरास्थितः । अद्वश्यं सर्वभूतानां चाङ्कयं ब्रह्म संस्थिल। 
शतयोजनचिस्तीणंसु ्छ्रितं द्विगुणं ततः । नीलजीमूतसङ्काशं मेघस्तर्नितनिस्वनम्‌। 
गिरिसंहननं भीमं श्वेततीक्ष्णाग्रदृ्रिणम्‌ । विद्युदश्निप्रतीकाशमादित्यसमतेजसम र 
पीनोन्नतकरीदेशे वृषलक्षणपूजितम्‌ । रूपमास्थाय विपुलं चाराहमजितोहरिः ।६॥ | 
पृथिव्युद्धरणायेच प्रविवेश रसातलम्‌ । वेदपादो यूपदंष्ट क्रतुदन्तश्चितीमुखः ॥ ६5 | 
अश्निजिह्ो दर्भलोमा ब्रह्मशीर्षो महातपाः। अहोरात्रेक्षणधरो वेदाङ्गश्ुतिभूषणः Ia 
आज्यनासः स्नुवतुण्डःसामघोषरूचनोमहान्‌ । सत्यूधर्ममयःश्रीमानूकर्मेचिकरमसल | 
प्रायश्चित्तनलोघोरः पशुज्ञानुर्मखाकृति: । उद्गाथा होमलिङ्गोऽथ बीजौषधिमहाफ ॥ 

धास्बन्तरात्मा यज्ञास्थिचिकृतिः सोमशोणितः । 

वेदस्कन्धो हषिगेन्धो हव्यकव्यविभागचान्‌ ॥ ७१ ॥ 

प्राग्वंशकायो द्युतिमान्‌ नानादीक्षाभिरन्वितः । | 

: . दक्षिणाह्दयो योगी महासत्रमयो महान्‌ ॥ ७२ ॥, ॥ ७१ ॥ 

उपाकर्माष्ठरुचकः प्रचग्याचतेभूषणः । नानाच्छन्होगतिपथो शुहयोपनिषदा | 
छायापल्लीसद्दायो वै मणिए्उङ्गइचो च्छ्रितः । रसातलतले मां रसात शिवी 
प्रभुळोकहितार्थाय दद्राप्रेणोज्ञहार ताम्‌ । ततः स्वस्थानमानीय वराह 2 | 
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ततो जगाम निर्वाणं मेदिनी तस्य धारणात्‌ ॥ ७६ ॥ 
कार च नमस्कारं तस्मै देवाय शम्भवे । एवं यज्ञवराहेण. भूत्वा भूतहितार्थिना ॥ 
[धृता पृथिची देवी सागरास्चुगता पुरा। अथोद्धृत्य क्षिति देवोजगतःस्थापनेच्छया 
पृथिवीप्रविभागाय मनश्चक्रेऽम्बुजेक्षणः ॥ ७८ ॥ 
रसाडुतामवनिमचिन्तविक्रमः सुरोत्तमः प्रवरवराहरूपधृक्‌ | 
वृषाकपिः प्रसभमथैकदंप्रया समुद्धरद्धरणिमतुद्यपौरुषः ॥ ७६ ॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे घराहावतारचरिते पृथ्व्युद्धरणं नाम 

सप्तचत्वारिशाद्‌ धिक द्विशततमो ऽधयायः । 


~ 


ना 


अष्टचत्वारिंशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः 


क्षीरोदमथनप्रकरणवर्णनम्‌ । 

ऋषय ऊचुः । 
नारायणस्य माहात्म्यं श्रत्वा सूत ! यथाक्रमम्‌ | 
न तृसतिर्जायतेऽस्माकमतः पुनरिद्दोच्यताम्‌॥ १ ॥ 
थ देवा गता: पूवममरत्व विचक्षणाः । तपसा कर्मणा वापि प्रसादात्कस्य तेजसा 
| सूत उचाच । 
नारायणो देवो महादेवश्च शलक । तत्रामरत्वे सर्वेषां सहायौ तत्र तौ स्मतो॥ 
7 देघासुरे युद्धे हताश्च शतशः सुरैः । पुन सञ्जीचिनीं विद्या प्रयोज्य भृगुनन्दनः ॥ 
पयति दैत्येन्द्रान्‌ सथा सुप्तोत्थितानिव । तस्य तुष्टेन दैवेन शङ्करैण महात्मना॥ 
सञ्जीविनी नाम चिद्या दत्ता महाभा | तां तु माहेश्वरी विद्यां महेश्वरसुखो द्रताम्‌ 
शिवे संस्थिता दृटा मुमुददः सर्वदानचा: । तवोऽमरत्वं दैत्यानां कृतं शुक्रेण धीमता 
मास्ति सबैढोकाना देवानां सर्वरक्षसाम:। न नागानाखषीणाञ्चनच ब्रहन्द््रिष्ण 
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६९४ „ + मत्स्यपुराणम्‌ # | अध्यत्वारिंशद्धिकक्ित्को | 
तां रन्धवाः शङ्कराच्छुक्रः परां निग तिमागतः । ततो दैघाछुरोधोरः समर 
तत्र देवेहँतान्‌ देत्यान्‌ शुक्रो विद्याबलेन च । उत्थापयति देत्येन्द्रान्‌ लीलपैवविक्ष; 
एचस्विधेन शक्रस्तु बृहस्पतिरुदारधीः । हन्यमानास्ततो देवाः शतशोऽथ सहसः | 
विषण्णवदनाः सर्वे बभूबुविकलेम्द्रियाः | ततस्तेषु विषण्णेषु भगवान्‌ कमलोदूवः || 
मेरुपृष्ठे सुरेन्द्राणामिद्माह जगत्पतिः ॥ १२ ॥ र 
त्रोचाच। ” | 
देवा: ! श्रणुत मद्वाक्यं तत्तथैव निरूप्यताम्‌ । क्षिपतां दानवे: सार्ध ख्यमत्रप्रवर्ता | 
क्रियतामस्तोद्योगो मथ्यतां क्षीरचारिधि: । सहायं वरुणंछत्वाचक्रपाणिविबोध्यताप 
मन्थानं मन्द्रं इत्वाशेषनेत्रेण वेष्टितम्‌ । दानवेन्द्रो बलिस्चामीस्तोककालनिवेशयताम्‌ 
प्राथ्येतां कूमरूपश्च पाताले विष्णुरव्ययः । प्रार्थ्यतां मन्दरः शैलः मन्थकार्यग्रचत्यताम, 
तच्छत्वा वचनं देवा जम्मुर्दानघमन्द्रिम्‌ । अळं विरोघेनवयंभ्रत्यास्तव बले! ऽध . 
क्रियतामखृतोद्योगो त्रियतां शेषनेत्रकम्‌ । त्वया चोत्पादितेदैत्य ! अखते$सत्मत्यगे 
भचिष्यामोऽमराः सर्वे त्वत्प्रसादान्न संशयः । एवमुक्तस्तदा देयैः परितुष्टः स दा | 
यथा बद्त हे देवा ! स्तथाकार्य मयाऽधुना । शक्तोऽहमेकएवात्रमथितुं क्षीखारिधि है 
आहरिष्येञ्युत॑ दिव्यमसृतत्वाय घो 5घुना । खुदूरादाश्रयं प्राप्तान्‌ प्रणतानपि ॥ | 
यो न पूजयते भत्त्या प्रेत्य चेह चिनश्यति । पालयि्‌ष्यामिघःसर्घानधुनास्नेहमास्थि | 
एचमुत्तचा स देत्येन्द्रो देवे: सह ययौ तदा । मन्द्रं प्रार्थथामास सहायत्वे घर | 
सखा भवत्वमस्माकमधुनावसृतमन्धने । सुराखुराणां सर्वेषां महत्कार्यमिदं जगत | 
तथेति मन्द्रः प्राह यद्याधारोभवेन्मम । यत्र स्थित्व मिष्या मिमसिषयेवरणर् 
कटप्यतां नेत्रकार्य यः शक्तः स्यादवष्ने मम। ततस्तु निर्गत देवो कूर्मशीषी | 
विष्णोभांगी चतुथाशाद्धरण्या धारणे स्थिती । ऊचतुर्गर्वसंसुक्तं घचनरी | 
त्रेलोक्यधारणेनापि न ग्लानिर्मम जायते । किसुः मन्द्रकातश्षुद्रातघु 


शेष उचाच | I 2 128 
TR | । न्रे | 
® नेटननाप ब्ह्माण्डमथनेन घा । न मे ग्लानिभेवेईहे किसु. मरे । 
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oN ७ - ~ [al है 
त उत्पास्यतंशेळं ठत्क्षणात्‌ क्षीरसागरै। चिक्षेप लीलया नाग: कूमश्राधःस्थितस्तदा 
| धारं यदा शैं नशेकु देवदानवाः । मन्द्रभ्रामणं कतुं क्षीरोदमथने तथा ॥ ३१॥ 
|: र र व € 
फायणनिघाखन्ते जग्सुबेलिलमन्विता: । यत्रास्ते देवदेवेशः स्वयमेव जनार्देनः ॥३२ 
त्रापश्यन्त तन्देवं लितपद्मप्रभं शुभम्‌ । योगनिद्रासुनिरत॑ पीतवाससमच्युतम्‌ ॥३३। 
केयूरनद्धाङ्गमहिपयङ्कसंस्थितम्‌ । पादपद्मेन पद्माया: स्पृशन्तं नाभिमण्डलम्‌ ॥३४॥ 


कृताञ्जलिपुटाः सवे प्रणताः सर्वेतो दिशाम्‌ । 
2 देवदानचा ऊचुः । 

नमो लोकत्रयाध्यक्ष ! तेजसामितभास्कर !॥ ३७ ॥ 
नमो चिष्णो ! नमो जिष्णो ! नमस्ते कैटभादंन ! । 
नमः सगेक्रियाकत्र जगत्पालयते नमः ॥ ३८ ॥ 
क्रिपाय शरव्वाय नमः संहारकारिणे । नमः शूलाबुधाधृष्य नमो दानवघा तिने ॥३६॥ 
(0: कमत्रयाक्रान्त जैलोक्यायाभवाय च । नमः प्रचण्डदेत्येन्द्रकुलकाल महानल ! 
* भी नामिहदोदुभूतपद्चगर्ममद्दाचल !। पद्मभूत ! महाभूत ! क्रे जगत्प्रिय ! ॥४१॥ 
। सर्वलोकेश ! क्रियाकारणकारिणे । अमरारिविनाशाय महासमरशा लिने ॥४२॥ 
[भिसुखाब्जमध्चुप ! नमः कीर्तिनिघासिने । अस्माकममरत्वाय श्रियतां घियतामयम्‌ 
पिर: सर्वशैछानामयुतायुतविस्तृतः । अनन्तचलवाहुभ्यामचष्टम्येकपाणिना ॥ ४४ ॥ 

मथ्यताममृतं देव ! स्वधास्वाहार्थकामिनाम्‌ । 

ततः श्रुत्वा स भगवान्‌ स्तोत्रपूव्व॑ वचस्तदा | 

विहाय योगनिद्रान्तासुवाचं मधुसूदनः ॥ ४५॥ ` 

- श्रीमशंघानुचाच । 

स्वागतं विद्युधा: ! सर्वे किमागमनकारंणम्‌। ` 

: यस्मात्कार्य्यादिह प्रप्तास्तदश्रूत विगतञ्चयाः॥४६॥ - ` 
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नार सुक्ताः रो्ुस्तत्रदिघौकसः । अमस्त्वाय देवेश | सथ्यमाने . महोदधी | 

यथाऽस्रतत्वं देवेश ! तथा नः कुरु माधव ! | 


¢ 


त्वया घिना न तच्छक्यमस्माभिः कैटमार्दल | ॥ ४८ ॥ 
प्रातुं तदमृतं नाथ! ततोऽग्रे भव नो विषो! । | 
इत्युक्तश्च ततो चिष्णुरप्रधष्यो ऽरिमद्‌नः ॥ ४६ ॥ 
जगाम देवेः सहितो यत्रासौ मन्द्शचलः । 
`. वेष्टितो भोगिभोगेन धृतश्चामरदानवेः ॥ ५० ॥ | 
चिषभीतास्ततोदेचा यतः पुच्छं ततः स्थिताः । सुखतो दैत्यसङ्घास्तु से हिकेयपुरसए|॥ 
सहस्रवदनं चास्य शिरः सव्येन पाणिना । दक्षिणेन बलिदेहं नागस्याकृष्टबांस्तथा ५ 
द्धारामृतमन्थानं मन्द्रं चारुकन्द्रम्‌ | नारायणः स भगवान्‌ भुजयुग्मद्वयेत तु पर 
ततो देवासुरैः सर्वे जेयशब्दपुरःसरम्‌ । दिव्यं घर्षशतं साग्रं मथितः क्षीरसागर | 
तत; श्रान्तास्तु ते सर्वे देवादेत्यपुरःसराः । श्रान्तेषु तेषु देवेन्द्रो मेघोमूत्वाम्चुशीक 0 
षेवषारृतकरपांस्तान्‌ चचौ घायुश्च शीतलः । भग्प्रायेषु देवेषु शान्तेघु कमला ॥१' 
मथ्यतां मथ्यतां सिन्धुरित्युचाच पुनः पुनः । अवश्यमुद्योगवताँ श्रीरपारा भवेत्सः |) 
रहममोत्साहितादेषा ममन्थुः पुनरम्बुधिम्‌ । भ्राम्यमाणे ततः शेळे योजनायुतो | 
निपेतुहेस्तियूथानि वराहशरभादय: । श्‍वापदायुठ्लक्षाणि तथा पुष्पफलाु धि 
ततः फलानां वीय्येण पुष्पौषधिरसेन च। क्षीरसङ्घर्षणाच्चापि द्धिरूपमजायत का i 
ततस्तु सवेजीवेषु चूणितेषु सहस्रशः । तदम्वमेद्सोत्सर्गाद्वारणी समपद्यत | ध्‌ | 
बारुणीगन्धमाघ्राय मुमुदुर्देघदानवा: । तदास्वादेन बलिनो देवदैत्यादयो5भप १ ॥ 
ततो 5तिवेगाजञग्रु नागेन्द्र सवेतो५सुराः । मन्थानं मन्थयष्टिस्तु | 
अभचच्चाप्रतोषिष्णु भुंजन्द्रवन्धनः । स वासुकिफणालय़पःणिः कृष्णो 000 | 
यथा नीलोत्पलेयुक्तो ब्रह्मदण्डो ५तिषिस्तरः । br 
स्य ¦ जलधेरत्थितस्तदाः ॥ ६५ ॥ 7 १ | 
भोगे द्वितीयेः सघवाना दित्यस्तु म LIE डा ह | 
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ततो रुदः महोत्साहा , वसवो गुह्यकादयः ॥ ६६ ॥ 
पुरतो विप्रचित्तिश्च नमुचिद त्रशम्बरौ। | 
| द्विमूर्दा घञ्चदंध्रश्च सेंहिकेयो वलिस्तथा ॥६७॥ | 
|तेचान्ये च वहको छुखभागसुपस्थिताः । ममन्थ्रम्वुधि दत्ता वलतेजोविभूषिताः ॥ | 
क्रूवात्र महाघोषो महामेघरचोपमः । उदधे मेथ्मानस्य मन्द्रैण खुरासुरेः॥ ६६ ॥ 
श्र नानाजलचरा विनिधूता महांद्रिणा | बिलं समुपाजग्मुः शतशोऽथ सहसर्नशः ॥ | 
रणानि च भूतानि विधिधानि महेश्वरः । पातालतलवासीनि बिलयं समुपानयत्‌ ॥ 
|| तस्मिश्च भ्राम्यमाणेऽद्रौ संधृष्टाश्च परस्परम्‌ । न्यपतन्‌ पतगोपेताः पर्वताग्रान्महाद्टुमाः॥ 
रपां सङ्घषेणाच्चोम्नेर्चिंभिः प्रज्वलन्‌ मुहः। विद्युद्धिरिव नीलाभ्रमावृणोन्मन्दर गिरिम्‌ 
साह कुञ्जराश्चैच सिंहांश्चैव विनिःसृतान्‌। विगतासूनि सर्वाणिसत्वानिविषिघानिच 
१४ प्रप्मिममरश्रेष्ठ: प्रदहन्तमितस्ततः । वारिणा मेघजेनेन्द्रः शमयामास सवंतः ॥ ७५॥ 
तो नानारसास्तत्र सुरुः सागराम्भसि । महाद्रुमाणां निर्यासा वहचश्चौषधीरसाः ॥ 
||ामशृतचीर्य्याणां रसानां पयसैच च । अमरत्वं सुरा जग्मुः काञ्चनच्छविसन्निभाः॥ 
| तस्य समुद्रस्य तज्जातमुदकं पयः । रसान्तरं मिश्रञ्च ततः क्षीरादभूदघ॒तम्‌ ॥७८॥ 
|| ब्रह्माणमासीनं देवा चचनमत्रुवन्‌ ।श्रान्ताःस्म सुखशं ब्रहमचोद्गवत्यस्दतश्च यत्‌॥ | 
॥ शते नारायणात्सर्वे दैत्या देवोत्तमास्तथा | चिरायितमिदञ्चापि सागरस्य ठु मन्थनम्‌ | 
॥ तो नारायणं देवं ब्रह्मा घचनमत्रवीत्‌ | विधत्स्वैषां वलं विष्णो ! भवानेव परायणम्‌ | 
िष्णुरुवाच । hg ८ | 
` द्दामि सर्वेषां कर्मैतद्ये समास्थिताः । ्रुभ्यतां क्रमशः सर्वे मेन्द्र: पारय या 
| |. इलि श्रीमत्स्यपुराणे ज्षीरो दमथने$्टचत्वारिंशदधिकड्विशततमोध्यायः हि 
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उनपञ्चाशृद्धिकद्विशततमो ऽध्यायः 
क्षीरोदमथनवर्णनम्‌ | | 
सूत उवाच । | 
नारायणचच: श्रुत्वा बलिनस्तेमहोद्धिम्‌ । तत्पयः सहिताभूत्वा चक्रिरे भृशमाकुलम्‌ 
त्तः शतसहस्रांशुसमान इच सागरात्‌ । प्रसन्नाभः समुत्पन्न: सोमःशीतांशुरुरज्चलः। 
श्रोरनन्तरमुत्पन्ना घृतात्पाण्डुरचासिनो । खुरादेवीससुत्पक्षा तुरगः पाण्डुरस्तथा |१॥ | 
कोस्तुभश्च मणि दिव्यश्चोत्पन्नो ऽस्रतसम्भचः । 5, | 
मरीचिषिकचः श्रीमान्‌ नारायण उरोगतः ॥ ४॥ 
पारिजातश्च विकचकुलुमरुतचका ञ्चितः । 
अनन्तरमपश्यंस्ते धूममम्बरसन्निभम्‌ ॥ ५ ॥ 
आपूरितदिशाम्भागं दुःसहं स्वेदे हिनाम्‌ । 
तमाघ्राय सुराः सवें मूच्छितापरिलड्डिताः ॥ ६ ॥ 
उपाविशन्नन्धितर शिर: संगृह्य पाणिना । 
ततः क्रमेण दुर्चारः सोऽनलः प्रत्यद्ृश्यतु ॥ ७॥ 
ज्वालामालाकुलाकारः समन्ताङ्गीषणो ऽर्चिषा । 
तैनाप्निनापरिक्षिप्ता प्रायशस्तु सुरासुराः ॥ ८॥ | 
दै भाश्वाप्यद्धदग्धाश्च बञ्रमुः सकला दिशः; । प्रधाना देघद्‌त्याश्च भीषिनास्तैन क | 
अनन्तर समुदुभूतास्तस्मात्‌ डुण्डुभजातय: । दन | पवना | 
रवेतपीतास्तथाचान्ये तथा गोनसजातयः । मशकाभ्रमरादंशा सक्षिकाः शठा | 
कणशब्याः कृकलछासा अनेकाश्चैच बभसुः । 
पाणिनो दंध्रिणो रौद्रास्तथा हि चिषजातय: ॥ १२॥ 
राङ्गहालाहलामुस्तवत्लक गुरुभस्मगा: । 
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नीलपत्नाद्यश्वास्ये शतशो वहुभेदिनः । 
येषां गन्धेन दह्यन्ते गिरिश्टज्ञाण्यपि दुतम्‌ ॥ १३॥ 
अनन्तरं नीलरसौ घश्ङ्कभिन्नाञ्जनाभ्‌ं विषमं श्वसन्तम्‌ । 
कायेन लोकाब्तरपूरकेण केशश्च बहिम्रतिमेज्वेलद्विः ॥ १४॥ 
सुवणसुक्ताफल्भूषिताडु किरीटिनं पीतदुकूलजुष्टम्‌ । 
नीलोत्पलाभेः कुसुमेः इताघं गर्जेन्तमम्भो घरभीमवेगम्‌ ॥ १५ ॥ 
अद्वाक्षुस्म्सो निधिमध्यसंस्थं सविग्रहं देहि भयाश्रयन्तम्‌ । 
चिलोक्य तं भीषणमुप्रनेत्रे भूताश्च वित्रेसुरथापि सर्वे ॥ १६॥ 
केचिद्विकोक्यैव गता ह्यभावं निःसंज्ञतां चाप्यपरे प्रपन्नाः । 
वेसुरमुखेभ्यो5पि च फेनमन्ये केचित्त्ववाप्ता विषमामवस्थाम्‌ ॥ १७ ॥ 
श्वासेन तस्य निर्दग्धा ततो विष्ण्विन्द्रदानवा: । 
दग्धाङ्गारनिभाजाता ये भूता दिव्यरूपिण: । 
ततस्तु सम्भ्रमा द्विष्णुस्तमुवाच सुरात्मकम्‌ ॥ १८॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
को भवानन्तकप्रख्यः किमिच्छसि कुतोऽपि च । 
कि कत्वा ते प्रियं जाये देवमाचक्ष्व मेऽखिलम्‌ ॥ १६॥ 
तच्च तस्य वचः श्रुत्वा विष्णोः कालाग्निसन्निभः । 
उघाच कालकूटस्तु भिन्नढुन्टुभिनिस्वनः ॥ २० ॥ 
कार्लकूट उवाच | 
महं हि कालकूटाख्यो विषो 5म्वुघिसमुद्गचः । | 
यदा तीवरतरामर्षै: परस्परचधैषिभिः ॥ २९॥ . 1 
सुरासुरैचिमथितो दुग्ाम्मो निधिरदरुतः । कह सर | 
सम्भूतो5हं तदा सर्चान हन्तु देवान सदानचान्‌॥ २२ ॥ 
सर्वानिह_ हा निष्यामि. क्षणमात्रण देहिनः.॥ . 
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`मा मां प्रसत चे सर्वे यात वा 'गिरिशास्तिकम्‌ ॥ २३॥ | | 
श्रुत्वैतद्वचनं तस्य ततो भौताः खुराछुराः । ्रह्मविष्णूपुरस्ङत्य गतास्ते शङ्करान्तिका 
निवेदितास्ततोद्वास्थैस्ते गणेशैः खुरासुराः। अनुज्ञाताः शिवेनाथ चि विशुगि रिशान्तिम| 
मन्द्रस्यग॒हांहैमी सुक्तामाला विभूषिताम्‌ । सुखच्छमणिसो पानांचैदूर्य्यस्तम्ममण्विता 
तत्र देवासुरैः सवे ्जानुभिर्धररणींगतेः । त्रह्माणमश्रतः कृत्वा इद्‌ स्तो त्रसुदाहृतम्‌॥४|९ 
देवदानवा ऊचुः । ह 
नमस्तुभ्यं विरूपाक्ष ! सर्वेतो ऽनन्तचक्षुषे । 

नमः पिनाकहस्ताय चन्नहस्ताय धन्विने ॥ २८ ॥ | 
नमस्त्रिशूलहस्ताय दण्डहस्ताय धूजेरे । नमस्त्रैकोक्यनाथाय भूतग्रीमशरीरिणे ॥ २६॥| 
नमः सुरारिहन्त्रे च सोमाग्न्यर्काग्यचक्षुषे । ब्रह्मणे चेच रूद्राय नमस्ते विष्णुरूपिणे ॥ 
ब्रह्मणे वेदरूपाय नमस्ते देवरूपिणे । साङ्ख्ययोगाय भूतानां नमस्ते शम्भवाय ते। 
मन्मथाङ्गविनाशाय नमः कालक्षयङ्कर। रंहसे देवदेवाय नमस्ते च सुरोत्तम ! शशि 
एकचोराय शार्वाय नमः पिङ्गकपदिने । उमाभर्त्रे नमस्तुभ्यं यज्ञत्रिपुरघा तिने ॥ र ॥ | 
शुद्धवोधप्रवुद्धाय मुक्तक्षेवल्यरूपिणे | लोकत्रयविधात्रे च चरुणेन्द्राभ्रिरूपिणे॥ | 
अरगूयजु: सामवेदाय पुरुषायेश्वराय च। अग्यायचैचचो ग्राय विप्राय थ्रुतिचक्षुपे 1: 
रजसेचेचसत्त्वाय नमस्ते स्तिमितात्मने । अनित्यनित्यिभावाय नमो नित्यचरातते। 
व्यक्ताय चेवाव्यक्ताय व्यक्ताव्यक्ताय वे नमः। भक्तानामातिनाशाय प्रियनारायणाय | | 
उमाप्रियाय शर्वाय नन्दिचक्त्राञ्चिताय च । ऋतुमन्वन्तकदपाय पक्षमासदिता/ | 
नानारूपाय मुण्डाय घरूधप्थुदणिडने । नमः कमलहस्ताय दिग्चालाय शि | 
अ चेब यतथे ब्रह्मचारिणे। इत्येचमादिचरितैः स्तुतं तुभ्यं नमी श | 
उन छुराछरःस्थाणः स्तुतस्तोषमुपागतः । उचाच चाक्यंभीतानांस्मिता 
का श्रीशङ्करः उचाच्छ | | 
मागता ब्रूत चासग्लानमुखाम्बुजाः ! । 

कि घाऽभीष्टं ददाम्यद्य कामं प्ररत मा चिरम्‌। - _ - 
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:] ॐ क्षीरोदमथनवर्णनम्‌ * , . ७०१, 
इत्युक्तास्ते लु देवेन प्रोचुस्तं ससुरासुराः ॥ ४२॥ 
सुरासुरा ऊचुः । 
he + % ०० 0 / 
थे महादेव ! मथ्यसानेमहो दधो । चिषमद्भुतमुदृभूतंलोकसंक्षयर्कारकम्‌ ॥४३ ॥ 
) |उवाचाथसर्वेषां देवानां भयकारकः । सर्वान्वा भक्षयिष्यामि अथवा मा पिबस्तथा 
प्रशक्तावयं ग्रस्तुं सोऽस्मान्‌ शाक्तो लोत्कटः । एषनिश्वासमात्रेण शतपर्वेसमद्युतिः ॥ 
एणः कृष्ण: कृतस्तेनयमश्च विषमात्मवान्‌ | मूच्छिताःपतिताश्चान्ये ह्प्रणाशङ्गताःपरे 
[ाऽ्थक्रियांयाति दुर्भगानां यथा विभो ! दुवेलानाञ्च संकरपो यथाभवतिचापदि 
| पिमेतत्समुद्भूतं रस्माद्वामृतकांक्षया । अस्माद्वयान्मोचयत्वं गतिस्त्वञ्च परायणम्‌ 
| भक्तानुकम्पी भावज्ञो मुवनादीश्वरो चिभुः । 
यज्ञाग्रसुक्‌ सर्वहचिः सौम्यः सोमः स्मरान्ततकृत्‌ ॥ ४६ ॥ 
त्वमेको नो गतिर्देव गीर्वाणगणशमछृत्‌। 
रक्षास्मान्‌ भक्षसंकदपाद्विरूपाक्ष | चिषज्वरात्‌ ॥ ५० ॥ 
षि त्वा भगघानाह भगनेत्रान्तक्कट्गघः। भक्षयिष्याम्यहं घोरं कालकूटं महाविषम्‌ 
तथान्यद्‌पि यतङृत्यं रच्छुसाध्यं खुराखुरा: ! । 
तच्चापि साधयिष्यामि तिष्ठध्वं विगतञचराः ॥ ५२ ॥ 
७ व है 
श्रोमाणो वाष्पगद्दकण्ठिनः | आनन्दाश्रुपरीताक्षाः सनाथाइच मेनिरे ॥ 
सुरा ब्रह्मादयः सर्वे समाश्वस्ताः खुमानसाः ॥ ५३ ॥ है 
ततोच्व्रजदु दुतगतिना ककुश्षिना हरो$म्वरे पचनगतिजंगत्पतिः । 
प्रधावितेरसुरसुरेन्दनायकेः खवाहने विग्यहीत शुभ्रचामर: | 
€ 

:सरे शुभे शुभाश्रयेः शिवो वशी शिखिकपिशोध्वेजूटक:॥५४॥ ¬ 

म कन देवो विलोक विषम विषम्‌ ॥ 


स्थानकमास्थाय सोऽपिबद्वामपाणिना। पीयमानेविषेतस्मिंस्ततो देवा:महासुराः 


| | :शक्रमुखाद्याश्च हिरण्याक्षाद्यस्तथा 
[स्व ननृतुश्चापि सिंहनादांश्च पुप्कलान,। चरि क 
व क 'प्रात्ते विपेदेवमथात्रुघन्‌ ॥. 


| पेन्तश्चेच देवेश ०प्रसननस्याभनंस्तदा2 कप्डदेशी, (तत by eGangotri 
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७०२ ८ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ १ हर 


पिरिश्विप्रमुखा देवा वलिप्रसुखतो ५सुरा: । शोभते देव ! कण्ठस्ते गात्रे कुन्दनिभपरम| 
अङ्गमालानिभंकण्ठे5प्यत्रैास्तु विषं तवृ । इत्युक्तः शङ्करोदेवस्तथा प्राह पुरान्तशुत्‌॥ 
पीते विषे देवगणान्‌ विमुच्य गतो हरो मन्दरशेळमेव । 
तस्मिन्‌ गते देवगणाः पुनस्तं ममन्थुरब्धिं चि विधप्रकारैः ॥ ६१॥ 
इति श्री मत्स्यपुराणे क्षीरोद्मथनचर्णनं नामोनपश्चाशद्‌ धिक द्विशततमो ऽध्यायः। 


` पञ्चाशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
क्षीरोदमथनवणेनम्‌ । 

ह सूत उचाच । 

मथ्यमाने पुनस्तस्मिन्‌ जलधौ समदृश्यत । धन्वन्तरिः स॒ भगवान आयुर्वेदप्रजापात | 

मदिरा चायताक्षी सा लोकसित्तप्रमाथिनी । ततो 5म्तश्न सुरभिः सर्वभूतभयापहा 


ड्‌ 


जग्नाह कमलां विष्णु: कौस्तुभश्च महामणिम्‌ । गज्ेन्द्रञ्चसहस्राक्षी हयरलञ्च भारतर | 
धन्वन्तरिश्च जग्राह लोकारोग्यप्रवर्तकम्‌ । च्छत्रं जग्राह वरुण: कुण्डले च | 
पारिजाततरं घायुजेग्राह मुदितस्तथा । धन्वन्तरिस्ततो देवो वपुष्मानुदतिष्ठत Is 
२वेतंकमण्डळुविश्रदमृतं यत्र तिष्टति । एतद्त्यदुभुतं द्रा दानवानां समुत्थितः 
असृतार्थे महानादो ममेदमिति जल्पताम्‌ । 

ततो नारायणो मायामास्थितो मोहिनीं प्रभु: ॥ ७॥ र ul 
स्त्रीरूपमतुलंकृत्वा दानघानभिसंसृतः । ततस्तदमृतं तस्ये ददुस्ते मूढचेतन हु 
खिये दानवर्देतेया: सर्वे तद्गतमानसा: ॥८ ॥ द्व्य 
अथास्त्राणि च मुख्यानि महाप्रहरणानि च । प्रणृह्याभ्यद्रचनद्वेचान्‌ सबिता “ 
सतस्तदसृतंदेचो घिष्णुरादाय चीर्यचान्‌ । जहारदानवेन्द्रेभ्यो नरेण सि रि | 
तो देवगणाः सर्वे पं भजो; साव संभा संतराम 5 


~~ ७ 


यायः]. : .. .- * कै देवदानवयुद्धवणेनम्‌ # , , 8०३: 


| पिवत्सु तत्काल देवे प्वस्तमीप्सितम्‌ । राहुविवुधरूपेण दानवो ऽप्यपिबत्तदा ॥ 
|| कण्ठपनुप्रासे दानचस्यास्रते तदा । आख्यातं चन्द्रसूर्याभ्यां खुराणां हितकाम्यया ॥ 
तो भगवता तस्य शिरश्छिन्नमलंक्कतम्‌ । चक्रायुध्रेन चक्रेण पिवतो५म्रृतमोजसा ॥ 
|ष्छेछश्टङ्गप्रतिमं दानवस्य शिरोमहत्‌ । चक्रेणोत्ङृत्तमपतच्चालयन्‌ वसुधातलम्‌ ॥१५ 
तो वैरचिनिर्वेन्धः छतो. राहुसुखेत्र वे | शाशवतश्चन्द्रसूयाभ्यां प्रसह्याद्यापि वाधते ॥ 
पिहायभगवांश्वापि स्त्रीरूपमतुलं हरिः। नानाप्रहरणेभीमेदानचान्‌ समकम्पयत्‌ ॥ 
[साः सुबिपुछास्तीक्ष्णाः पतन्तश्च सहस्रशः। ते खुराश्चक्रनिमिग्ना वमन्तो रुध्रिरं वहु 
#सिशक्तिगदाभिःना निपेतुर्धरणीतले । भिन्नानिपट्टिशश्चापि शिरांसि युधिःदारुणैः 
भकाञ्चनमादयानि निपेतुरनिशन्तदा । रुघिरैणावलिप्ताङ्गा निहताश्च महासुराः ॥२०॥ 
्रिणामिच कूटानि धातुरक्तानि शेरते । ततो हलहलाशब्दः सम्बभूव समन्ततः ॥२९॥ 


अन्योऽन्यं च्छिन्दतां शह्नैरादित्ये लोहितायति । 
परिघेश्चायसैः पीतैः सन्निकर्षैश्च सुष्टिभिः ॥ २२॥ 
निघ्नतां समरेऽन्योऽन्यं शब्दो दिवमिषास्पृशत्‌ | 

|; च्छिन्धि भिन्धि प्रधावेति पातयेमिसरेति वे ॥ २३॥ 
ुँ भयन्ते महाघोराः शब्दास्तत्र समन्ततः । एवं सुतमुलेयुद्ध वर्त्तमाने 
। जारायणौ देवी समाजग्मतुराहवम्‌ । तत्र दिव्यं धनुईट्टा नरस्य 
चिन्तयामास वै चक्रं विष्णुर्दानबसत्तमान्‌॥ २५॥ 

ततो ऽम्बरा च्चिन्तितमात्रमागतं महाप्रभं चक्रममित्रनाशनम्‌ | 


ने महाभये ॥२४॥ 
भगचानपि ॥ 


| 
५ 
हु 
डं 


चिभाघसोस्तुल्यमकुण्ठमण्डलं खुदर्शनं भीममसहामुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
` तदागतं ञचलितहुताशनप्रभं भयङ्कर काटी । र 
महाप्रभ॑ द्नुकुळदेत्यदारणं तथोज्चलज्ज हम्‌ ॥ २७ ॥ 


सुमोच बै तपनसुदप्रवेगवान. महाप्रभं रिपुनगराघदारणम्‌ । 


- सम्वर्तकज्वलनसमानवर्चस पुनः पुनन्यपतत वेगचत्तदा ॥ २८॥ 


"व्यदार ह्वितितनयामर सह्रधतिरितं पुरुष चरण by SE र 


७०४" « ` # मत्स्यपुराणम्‌ # | वपश्वाशदधिकदिशतत्मो / 
दृहत्‌ क्चिज्ज्चलन इचानिलेरितं प्रसह्य तानसुर्गणास्नक्ृन्तत ॥ २६॥ .. 
प्रवेरितं घियति मुहुः क्षितौ तदा पपौ रणे दश्िरम्षयः पिशाचबत्‌। | 
अथासुरा गिरिभिरदीनमानखा मुहुर्महुः छुरगणस्द यस्तथा ॥ ३०॥ ' 
महाचला घिगलितमेधवचंसः सहस्रशो गणनमहाप्रपातिनः | 
अथान्तराभरजननाः प्रपेदिरे सपादपा बहुविधमेघरूपिणः ॥ ३१॥ ` 
महाद्रयः प्रविगलिताग्रसानवः परस्परं दुतमभिपत्य भास्घराः | | 
ततो मही प्रचलितसाद्रिकानना महीधराः पचनहताः समन्ततः ॥ ३२॥ | 
परस्परं भृशम सिगर्जितं मुह रणाजिरे भृशमभि सम्पर्तते-। 
नरस्ततो घरकनकाम्रभूषणे महेषुभिः पचनपथं समावृणोत्‌ ॥ ३३॥ 
विदारयन्‌ गिरिशिखराणि पत्रिभिर्महाभये सुरगणचिग्रहे तदा । | 
ततो महीं लषणजलञ्च सागरं महासुराः प्रविषिशुरदिताः खुरेः ॥ ३४॥ | 
चियद्रतं ज्वलितहुताशनप्रभं सुदर्शनं परिकुपितं निशाम्य च । 
ततः सुरैचिजयमवाप्य मन्द्रः स्घमेव देशं गमितः सुपूजितः ॥ ३५॥ 
विनादयन्‌ स्वदिशमुपेत्य सर्वशस्ततोगताः सलिलधरा यथां गतम्‌. 
ततोऽमृतं सुनिहितमेच चक्रिरे सुराः परां सुदमभिगम्य पुष्कलाम्‌ | 

__ ददुश्च तं निधिमसृतस्य रक्षितुं किरीटिने यलिभिस्थामरैः सह॥३६॥ | 
इति श्री मत्स्यपुराणे क्षीरोदमथनचर्णनं नाम पञ्चाशाद्‌धिक द्विशततमोऽध्याय | 


rns 


एकप5चाराद्‌ धिकद्विशततमो ऽध्यायः 
ग्रासादभवनादीनां निर्माणवणनम । 

' | ऋषय ऊचुः । | = ;॥१। | 

भासादभघनादीनां तवेश सतर वद | माके ्िेसक्ष(ासद्व | 


CCO. Vasis 
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सूत उचाच । 
त्रिवेशि्ठक विश्वकर्मा मयस्तथा | नारदोनग्रजिच्चैच विशालाक्षः पुरन्द्रः ॥२॥ 
ह्ाङुमारो नन्दीशः शौनको गर्ग एव च। घासुदेवोऽनिरद्धश्च तथा शुक्रचृहस्पती ॥ 
अष्टादशैते विख्याता चास्तुशास्त्रोपदेशकाः । 
सडङक्षपेणोपदिष्टन्तु मनवे मत्स्यरूपिणा ॥ ४ ॥ 
दिदानी प्रवक्ष्यामि वास्तुशास्रमनुत्तमम्‌ । पुरान्धकवधेघो रे घोररूपस्य शालिनः ॥५ 
हलाटस्वेद्स लिलमपतद्‌ भुवि भीषणम्‌ । करालवदनं तस्मात्‌ भूतमुदुभूतमुव्वणम्‌॥६ 
ग्रसमानमिचाकाशं सप्तद्वीपां वसुन्धराम्‌ । 
ततोऽन्धकानां रुधिरमपिबत्पतितं क्षिती ॥ ७॥ 
नि तत्समरे सर्च पतितं यन्महीतले । तथापि तृ्तिमगमन्न तदुभूतं यदा तदा ॥ ८॥ 
शिवस्य पुरतस्तपश्चक्रे सुदारुणम्‌ । श्वुधाविष्टन्तु तदुभूतमाहतु' जगतीत्रयम्‌॥ ६॥ 
6: कालेन सन्तुष्टो भैरवस्तस्य चाहवे । घरं वृणीष्व भद्रन्ते ! यदभीष्टन्तवानघ ! ॥ 
पिवाच ततोभूतं त्रेलोक्मप्रसनक्षमम्‌ । भवामि देवदेवेश तथेत्युक्तश्च शूलिना ॥ ११॥ 
म्तित्‌त्रिदिवं सर्च भूमण्डलमशेषतः । खदेहेनान्तरिक्षञ्च रुन्धानं प्रपतद्भुघि ॥ १२॥ 
(तमीतेस्ततो देवे ब्रह्मणा चाथ शूलिना । दानवासुरक्षोभिरवष्टब्धं समन्ततः ॥ १३॥ 
` ॥यतनचचाक्रान्तं स तत्रैचाचसत्पुनः । निवासात्सवेदेबानां चास्तुरित्यभिधीयते ॥ 
hिफ्धाश्च तेनापि विज्ञप्ताः सर्वदेचताः । प्रसीदध्वं खुराः सवे युष्मामिनिश्चलीङतः 
F स्थास्यामहं किमाकारो ह्यवष्टब्धो ह्यघोसुखः। 
ततो ब्रह्मादिभिः प्रोक्तं चास्तुमध्ये तु यो बलिः ॥ १६ ॥ 

वशवदेचान्ते नूनमस्मिन्भविष्यति । षास्तुपूजामकुर्वाणस्तवाहारो अविष्यति 
तु छतो यज्ञस्तवाहारो भविष्यति । यज्ञोत्सवादो च घलिस्तघाहारोभ विष्यति 
पुक्तस्ततो हृष्टः सचास्तुरभचत्तदा ।' घास्तुयज्ञः स्म्टृतस्तस्मात्ततः प्रभृ तिशान्तये ॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे घास्तुयज्ञविधानवणेनं नामै- | 

कपश्चाशद्धिक द्विशततमोऽध्यायः । 
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द्रिपञ्चाशदधिकद्रिशततमोव्ध्यायः 
गृहनिर्माणकालवर्णनस्‌। | 
सूत उघाच । 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि गृहकाळघिनिर्णयम्‌ । 
यथा काळं शुभं जञात्वा सदा मवनमारभेत्‌ ॥ १ ॥ शि 
चेत्रेव्याधिमवाप्नो ति यो गृहं कारयेन्नरः । वैशाखे घेनुर्लानि ज्येष्ेसत्यु तथैष व | 
आषाढे शृत्यरलानि पशुघर्गमचाप्नुयात्‌। श्राचणे भरत्यलाभन्तु हानि भाद्रपद तथा 
पल्लीनाशोऽश्चिने चिन्य्यात्कार्तिके धनधान्यकम्‌ । 
मार्गशीर्षे तथा भक्तं पौषे तस्करतो भयम्‌ ॥४॥ 
लाभश्च बहुशो विन्यात्‌ अग्नि माघे विनिर्दिशेत्‌ । 
फारयुने काञ्चनं पुत्रानिति काळबळं स्मृतम्‌ ॥ ५॥ 
अश्विनीरोहिणी पूल उत्तरा त्रयमैन्द म्‌। खातीहस्तोऽनुराधा च गृहारम्मे प्रस्य 
आदित्यभौमचर्ज्यास्तु सर्वेवाराः शुभावहाः । घञ्यंव्याघातशलेचव्यती 
विष्कस्भगण्डपरिघचज्रयोगेघु कारयेतून 
म श्वेते मैत्रेष्थ माहेन्द्रे गान्धर्चाभिजिति रौहिणे॥ ८ ॥ 
तथा चराजसाचित्रे मुहूत गृहमारभेत्‌ । चन्द्रा दित्यबलं लब्ध्वा शुभळन 0 4 | 
स्तम्मोच्छायादिकतेव्यमन्यत्तु परिवर्जयेत्‌ । प्रासादेष्वेवमेवं स्यात्‌ कृपवापीर्ड | 
` पूव भूमि परीक्षेत पश्चाद्वास्तु प्रकल्पयेत्‌ । श्वेतारक्ता तथापीता कृष्णाचव 1 | | 
विप्रादे: शस्यते भूमिरतः काय्य परीक्षणम्‌ बिप्राणांमधुरारवादाकडुकाशनिर है | 
तिक्ताकघाया च तथा वेश्यशूद्रेषु शस्यते । अरल्निमात्रेवैगते स्वनुलिति च क | 
है व सामरारावस्य कत्वाचतिचतुश्यम्‌ । ज्वालयेद्भूपरीक्षायं तत्पूणसर्वदिर । 
वी पू्वादियहीयाद्वर्णानामचुपूर्वश: । चास्तुः सामूहिकोनाम दीप्यते सर 
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शुभदः सचेचर्णानां प्रासादेघु ग्रहेषु च | । 

| अरल्िसाञमथोगते परीक्ष्यं खातपूरणे ॥ १६ ॥ 

॥धिकेश्रियमाप्नो ति ज्थूमेहानि खमे समम्‌। फालकृष्टेन्‍्धवादेशे सर्वबीजानि वापयेत्‌ 
गिश्नतप्तरात्रे अ यत्रारोहन्ति तान्यपि । ज्येष्ठोत्तमाक निष्टाभूवजेनीयतरा सदा॥१८॥ 
|ष्वाग्योषधिजळेः परीक्षित्वा च सेचयेत्‌ । एकाशीति पदं कृत्वा रेखाभिःकनकेन च 
|श्रात्पिष्टेनचालिप्य, त्रेणालोड्य सर्वतः । दशपूर्वायतालेखा दशचेवोत्तरायता: ॥ 
पिवास्तुविभागेषु विज्ञेया नवका नव । एकाशीति पद्‌ कृत्वा घास्तुवित्सवेवास्तुषु 
| पदस्थान्‌ पूजयेद्देवां स्लिशत्पञ्चद्रीव तु । 

दाविशद्वाह्मतः पूज्याः पूज्याश्चान्तस्त्रयो दशः ॥ २२ ॥ 

नामतस्तान्‌ प्रवक्ष्यामि स्थानानि च निबोधत | 

ईशानकोणादिषु तान्‌ पूजयेद्धविषा नरः ॥२३॥ 

॥ष्ोचेवाथपजेन्यो जयन्तः कुलिशायुधः । सूय्यसत्यौ भुशश्वेव आकाशो वायुरेव च 


॥ऐवारिको ऽथ}सुग्रीचः पुष्पद्म्तो जलाधिपः । अरः शोषपापौ चरोगोहिरमल्यएवच 


| नादिचितुष्को णसं स्थितान्‌ पूजयेद्बुधः | आपश्चैवाथसावित्रो जयोरुद्रस्तर्थेवच 
थि नवपदे ब्रह्मातस्याष्टौचलमीपगान्‌। साऽ प्रानेका व्तरानविद्यातपूर्वाद्यान्नामत:92णु 
| यैमासविताचैवचिवस्वानविबुधाधिपः | मित्रो ऽथराजयक्षसाचतथापृथ्वीधरःस्सरतः 
'मश्चापचत्सस्तु परितो ब्रह्मणः स्मृतः । आपश्चैवापवत्सश्च पर्य्यप्नो5 भिर्दितिस्तथा 
िकानान्तु 'चगों्यमेचं को णेष्यशेषतः । तन्मध्ये तु चहिविश द्विपदास्ते तु सर्वशः ॥ 
| अर्य्यमा च विवस्वांश्च मित्रः पृथ्वीधरस्तथा । ° 

'ब्रह्मण: परितो दिक्षु त्रिपदास्ते तु सर्वशः ॥ ३३ ॥ 

चंशानिदानीं वक्ष्यामि ऋजूनपि पृथक्‌ पृथक | 


॥ तृम्यः शखिनं पुनः ॥ ३४ ॥ 
'चायं यावत्तथारोगात्‌ पितृभ्यः शि पुनः ॥ ३ 
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सुख्यात्भ्ृशं तथा शोषाह्वितथं याचदेव तु । खुत्रीबाददिति याचन्‌, मगात्पजन्योक 
एतेवंशाः समाख्याताः क्कचिञ्च जयमेच तु । एतेषां यस्तुसम्पातः पद्‌ मध्यं सपं 
ममचेतत्समाख्यातं त्रिशुलं कोणगश्चयत्‌। स्तम्भं न्‍्यासेछुवर्ज्या नितुला विधिषुस 
कीलोच्छिष्टोपघातादि घजेयेदु यज्ञतो जनः | सर्वत्र घारुतुनि दिष्टो पितृवैश्वानराण 
मूडन्यश्चिः समादिष्टो सुखेचापःसमाश्रितः । पृथ्वी घरो 5येमाचेवस्तनयोस्तावर्धिश् 
वक्षस्थले चापवत्सः पूजनीयः सदा वुधैः । नेत्रयो दितिपर्जन्यौ श्रोत्रेऽदितिजंयतः 
सपेन्द्रावंससंस्थौ तु पूजनीयौ प्रयत्नतः । सूर्यसोमाद्यस्तद्वत्‌ घाहोः पञ्च च पशष 

सद्रश्च राजयक्ष्मा च बामहस्ते समास्थितौ । रि "ऱ्य 

सावित्रः सविता तद्वद्घस्तं दक्षिणमास्थिती ॥ ४२॥ 


तथचासुरशोषी च चामपाश्व समाश्रितौ । पार्श्वेतु दक्षिणे तद्वत्‌ घितथः सगि 
ञर्वोयमांवुपौ ज्ञेयो जान्वोर्गन्धवपुष्पकौ । 
जङ्कयो भर गसुग्रीचौस्फिकस्थौ दोघारिको म्ठगः ॥ ४५॥ 
जयशक्रो तथा मेढ पादयोः पितरस्तथा । मध्ये नव पदे ब्रह्मा हृदये स त $ 
चतुःषष्टि पदो वास्तुः प्रासादे त्रह्मणास्मरतः । ब्रह्मा चतुष्पदस्तत्र कोणेष्वर्धप | 
वहिः कोणेषु वास्तौ तु सार्धाश्चोभथसं स्थिताः 
विशति ह्विपदाश्चेष चतुःषि पदे स्म्मताः ॥ ४८॥ 
` गृहारम्मेघु कण्डूतिः स्घाम्यङ्गे यत्र जायते । श्यं त्वपनयेत्तत्र प्रासादै भ 
सशल्य भयद्‌ यस्माद्शल्यं शुभदायकम्‌। हीनाधिकां गताचास्तो सर्वथाठ 
नगर्‍्ग्रामदेशेषु सर्वत्रैवं चिघर्जयेत्‌ । चतुःशाळं त्रिशाळञ्च द्विशालं चक 
नामतर तान्‌ प्रचक््यामि स्चरूपेण द्विजोत्तमाः ॥ ५१ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे ग्रहनिर्माणचर्णने नाम 
द्विपञ्चाशदाधकद्विराततमोऽध्यायः । 


a ya 
® 
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सवननिर्माणवर्णनम्‌ । 

| खूत उवाच । 


कत शाल प्रवक्ष्यामि स्वरूपन्नामतस्तथा । चतुःशालञ्जतुद्रारेरलिम्दैः सर्वतोमुखम्‌ 

प्रा तत्‌ सर्वतोभद्रं शुभं देचनृपाळये । पश्चिमद्रारहीनञ्च नन्द्यावतेः प्रचक्षते ॥ २॥ 
हिणद्वारहीनन्तु चर्डमानमुपाह्वतम्‌ । पूवद्वारविददीनं तत्स्वस्तिकं नाम विश्रुतम्‌ ॥ 
'फंचोत्तरद्वारविहीनं तत्प्रचक्षते । सौम्यशाला विहीनं यत्त्रिशाळं धान्यकञ्च तत्‌ ॥ 

पृद्धिकर नुणां बहुपुत्रफलप्रदूम्‌ । शालया पूवेया हीनं सुक्षेत्रमिति विश्वुतम्‌ ॥ ५॥ 

#थिं यशस्यमायुष्यं शोकमोह विनाशनम्‌ । शाल्या याम्ययाहीनंयद्विशालतुशालया 
म्षयकरनणा सर्वव्याधिचिनाशनम्‌ । हीनं पश्चिमया यत्तु पश्चध्न नाम तत्युन;॥9॥ 

__ मित्र बन्धून्‌ सुतान्‌ हन्त तथा सर्वभयापहदम्‌ । 

याम्यापराभ्यां शालाभ्यां धनधान्यफळप्रदम्‌॥ < ॥ 

0 द्विकरं नुणां तथापुत्र फळप्रदम्‌ । यम सूर्यश्च विज्ञेयं पश्चिमोत्तरशालिकम्‌ ॥ ६॥ 

भयदं नणां कुलक्षयकरं च येत्‌ | उदकपू्व तु शालेहं दण्डाख्ये त तद्ववेत्‌ ॥ 

गिळसत्युभयदं परचक्रभयावहम्‌ । धनाख्यं पूर्वेयाम्याम्याँ शालाभ्यांय द्विशालकम्‌ 


खि भयदंनणां पराभवभयावहम्‌ । चुलीपूर्वा पराभ्यां तु साभवेन्खृत्युसूचनी ॥१२ 
कि दायक स्त्रीणामनेकभयकारकम्‌ | कार्यमुत्तरयाम्याम्यांशालाभ्यांभयदंनृणाम्‌॥ 
लानि सदावुधेः । अथातः संप्रवक्ष्यामि भवनंपृथिचीपतेः 
कारं तत्प्रोक्तमुत्तमाँदि चिभेद्तः । अष्टोत्तरंहस्तशतं लिलता ॥ १५॥ 
_िवैन्येष विस्तारो हीयतेचाष्टमिः करैः । चतुर्था शाधिकं दैच्यं पञ्चस्वपि निगद्यते 
} ७ पड 4 शी 
| जस्य वक्ष्यामि तथामवनपञ्चकम्‌ | pias 0001. 
| धिक ९ > || सेनापतेः प्रचुक्ष्या तथा भ चकम्‌ 
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चतुःष ए्टिरतुविस्तारात्षड्भिःषड्भिरुतुहीयते। पक्चस्वेतेजद ऽय ्च॒षड्भागेना धिकभवे्‌। 
मन्त्रिणामथ बक्ष्यामि तथा भवनपञ्चकम्‌ । चतुश्चतुभिहीनास्यांत्‌ करषष्टिः प्रविस्ते 
अष्टांशेनाधिक देश्यं पञ्चस्वपि निगद्यते । सामन्तामात्यळोकानां- वक्ष्ये भवनपश्चका| 
चत्वारिशत्तथाष्टौ च चतुसि हीयते क्रमात्‌। चतुर्था शाधिकं दे्यं पञ्चस्वैतेष शस्यते| 
शिल्पिनां कञ्चुकीनाञ्च वेश्यानां ग्ृहपृश्चकम्‌ । 
अष्टाविशत्‌ कराणान्तु विहीन विस्तरे क्रमात्‌ ॥ २३॥ 
द्विगुण देष्यमेवोक्तं मध्यमेष्वेचमेव तत्‌। दूतीकर्मान्तिकादीनां वक्ष्ये भवतपञ्चक। 
चतुथांशाधिकदेश्यं चिस्तारो द्वादशैच तु | अर्धार्धकरहानिःस्या ट्विसतारात्पञ्चश् 
दवज्ञणुरुवद्याना सभास्तारपुरोधसाम्‌। तेषामपि प्रवक्ष्यामि तथा भवनपश्चकम्‌। 


चतुचेणस्य चक्ष्यामि सामान्यं गृहपञ्चकम्‌ । द्वात्रिशतिकराणान्तु चतुभिहींयते न 
आपोडशादितिपर नूनमन्तेवसायिनाम्‌ । दशाँशोनाष्टभागेन त्रिभागेनाथ पादिक 
अधिकंदेष्येमित्याहु ब्राह्मणादेः परशस्यते । सेनापते न पस्यापि ग्रहयोरन्तरैण तु 
नुपवासग्रहकाय्य भाण्डागारन्तथेव च । सेनापतेग्रुहस्यापि चातुर्वण्येस्य चा | 
वासाय च गृह काय राजपूज्येघु सर्वदा ॥३१ ॥ 
अन्तरप्रभवानाञ्च स्व पितु ग्रःहमिष्यते । तथा हस्तैशतादर्ड गदितं घनवासि 
सेनापतेन्‌ पस्यापि सप्तत्यासहिते5न्विते । चतुदंश हृतेव्यासे शालान्यास प्रकी | 
पञ्चत्रिशान्चिते तस्मिन्न लिन्द समुदाहृतः । तथा षट्त्रिशद्धस्ता तु सप्ताई्ड बिधी | 
घिप्रस्य महतीशाला न देश्य परतोभवेत्‌। दशाङ्गलाधिका तद्वत्‌ क्षत्रिय 
पञ्चनिशत्करावेश्ये अङ्ग्छानि त्रयोदश । ताचत्करेव शूद्रस्य युतापश्च दृशा 
शालायास्तु त्रिभागेन यस्याग्रे चीथिका भवेत्‌ । ˆ 
सोष्णीषंनाम तद्वास्तु पश्चाच्छे योच्क्रयं भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
पाश्वेयोचोथिका यत्र सावष्टम्भन्तड्च्यते । समन्ताद्वीथिकायत्र सुस्थित 
शुभदंसवेमेतत्स्या चातुवेर्ण चतुषिधम्‌ । घिस्तरात्‌ षोड़शो 
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तमो भूमिको च्छःय उपरिश्ात्पहीयते । द्वादशांशेनसर्घासु भूमिकासु तथोच्छ॒यः ४० 


रे छ्काभवेद्वित्तिः घोड़शांशेन विस्तरात्‌ । दारवैरपिकव्पास्यात्तथा मुन्मयभित्तिका 
मानेन मानन्ठ सर्ववास्तुघु शस्यते । ग्रहव्यासस्य पश्चाशदष्टादशभिरङ्गलेः ॥४२ ॥ 
तै संयुतो द्वारविष्कम्भो हिगुणश्रोच्छयोभवेत्‌ । 


द्वारशाखा सुवाहुल्यमुच्काय करसम्मितः ॥ ४३ ॥ 
ठे: सर्वेचास्तूना पृथुत्वं शस्यतेवुधेः । उदुम्बरोत्तमागञ्च तदर्धाधं प्रविस्तरात्‌ ॥ 
ति श्रीमत्स्यपुराणे भवननिर्माणवर्णनं नाम त्रिपश्चाशद्धिकद्धिशततमो5ध्यायः। 


बनने लान लाल 


b>, 


चतुष्पञ्चाहदधिकद्विशततमोऽध्यायः 


स्तम्भमाननिणयवणनम्‌ ! 
सूत उवाच । 

॥|धात: संप्रवक्ष्यामि स्तम्भमात घि निर्णयम्‌ । इत्वास्वधुवनो च्छ्ायंसदासततयुण शुनः १ 
भीत्यंशः पृथुत्वं स्यादग्रेणावगुण:सह । झुचकश्चतुरःस्यात्तु अष्टास्रो ` चञ्र उच्यते ॥ 
॥ धवित्रःपोड़शास्रस्तु द्वात्रिशास्रःप्रछीनकः । मध्यप्रदेशे यस्तम्भो कततोतरतति स्मृतः| 
(पञ्च महास्तम्भाः प्रशस्ताः सर्वेवास्तुषु । पद्मवलीळताकुम्भपत्रदर्पणरूपिताः ॥ ४ ॥ 
स्तम्भस्य नवमांशेन प्मकुम्भाग्तराणि तु । « 
स्तम्भतुल्या तुला प्रोक्ता हीना चोपतुला ततः ॥ ५॥ 1 
॥ भागे नेह सर्वत्र चतुर्भागेन चा पुनः । दीनं दीनं चतुथ रात. तथा सचाछु छ षु 
ऐसगेहानि सर्वेषां प्रवेशे दक्षिणेन तु । द्वाराणि तु प्रचक्ष्यामि प्रशस्तानीइ यानि तु 
_भिषेन्द्रं जयन्तञ्चद्वारं सर्वत्रशस्यते । याम्यश्च वितथञ्चेव दृक्षिणेन विदुर्बुधा: ॥८॥ 
धे पुष्पदन्तं च चारुणञ्च प्रशस्यते । उत्तरेण तु भल्लाट सौम्य तु ह 
| पास्तुष सर्वत्र वेघं द्वारस्य चर्जयेत्‌। द्वारे तु रथ्ययाविद्धे भवेत्‌ सवक्ुलक्षयः ॥ 
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७१३. कै मत्स्यपुराणम्‌ % | अलुज्पञ्चाशद्घिकदिशततमो 
तरुणाद्वेषवाहुल्यं शोकः पङ्केन जायते । अपस्मारो' भवेलून कुपवेधेन सवेदा ॥ ११, 
व्यथाप्रस्नचणेन स्यात्कीळेना शि. भयं भवेत्‌ । | 
घिनाशो देवताविद्धे स्तम्भेन स्रीक्कत भवेत्‌ ॥ १२॥ . 
गृहभर्तुचिनाशःस्यात्‌ गुहेण च गृहे इते | अमेध्यावस्करेचिद्धे गृहिणी बन्धकी भवेत्‌ 
तथा शस्त्रमयं चिन्दादन्त्यजस्य गृहेण तु । 
उच्छ्राया द्विगुणां भूमि त्यक्त्वा वेधो न जायते ॥ १४ ॥ | 
 स्वयसुत्पारिते द्वारे उन्मादो गृहवासिनाम्‌ । स्वयंवा पिहिते विद्यात्‌ कुलनाशंविवक्षण' | 
मानाधिके राजभयं न्यूने तस्करतो भवेत्‌ । द्वारोपरि च यद्द्वारं त॒द्न्तकमुखं स्मृत |` 
अध्वनो मध्यदेशे तु अधिको यस्य विस्तर:। चन्नन्तु सङ्कट मध्ये सद्योभर्तुविताशनम॥| 
वथान्यपीडित द्वार बहुदोषकरं भवेत्‌ । मूलद्वारातथान्यत्तु नाधिकं शोभनं भवेद | 
झम्भश्रीपणिबल्लीमि मूलद्वारन्तु शोभयेत्‌ । पूजयेच्चापि तन्नत्यं बलिनाचाक्षतोदक | 
भवनस्य घरः पूर्वे दिग्भागे सर्वकामिकः । 
उडुस्बरस्तथा याम्ये वारुण्यां पिप्पलः शुभः ॥ २०॥ 
प्रक्षश्वोत्तरतोधन्यो विपरीदास्त्वसिद्धये | कण्टकी क्षीरव्रक्षश्च आखनः सफलो ६४ 
मा्य्याहानौ प्रजाहानौ अचेता क्रमशरूतदा । 
न च्छिन्यात्‌ यदि तानन्यानन्तरे स्थापयेच्छुभान्‌ ॥ २२ ॥ 
उन्तागाशोकवकुलशमीतिलकचम्पकान्‌ । दाडिमीपिप्पलीद्राक्षा तथा 
जस्बीरपूगपनसदुमकेतकी भि जातीसरो जशतपत्रिकम लिकामिः प 
यन्ता लिकेरकद्लीदरपाटला भिर्युक्त जा भचनं श्रियमातनोति ॥२४ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे रुतम्भमाननिर्णथवर्णनं नाम 
चएुष्पञ्चाशद्‌ धिक द्विशततमो ऽध्यायः । ˆ 
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पञ्चपञ्चाशद धिकद्विशततमोऽध्यायः 


भवननिर्माणवर्णनम्‌ । 
सूत उवाच । 

ग़ाद्प्लिवं चास्तु समानशिखरंतथा । परीक्ष्य पूर्ववत्कुर्य्यात्स्तम्भो च्क्रायंषिचक्षणः 
 िघूतेलचिवचत्वराणां समन्ततः । कार्यैद्ववनं. प्राज्ञो दुःखशोकभयं ततः ॥ ९ ॥ 
|| प्रदेशाश्चत्वारस्तथोत्सगाँऽग्रतःशुभः । पृष्टतः पृष्ठभागस्तु सब्याघतेः प्रशस्यते ॥ 
| सव्यो विनाशाय दक्षिणे शीर्षकस्तथा । सेकामफलोनृणां सम्पूर्णो नाम घामतः 
ह प्रेशमालोकच यत्नेन गृहमारमेत्‌। अथ सांवत्सरेप्रोक्ते महत शुभलक्षणे ॥ ५ ॥ 
रलोपरि शिलां कृत्वा सर्वेबीजसमन्विताम्‌ । 

चतुसित्राह्मणैः स्तम्भं कारयित्वा खुपूजितम्‌॥ ६ ॥ 
हिप्बरधरः शिढ्पिसहितो वेदपारगैः । स्नापितं चिन्यसेत्तद्वत्सर्वौषधिसमन्वितम्‌ । ( 
| पिक्षतसमोपेतं ' चस्त्रालङ्कारसं युतम्‌ । ब्रह्मघोषेण वाद्येत गीतमङ्गलनिःखनेः ॥८॥ 
गस भोजयेद्विप्रान्‌ होमन्तु मघुसपिषा । चास्तोष्पतेप्रतिजानीहि मन्त्रेणानेन सवेदा 
'ऐपाते तथा कार्य्यमेवं स्तम्भोदये पुनः । द्वा वंशो च्छ ये तद्वत्प्रवेशलमये तथा ॥१०। 
` िपशमने तद्वदवास्तुयज्ञस्त पञ्चधा । ईशाने सूत्रपात: म गाय ॥ 
(शिण कुर्वीत चास्तोः पदविलेखनम्‌ | तजेवी मध्यमा चेव तथाहगुछष्ठ दक्षिणे ॥ . 
पीदरज्ञकनकफले पिठ्ठा छतो दकम । सववास्तुविभ गे शस्तं पद्विलेदने ॥ १३॥ 
न भस्माङ्गारकाष्ठेन नखशस्त्रेण चमेमिः । | 
न श्टङ्खास्थि्कपालैश्व कचिद्वास्त चिलेखयेत्‌॥ १४॥ 
एभिर्विलिखितं कुर्य्यादुढुःखंशो कभया दिकम्‌ ।'. 


) -तत्रापि लक्षयेत्‌ ॥ १५॥ र 
| यदा गृहप्रवेशः स्याच्छिदपी त्रा | 
 भिपूजादिक मामका 1 मादित्याभिशुखं रौति शकुनिः पुरुषं यदि 
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७१४ . कै मत्स्यपुराणम्‌ ॐ ! पञ्जपञ्चाशदधिकदिशतको 


f 


प्रसार्यमाणे सूत्रे तु श्वागोमायुचिर्लाङते । तत्तु श्यं चिजञानीयात्‌ खरशब्देति मैखे॥ 
यदीशाने तु दिग्भागे मधुर रौति घायसः। धनं तत्र विजानीयादुभागे वास्वाम्यधिप्ि 
सूत्रच्छेदेभवेन्मरत्युर्व्याधिः कीले त्वधोसुखे । अङ्गारेषुतथोन्मादं कपालेषु च सम्भ्रम 
कम्बुशल्येषु जानीयात्‌ पौश्चल्यं सत्रीषु घास्तुवित्‌ । | 
ग्रहभतुग्र हस्यापि विनाशः शिहिपसम्भ्रमे ॥ २२॥ 
स्तम्भे स्कन्धच्युते कुम्मे शिरोरोगं विनिर्दिशेत्‌। .. 
कुम्भापहारे सवेस्य कुलस्यापि क्षयोः भवेत्‌ ॥ २३॥ | 
मत्यु: स्थानच्युतेङुम्मे भग्नेचन्धं चिदुर्दुधा: । करसङ्ख्याचिनारो तु नाशंहपतेबिु निष 
बिजी षधिविदीमेतुभूतेभ्योभयमा दिशेत्‌ । ततःप्रदक्षिणेनान्याग्न्यसेतस्तम्भानविचकष दे 
यस्माद्वयकर नृणां योजिताहाप्रदक्षिणम्‌ । रकषांकुचींत यत्नेन स्तम्भोपद्रवनाशिती येर 
तथा फळघतीं शाखां स्तम्भोपरि निवेशयेत्‌ । “७ 
प्रागुदकपवणं कुरय्याहिडमढन्तु न र | 
स्तम्भं चा भवनंवापिद्वारं घासगृहं A ह संवदे रमि 
यदिसंवद्धेयेद्गेहं सर्व दिश्ष चिवद्धेयेत्‌ । पूर्वेण बद्धितं चास्तु कुर्याद्वैराणि /॥ दु 
दक्षिणे चद्धितं चास्तु सृत्यचे स्यान्न संशय: । पश्चा द्विवृद्धं यद्वास्तु तदर्थक्षयकार E' 
Mबद्धोपितं तथा सौम्ये वहुसन्तापक्षारकम्‌ । आग्नेये यत्र बद्धिःस्यात्‌तदग्निसर 3 | 
बद्धितं राक्षसेकोणे शिशुक्षयकर भवेत्‌ । बुध्वापि तन्तु घायव्ये वातब्यपिप्रको | 
, ईशान्यां अन्नहानिःस्यात्‌ वास्तौसंघद्धितेसदा । ईशानेदेवतागारं तथा ए | 
महानसन्तथाग्नेये तत्पाश्वेचोत्तरेजलम्‌ । गृहस्योपस्कर सर्व नैकत्येस्थाप प्‌ 
वधस्थानं हिः कुर्यात्‌ खानभण्डपमेच च । धर्नधान्यञ्च वायव्ये कर्मशालान्त | थे | 
एवं चास्तु विशेषः स्यात्‌ ग्रहभर्तुः शुभावहः ॥ ३५ ॥ र्षि he 
` इति श्रीमत्स्यपुराणे भवननिर्माणवर्णनं नाम पञ्चपञ्चाशदधिकद्विशततमो | ` 
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घट्पञचाशदधिकद्विशततमो 5ध्यायः 
6 र 
दार्वाहरणवणनम्‌ । 
, सूत उवाच! 
धात: संप्रवक्ष्यामि दार्वाहरणमुत्तमम्‌ । धनिष्ठापश्चके सुत्तवा विष्ट्यादिकमतःपरम्‌ 
० c दे 
त: सांचत्सरादिए दिने यायाद्वनं बुधः । प्रथम वलिपूजाञ्च कुय्याद्वक्षस्य सव॑दा ॥ 
[त्तरेण पतितं गृहुदारु प्रशस्यते । अन्यथा न शुभं विन्द्यात्‌ याम्योपरि निपातनम्‌ ॥ [ 
॥पृक्षोद्भवं दारु न गृहे विनिवेशयेत्‌ । कृताधिवासं घिहगैरनिलानलपी डितम्‌ ॥४॥ 
[राषरुरणञ्चतथा विद्य॒न्निर्धातपीड़ितम्‌ | अद्धंशुष्कं तथा दारुमग्नशुष्क तथचच ॥५ 
०० हि १ 
'पियदेचालयो तनन नदीसङ्गमजन्तथा । शमशानक्रूपनिळयं तड़ागादिससुद्ठवम्‌ ॥६॥ 
।जिपेत्सवंथादारुयदीच्छे द्विपुला श्रियम्‌ । तथा कण्टकिनोवृक्षान्‌ नीपनिम्वविभीतकान्‌ 
छरिष्मातकानाम्रतरून्‌ घर्जयेद्‌ ग्रहकर्मणि । आसनाशो कमघुकसजेशालाःशुभावहा; ॥ 
दनं पनसन्धन्यं सुरदारुहरिद्रषः । द्वाभ्यामेकेन वा कुर्यात्‌ ति न शुभम्‌ ॥ 
\ न न्य न्दुकीतथा 
मि: कारितं यस्मादनेकभयदं भवेत्‌ एकैच शिशपा धन्या पणो छ डो 
| नाचन्यसमायुक्ताः कदा चिच्छुभकारकाः | स्यन्द्नः pepe 2 
| ति नान्यसमायुक्ता वास्तुकार्यफलप्रदाः । तरुच्छेदे महापीतेगोधा विन्या द्विचक्षणः 
| माञ्जिष्ठचर्णे भेकः स्यान्नीले . सर्पादि निर्दिशेत्‌। 
अरुणे सरठं विद्यान्सुक्तामे शुकमादिशेत्‌॥ १३॥ 
कपिले मषकान्विद्यात्‌ खड्गाभे जलमा दिशेत्‌। a 
© < ० 
| [चिं सगर्मन्तु पर्जयेद्वास्त कमणि ॥ १४॥ 
| अट ES >, चातः । व्यासेन गुणिते देध्यअष्टाभिवेहते तथा ॥ 
घ्छन्नन्तु गुह्णीयान्निमित्तशाक्ुनः शुभः ; 

; | ध्वजो धूमश्च सिदश्च वृषभः खर एव च ॥ 
मायतं विद्यादृष्टमेदं वदामि चः । ध्व थू । 
“रि के ;सवेमुखोधन्यः प्रत्यगद्वारो विशेषतः 
_ वांश्च पूर्वाया: करशेषामवन्त्यमी | ध्व मर > [६ 
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७१६. . . कं मत्स्यपुराणम्‌ अ [ 
उद्ङ्सुखो भवेत्सिंहः प्राङ्मुखो त्ृषभो भधेठ्‌ । 

दक्षिणाभिमुखो हस्ती सप्तमिःससुदाहृतः ॥ १८ ॥ | 

एकेन ध्वज उद्दिष्रस्त्रिभिः सिंह: प्रकीतित: । पञ्च भित्र षभःप्रोक्तो विको णस्थाश्ववजयेत त 

तमेवाएगुणंङृत्वा करराशिं विचक्षण: । सप्तविशाहतेभागे अक्षं विद्याद्विचक्षणः ॥२॥ | 

अष्टभिर्भाजितेक्रक्षेयःशेष:सब्ययो मतः । व्ययाधिकं न कुचोंत यतोदोषकरम्भवेत्‌॥ ॥ 

आयाधिके भवेच्छान्तिरित्याह भगवान्‌ हरि; ॥ २१ ॥ | 

कत्वाग्रतो द्विजवरानथ पूर्णकुम्भं द्‌धयक्षतात्रदळपुष्पफलोपशोभम्‌। 

रत्वा हिरण्यवसनानि तद्रा द्विजेभ्यो मङ्गर्यशा न्तिनिळ्याय गृहं विशेष है 4 

ग्रह्मोक्ततोम विधिना वढिकर्म कुर्यात्‌ प्रांसादवास्तुशमने च विभि उक्त री 

सन्तपयेद्द्विजवरानथ भक्ष्यभोज्ये: शुक्काम्बरः स्चभचनं प्रविशेत्सधूपम्‌ २ प 

इति थ्रीमत्स्यपुराणे ग्रहपवेशवर्णनं नाम षट्पञ्चाशद्‌ धिक द्विशततमोऽध्यायां | _ हे 


सप्तपञ्चाशद्धिकद्विततमो ऽध्यायः 
_ क्रियायोगतिधिवर्णसम्‌ । 
ऋषय ऊचुः । 
क्रियायोगः कथं सिद्ध्येद्‌ ग्ृहस्थादिषु सर्वदा । 
ज्ञानयोगसहस्राद्धि कर्मयोगो चिशिष्यते ॥ १॥ 
सूत उचाच। | 
क्रियायोगं प्रधक्ष्यामि देवतार्चानुकीतेनम्‌ । 


शुक्तिसुकतिप्रद्‌ यस्मान्नान्यत्‌ लोकेषु विद्यते ॥ २॥ 
प्रतिष्ठायां 


विष्णोस्तावत्प 


वि म” हु ie 


] $ प्रतिमा निर्माणवर्णनम्‌ * 99१9 


छत्राकारंशिरस्तल्य कः्घुग्रीचं शुभेक्षणम्‌ । तुड़नासं शुक्तिकणं प्रशान्तोरुभुजक्रमम्‌ ॥ 
विदृष्भुजं॑ विद्याञ्चतुर्खुजमथापरम्‌ | द्विभुजश्चापि कतेव्यो भवनेषु पुरोधसा ॥६॥ 
स्याएभुजस्यास्य, यथास्थानं निवोधत। खेडगोगदाशर:पद्मं दिव्यं दक्षिणतो हरे: । 
श्च खेटकञ्चीच शङ्कचक्रे च वामतः । चतुभु जस्य वक्ष्यामि यथेषायुघसंस्थितिः ॥ 
क्षणेन गदापञ्म' चासुदेवस्य कारयेत्‌। घामतः शङ्कचक्रे च कतेव्ये भूतिमिच्छता ॥ 
षणावतारै तु गदा वामहस्ते प्रशस्यते | यथेच्छया शङ्कचक्रे चो परिष्टात्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥ : 
अधस्तात्‌. पृथिघी तस्य कर्तव्या पादमध्यतः । 

|| ` दक्षिणे प्रणतं तद्वद्‌ गरुत्मन्तंनिवेशयेत्‌॥ ११॥ 

| गरमतस्तुभवेल्लक्षमीः पद्महस्ता शुभानत्ञा । गरुत्मानग्रतोचापि;संस्थाप्यो भूतिमिच्छता 

| पीरपुषटिश्च कर्तव्येपाश्वयो: पद्मसंयुते । तोरणञ्चोपरिष्टात्नु बिद्याघरसमन्वितम्‌ ॥१३ 


\ 


॥णान्तरप्रबिष्टानां भानूनां यद्रजःरुङुटम्‌ । असरेणुःसविज्ञेयो वाळाग्रन्तेरथाष्टभिः ॥ 
पिएकेन लिक्षा तु यूका लिक्षाष्टकेमेता | यवो यूकाष्टक तद्वदष्टभिस्तस्तदंगुलम्‌ ॥१८॥ 
स्वकीयांगुलिमानेन सुखं स्यादुद्वादशांगुलम्‌ । 


सुखमानेन कतेव्या सर्वाचयचकदपना ॥१६ ॥ 


॥षर्णीराजतीचापि ताम्री रल्लमयी तथा । शैळीदारुमयीचापि लोहसंघमयी तथा॥२०॥ 
। हे 
न [तिकाघातुयुक्ताचा ताम्रकांस्यमयी तथा । शुभदारुमयीचापि दैवताचां प्रशस्यते ॥ 


| गपपर्घादारम्य बितस्ति्याचदेब तु । एहेछु प्रतिमा कार्या नाधिका शास्यते बुधेः ॥ , 
आघोडशा तु प्रासादे कतेव्या नाधिका ततः। ` 

मध्योत्तमकनिष्टा तु कार्या वित्तानुसारतः ॥ २३ ॥ 

द्वारोच्कायस्य यन्मानमष्टघा वत्तु कारयेत्‌ । 

भागमेकततस्द्र्यक्तता परिशिष्टन्तु यद्भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
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७१८ , , +मत्स्यपुराणम्‌ # । ९5 पञ्चाशदधिक द्विशतो 
भागद्वयेन प्रतिम्मा त्रिभागीकृत्य तत्पुनः" । | 
पीठिका भागतःकार्या नातिनीचा नचोच्छिता | २५॥ 

प्रतिमासुखमानेन नवभागान्‌ प्रकव्पयेत्‌ । चतुरंगुला भवेद्ग्रीचाभागेन हृदयंपुनः || 

नाभिस्तस्मादध: कार्या भागेनेकेन शोभना । निम्नत्वेविस्तरत्वे च अंगुलंपरिकीतित 

'नाभेरधस्तथामेढ भागेनेकेन कटपयेत्‌ । द्विभागेनायतावूरू जाजुनी चतुरंगुले ॥ २८ || 

जङ्घेद्विभागेचिख्यातेपादो च चतुरंगुलौ । चतुर्दंशांगुलस्तदन्मी लिरस्य प्रकीतिह || 


चतुरंगुलंललाट स्यादूध्व नासा तथेव च | दवंघगुलन्तु हनुशैयमोष्ठः स्वांगुङलमित। 
अघ्ांगुे ललारे च ताचन्मात्रे भ्रुवौ मते । अद्धा गुलाभ्रुो लेखा मध्ये धनुरिवानता। 
उन्नताग्रा भवेत्पाश्व ?छक्षणा तीक्ष्णा प्रशस्यते । | 
अक्षिणी द्वंघगुळा यामे तद्ध चैच बिस्तरै ॥ ३३ ॥ | 
उन्नतोद्रमध्ये तु रक्तान्ते शुभलक्षणे । तारकार्थविभागेन द्ृष्टि:स्यात्पञ्चभागिका [छि 
डंघगुलन्तु भुबोमध्ये नासामूलमथांगुलम्‌ । नासाग्रचिस्तरं तद्वत्‌ पुटद्वयमधानतम्‌। 
नासापुरबिलतद्वदघा गुल्मुदाहतम्‌ । कपोले दवंचगुळे तद्वत्‌ कर्णमूलाङ्विनिगतै 1३ 
दाम तदवद्विस्तारो ढंयगुलो भवेत्‌ । अद्धा गुलाभ्रुवोराजी प्रणालसद्रशी संग 
अद्धा गुङसमस्तद्वदुत्तरोष्ठस्तु विस्तरे । निष्पाचसद्वशन्तद्वन्नासापुटदलं भवैत्‌ | क | 
सृक्किणी ज्यो तिस्तुल्ये तु कण्णमूलात्‌ षडंगुले । | 
कणों तु भूसमौ ज्ञेयौ ञदुध्वन्तु चतुरंगुलौ ॥ ३६॥ 
दुंधगुलोकरणपार्श्वो तु मात्रामेकान्तु विस्तृतौ । कर्णयो रुप रिष्टाचच मस्तक 
„ उछारात्वृष्ठतोऽधेन प्रोक्तमष्टादशांगुलम्‌ । षट्‌त्रिशद्ङ्गुलश्चास्य परिणाहः शिर ik: 
सकेशनिचयो यस्य द्विचत्वारिशदंगुलः । जात तद्वदंगुळानि ठ यत १ पइ 
ग्रीचा मध्यपरीणाहश्चतु विशतिकां गुल; । अष्टांगुळा भवेद्ग्रीवा प्रथुत्वेन ह | है 
स्तनग्रीचान्तरं प्रोक्तमेकतालं स्वयम्भुवा । स्तनयोरन्तरं तद्वद्‌ द्वादशांगुलमिष्यत री ॥ 
स्तनयोमेण्डलतढदुद्यङ्गक प्रिकीतितम्‌ । न्चूचुकौ मण्डलस्यान्तर्यचमा्रर _ 
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_[िताळञ्चापि 'विस्यःराह्गक्षळघुदाहृतम्‌ । कक्षे पडंगुलेप्रोक्त वाहुमू रुस्तनान्तरे ॥४६॥ 
॥तुदेशांगुळ पाडा बङ्गुछौँ तु त्रियंगुली । पञ्चांगुलपरीणाहमङ्शुष्ठाग्रं तथोन्नतम्‌॥ 
३ समा तद्वदायामा स्यात्प्रदेशिनी | 
तस्याः षोड़शभागेन हीयते मध्यमांगुली ॥ ४८ ॥ 
। मिवामिकाएभागेन कनिष्ठा चापि हीयते। पर्वेत्रयेणचांगुढ्यो गुटफौ दंधगुलको मतो ॥ 
|ष्णिद्व्यणुळमातरस्तु कळ्योच्चः प्रकीर्तितः । द्विपर्चा गुष्ठकःप्रोक्त परीणाहश्च द्ंचगुल 
॥ एदेशिनी परीणाहस्त्यंगुलः समुदाहृतः । कन्यसा चाष्टभागेन हीयते क्रमशो द्विजा:॥ 
| अंगुलेनो च्छूयःकार्यो: ह्ंगुष्टस्य ज्िशेषतः । 
| तद्धन तु शेषाणामंशुलीनान्तथोच्छर्‍यः ॥ ५२॥ 
बडगे परिणाहस्तु अंगुलानि चतुर्दश । जड्डामध्ये परीणाहस्तथेवाष्टादशांगुळः ॥५३॥ 
|गनुमध्ये परीणाह एकचिशतिरंगुलः । जानूच्छ्रयोऽङगुलप्रोक्तो मण्डलन्तु त्ररंगुलम्‌ ॥ 

४ र्मध्ये परीणाहो ह्यष्टाविशतिकांगुलः । एकत्रिशोपरिष्टाच्च वृषणौ तु त्रिरंगुळो ॥ 
॥ शिगुखश्च तथामेढ़' परीणाहः षडंगुलम्‌ । मणिबन्धाद्‌धो विद्यात्‌ केशरेलास्तरथेच च ॥ 
| |॥णिकोशपरीणाइश्चतुरंगुळ इष्यते । चिस्तरेण भवेत्तद्वत्कटिरष्टादशांगुळा ॥ ५७॥ 
| 'द्वाचिशति तथा स्त्रीणां स्तनौ च द्वादशांगुलो । 

नाभिमध्यपरीणाहो द्विधत्वारिशदंगुल: ॥ ५८ ॥. 
पञ्चपञ्चाशत्‌ कट्याञ्चेच तु वेष्टनम्‌ । कक्षयोरुपरिष्टात्तु स्कन्धौप्रोक्तो षडंगुलो 
अष्टांगुलान्तु विस्तारै ग्रीवाञ्चेव विनिदिशेत्‌ । 
परीणाहे तथा ग्रीवां कला द्वादश निद्शित्‌ ॥६० ॥ 


पञ्चमागेन कनिष्ठा परिहीयते । मध्यमायास्तु हीना वे पञ्चभागेन तजेनी॥ 
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अंशुष्ठस्तजेनीमूलादधः प्रोक्तस्तु तत्समः । अंगुष्ठयरिण!इस्तु विश्ञेयश्चतुरंगुङः |||; 
शेषाणामंशुळीनान्तु भागो भागेन हीयते । a 
___ मध्यमामध्यभागन्तु अंगुळद्वयमायतम्‌॥ ६७॥ ., 12 
यचो यवेन सर्वासान्तस्यास्तस्या: प्रहीयते । अंगुष्ठपर्वेमध्यन्तु तजेन्या सदृशं भवेत! 
यवद्धयाधिक तद्वद्ग्रपवं उदाहृतम्‌ । पर्वार्ध तु नखान्विद्यादंगुढीघु समन्ततः ॥ ६६॥ पाज 
खिग्धंश्लक्षं प्रकुर्घोत इषद्रक्त तथाग्रतः । निम्नपृष्ठ भवेन्मध्ये पाशवेतःकलयोखिल्‌| 
तत्रच केशवल्लीयं स्कन्धोपरि दशाङ्शुला । 
खरियःकार्यास्तु तन्वङ्गयः स्तनोरुजघनाधिका: ॥ ७१ ॥ यर 
चतुदेशांगुलायाममुदर॑ नाम निदिशेत्‌ । नानाभूरणसम्पन्ना: किञ्चित्‌शलक्षणशुजास हू 
किञ्चिददीधं भवेद्घकत्रमलकावलिस्त्तमा । नासाग्रीचा ललारश्व सामात्रं त्रिरु 
अध्यद्धा गुलविस्तार शस्यतेऽधरपल्चः । अधिकंनेत्रयुग्मन्तु चतुभांगेन निर्दिरत्‌। 
ग्रीचावलिश्व कतेव्या किश्चिदर्धा गुलोच्छया । एवं नारीषु सर्वासुदेवानां प्रतिमा | 
तव चाळमिद प्रोक्तं लक्षणं पापनाशनम्‌ ॥ ७५ ॥ | । 
इति श्रीमत्स्यपुराणे प्रतिमानिर्माणवर्णनं नाम सत्तपञ्चाशदधिक द्विशततमोऽध्याय 


€ 


अष्टपञ्चाशदधिक्रद्विशततमो ऽध्यायः 
देवाकारप्रमाणवर्णनम्‌ । 

£ सूत उचाच । परि 

अत; पर प्रवक्ष्यामि देचाकारान्‌ विशेषतः । । 

दशतालःस्मृतो समो बलिवेरोचनिध्तथा ॥ १॥ सवयस तु 

वराहो नारसिंहश्च सप्ततालस्तु घामनः । मत्स्यकूमौ च निर्दिष्टौ यथाशोम ॥१॥ ७९६ 

अतःपरं अ्रवक्ष्यामि रुद्राद्याकारमुत्तमम्‌ । स पीनोस्सुजस्कन्घस्ततकानर्ख 
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2 
को ५्करश्मिसंघातञ्धन्द्राङ्कितजटो घिभुः । जटामुकुटधारी चर द्वयष्वर्षाक्ृतिश्च सः॥४॥ 
[हुवारणहस्ताभो व्रत्तजङ्गोरुमण्डळः । अदध्वंकेशश्च कतेव्यो दीर्घायतषिलो चनः ॥५ 


| ाजानुळम्ववाहुश्च सौम्यमूतिः सुशोभनः । खेटकं वामहस्ते तु शङ्कुञ्चैच तु दक्षिणे८॥ 
प [क्ति दण्डं त्रिशूलञ्च दक्षिणेषु निवेशयेत्‌ । कपालं वामपर्श्व तु नागं खद्वाङ्गमेव च॥६ 
फ़श्च वरदो हस्तस्तथाक्षवल्योऽपरः । वेशाखस्थानकं कृत्वा नृत्याभिनयसंस्थितेः॥ 
[त्यन्दशश्षुजः कार्यो गजचर्मधरस्तथा । तथा त्रिपुरदाहे च बाहवः षोड़शेच तु ॥११॥ 


| 


१ चक्र गदाशाङ्ग घण्टातत्रा धिकामत्तैत्‌ । तथाधनुः पिनाकञ्च शरो विष्णुमयस्तथा 

शुर्भुजो ५एवाहुर्वा ज्ञानयोगेश्वरो मतः। तीक्षणनासाग्रद्शनः कराळचद्‌नो महान्‌॥१३॥ 

पविः शस्यते लोके प्रत्यायतनसं स्थितः । न मूलायतने कार्य भेरवस्तु भयङ्कर॥ १४॥ 

नारसिंह घराहोचा तथान्येऽपि भयङ्कराः । 

नाधिकाङ्का न हीनाङ्गा कतेव्या देवताः क्कचित्‌ ॥१५॥ 

स्वामिनं घातयेन्न्यूना करालवदना तथा । 

अधिका शिल्पिनं हन्यात्‌ कृशा चैवार्थनाशिनी ॥१६॥ 

शोदरी तु दुर्भिक्षं निमांसाधननाशिनी । वक्रनासा तु दुःखाय सङ्क्षिप्ताङ्गी भयङ्करी 

पैपिटा दुःखशोकाय अनेत्रा नेत्रनाशिनी । दुःखदा होनवक्त्रा तु पाणिपादळशा तथा 

। हीनाङ्गा हीनजड़ा च श्रमोन्मादकरी नुणाम्‌। 

शुष्कचक्त्रा तु राजानं कटिहीना च या भवेत्‌॥ १९॥ ॒ 

9) पाद्विहीनो योजायते मारकोमहान्‌। जङ्घाजानुविहीना च शत्रुकल्याणकारिणी 
ऐमिञ्रविनाशाय हीनवक्षस्थला तु या | सम्पूर्णावयचा या तु आयुलंक्ष्मीप्रदा सदां 
` ॥ क्षणमासाद्य कर्तव्यः परमेश्वरः । स्तूयमानः सुरे: सर्वेः समन्ताददशयेद्भचम्‌॥२२॥ 
कि नन्दिना चैच महाकालेन शाङ्करम्‌ | प्रणता लोकपालास्तु पाश्वे तु गणनायकाः' 
भङ्गीरिरिश्चैच भूतवेताळसंद्रताः | सर्वेहृष्टास्तु कतव्याःस्तुघन्तः परमेश्वरम्‌ _ 
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७२२ , के # मत्स्यपुराणम्‌ 4 | ऊनषष्ट्य घिकद्विशतो 
गन्धर्वविद्याधरकिन्नराणामथाप्सरो शुह्मकनायकानाम । 
` गणैरनेकेः शतशो महेन्द्रै मुंनिप्रचीरेरपि नस्यसानम्‌ ॥ २५ ॥ | ति 
घृताक्षसूत्रे: शतशः प्रबालपुष्पोपहारप्रचयन्ददद्विः । , | 
संस्तूयमानं भगवन्तमीड्यं नेत्रत्रयेणामरमत्येपूज्यम्‌ ॥ २६ ॥ 
' इति श्रीमत्स्यपुराणे देवाकारप्रमाणचर्णनं नामाष्टपञ्चाशद्‌ थिकद्विशततमोऽध्यायः। (रे 


F 
१ प्रात 2 
१ ५ 


मां 

उनषष्त्यधिकद्रिशततमो ऽध्यायः ˆ ं 

देवाकारप्रमाणवर्णनम्‌ । क 

सूतउवाच । 0 

अधुना सम्प्रवक्ष्यामि अर्धनारीश्वर परम्‌ । अर्धेन देवदेवस्य नारीरूपं सोम 
ईशाधे तु जराभागो बालेन्दुकलयायुतः | उमार्थेचापि दातव्यौ सीमन्त ण 

वास्ुकिईक्षिणे कर्ण चामे कुण्डलमादिशेत्‌ । बालिका चोपरिष्टात्त कपालं दक्षिण | | 

त्रिशूळ चापि कर्तव्य देवदेवस्य शलिनः ॥ ३॥ § | 

घामतो दर्पणं दद्यादुत्पलन्तु विशेषतः ॥*४ ॥ 

वामबाहुश्च कतेव्य: केयूरचल्यान्वितः । उपवीतञ्च कर्तव्यं मणिमुक्तामयन्तथा ॥ ए 
स्तनभारं तथाधतु घामेपीनं प्रकरपयेत्‌ । पराध्येसुज्ज्वलंकुर्य्याच्छोण्यर्धेत ह ॥ 
लिङ्गाद्मूध्ंग कुर्य्यात्‌ व्याला जिनङृतास्बरम्‌ । चामेलम्बपरीधानं कटिसत | | 

« नानारलसमोपेतं दक्षिणेभुजगान्वितम्‌ । देवस्य दक्षिणं पादयो परिस स्थि |" 

कश्चिद्ध तथा चामं भूषितं नूपुरेण तु । | | 

| रल्लेविभूषितान्‌ कुथ्यादङ्गछीष्वङ्खलीयकान्‌ ॥ ६॥ १५ 

साळक्तक तथापादं पार्वत्या दर्शयेत्सदा । अर्धनारीशवरस्येदं रूपम समिन्द्र kh 

` उमामहेश्वरस्यापि लक्षणं श्टणुतद्विजा; । संस्थानन्तु तयो वक्ष्ये छीलाल . हट | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
~, र कि Ye की 


क 
०2 


] 


कै देचाकारप्रमाणवर्णनम्‌ # , ¬ ७9२३४ 


| द्विवाइं या जटाभारेन्डुभूंषणम्‌ । लो चनत्रयसंयुक्तपुमैकर्कन्धपाणिनम्‌ ॥ 
[क्षिणेनोत्परं शूळ घामेकुचभरेकरम्‌ । द्वीपिचमेपरीधानं नानारल्लो पशो मितम्‌ ॥१३॥ 
सुप्रतिष्ठ सुवेषश्च तथार्धेन्दुक्कताननम्‌ । 

चामे ठु संस्थिता देवी तस्योरो बाहुगूहिता ॥१४ ॥ 
हिरोभूषणसंयुक्तरळकेळे लितानना !, सवालिका कर्णचती ललाट तिळको ज्वला ॥१५ ॥ 
॥णिकुण्डळंयुक्ता कणिकाभरणा कचित्‌ । हारकेयूरवहुळा हरवक्त्रावलो किनी॥१६॥ 
मांसन्देवदेवस्य स्पृशन्ती लीलया ततः । दक्षिणन्त॒ बहिःकत्वा बाहुं दक्षिणतस्तथा 
| कन्धं चा. दक्षिणे कुक्षौ स्पृशन्त्यडुलज कचित्‌ । 

- चामे त॒ दपणं दद्यादुत्पलं दा सुशोभनम्‌ ॥ १८॥ 


१ट्रपपुमेशस्य कतेव्यं भूतिमिच्छता । शिवनारायणं वक्ष्ये सवंपापप्रणाशनम्‌ ॥ २१॥ 
वामार्धे माधवं विद्याद्‌ दक्षिणे शूलपाणिनम्‌ । 
| वाहुद्व्ये्च कृष्णस्य मणिकेयूरभूषितम्‌ ॥ २२॥ 
हिचक्रधर शान्तंमारक्तांगुलिविभ्रमम्‌ । चक्रस्थाने गदां वापि पाणौ दद्यादृदाभ्वतः ॥ 


प यश्चापि कुर्वीत त्रिशूलवरधारिणम्‌ । व्याळोपचीतसंयुक्तं कट्यध कृत्तिवाससम्‌ 
| गरलेश्च संयुक्तं पादं नागविभूषितम्‌ । शिवनारायणस्येचं कदपयेद्रपसुत्तमम्‌ ॥ 

' शिषराहं चक्ष्यामि पद्महस्तं गदाधरम्‌ । तीक्ष्णदंष्ट्रो णास्यं मेदिनीचामक्रूपेरम्‌ ॥ - 
ष्टाग्रेणोद्धतां दान्तां धरणीमुत्पलान्विताम्‌ । 

जा विस्मयोत्‌फळवदनासुपरिष्टात्प्रकट्पयेत्‌ ॥ २६ 

` (तिणं कटिसंस्थन्त करं तस्याः प्रकल्पयेत्‌। कूर्मोपरि तथा पादमेकं नागेन्द्रमूधनि ॥ 


शियमानं लोकेश्ीः समन्तात्परिकहपयेत्‌ । नारसिंहन्तु कर्तव्य सुजाष्टकसमन्वितम्‌ ॥ - 
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8२९ ८ भे # मत्स्यपुराणम्‌ # [ ऊनषष्ट्यधिकद्विशतत्रो 
रौद्रं सिंहासनं तद्वत्‌ विदारितमुखेक्षणम्‌ । स्तब्धपीनसराकर्ण दारयन्तन्द्े सुत्न 
चिनिर्गतान्त्रजालञ्च दानवं परिकद्पयेत्‌ । घमन्तं रुधिरं घोर शरुकुटीवदनेक्षणम्‌॥३३। 
युध्यमानश्च कतेव्यः कचित्करणवन्धने: । परित्रान्तेन दैत्येन तर्ज्यमानो मुहुमहु/। 
देत्यं प्रदशयेत्तत्र खड्गखेटकधारिणम्‌ । स्तूयमानं तथा विष्णुं दर्शयेदमराधिपैः॥३ 
तथा त्रिविक्रमं वक्ष्ये बरह्माण्डक्रमणोल्चणम्‌। पादपाश्वे तथा बाहुसुपरिषटाठाकहमे 


|. 


विय 


भ्रड्टीरघारिणं तद्ददुवलि तस्य च पाश्वेतः | बन्धनञ्चास्य कुर्वेन्त गरुडन्तस्य दश 
मत्स्यरूपं तथा मात्स्यं कूम कूर्माक्कति न्यसेत्‌ । 

एवं रूपस्तु भगवान्‌ कार्या नारायणो हरिः ॥ ३६ ॥ 

ब्रह्माकमण्डछुधर: कतेव्यः स चतुर्मुख: | हंसारूढः कचित्कारय्यः कचिदच कम 

घर्णतः पद्मगर्भामश्रतुर्चाह: शुभेक्षणः । कमण्डलुं चामकरै सुवं हस्ते तु दक्षिणा।४॥; 

बामेदण्डधरं तद्वत्‌ स्तुवञ्चापि प्रदर्शयेत्‌ | सुनिभि्देवगन्ध्वै:स्तूयमान समन्ततः ष्ठि 

कुर्घाणमिच लोकांस्त्रीन्‌ शुक्काम्बरधर विभुम्‌ । सृगचर्मधरञ्चापि दिव्ययज्ञोपवी् 

आज्यस्थालि न्यसेत्पार्श्वे वेदांश्च चतुरः पुनः । | 

वामपाश्चेऽस्य साचित्रीं दक्षिणे च सरस्वतीम्‌ ॥ ४४॥ 

भग्ने च ऋृषयस्तद्वत्कार्य्याः पैतामहेपदे । कार्तिकेय प्रचक्ष्यामि तरुणा दित्यसप्र | 

कमलोदरचर्णाभं कुमार सुकुमारकम्‌ । दण्डकैश्चीरकैर्यक्ते मयूरवरवाहनम्‌ ॥ > ण 

स्थापयेत्स्वेएनगरेभुजान्द्वादश कारयेत्‌ । चतुर्भृजः खेटे स्याद्वनेग्रामे विवर वेत । 

, शक्तिः पाशस्तथा खड्गः. शरःशलं तथेचच । चलता स्यादथ 18६ | 

- एतेदक्षिणतोशेयाः केयूरकटकोउवलाः । धनुः पताकासु ्टिश्च तर्जनी तु प्रसारित श 

खेरकं ताम्रचूडञ्च चामहस्तेतु शस्यते। द्विभुजस्य करे शक्तिर्वीमे स्यातं इ | 
चतुभुजे शक्तिपाशो घामतो*दक्षिणे त्विः । धरदोभयदोचापि दक्षिणः | 

पिनायक॑ प्रवक्ष्यामि गजघक्त्रे त्रिलोचनम्‌ | ळम्वोद्रं शर्पकर्ण व्या हे [ह | | 

` व्वस्तकण वृ्तुण्डमेकदंद्र' प्रथूदरम्‌ । स्वदन्तं दक्षिणकरे उत्पलञ्चापरै व | 
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र परशु्चैव वामतः परिकदपयेत्‌ । वृहत्वात्‌ क्षितबदनं "पीनरुकन्धाङ्घ्रिपाणिकम्‌ 
युक्तन्तु ऋ दिवु द्विभ्यामधस्तान्मूषका न्वितम्‌ । 

. कात्यायन्याः प्रवक्ष्यामि रूपं दशभुज तथा ॥ ५५॥ 

- त्रयाणामपि देवानामनुकारानुकारिणीम्‌ । 
जटाजूटसमायुक्तामद्धेन्दुळतलक्षणाम्‌ ॥ ५६ ॥ 


| त्रिमङ्गस्थानसंस्थाना महिषासुरमर्दिनीम्‌। त्रिशूलं दक्षिणे दद्यात्‌ खङ्गचक्र -तथवच 

फिष्षणं वाण तथाशक्तिं चामतोऽपि निबोधत । खेटकं पूर्णचापञ्च पाशमडूशमेच च॥ 

[ण्टांचा परशुश्चापि वामतः सञिवेशयेत्‌ । अधस्तान्म हिषन्तद्वद्विशिरस्कं प्रदर्शयेत्‌॥ 

िरच्छेदोदूचं तद्वद्दानवं खड़गपाणिनम्‌ । रक्तरक्तीकृताड़ं च रक्ताविस्फारतेक्षणम्‌ ६२ 

र ैष्टितं नागपाशेन श्रकुटीसीषणाननम्‌ । चमत्र धिरवकत्रञ्च देव्याः सिंहं प्रदशयेत्‌ ॥६३। 

देव्यास्तु दक्षिणं पादं समं सिंहोपरि स्थितम्‌ । 

किञ्चिदूद्ध्वं तथा वाममंगुष्ठ महिषोपरि॥ ६४ ॥ 

सूयमानञ्च तद्रपममरैः सन्निवेशयेत्‌ । इदानीं सुरराजस्य रूपं वक्ष्ये विशेषतः ॥६५ ॥ 
नयनं देवं मत्तवारणसं स्थितम्‌ । एथूरुषक्षोवदनं सिंहस्कन्धं महाभुजम्‌ ॥६६॥ 

किरीटकुण्डलधरं पीवरोरुभुजेक्षणम्‌ । चज्रोत्पलघर तद॒न्नानाभरणभूषितम्‌ ॥६७ ॥ 

पूजितं देवगन्धर्वैरप्सरोगणसैचितम्‌ | 

छत्रचामरधारिण्यः खियः पाश्वे प्रदशयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 

सिंहासनगतञ्चापि गन्धवंगणसयुतम्‌ | 


इन्द्राणीं बामतश्चास्य कुर्य्याढुत्पलधारिणीम्‌ ॥ ६६ ॥ 
[ति श्रीमत्स्यपुराणे नानादेचप्रतिमाप्रमाणवर्णनँ नामोनर्षष्ट्य घिकद्धिशततमो 5्याय । 


I आजजम 
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षष्ट्यधिकद्विरततमोऽध्याथः 
नानादेवग्रतिमाग्रमाणवर्णनम्‌ । 
सूत उवाच , 

प्रभाकरस्य प्रतिमामिदानीं शएणुत ङ्विजाः ! । | 
| छ रथस्थं कारयेद्देवं पञ्चहस्तं सुलोचनम्‌ ॥ १ ॥ | 
सप्ताशवञ्चकचक्रञ्च रथं तस्य प्रकरपयेत्‌ | मुकुरेन विचित्रेण पदगरर्भसमप्रभम्‌ ॥ २। 
नानाभरणभूषाभ्यां भुजाभ्यां घ्रृतपुष्करम्‌ । स्कन्घस्थे पुष्करे ते तु लीलयेव प्रतेसदा। 
चोलकच्छन्नवपुषं क्रचिचित्रेषु दर्शयेत्‌ । | 

वस्त्रयुग्मसमोपेतं चरणौ तेजसाचतौ ॥ ४ ॥ 

प्रतिहारो च कर्तव्यौ पाश्वेयोदेण्डिपिङ्खलौ । 
कतेव्यो खड्गहस्तो तौ पार्श्वयोः पुरुषावभौ ॥ ५ ॥ 

लेखनीक्रतहस्तञ्च पार्श्‍चे घातारमव्ययम्‌ । 

नानादेवगणेयुक्तमेचं कुर्याद्रिघाकरम्‌ ॥ ६ ॥ वोः 
अरुण: सारथिश्चास्य पञ्चिनीपत्रसञ्चिभ; | अश्वौ सुचळ्यग्रीचाबन्तस्थीतस्य प 
शुजङ्गरञ्जुभिवदधाः सप्ताश्वा रश्मिसंयुताः । पझस्थं घाहनस्थं घा पद्महस्तं परकपयत 
षह स्तु क्षणं घक्ष्ये सवेकामफलप्रदम । दीप सुवर्णवपुषमर्धचन्द्रासने स्यि | 
ह तस्य घदनञ्चापि दर्शयेत्‌ । यज्ञोपचीतिनं देवं लम्बकूर्चघरं तथां ॥ ॥ | 
“मण्डल घामकरे दक्षिणे त्वक्षसूञ्रकम्‌ । ज्वालाबितानसंयुक्तमजवाहनम | 
कुण्डस्थं वाषि कुर्घीत मूध्नि सप्तशिखान्वितम्‌। ˆ 
जत * तथ यमं प्रचक्ष्यामि दण्डपाशधर 'बिभुम्‌ ॥ १२॥ औँ | 
'मारूढे छष्णाञ्जनचयोपमम्‌। सिंहासनगतञ्चापि दीप्ताग्निसमली च ˆ 
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|इगहस्तं महानीलं कञ्जलाचलसन्निभम्‌। नरयुक्तविमानस्थं पीताभरणभूषितम्‌॥ 
फणञ्च प्रचक्ष्यालि पाशहस्तं महावलम्‌। शङ्कंस्फटिकचर्णाभं सितहाराम्बरात्रृतम्‌ ॥ 
\पासनगतं शान्तं किरीटाङ्गदधारिणम्‌। घायुरूपं प्रवक्ष्यामि धून्रन्तु खुगचाहनम्‌॥ 
्राम्वरधरं शान्तं युघान कुञ्चितभ्रुषम्‌। स॒गाधिरूढं वरदं पताकाध्वजसंयुतम्‌॥ 
पिसञ्च प्रवक्ष्यामि कुण्डलाभ्यामळंङृतम्‌। महोदरं महाकायं निध्यष्टकसमन्वितम्‌ ॥ 
|हकवहुभिर्युक्तं धनव्ययकरैस्तथा । हारकेयूररचितं सिताम्वरघर॑ सदा ॥ २१ ॥ 
गदाधरश्च कतेव्यं चरदं सुकुटान्वितम्‌ । 

नरयुक्तविमानस्थं एवं रीत्या च कारयेत्‌ ॥ २२॥ र 

वेशं प्रच्ष्यामि धवलं घघलेक्षणम्‌ । त्रिमूलपाणिनं देवं व्यक्षं वृषगत प्रभुम ॥ 
॥तृणां लक्षण चक्ष्ये यथावदनुपूर्वशः । ब्रह्माणी व्रह्मासद्वशी चतुर्वक्त्रा चतुर्भुजा IRS 
(साधिरुढा कर्तव्या साक्षसूत्रकमण्डलुः । महेश्वरस्य रूपेण तथा माहेश्वरी मता॥ 
श्या मुकुटसंयुक्ता वृषस्था चन्द्रशोखरा । कपाळशूलखट्वाडूच रदाढ्या चतुभुजा ॥२६॥ 


भारूपा कौमारी मयूरघरवाहना । रक्तवस्त्रधरा तद्वच्छलशक्तिघरा मता ॥ २७ ॥ 


| केय्रसम्पन्ना छकचाकुधरा तथा । वैष्णवी विष्णुसद्रशा गरुडे समुपस्थिता ॥ २८ 
सिवांहुश्व घरदा शाङ्कचक्रगदाधरा'। सिंहासनगता चापि बालकेन समन्विता ॥ २६॥ 
वाराहीञ्च प्रवक्ष्यामि महिषोपरि संस्थिताम्‌ । 
वराहसद्वशी देवी शिरश्चामरधारिणी ॥ ३० 
चक्रधरा तद्वद्दानवेन्द्रधिनाशिनी । इन्द्राणी मिन्द्रस हूर बज़शूलगदाधराम्‌ ॥३१ ॥ 
॥नासनगतां देचीं लोचनैर्बहु भित्र ताम्‌ । तप्तकाञ्चनवर्णामाँ दिव्याभरणभूषिताम्‌ ॥ _ 
| तीक्षणखड्गधरां तद्वद्‌ वक्ष्ये योगेश्चरीमिमाम्‌ । ` 
दीर्धेजिह्ामूर्ध्वकेशीमस्थिखण्डे श्र मण्डिताम्‌ ३३ ॥ 
३ दंष्राकराळचद्नां कुर्य्या च्चेच कृशोदरीम्‌ । 
कपालमालिनीं देवीं मुण्डमाळाविभूषिताम्‌ || ३४॥ 04 
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७२८ ८ की # मत्स्यपुराणम्‌ $ ` [ षष्ट्यधिकद्विशतमो 
कपाल घामहस्ते तु मांसशो णितपूरितम्‌। मस्तिष्फाक्तञ्विश्वाणां शक्तिकां | 
गृ्रस्था ायसस्था घा निर्मांसा विनतोद्री । करालवद्नातद्वत्कर्तव्या सा त्रिहोचना 
चाझुण्डा वद्धघण्टा वा द्वीपिचर्मधरा शुभा । 
दिग्वासाः कालिका तद्वद्रासभस्था कपालिनी ॥ ३७॥ 
खुरक्तपुष्पाभरणा घर्धेनी ध्वजसंयुता । विनायकञ्च कुवीत मातृणामन्तिके सदा। 
वीरेश्वरश्च भगवान्‌ वृषारुढो जटाधरः । चीणाहस्तत्रिशूली च मातृणामग्रतो भवेत्‌॥ 
श्रियं देवीं प्रवक्ष्यामि नवे घयसि संस्थिताम्‌ । १ 
सुयौचनां पीतगण्डां रक्तोष्ठी कुश्चितभ्रूचम्‌ ॥ ४० ॥ 
पीनोन्नतस्तनतरां मणिकुण्डळधा रिणीम्‌ । 

_ _ खुमण्डळ मुखं तस्याः शिरः सीमन्तभूषणम्‌ ॥ ४१ ॥ | 
प्स्व स्तिकशङर्वा भूषितां कुण्डलालकै: | कञ्चुकावद्धगात्रौ च हारभूपौ पयोध 
नागहस्तो पमौ वाहू केयूरकटकोज्ज्वलौ । पदं हस्ते प्रदातव्यं श्रीफलं दक्षिणे सगे 
मेखलाभरणां तद्धत्तततकाश्चनसप्रभाम्‌ । नानाभरणसम्पन्ञां शोभनाम्वरघारिणीम॥ 
पाइवतस्याः स्त्रियः कार््याश्चामरण्यग्रपाणयः | पद्मासनोपविष्टा तु पद्मसिंह 
करिभ्यांस्नाप्यमानासौूङ्ञाराभ्यामनेकशाः । प्रक्षाळयन्तौ' करिणो शृङ्गाराम्यां | 
स्तूयमाना च ोकेरीस्तथा गन्धं गुह्यकः । 
त्ये यक्षिणी कार्या सिद्धासुरनिषेचिता ॥ ४७ ॥ | 
पाश्वेयो: कलशौ तस्यास्तोरणे देवदानवाः । | 
नागाश्चैव त कतेव्या: खड्गखेटकधारिणः ॥ ४८॥ 


स्तात्मृतिस्तेषां नामेरूध्वेन्तु पौरुषी | फणाश्च मूध्नि क 
दिः 


या राक्षसाऱचेच भूतवेतालजातय: । निर्मांसाश्चैष ते सर्व रौद्रा प 
क्षेत्रपालक्ष कतेव्यो जटिलो विकृतानन: । निता उ. रिलस्वदच्छवागोमा्युनिर | र हु 
कपाळ वामहस्ते तु शिर: केशे: समावृतम्‌ । दक्षिणे शक्तिकां दद्यादसुरक्षयका 

अथातः सम्परवक्ष्यामि द्विभुजं कुसुमायुधम्‌ । 7 2 
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पार्श्वे चाशवसुखं तस्य 'मकरशः्चजसंयुतम्‌॥ ५३॥ 
क्षिणे पुष्पचाणश्च चामे पुष्पमयं घनु: । प्री तिःस्याद्दक्षिणे तस्य भोजनोपस्करान्विता 
[तिश्च वामपार््वेतु -शयनं सारसान्वितम्‌ । पटश्च परहश्चेच खरः कामातुरस्तथा ॥ 
[एवेतो जलचापी च घनं नन्दनमेच च । सुशोभनश्च कतेव्यो भगवान्‌ कुछुमायुधः 
संस्थानमीषद्ठकत्रं स्या दविस्मास्मितवक्त्रकम्‌। 


| ति श्रामत्स्यपुराणे नानादेचप्रतिमालक्षणवर्णनं नाम पष्ट्यधिकद्विशततमोऽध्याथः । 


का 


ग ` एकषष्ट्यधिकद्विशततमोऽध्यायः । 
। पी ठिकालक्षणवर्णनम्‌ । 
र सूत उवाच । 


॥ पोठिकालक्षणं बक्ष्ये यथाचदनुपूर्वेशः । पीठो च्छायं यथावच्च भागान, षोडश कारयेत्‌ ॥ 

त भूमावेकः प्रविष्ट: स्याच्चतुमिजंगतीमता । दृत्तोभागस्तथेकःस्यादुवृतः पटळमागतः 
भागैरित्रसिस्तथा कण्ठः कण्ठपइस्त्रिभागतः | गर | 
भागाम्यामूध्वेपट्टथ्व दोषभागेन पहचिका ॥ है॥ |» 

प्रषिष्ठ भागमेकैकं जगतीयाचदेवतु । निर्गमस्तु पुनस्तस्य याबडे शेषपट्टिका ॥ ४॥ 

पारिनिर्गमनार्थन्तु तत्र काय्येःप्रणालकः । पीठिकानान्तुसर्वासामेतत्सामान्यलक्षणम्‌ 
विशेषान, देवतामेदान श्य्णुध्वं द्विजसत्तमाः ! ) 
स्थण्डिला धाथ वापी वा यक्षी वेदी च मण्डला'॥६॥ 

! |पूर्णचन्द्रा च चञ्चा च पद्मावार्घेशशिस्तंथा । न्रिकोणादशमीतासांसंस्थानं चा -निबोधत 

{ (यण्डिळा चतुरस्रातु वर्जिता ग्रेखलादिभिः। चापीद्विमेलला क्षेया यक्षीचेव त्रिमेखला 

4 नता. | एडळावर्तलायातु मेखलाभिमेणप्रिया ॥_ 

 शिस्खायता चेदी-तठां' 0 ० | 
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७३०० . , + मत्स्यपुराणम्‌ अ [ द्िषष्ट्यधिकद्विशत्त्य ॥ 
रक्ता द्विमेखलामध्ये पूर्णचन्द्रा तु सा भवेत्‌ । मेखला तनय 


| संयुक्ता षड़स्लाघन्निका भवेत 
घोडशास्रा भवेत्प्मा किश्चिदुभस्चा तु मूलतः । तथैव 


घडुधाकारा साद्धेचन्दा प्रशस्यते | 
चिशूलसद्दशीतडत्‌ त्रिकोणाह्यदुध्वेतोमता । प्रागुदकप्रचणा तद्वतप्रशस्तालक्षणाबिता। 
परिवेषंत्रिभागेन निगमं तत्र कारयेत्‌। विस्तारं तत्प्रमाणञ्च सूळेचाग्रे ततो दुध्बतः।१३ 
जलमागेश्च कतेव्यस्त्रिभागेन सुशोभनः । छिङ्गस्य विभागेन स्थौद्येन समधिष्ठित | 
मेखला तत्त्रिभागेन खातञ्चैच प्रमाणतः । अथवा पादंहीनन्तु शोभनं कारयेत्सदा॥४ 
उत्तरस्थं प्रणालञ्च प्रमाणादधिकारयेत्‌ । 
स्थण्डिलायामथारोग्यं धनं धान्यञ्च पुष्कलम्‌ ॥ १५ ॥८ 
गोप्रदा च भवेद्यक्षी वेदी संपत्प्रदाभवेत्‌ । मण्डछायां भवेत्की तिर्वरदापूर्णचन्द्रिका |. 
आयुःप्रदा भवेद्वज्ा पद्या सौभाग्यदा भवेत्‌ । 
पुत्रप्रदाधेचन्द्रा स्यात्‌ त्रिकोणशत्रुनाशिनी ॥१७ ॥ | 
देवस्य यजनार्थन्तु पीठिकादश कीर्तिताः । शेळे शैलमयींद्द्यात्‌ पार्थिवे पार्थिवी वर्धा | 
दारुजे दारुजां कुर्यात्‌ मिश्रेमिश्रांतथेचच । नान्ययो निस्तुकतेव्या सदा शुभ फटेप्युमि' 
अच्चायामासमन्दैच्य' लिङ्गायामसमन्तथा । | 

यस्य देवस्य या पत्नी तां पीठे परिकट्पयेत्‌ ॥ 
एतत्सवे' समाख्यातं समासात्पीठलक्षणम्‌ ॥ २०॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे पीठिकालक्षणवर्णन नामैक्रषञ्चधिकद्विशततमो ऽध्यायः | 


4 


——— आहा 


द्िषष्ट्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
° लिङ्गलक्षणवर्णनम्‌ । 
` सूत उचाच | 


यात संप्रचक्ष्यामि लिङ्गलक्षणमुत्तमम्‌ । सुस्निग्घञ्च सुचणे लिड 5 
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र साद्स्य प्रसाणेन लिड़सानं विधीयते । लिङ्गमानेन वा चिद्यात्‌ प्रासादं शुभलक्षणम्‌ 
३ [तरख्लेसमेगते प्रह्मसूत्र निपातयेत्‌ । वामेन ब्रह्मसूत्रस्य अच्चा वा लिडुमेच च ॥३॥ 
[त्तरेण लीनन्तु दक्षिणा परयाश्रितम्‌ । पुरस्यापरदिग्भागे पूवंद्वारं प्रकल्पयेत्‌ ॥४॥ 
३ पैणचापरंद्वारं माहेन्द्रं दक्षिणोत्तरम्‌ । द्वारं विभज्य पूरवन्तु एकविशतिभागिकम्‌ ॥ 
1 तो मध्यगतंज्ञात्वा त्रह्मसूत्रंप्रकल्पयेत्‌। तस्यार्द्न्तु त्रिधाकृत्वा भागञ्चोत्तरतस्त्यजेत्‌ 
9 दक्षिणतस्त्यक्वा ब्रह्मस्थानं प्रकदपयेत्‌ । भागाद्वेन तु यलिङ्ग कायन्तदिह शस्यते 

विभागचिभक्ते चा त्रिभागे जैष्ख्यमुच्यते । भाजिते नवधागभ माध्यमं पाश्चमागिकम्‌ 
एकस्मिन्नेव नवधा गभ लिङ्गानि कारयेत्‌ । 


समसूत्रं विभज्याथ नवधा ,गर्भभाजितम्‌ ॥ ६॥ 
थिप्उमद्धंकनीयो ऽधघंतथामधयममध्यमम्‌ । एवगभं समाख्यातस्त्रिभिर्भागैविभाजयेत्‌ 


त्रिविधं ज्ञेयं मध्यमन्त्रिविधन्तथा । कन्यसं त्रिविधं तद्वत्‌ लिङ्गमेदा नवेच तु 
1 ॥म्यधमष्टभागेन विभज्याथ समं बुधेः । भागत्रयं परित्यज्य विष्कम्भञ्चतुरलरकम्‌ 


| 
1 
| 


| अष्टास्रं मध्यमं ज्ञेयं भागं लिङ्गस्य वं भ्रुवम्‌ । 
| चिकीर्णे चेत्ततो गृह्य कोणाभ्यां लाञ्छयेद्‌ बुधः ॥ १३ ॥ 


हि 


शिल्लेकारयेत्तद्वद्दृश्वेमप्येवमेव तु । षोडशास्त्रीकृतं पश्चाद्वतुंल॑ कारयेत्ततः ॥ १४ ॥ 
आयामा तस्य देवस्य नॉभ्या व कुण्डलीङतम्‌ । 
माहेश्वरं त्रिभागन्तु ऊदे वत्तं त्ववस्थितम्‌ ॥ १५॥ 

स्तादत्रह भागस्तु चतुरस्त्रो चिधीयते | अष्टास्नोवैष्णघो भागो मध्यस्तस्यडदाह्ृतः॥ 


00 
प्रमाणसंयुक्त लिङ्कव्द्धिप्रदम्मवेत्‌ । तथान्यदपि वष्ष्यामि गभमानं प्रमाणतः ॥१७ 


नप्रमाणेन यलिङ्गमुचितं भवेत्‌ | चतुर्घातद्विमज्याथ विष्कुम्मन्तु प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
तायतने सूत्रं भागत्रयविकल्पितम्‌ | अधघस्ताच्चतुरलन्तु ` अष्टारं मध्यभागतः ॥ 
न ऽद्धेन्तु नामिभागस्तथो च्यते । आयामे यट्ववेत्सूत्रं नाहस्य चतुरस्रके. 
राड परित्यज्य अष्टासस्यतु यद्गचेत्‌। तस्याप्यद्ध॑परित्यञ्य ततो वृत्तन्तु कारयेत्‌ 
| । ज्येष्ठपूज्यं सवेलिङ्गमघस्तादिपुलञ्च यत्‌. 


'प्रदक्षिण तस्य-संश्िव्व,सूलूतोन्य न्यसेत्‌ । अ Digitized by eGangotri 


७३२ _ 2 + मत्स्यपुराणम्‌ # [ त्रिषंष्य्य धिकद्विशतत्रो 
शिरसा च सदा निम्नंमनोजंळक्षणा न्वितम्‌ । सोम्यन्तु दृश्यते लिङ्गन्तदुवैवृद्धिप्रदभवेत 
अथ सूले च मध्ये तु प्रमाणेसर्वतः समम्‌ । एवस्विधन्तु यलिङ्ग भवेत्तत्सार्वकामिस्न | 
अन्यथा यद्धवेङिङ्ग तद्सत्संप्रचक्षते | एवंरल्लमयंकुर्यात्‌ स्फाटिकं पार्थिव तथा | 


शुभ दारुमयञ्चापि यद्धा मनसि रोचते ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे लिङ्गलक्षणवर्णनं नाम द्विषष्ट्य थिक द्विशततमोऽध्यायः। 


्रिषषट्यधिकद्विरततमो ऽध्यायः 
देवप्रतिष्ठाविधिवर्णनम्‌ । 


द ऋषय ऊचुः । 
देवतानाम्थैतासां प्रतिष्टाचिधिमुत्तमम्‌ । बद्‌ सूत ! यथान्याथं सर्वेषामप्यशेषतः 


नया 


'सूत उवाच । 


कि दा 


चत्रे वा पाइने वापि ज्येष्ठे वा माधवे तथा । माघेचासर्वदेवानांप्रतिष्ठाशुमदामवेर 
सार्‍्यपक्ष शुभंशुक्कमतीते दक्षिणायने | पञ्चमी च द्वितीया च तृतीया सप्तमी तथा १ 
दशमी पोर्णमासी च तथा श्रेष्ठा त्रयोदशी । | 

आशु प्रतिष्ठा विधिवत्‌ कृत्वा बहुकला लभेत्‌ ॥ ५॥ 
त्या मूलमुत्तराद्यमेव च। ज्येष्ठाश्रबणरोहिण्यः पूर्वामाद्रपदा 
_ दस्ताश्विनीरेचती च पुष्योनग शिरस्तथा । अनुराधा तथा स्वाती प्रतिष्ठादि 

चुधो बृहस्पतिःशुक्र्रयोऽप्येते शुभग्रहाः । एभिर्निरीक्षित लग्न नक्षत्रञ्च 

` हहेतारावळं रब्ध्वा ग्रहपूजां विधाय च! 

ी निमित्त शकुनं लब्ध्चा घजञयित्वादुतादिकम्‌॥ ६ ॥ हक 
_ शुभयोगे शुभस्थाने क्र्रप्रहविवजिते । रूग्नेक्रक्षेप्रकुर्बोत प्रतिष्ठादिकमुत्तमम्‌ । 
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विषुवे तद्वत्‌ षड़शीतिमुखे तथा । एतेषु स्थापनंकायं विधिद्वृष्टेन कर्मणा ॥११॥ 


~ 


: ] ॐ देवप्रतिष्टाविधिवर्णनम्‌ # 


गसाद्स्योत्तरेचापि पूर्वेचा मण्डपो भवेत्‌ । हस्तान्‌ षोड़शक्रुचीतदशद्वादश था पुनः ॥ 
येवे दिकियायुक्तः परिक्षिप्तः समन्ततः । पञ्चसप्तापि चतुरः करान्‌ कुर्वोतवेदिकाम्‌ ॥ 
बतुमिस्तो रणेयुक्तो मण्डपःस्याञ्चतुर्मृखः । एक्षद्वारभवेत्पूर्व यास्येचो दुम्वरं. भवेत्‌ ॥ 
प्रादश्वत्थघरितं नैयग्रोधं तथोत्तरे । भूमौ हस्तप्रविष्टानि चतुहेस्तानिचो च्छये॥ १६॥ 
सूपलिप्त तथा श्लक्षण भूतळं स्यात्‌ छुशोभनम्‌। 
बस्त्ै्नानायिधैस्तद्वत्‌ पुष्पपछ्वशोमितम्‌ ॥ १७ ॥ 

कृत्वेचं 'मण्डपं पूर्व चतुद्वारैघु विन्यसेत्‌ । 

| अन्नणान्‌ कलशानष्टो ज्चलट्काञ्चनगसितान्‌ ॥.१८ ॥ 

पृतपलुव संच्छन्नान्‌ सितवस्त्रयुगान्वितान्‌ । सर्वोषधिफलोपेतांश्वन्दनोदकपूरितान ॥ 
एं निवेश्य तद्रे गन्धधूपाचेनादिमिः । ध्यजञादिरोहणं कायं मण्डपस्य समन्ततः ॥ 
|श्रजाश्च ळोकपाळानां सर्वदिक्षु निवेशयेत्‌ । पताकाजळदाकारामध्येस्यान्मण्डपस्यतु 
गख्रधूपादिकंकुर्या त्‌ स्वैस्बैर्मन्त्रैरनुक्रमात्‌ । वलिञ्चलोकपालेभ्यः स्वमन्त्रेण निवेद्येत्‌ 
ऊद्ध्वेन्तु ब्रह्मणे देयं त्वघस्ताच्छेषवासुकेः । 

सं हितायान्तु-ये मन्त्रा लद्देवत्याः श्रुतौ स्मृताः ॥२३॥ 

तैः पूजा लोकपालानां कर्तेब्या च समन्ततः | 

न्रिरात्रमेकरात्रं चा पञ्चरात्रमथापि चा ॥ २४ ॥- 

॥ गिधवा सपरात्रन्तु कार्य स्यादथिचासनम्‌ । एवं सतोरणंत्वा भधिबासनमुत्तमम्‌ ॥ 
(स्याप्युत्तरतःकुर्यात्‌ स्नानमण्डपमुत्तमम्‌ । तदधन तरिमागेन चतुर्भागेन चा पुनः ॥ यु 
| |भानीय लिङ्गमञ्चा चा शिल्पिनः पूजयेद्बुधः । वल्राभरणरलश्च येऽपि तत्परिचारकाः 
_|मध्वमितितान्‌ ब्रयाद्यजमानोऽप्यतः परम्‌। दैवं प्रस्तरप्रोकुत्या नेतज्योति'परकल्प्येत 
_ भेश्णोरुद्धरणं चक्ष्ये लिड्डस्यापि समासतः । सर्वेतस्तु बलि दद्यात्सिद्धाथधुतपायसः 


॥ | ८. 0७ पितम्‌ | 
ह“) रळडुळत्य घुतगुग्गुलधू हट ७ 
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9३४ टे | कै मत्स्यपुराणम्‌ अ [ अतुःषष्ट्य धिकद्विशतो | 
चिप्राणाञ्चा्चेनं,कुय्याृद्याच्छक््या च दक्षिणास्‌ ॥ ३०॥ 
गां महीं कनकञ्चेव स्थापकाय निवेदयेत्‌ । लक्षणं कारयेटूसया मन्त्रेणानेन वे द्विज । 
ॐ नमो भगवते तुभ्यं शिवाय परमार्ताने । हिरण्यरेतसे विषण्णो विश्वरूपाय ते ताः | 
मन्त्रोऽयं सर्वदेवानां नेत्रज्यो तिष्कपि स्सृत: । एवमामन्च्य देवेशं काञ्चनेन विवे 
मङ्गल्यानि च वाद्यानि ब्रह्मघोष॑ सगीतृकम्‌ । | 
वढ्थ्यथं कारयेद्‌ विद्वान्‌ अमडठुल्यविनाशनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
लक्षणोद्धरणं वक्ष्ये लिङ्गस्य सुसमाहित: । 
जिचा विभज्य पूज्यायां लक्षणं स्याद्‌ विभाजकम्‌ ॥ ३५॥ 
ला लवतत कतेव्यं यवाष्टान्तरसंयुतम्‌ | न स्थूळ न कृशं तद्वन्न चत्तत्ं छेदवजितप्‌ 
निम्न यवप्रमाणेन ज्येष्ठलिङ्गस्य कारयेत्‌ । सृक्ष्मास्ततस्तु कर्तव्या यथामध्यमकेन्यसेत| 
अभक्त तत: कृत्वा त्यत्तवा भागत्रयं बुध: । लम्बयेत्सप्तरैखास्त पाशवयोरुभयोसमा 
तावतू प्रलम्बयद्विद्वान्‌ यावद्वागचतुष्टयम्‌ । भ्राम्यते पञ्चमागोध्वं कारयेत्स | 
रेखयोः सङ्गमे तद्वत्‌ पृष्ठे भागद्वयं भवेत्‌। एचमेतत्समाख्यातं समासालक्षणं मया 
इति श्रीमत्स्यपुराणे देवप्रतिष्ठाचिधिवर्णनं नाम त्रिषष्ट्यचिक द्विशततमो ऽध्यायः। 


° € 


चतुःषष्ट्यधिकद्विरततमो ऽध्यायः 
देवप्रतिष्ठाविधिवणनम्‌ । 
i ५ सूत उवाच । 
e स्थापकस्य समासेन लक्षयं णु (~ द्वि द ह 11 । 
कर तद्वजा: ! ॥ १॥ ताज 
सर्वावयवसम्पूर्णो वेद्मन्त्रषिशारद्‌ः । पुराणवेत्ता तत्वज्ञो दृम्भलोभ विवि be | 
र "गसारमयेदेशे उत्पन्न शुभाकृति:। शौचाचारपरो नित्यं पाषण्डकुछन | 
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मः शत्रौ च मित्रे च त्रह्लोपेन्द्रहरसप्रियः । ऊहापोहार्थतत्वज्ञो वास्तुशास्त्रस्यपारगः॥ 


द्वानिशत्‌ षोडशाथापि अष्टौ वा श्रुतिपारगाः । 

ज्येष्ठमध्यकनिष्ठेषु मूर्तिपावः प्रकीतिता ॥ ६ ॥ 

ततो लिङ्गमथार्या' वा नीत्वा स्नपनमण्डपस्‌ । 

| गीतमङ्गलशब्देन स्नपनं ` तत्र कारयेत्‌ ॥ 9 ॥ 

|प्चाव्यकषायेण स॒द्विभेस्मोदकेन वा | शोचं तत्र प्रकुर्वोत वेदमन्त्रचतुष्टयात्‌॥ ८ ॥ 
| पमुद्रज्येष्ठमन्त्रेण आपोदिव्येति चापरः । यासां राजेतिमन्त्रस्तु आपो हिष्ठेतिचापरः 
| स्नाप्य ततोदेवं पूज्य गन्धानुलेपनैः । प्रच्छाय वख्रयुग्मेन अभिवस्त्रेत्युदाहतम्‌ 
| ध्थापयेत्ततोदेचमुत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते ! । अमूरजेति च तथाय्थे तिष्ठेति चापरः ॥११ ॥ 
णि ऋह्मस्थेचापि शृतां शिव्पिगणेन तु । आरोप्यच ततो चिद्वानाकृष्णेन प्रवेशयेत्‌ ॥ 
|: ततः प्रास्तीय्ये शय्यायां स्थापयेच्छनकेर्चधः । 

| कुशानास्तीर्य पुष्पाणि स्थापयेत्‌ प्राडःमुखं ततः ॥ १३ ॥ 
स्तु निद्राकलशं चस्त्रकाञ्चनसंयुतम्‌। शिरोभागेतु देवस्य जपन्नेवं निधापयेत्‌ ॥ 
| आपोदेचीति मन्त्रेण आपोऽस्मान्‌ मातरोऽपि च । 

| ततो दुकूलपट्ेश्चाच्छायय नेत्रोपघानकम्‌॥ १५॥ हे 
पिथाच्छिरसि देवस्य कौ शेयं वा विचक्षणः । मधुनासपिषाम्यज्य पूज्यसिध्याथेकेस्तत: 
भेप्यायस्वे ति मन्त्रेण यातेरुद्रशिवेति च ।८उपविश्याचैयेदेवं गन्धपुष्पे समन्तत:॥१७ 
(तिते प्रतिसरं दद्यात्‌ घाहेस्पत्येति मन्त्रतः | डुकूल्पट्टे: कार्पासर्नानाचित्रेर्थापिचा ॥ 
माच्छादय देवं सर्वत्र च्छत्रचामरदर्पणम्‌ । पाइवेतः स्थापयेत्तत्र चितानपुष्पसंयुतम्‌ ॥_ 
_ ज़ान्योषघयस्तत्र गृहोपकरणानि च । भाजनानि विचित्राणि शयनान्यासनानि च॥ 
1 अभित्वा शरमन्त्रेण यथा विभवतो न्यसेत्‌ प * 

क्षीरं क्षौद्रं घृतं तद्त्‌ भक्ष्यभोज्यान्य(ज्ञ)पायसः ॥ २१ ॥ 

वडव समाव पयत. - 
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र” 


€ 


बलि दद्यात्‌ प्रयलेन मन्त्रेणानेन भूरिशः ॥ २२ ॥ |. 
प्यम्बकं येजामहे इति सवेत: शनकंभु वि । मूतिपानस्थापयेतपञ्चात्सर्व दिश्लुविचश्षण 
चतुरो द्वारपालांश्च द्वारेषु विनिवेशयेत्‌ श्रीसूक्त पावमानञ्च सोमसूक्तं सुमइत्म॥ 
तथाच शान्तिकाध्यायमिन्द्रसूक्तं तथैच च । रक्षोघ्नञ्च तथा सूक्तं पूवतोवह चोज 
रोदं पुरुषसूक्तञ्च श्लोकाध्यायं सशुक्रियम्‌। तथैव मण्लाध्यायमध्वर्यदक्षिणेजपेत्‌॥ 
बामदेवं बृहत्साम ज्येष्ठसाम रथन्तरम्‌ । तथा पुरुषंसूक्तञ्च रुद्रसूक्तं सशान्तिकम्‌॥१४ 
भारुण्डानि च सामानि च्छन्दोगः पश्चिमे जपेत्‌ । 
अथर्वो5ङ्गिरसं तद्वन्नीळं रौद्रं तथैच च ॥ २८ ॥ 
तथा पराजिता देवी सप्तसूक्त सरोद्रकम्‌ । तथैव, शान्किध्यायमथर्चा 'चोत्तरै जपेद्‌ 
शिरःस्थाने तु देवस्य स्थापको होममाचरेत्‌ । 
शान्तिके पोश्किस्तद्वन्‌ मभ्तैव्याहृतिपूर्वकः ॥ ३० ॥ 
पलाशोदुम्वराश्वत्थअपामार्गः शमी तथा । हुत्वा सहस्रमेकेक देवं पादे तु संस्पृश | 
ततो होमसहस्नेण इत्वा हुत्वा ततस्ततः। नाभिमध्यं तथाचक्षः शिर्चाप्यालमेत 
हस्तमात्रेषु कुण्डेषु मूतिपाः सवतो दिशम्‌ । समेखलेषुते कुर्ययोनिवत्तत्रेषु चादर |. 
चितस्तिमात्रायोनि स्यद्रजोष्ठसद्रशी तथा । आयताच्छिद्रसंयुक्तापाशवेत कलयोर्छि | 
कुण्डात्‌ कलानुसारेण सवतम्वतुरङ्गला । विस्तारेणोच्छूयातद्वःचतुरस्था 
वेदीभित्ति परित्यज्य त्रयोदशभिरंगुलेः । एवं नवसु कुण्डेषु लक्षणश्चैव श्यते 1३ | 
आग्नेयशाक्रयास्येु होतव्यसुद्गाननैः । शान्तयोलो कपालेभ्यो मूतिभ्य 
तथा मूत्यधिदेवानां होमं कुर्यात्समाहितः । 
सुधा चसुरेता 'च यजमानो दिवाकर: ॥ ३८ ॥ 
जल वायुस्तथासोम आकाशश्चाष्टमः स्स्रतः। " 
देवस्य मूर्तयस्त्वछ्षवेताः कुण्डेषु संस्मरेत्‌ ॥ ३६॥ द्धा] 
एतासामधिपान्चक्ष्ये. पवित्रान्म तिनामतः | पृथ्वीं पाति शार्दश्च पशुपश्चा ॥४१ | 


यजमान तथपघोश्रो रुद्रश्चादित्यमेष च ।. भवोजलं सदा पाति घायुमीशान 
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~ 


वस्तथा चन्द्र भीमश्चाकाशमेच' च । सवंदेघप्रतिष्ठासु मूतिपा होत एव च ॥४२॥ 
. एतेभ्यो चैदिकेमनत्रै यंथास्वं होममाचरेत्‌ । र 
तथा शान्तिघटं कुर्य्यात्‌ प्रतिकुण्डेथु सन्न्यसेत्‌॥ ४३ ॥ 
' शतान्ते चा सहस्तान्ते सम्पूर्णाहुतिरिष्यते । 
समपादः पृथिव्यान्तु प्रशान्तात्मा विनिक्षिपेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
॥॥हुतीनान्तु सम्पातं पूर्णकुम्भेषु वै न्यसेत्‌। मूलमध्योत्तमाडषु देवं तेनावसेचयेत्‌ ॥ 
'शतश्च खापयेत्तेन सम्पाताहुतिवारिणा । प्रतियामेषु धूपन्तु नेवेद्यञ्चदनोदकम्‌ ॥ 
| पुनः प्रकु्चीत होमः कार्यः पुनः पुनः । पुनः पुनश्च दातव्या यजमानेन दक्षिणा ॥ 
|पतवस्त्रैश्व ते सर्वे पूजनीयाः समन्ततः । विचित्रेहेमकटके हँमसूत्रांगुलीयकः ॥४८॥ 
| चासोभिः शयनीयैश्च परिधाप्याः स्वशक्तितः । 
भोजनञ्चापि दातव्यं यावत्‌ स्याद्घिघासनम्‌ ॥ ४६॥ 
बलिस्त्रिसन्ध्यं दातव्यो भूतेभ्यः सवेतो दिशम्‌। 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ पूर्व शेषान्‌ वणांस्तु कामतः ॥ ५० ॥ हला 
गौ महोत्सवः करायो नृत्यगीतकमङ्गलैः । सदा पूज्याः प्रयलेन च यावता 
मेकरात्रं चा पञ्चरात्रमथापिवा । सपतरात्रमथो कुर्यात्‌ क्कचित्सद्यो ऽधिघासनम्‌ 
॥ सर्वयज्ञकलो यस्मादधिषासोत्सवः सदा ॥ ५२॥ 
॥ (ते श्रीमत्स्यपुराणे देवप्रतिष्ठाविधिघर्णनं नाम चतुःषष्ट्यधिकद्विशततमोऽध्यायः । 


(| क 


पञ्चषष्स्यधिकद्विशततमो5ध्यायः बु 
, देवग्रतिष्ठाविधिवर्णनम्‌। `. 
or [ सूतं उचाच । ० 
क्त्वाधिवासँ देवानां शुभं कुर्य्यात्‌ समाहितः । 
प्रासादस्यानुरूपेण मानं लिङ्गस्य वा पुनः ॥ १॥ 8 
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७३८ , . ॐ मत्स्यपुराणम्‌ * . [ पञ्चषष्ट्यधिकद्भितो 
पुष्पो दकेन प्रासाद प्रोक्ष्य मन्त्रयुतेन तु । पातयेव्पक्षसूत्रन्तु द्वारसूत्रं तथेव च ॥२ । 
आश्रये त्किञ्चिदीशानीं मध्यं ज्ञात्वा दिशं.बुधः । ईशानोमाश्रितंदैवं पूजयन 
आयुरारोग्यफळद्मथोत्तरसमा श्रितम्‌ । शुभं स्यादशुभं परोक्तमन्यथा स्थापनं पै 
अधः कूर्मशिला प्रोक्ता सदा ब्रह्म शिलाधिका। | 
उपयेचस्थिता तस्या ब्रह्ममागाधिका शिला ॥ ५॥ 
ततस्तु पिण्डका कार्या पूर्वोक्त नामळक्षणेः । 


५ 
श्र 


[a 


चन्नमी क्तिकवेदूर्यशडुर्फरिकमेच ख। 

पुष्परागेन्द्रनीलञ्च नीळ पूर्वा दि दिक्‌ क्रमात्‌ ॥ १० ॥ 
तालकञ्च शिलाचज्रमञ्जन श्याममेच च । 

काक्षीकाशी समाक्षीक॑ गौरिकञ्चादितः क्रमात्‌ ॥ ११॥ - ` । 
गोधूमञ्च यवं तदत्तिलमुद्दं तथैचच । नीवारमथश्यामाक सर्षपं ब्रीहिमेंब च ॥ | 
न्यस्य क्रमेण्‌ पूर्वादि चन्दनं रक्तचन्दनम्‌ । अगरुद्याञ्जनञ्चापि उशीरञ्च ततः | 


= 
वेष्णचीं 
ष्णवीं सहदेचीश्च लक्ष्मणाञ्च तत: परम्‌ । स्वर्लोकपालनाम्नातु त्यसेदोडडापूर्वश 


सर्वबीजानि घातूश्च रज्ञान्योषधयस्तथा । काञ्चनंः पझरागन्तु पारद्‌ पद्ममेव च+. | 


कूम धरां वृष तत्र न्यसेत्पूर्चा दितः क्रमात्‌ । 
३ श्रह्मस्थाने त;दातव्या, संहता सूयुः परस्परम्‌ ॥१६ ॥ 
कनकं विदुम ताप्ने कांस्यञ्चेचारकूटकम्‌ । रजतं विमल पुष्पं लोहओऔव 
काञ्चनं हरितालञ्च सर्वाभाळे५पि निक्षिपेत्‌। दद्याद्दीजौषधिस्थाने 
न्यासमन्त्रानतो घक्ष्ये लोकपालात्मकानिह । इन्द्रस्तु सहसा दीः सव सर्वदेवाधिप क 
अ महासत्वस्तस्मैनित्य नमोनमः । आग्नेयः पुरुषोरक्तः सर्वेदैघमस ॑ । | 
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गो ४ध्याय: ] # देवंप्रेतिष्ठा विधिचर्णनम्‌ # ७३४ 
धूमकेलुरनाधृष्यस्तस्मै 'नित्यै नमोनमः । 

यमश्चोत्पळ्चर्णाभः किरीटी दण्डधृक्‌ सदा ॥ २१॥ त 

धर्मसाक्षी चिशुद्धात्मा तस्मै नित्यं नमोनमः । 

[ निऋ तिस्तु पुमान्‌ कृष्णः सवेरश्षोऽधिपो महान्‌ ॥ २२ ॥ 

| बंडहस्तो महासत्वस्तस्मै नित्यं नमोनमः । वरुणो धवलोचिष्ण॒ः पुरुषो निम्नगाधिपः | 
| पाशहस्तो महाबाहुस्तस्मै नित्यं नमोनमः । वायुश्च सर्ववर्णो वै सर्वगन्धवहः शुभः ॥ 


नक्षत्राधिपतिः सोमस्तस्मे नित्यं नमोनमः । 

ईशानपुरुषः शुक्कः सवेविद्याधिपो महान्‌ ॥ २६ ॥ 

| शूलहस्तो ब्रिरूपाक्षस्तस्मे नित्यं नमोनमः । पदयो निश्चतुमूतित्रद्चासाः पितामहः ॥ 

| यज्ञाध्यक्षश्वतुर्वकत्रस्तस्मे नित्यं नमोनमः। यो ५साघनन्तरूपेण ब्रह्माण्ड सचराचरम्‌ ॥ \ 
पुष्पबद्धारयेन्मूथिन तस्मै नित्यं नमोनमः । ओङ्कारपूवेका होते न्यासे बलिनिवेदने ॥ 

| मन्त्राःस्युः सर्वकार्य्याणां बृद्धिपुत्रफलप्रदाः । 

| न्यास कत्वा तु मन्त्राणां पायसेनानुलेपितम्‌ ॥ ३० ॥ ` ` 

॥ पारेनाच्छाद्येत्‌ श्वश्नं शुह्केनोपरि यल्लतः | तत उत्थाप्य देवेशमिएदेशे तु शोभने॥३२॥ 

॥ भचा यौ रिति मन्त्रेण शवम्रोप रिनिवेशयेत्‌ । ततः स्थिरीकृतस्यास्य हस्तं दत्वा तु मस्तके | 
| ध्यात्वा परमसद्वावाद्देवदेवश्व निष्कलम्‌ । देवत्तं तथा सोमं रुद्रसूक्त तथे च ॥३३॥ | 
॥ आत्मानमीश्वरं कृत्वा नानाभरणभूषितम्‌ । यस्य देवस्य यद्रूप तद्धयाने सस रस ॥ 
| अतसीपुष्पसङ्काशं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ संस्थापयामि देवेशं हा जनाद्नम्‌ ॥३५ | 
| अक्षञ्च दशवाहुञ्च चन्द्राधक्रतशेखरम्‌ । गणेश वर्षसस्थञ्च स्थापयामि त्रिलोचनम्‌॥ | 
| षिभिः सस्तत देवं'चतुर्वक्त्रं जटाधरम्‌ । पितामहं मदावाइ स्थापयाम्यम्बुजोङ्गवम्‌ 
| सहस्रकिरणं शान्तमप्खरोगणसंयुक्तम्‌ । पस्तंमहावाहुस्थापयामि द्विवाकरम्‌॥ 


_ देचमन्त्रांस्तथा रोद्रान्‌ ख्द्रस्य स्थापने जपेत्‌ । 


2. > | 
> सतः त्राह्मणान्‌ वै ब्रह्मणो बुधः ॥ ३६॥ 
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सौराः सूयंस्य जप्तव्यास्तथान्येषु तदाश्रया: । वेदमन्त्रधरलिष्ठा तु यस्मादानन्ददायिनी 
स्थापयेद्यन्तु देवेशन्तं प्रधानं प्रकदपयेत्‌ । 
तस्य पाश्व स्थितानन्यान्‌ संस्रारेत्‌ परिघारितः ॥ ४१ ॥ 
गणं नन्दिमहाकालं वषभङ्गिरिटि गुहम्‌ । देवीं विनायकञ्चैव विष्णं व्रह्माणमेवच॥४२ 
रुद्र शक्र जयन्तञ्च लोकपालान्‌ समन्ततः । तथैवाप्सरसः सर्वा गर धवेगणगुह्ाकान्‌॥ 
यो थत्र स्थाप्यतेदेवस्तस्यतान्‌ परित सुमरेत्‌। आवाहयेत्तथा रुद्रं मन्त्रेणानेन यल्लतः | 
यस्य .सिहा रथेयुक्ता व्याघ्रभूतास्तथोरगाः । ऋषयोलोकपालाश्च देघःस्कन्दस्तथा वृष 
प्रियो गणो मातरश्च सोमो विष्णुः पितामहः । 
नागा यक्षाः सगन्धचा ये च दिव्या नभश्चराः ॥४६ ॥ 
तमह ऋक्षमीशानं शिवं रुद्रमुमापतिम्‌। आवाहयामि सगणं सपल्लीक वृषध्वजम्‌॥ 
सागन्छभगचन्‌ ! स्ट्रानुप्रहाय शिघोभक। शाश्वतो भवपूजां मे गृहाण त्वं नमोनमः 
२° नमः स्वागतं भगवते नमः उँ? नमः सोमाय सगणाय सपरिवाराय प्रतिगृहातु 
भगवन्‌ ! मन्त्रपूत मिदंसर्वेमर्ध्यपा्माचमनीयमासनं ब्रझणाभिहितं नमोनमः स्वाहा | 
तत: पुण्याहघोषेण ब्रह्मघो पैश्च पुष्कले: । स्नापयेत्त ततो देवं दधिक्षीरघ्रतेन च ॥ ५५ 
मधघुशकरया तद्वत्‌ पुष्पगन्धोदकेन च । शिव यानेकचित्तस्तु मन्त्रानेताबुदीरयैत्‌॥५१। 
यज्जाग्रतो दूरमुदेति । ततो विराडजायत इति च ७ सहस्थशीर्षा पुरुषइति च | ह 
त्वाश्रनोनम इति च। पुरुष एवेदं सर्वमिति। त्रिपादू्श्वमिति। येनेदं भूतमिति। तत 
अवीन्य इति । 
सवोश्चैतान्‌ प्रतिष्ठासु मन्त्रान्‌ जप्त्वा पुनः पुनः। 
- चलुःरत्वा स्पृरोदद्विमंळमध्ये ५ | 
तु ततोदेवे यजमानो5थमूर्तिपम्‌ र ह एल वखालडासमूषणी: है 
दीनान्थकृपणांस्तद्दये चान्ये समुपस्थिताः । ततस्तु मधुना देवं प्रथमेऽह पे 
इरिद्रयाऽथ सिद्धार्थे द्वितीयेऽहनि तत्वत: चन्द्नेन[यवैस्लद्वत्तृतीयेऽहनि लेप i 
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सोभाग्यशुभदं यस्माछेपनं व्याधिनाशनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
परम्प्रीतिकरन्नृणामेतद्वेदविदो विडुः। | 

कृष्णाञ्जनन्तिळं तद्वत्‌ पञ्चमेऽपि निवेदयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 

| पष्ठे तु सधुतंदद्याचन्दनं पद्मकेसरम्‌ | रोचनागुरुपुष्पं तु सप्तमेऽहनि दापयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 


प्रयेत्सिकता भिस्तु निच्छिद्रं सवेतोभवेत्‌। लोकपालस्य दिग्भागे यस्यसश्वलते घिभुः 
तस्य लोकपते:शान्ति दयाश्चेमाञ्च दक्षिणाः । 
इन्द्रायाभरणं दद्यात्‌ काञ्चनं चाल्पवित्तवान्‌ ॥६१॥ 

नेः सुवर्णमेवस्याद्यमस्य महिषं तथा.। अन्नश्व-काश्वनं दद्यान्नैऋ तं राक्षसं प्रति ॥ 

| रणं प्रतिमुक्तानि सशुक्तीनि प्रदापयेत्‌। रीतिकं घायवे दद्याद्वस्त्र्‍युग्मेन साम्प्रतम्‌ ॥ 

| सोमाय धेनुर्दातव्या रजतं सबृषंशिवे । यस्यां यस्याँ सञ्चलनं शान्तिः स्यात्तत्र तत्र तु 

| अन्यथा तु भवेद्धोर भयङ्कुलविनाशनम्‌ । अचलं कारयेत्तस्मात्सिकताभिः सुरेश्वरम्‌ 

अन्नं चस्त्रञ्च दातव्यं पुण्याहजयमङ्कलम्‌ । 

| त्रिः पञ्च सप्त दश वा दिनानि स्यान्‌ महोत्सवः ॥ ६६॥ 

| चतुर्थेऽह्नि महास्नानं चतुर्थीकर्म कारयेत्‌ । दक्षिणा च पुनस्तद्वदैया तत्रातिभक्तितः ॥ 

| देचप्रतिष्ठा विधरैष तुभ्यं निवेदितः पापचिनाशहेतोः। ° 

| यस्माद्‌ बुधेः पूर्वमनन्तमुक्तमनेकविद्याघरदेचपूज्यम्‌ ॥ ६८॥ 

| इति श्रीमत्स्यपुराणे देवप्रतिष्ठाविधिवर्णनं नाम पञ्चषष्ट्य धिक द्विशततमोऽध्यायः । 


बटषष्त्यधिकद्विराततमोऽध्याय | 
` देवप्रतिष्ठाविधिवणनम्‌।। ट 
| सूत उवाच । 
| अथातः संप्रवक्ष्यामि देवल्लपनमुत्तमम्‌ । सत्या 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by 898190० 


| त्र सद्यो ऽधिवासःस्यात्तत्रसर्वं तिवेद्येत्‌। स्थितं न चालयेददेबमन्यथा दोषभाग्भवेत्‌ | 


समासेन श्उणुत्वं विधिमुत्तमम्‌ 
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दध्यक्षतङुशाग्राणि क्षीरं दूर्वा तथा मधु । यवाः सिद्धार्थेकास्तदवदषटाङ्गोऽ्षः फठोसह | 
गजाशवरथ्यावरमीकषराहोतखातमण्डलात | 
अग्न्यागारात्तथा तीर्था बजाद्वोमण्डलादपि ॥३॥ ' 
कम्मे तु मृत्तिकां दद्याढुद्धतासीति मन्त्रचित्‌ । 
. शन्नोदेचीत्यपां मन्त्रमापो हिष्ठेति चै तथा.॥ ४ ॥ 
बो गन्धद्वारेति गोमयम्‌। आप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्राव्णो तिवै दवि 
_ 7 दध्नाशुद्धन वे ततः । दधिक्राग्णोतिमन्त्रेण स्ापयेद्रल्लबारिणा॥ | 
उशाम्भसा ततः स्नानं देचस्यत्वेति कारयेत्‌। फरोदकेन च स्नानमझ आयाहि कासेत्‌ | 
=, तस्तु गन्धतोयेन सावित्र्या चाभिमन्त्रयेत। | 
ततो घरसहर्रेण सहखाद्वेन घा पुनः ॥ ६ ॥ 
तस्याप्यधेन घा कुर्यात्‌ सपादेन शतेन घा । 
चतुःषष्ट्या ततोधेन तदर्धार्धेन था “पुनः ॥ १० ॥ 
चतुमिरथचा कुर्याद्धटानामद्पबित्तवान्‌ । सौवणैराजतैर्घापि ताप्नैर्धा रीतिकोद्ववैः। | 
पळत, पाथिवैर्घापि स्नपनं शक्तितो भवेत्‌। सहदेबीवचाव्याघ्री बलाचातिवला तथा | 
। रत कम हाशमी च सुवर्चला । महोषध्यष्टकंह्येतत महास्नानेधु योजयेत्‌ 
| ` ` तछश्यामाकशालयः । पियङ्गघो ब्रीहयश्व स्नानेछु परिकहिपताः १ 
स्वस्तिकं पञ्कं २ाइसुत्पलं कमळ तथा । श्रीवत्सं दर्पेणन्तद्धन्नन्ययाचर्तमथाष्टकम (३ 
| एतानि गोमयैः कुर्यान्‌ गदा च शुभया ततः। ` | 
न पञ्चवर्णादिकं तद्वत्‌ पञ्चवर्ण रजस्तथा ॥ १६ ॥ 
दा कृष्णतिलन्‌ दद्यान्नीराजनचिथि तत: । 
एवं नीराजनं कृत्वा दूद्यादाचमनं व॒धः ॥ १७॥ | 
मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापापहं शुभम्‌। ततोचस्त्रयुगं दद्यान्मन्त्रेणानेत यर | 
देखसूत्रसमायुक्ते यज्ञदानसमन्तित्ते । सर्चचणें शुभे देच वाससी ते विनिर्मिते |! १६॥ | 
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|तस्त॒ चन्दनं दद्यात्‌ समं कपूरकुडुंमेः । इममुच्चारयेन्मन्त्रे दर्भपाणिः प्रयलतः ॥ 
शरीरन्ते न जानामि चेष्टा नेच च नैव च। यय व 
मया निवेदितान्‌ गन्धान्‌ प्रतिगृह्य विलिप्यताम्‌ ॥ २१ ॥ 

व्त्वारिशत्ततो दीपान्‌ दद्याच्चैच प्रदक्षिणान्‌।'त्वं सूर्यचन्द्रज्योतीषि पिद्युदम्रिस्तथेवच 
रमेव सर्वेज्योतींषि दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ | ततस्त्वनेन मन्त्रेण धूपं दद्याद्िचक्षणः 
बनरुपतिरसो दिव्यो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः । | 
मया निवेदितो भक्त्या धूपोऽयं प्रतिशृह्यताम्‌ ॥ २४ ॥ 


देवकुम्मैस्ततः कुर्याद्यजमानो ५भिषेदनम्‌ | चतुभिरष्टभिर्वापि द्वाम्यामेकेन वा पुनः ॥ 
स पञ्चरल्लकलशी;ः सितवस्राभिवेष्टितँः । देवस्यत्वेति मन्त्रेण साम्नाचाथवेणेन च ॥ 
'अभिघेके च ये मन्त्रा नचग्रहमखे स्स्॒ताः । सिताम्बरधरः स्नात्वादेवान्संपूज्य यल्लत॥ 
| थापकंपूजयेदुभक्त्याघरन्रालङ्कारभूषणैः । यज्ञभाण्डानि सर्चाणिमण्डपोपस्करादिकम्‌ 
यच्चान्यदपि तद्रेहे तदाचार्याय दापयेत्‌। सुप्रसन्ने गुरौ यस्मात्तुष्यन्ते सर्वेदेवता: ॥ 
| नेतद्विशीलेन च दाम्मिकेन न लिङ्गिना स्थापनमत्र कार्यम्‌। 
विप्रेण कार्य .श्रुतिपारगेण गृहस्थधर्मामिरतेन नित्यम्‌ ॥ ३१॥ 
पाखण्डिनं यस्तु करोति भत्तया विहाय पिप्रान श्रुतिधमंयुक्तान्‌ । 
गुरु प्रतिष्ठादिषु तत्र नूनं कुलक्षयः स्यादचिरादपूज्यः ॥ ३२॥ , | 
स्थानं पिशाचैः परिगृह्यते चा अपूज्यतां यात्यचिरेण शोक: । | 
चित्रैः कृतं यच्छुमदं कुले स्यात्‌ श्रपूज्यतां याति चिसञ्च कालम्‌ ॥ २३ ॥ | 
इति श्रीमत्स्यपुराणे देघप्रतिष्ठाविधिचर्णन नाम षद्षष्ट्यधिकद्विशततमो5ध्याय:। 
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सप्षषष्त्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
्रासाद विधिनिर्णयवर्णनम्‌ । | 
ह | ऋषय ऊचुः ।, | 
भासादा; कीदशाः सूत ! कतेव्या भूतिमिच्छता | प्रमाणंलक्षणंतद्वदवदविस्तरतोःधृग 
* सूत उचाच । ड 
अथातः संप्रवक्ष्यामि प्रासाद विधिनिर्णयम्‌ । 
वास्तौ परीक्षिते सम्यग्वास्तुदेहचिचक्षणः ॥ २ ॥ क | 
चास्तूपशमनं कुर्यात्‌ समिद्विवेलिकर्मणा । जीर्णोद्धारै तथोद्याने तथा ग्रहनिवेशने॥ | 
क लाने मासादपरिबतेने । द्वॉराभिवतेने तद्वत्प्रासादेछु ग्रहेषु च ॥ ४॥ f 
चास्तूपशमनं कुर्यात्‌ पूवेमेव विचक्षण: | एकाशी तिपद्‌ं लिख्य वास्तु मध्ये च पठतः |" 
होमस्त्रिमेखले कार्य: कुण्डे हस्तप्रमाणके । यवै: कृष्णतिळेस्तद्वत्समिद्रिःक्षीरवृक्षकः। | 
पालारी:खादिरिश्चापि मधुसपिसमन्वितैः । । | 

झशदूर्वामयेर्वा पि मधुसपिसमन्चितैः ॥ ७ ॥ 

कायेस्तु पश्चमिबिल्वेविल्वबीजेरथापि वाः | 
त घुतान्नन्तु शिखिने विनिवेदयेत॥ | 
ओदनं सफल दद्यात्‌ पर्जन्याय घुतान्वितम्‌ । | 

र जयाय च प्वज्ञान्प्रीतान्‌ पैष्ट कुर्मञ्च सन्न्यसेत्‌ ॥१० ॥ 

इन्द्राय हाडाला पेछञ्च कुलिशं तथा । वितानकञ्च सूर्याय धूर्त सक्तं तथैव च ॥ 
सत्याय घुतगोधूमं मत्स्यंदद्यादुभृूशाय च | शष्कुलीश्रान्तरिक्षाय दातुं म | 
राजाः पूष्णे तु दातव्याः चितथे खणकोद्कम्‌ । Eh 
22 रहक्षतायमध्चन्ने यमाय पिशितौदनम्‌ ॥ १३ ॥ 
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| ॥ ५ # प्रासाद्धिधिनिर्णयचर्णनम्‌ # ०७४५ 
न्धौद्नञ्च गन्धे भृङ्गराजस्य भ्रगिकाम्‌ | सृगाय यावकं दद्यातूपितृभ्य:रुसरामता 
दैवारिके दन्तकाष्ठ पैष्ट छष्णवलि तथा । सुग्रीवे पुष्पकं दद्यात्‌ पुष्पदन्ताय पायसम्‌ 
कुशस्तम्वेन संयुक्तं तथा पञ्चश्च घारुणम्‌ । पिएं हिरण्मयंदद्यादासुराय सुरा मता ॥ 
'प्रोदनश्व शोषाय यवान्नं पापयक्ष्मणे । घृतलड्डकांस्तु रोगाय नागे पुष्पफलानि तु 
परपिमुख्याय दांतव्यं मुत्रौदनमतः परम्‌ । भल्लाटस्थानके दद्यात्‌ सोमायघुतपायसम्‌ 
[गाय शालिकं पिष्टमदित्ये पोलिकास्तथा । दित्येतु पूरिका दद्यादित्येवंवाह्यतोबलि 
क्षीरं यमाय दातव्यमापचत्साय चे दधि । 
| सावित्रे लदडुकान्‌ दद्यात्‌ समरीचं कुशोदनम्‌ ॥ २० ॥ 
|षितुगुंड़पूपांस्तु जयाय घृतचन्दनम,। चिचस्वते पुनर्दद्याद्रक्तचन्दनपायसम्‌ ॥ २१ ॥ 
| ऐरिताळौदनं दद्यादिन्द्राय घृतसंयुतम्‌ । घृतौदनञ्च मित्राय रुद्राय घृतपायसम्‌ ॥२२॥ 
आम पक्कं तथामांसं देयं स्याद्राजयक्ष्मणे । पृथ्वी घरायमांसा निकूष्माण्डानिच दापयेत्‌ 
करा पायसं दद्यादर्यम्णे पुनरेव हि । पश्चगव्यं यवांश्चेव तिलाक्षतमयं चरुम्‌ ॥२४ ॥ 
| प्यं भोज्यञ्च चिचिधं ब्रह्मणे चिनिवेदयेत्‌ | एवंसम्पूजिताद्रेवाःशान्तिकुवन्तिते सदा 
सर्वेभ्यः काञ्चनं दद्याद्‌ ब्रह्मणे गां पयस्विनीम्‌ । . 
राक्षसीनां बलिदेयो अपि याट्टंक्‌ यथा शएणु ॥ २६ ॥ 
ंसोदन घृतं पद्मफेसरं रुधिरान्वितम्‌ । ईशानभागमाश्रित्य चरक्ये विनिविदयेत्।२9॥ 
प्रेसोदनञ्च रुधिरं हरिद्रौदनमेच च ¦ आग्नेयीं दिशमाश्रित्य विदा्ये विनिवेदयेत्‌ ॥ 
|ध्योदनं ख रुधिरमस्थिखण्डैश्व संयुतम्‌ । पीतरक्त बलिं दद्यात्‌ पूतनाये सरक्षसे ॥ 
पष्यां पापराक्षस्यै मत्स्यमांसं सुरासवम्‌ । पायसञ्चापिदातव्यंस्चनाम्नासवेतःक्रमात्‌. 
भिस्कारास्तयुक्तेन प्रणबायेन संयुतः | ततः सर्वौषधीस्नानं यजमानस्य कारयेत्‌ ॥३१। 
सुपूजयेद्रक्त्या ये चन्ये शृहमागताः। एतद्वास्तूपशमर्न कत्वा कम समारभेत्‌ 
दभवनोद्यानप्रारम्मे विनिवर्तने । पुरवेश्मप्रवेशेषर' सवेदोषापचुत्तये ॥ ३३॥ . 
पावमानेन सूक्तेन भवनादिकम्‌। नृत्यमङ्गलवाद्येन कुर्य्यात्‌ ब्राह्मणचाचनम्‌ ॥ 
प्रतिसम्वत्सरं बुधः । गदे वायतने.कुय्यान्न स दुःखमवाप्नुयात्‌ _ 
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७४६० - ` मत्स्यपुराणम्‌ # [अएषष्ट्य घिकद्रिशतमो | 
न च व्याधिभयं तस्य न य न्धुधनक्षयः। जीवेद्वर्षशतं स्वर्ग कल्पमेकञ्च तिति 
इति श्रोमत्स्यपुराणे प्रासादविधिनिर्णयचर्णनं नाम सक्तषष्ट्य धिक द्विशततमोऽध्यायः) | 

6 ४५४ KR 


[ 


अष्टषष्ट्यधिकड्विरततमो ऽध्यायः 
प्रासादबिधिनिर्णयवर्णेनम्‌ | 
, सूत उचाच । FE 1 
एचवास्तुर्वाळङृत्वा भजेतृषोड़शभागिकम्‌ । तस्यमध्येचतुसिस्तु भागैरगभन्तु काखेत 
भागद्वादशक साद ततस्तुपरिकद्पयेत्‌ । चतुदिश्वुतथाज्ञेयं निर्गमं तु ततो वुधेः ॥ २॥ 
चतुर्भागेन भित्तीनामुच्छ्रायःस्यात्‌ प्रमाणतः । | 
) द्विगुणः शिखरोच्छ्रायो भिच्युच्छाय(प्र)मान(ण)तः ॥ ३॥ | 
शिखराद्धस्य चार्धेन विधेया तु प्रदक्षिणा । गर्भसूत्रद्ययंचाग्रे चिस्तारो,मण्डपस्य 6 
आयतःस्यात्‌ त्रिमिर्भागेभंद्रयुक्तःसुशोभन : । पञ्चभागेन संभज्य गर्भमानं विचरण 
भागमेकंग्रहीत्वा तु प्राम्प्रीवं कल्पयेद्बुध: । गर्भसूत्रसमाङ्गागादग्रतोसुलमण्डपः ६ | 
एतत्सामान्यमुद्दिएं प्रासाद्स्येह लक्षणम्‌ । तथारन्यस्तुप्रवक्ष्यामि प्रासार्दलिङ्गमा | 
लिङ्गपूजाप्रमाणेन कर्तव्या पीठिकाबुधे: । पिण्डकाद्धैविभागःस्यात्तन्मानेत ठु रि | 
वाह्मभित्तिप्रमाणेन उत्सेधस्तुभवेत्पुन: । भित्त्युच्क्रायात्तृद्विणणःशिखरस्य समुछ भे 
शिखरस्य चतुर्भागात्‌ कर्तव्या च प्रदक्षिणा । ॥ 
= > प्रदक्षिणायास्तु समस्त्वप्रतो मण्डपोभवेत्‌ ॥ १०॥ he 1 
छि बजाउन कतव्यस्त्वप्रतोमुखमण्डपः । प्रासादानिर्गतौकार्यी कपालौगर्ममात 
ऊदुध्चे मित्युच्क्रयात्तस्य मञ्चरीन्तु प्रकल्पयेत्‌ । मञ्र्ाश्चाद्ध॑भागेनशुः क 
ऊदुध्वेतथाडभागेन वेदीबन्धोभवेदिह । वेच्याश्रोपरि यच्छेषं कण्ठय्वामलता. | 
“एवं घिभज्य प्रासादे शो भनंकारयेदुबुधः । अथान्यच्चप्रचक्ष्यामि प्रासादस्य |` 
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॥ मानप्रमाणेन प्रासादश्टणुतद्विजाः !। विभज्य नवधा गर्भ अध्येस्यालिङ्गपीठिका ॥ 
। दाएक तु रुचिरं पाश्वेतः परिकटपयेत्‌ । मानेन तेन विस्तारो भित्तीनान्तु विधीयते 
पाद्‌ पञ्चणुणं इत्वा भित्तीनामुच्छयो भवेत्‌। . 
स एव शिखरस्यापि द्विगुणःस्यात्‌ समुच्छ्रयः ॥ १७॥ 
|ुर्घाशिखरंभज्य अद्धैभागद्वयस्य तु ॥ शुकनासं प्रकुघोंत तृतीये वेदिका मता ॥१८॥ 
प्मामलसारं तु चतुर्थे परिकदपयेत्‌। कपालयोस्तुसंहारो द्विुणो ऽत्रविधीयते ॥ 
पने: पत्रवली भिरण्डकश्चचिभूषितः । प्रासादोऽयं तृतीयस्तु मया तुभ्यंनिवेदितः ॥ 
। 0 सूत उचाच | 
[| सामान्यमपरं तद्वत प्रासादं *टणुत द्विजाः । 
। भिभेद॑ कारयेत क्षेत्रं यत्र तिष्ठन्ति देवताः ॥२१॥ 
स्तेन मानेन वाह्ाभागचिनिर्गतः । नेमीपादेन घिस्तीणा प्रासाद:स्यात्‌ समन्ततः| 
द्विगुणं कुर्यात्‌ तस्यमानं भवेदिह । स एव भित्तेरुत्सेधो द्विणुणः शिखरोमतः 
| | प्राग्‌ ग्रीचः पञ्चभागेन निष्कासस्तस्य चोच्यते । 
| कारयेत सुषिरं तद्वत्‌ प्राकारस्य त्रिभागतः ॥२४ ॥ 
1 प्रीवं पञ्चभागेन निष्काषेण विदोषत: । कुर्य्यादाप्रश्चभागेन प्राग्‌ ग्रीवै कर्णमूळतः | 
'ऐएयेत्कनकं तत्र गर्भान्ते द्वारमूलतः । एवन्तु त्रिवि कुर्य्यात ज्येष्ठमध्यंकनीयसम्‌ 
i नुभेदेन रूपभेदेन चा पुनः । एते समासतः प्रोक्ता नामतः श्टणुताुना.॥ २७ 
॥ लासकुम्भसिहम्रगास्तथा । विझानच्छन्दकस्तदुचच्चतुरसस्तथंच च ॥ २८ ॥ 
षोडशास्रश्च वर्तलः सर्वभद्रकः । सिंहास्यो नन्द्नश्चव नन्दिवधनकस्तथा ॥ 
सुवर्णेशः पद्मको5थ समुद्गकः । प्रासादा नामत प्रोक्ताचिभागं श्रणुतद्विजाः ! = 
त्वारो भूमिका षोड़शोच्छितः । नानाविचित्रशिखरों मेर प्रासाद उच्यते [ 
"रि द्वादश प्रोक्तः कैलासो नवभूमिकः । विमानच्छन्देकस्तदवदनेकशिखराननः ॥ 


॥एभूमिकस्तद्वत्‌ सप्तमिनेन्दिवधनः । विषाणकसमायुक्तो हक कर स उदाहृतः ॥ 
गाजसमायुक्तो | शिखरस्टंदुवत्सवेतोभद्र उच्यते ॥ „ 
| क्तो न्त्तत्ता रुप्रसुमुन्वित ripathi bn Digitized by eGangotri 
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चित्रशालासमोपेतो विक्ञेयः पञ्चमूमिकः । वलभीच्छन्द्कस्तद्वदनेक शिखरानन, 
बृषस्यो च्छ्रायतस्तुल्यो मण्डलश्चा्रचर्ञितः । 
सिहःसिहाङतिज्ञयो गजो गजसमर्तथा ॥ ३६॥ ° 

कुम्भ: कुम्भाङतिस्तद्ददभूमिका नवकोच्छ्रयः । अङ्गळीपुटखंस्थानःपञ्चाण्डकविभूि 
पोड़शास्रः समन्ताच्च विज्ञेयः स समुहकः । 

_ _पारशवेयोश्चन्द्रशालेऽम्य उच्छ्रायो भूमिकाहयम्‌ ॥ ३८ ॥ | 
तथव प्मक:प्रोक्तः उच्छायोभूमिकात्रयम्‌ । षोड्शास्नः स विज्ञेयो विचित्रशिखरणुश 
सगराजस्तु विख्यातश्रन्द्रशाला विभूषित: । प्रागश्नीवेण विशालेन भूमिकासु पु 
अनेकश्चन्द्रशालश्च गजः प्रासाद इष्यते । पर्यस्तगहराजो वै तितः नामतः ॥४। 
ससभूमयुच्छयस्तदवचन्द्रशालात्रयान्वितः । भूमिकाषड्शी तिस्तु बाह्यतः सवंतोमवेर 
तथान्योगरुड्स्तढदुच्क्रयाइशभूमिकः । भूमिकाषोडशास्रस्त भूमिद्वयमधाधिकः र 
पद्मतुल्यप्रमाणेन श्रीवृक्षक इति स्मृतः । पञ्चाण्डको दिभूमिश्च गर्भे हस्तचतुष्यम | ` 
व्रषोभचतिनास्चायं प्रासाद्‌ःसार्वेकामिकः | सप्तकाः पञ्चकाश्चैच प्रासादा वेमयोर्टि' 
सिहास्येन समाज्ञेया येचान्ये तत्प्रमाणकाः । चन्द्र शाळे:समो पेताः सर्वेप्रास्रीवसंपुर 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


है 
1 


:] , , # मण्डपलक्षणवणेनम्‌ # ७४६ 


० ४० 


घरदाभयदा तद्वत्‌ साक्षखूत्रकमण्डलुः। . _ 

गृहे तु रक्तमुकुटा उत्पलाडुशधारिणी । 

चरदाभयदा चापि पूजनीया सभर्तका ॥ ५५॥ 
स्थामितरां तां तु संपूजयेद्बुधः । देव्या विनायकस्तद्वत्‌ चळभीच्छन्दके शुभः 
प्रासादविधिनिर्णयचर्णनं नामाएपष्ट्यधिक द्विशततमो ऽध्यायः । 


गर 

कः 

ऊनसक्तत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 

ण द मण्डपलक्षणवणनम्‌ | | 
| सूतउवाच। । 


विधात:संप्रचक्ष्यामि मण्डपानान्तु लक्षणम्‌ । मण्डपप्रवरानवक्ष्ये प्रासादस्यानुरूपतः 
| विविधा मण्डपाःकार्या ज्येष्टमध्यकनीयसः । 
नामतस्तान्‌ प्रवक्ष्यामि श्टणुध्वस्गषिसत्तमाः ॥ २॥ 
कः पुष्पभद्रश्च सुत्रतोऽम्टतनन्द्नः । कौशाल्योवुद्धिसंकीणो गजभट्रोजयाचहः॥ 
गीवत्सो विजयश्चैव वास्तुकीतिः श्रेतिजयः । यज्ञभद्रोषिशालश्व/ सुश्लिष्टः शत्रुमदेन: ` 
श्रोनन्द्नञ्च मानचोमानभद्रकः । सुग्रीवो हरितश्चेचरकाणकार :शतद्धिकः ॥(५॥ 
सिंहश्च श्यामभद्रश्च खुभद्रश्च तथेव च । 
सप्तर्चिशतिराख्याता लक्षणं श्टणुत ! द्विजाः ! ॥ ६॥ 
मा यतन चतुःषष्टिपुष्पकः समुदाहृतः । द्विषणटिपुष्पभद्रस्तु षष्टिःसुवत उच्यते॥७॥ 
श्चाशकस्स्तम्भः कथ्यते मतनन्दनः | कोशब्यः षट्चपञ्चाराच्चतुःपञ्चाशाता पुनः 
नास्ना तु वुद्धिसंकीर्णो द्विहीनो गजभद्रक: । ° » 
जयाघहस्तु पश्चाशत्‌ श्रीवत्सस्तद्विहीनकः ॥ ६॥ . 
घिजयस्तृद्विही नःस्यात कौतिस्तथेच च | 
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_ द्वाभ्यामेव प्रहीयेत तत: श्रुतिजयो ऽपरः ॥ १०॥ 
चत्वारिशदज्ञभद्रस्तद्विहदीनो विशालकः | षट्निशच्येव सुश्लिष्टो द्विहीन; शग स 
द्वात्रिशद्वागपञ्चस्तु() तरिशद्विनेन्दन:रूंग्रतः । अष्टाविशन्मानवरूतु मानमद्रो द्वियाः 
चतुविशस्त॒सुप्रीचो द्वाविशो घर्षणो मतः । विशतिःकणिकारःस्यादष्टादश शतक 
'सिहोभवेद्विहीनश्च श्यामभद्रो द्विहीनकः । सुभद्रस्तु तथाप्रोक्तो डवादशस्तम्म 


मण्डपाःकथितास्तुभ्यं यथावलक्षणान्विता: । . |वाः 
त्रिकोणं वृतमद्धन्तु ह्यएकोणं द्विरएकम्‌ ॥ १५ ॥ | जट 
चतुःकोणन्तु कतेव्यं संस्थानं मण्डपस्य तु । राज्यञ्च विजयश्चैव आयुवर्द्धनमेव व| 
पुत्रलाभः श्रियःपुष्टिस्तरिकोणादि क्र्माद्ववेत्‌। ` | हा 


एवं तु शुभदाः प्रोक्ताश्चान्यथा त्वशुभावहाः ॥ १७॥ 
-- चतुःषछिपद्‌ कत्वा मध्ये दवारं प्रकल्पयेत्‌ । 

-घिस्ताराद्‌ द्विगुणोच्छ्रायं ततूत्रिभागः कडिभवेत्‌॥ १८॥ . 
विस्ताराद्धॉभवेद्र्भो भित्तयोऽन्याः समन्ततः । गर्भपादेन विस्ती द्वारं त्रिगुणमायण 
तथा द्विएुणविस्तीणसुखस्तदुव ुदुम्बरः | विस्तारपादप्रतिमंबाहुल्यंशाखयो हु 

व त्रिपञ्चसप्तनवभिः शाखाभिर्दारामिष्यते । कनिष्टमध्यमंज्येष्ठं यथायोगं प्रक 
अङ्गुलानां शातं सादं चत्वारिंशत्तथोन्नतम्‌ । जिशद्विशो त्तर चान्यद्धन्यमुत्तममे । 
शतश्चाशीतिसहितं घातनिर्गमने भवेत्‌ । अधिकं दशमिस्तद्वत्‌ तथाषोड़श * | 

शतमानं तृतीयश्च नवत्याशीतिभिस्तथा । 
` दश द्वाराणि चेतानि क्रमेणोक्तानि सर्वदा ॥ २४॥ ` | 
_ अन्यानि चजेनीयानि मनसोद्वेगदानि त॒ । द्वारवेधं प्रयलेन सर्वेवास्तुष्ठ 
चक्षकोणम्रमिद्वारस्तम्मकूपध्चजादपि । कुड्यःवभेण वा ब्रि द्वारंन शु 
* भ्यश्च ढुगेतिशदैव प्रवासः क्षुद्वयं तथा । 
दौर्भाग्य बन्धन रोगो दारिद्र कलहं तथा ॥ २७॥ प 
० 'पराधश्चार्थनाशश्व खबं वेधराद्ववेत्‌ क्रमात्‌ । पूर्वेण फलितोदुक्षाः क्षीर 2 
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पश्चिमेन जलं श्रेष्ठ पद्मोत्प लविभूषितम्‌ । उत्तरे खरळेस्त्रालेः शुभास्यात्‌ पुष्पवाटिका 
क सरवतस्तु जलं श्रेष्ठ स्थिरमस्थिरमेच च। पाश्वेतश्वापि कत्तैव्यं परिवारादिकालयम्‌ 
{याम्ये तपोचनस्थानमुत्तरे मातृकाग्रहम्‌ । महानसं तथाग्नेये नेऋ त्येऽथ विनायकम्‌ ॥ 
चारुण श्रीनिवासस्तु चायव्ये ग्रहमालिका । 
1 उत्तरे यज्ञशाला तु निर्माल्यस्थानमुत्तरे ॥ ३२॥ ` 

|वारुणे सोमदेवत्ये वलिनिर्वेपणं स्मृतम्‌ । पुरतो वृषभस्थानं रोषे स्यात्‌ कुखुमायुधः 
जलं चापि तथेशाने विष्णुस्तु जलशाय्यपि । एवमायतनंकुर्यात्‌* कुण्डमण्डपसंयुतम्‌ 
द|पण्टाचितानकसतोरणचित्रयुक्त नित्योत्सवप्रमुदितिन जनेन सार्धम्‌ । | 


(य: कारयेत्‌ सुरगृहं विविधध्चाजाडुं श्रीस्तं न मुञ्चति सदा दिचि पूज्यते च ॥ ३५॥ 
(एवं ग्रहाचेनविधावपि शक्तितः स्यात्‌ संस्थापनं सकल्मन्त्रविधानयुक्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 
| इति श्रीमत्स्यपुराणो मण्डपलक्षणवर्णनं नामोनसप्तत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः |... 


' -सप्तत्यधिक द्विराततमोऽध्यायः 

| कलौ “भाविनृपान्वयवर्णनम्‌ । 

लि ऋषय ऊचुः । 

| पूरोचंशस्त्वया सूत ! सभ विष्यो निवेदितः । सूर्यवंश नुपायेतु भविष्यन्ति हि तानचद्‌ 
| तथेव याद्चे बंशे राजानः कीतिवर्धनाः । कलौयुगे भविष्यन्ति तानपीह वदस्व नः ॥ 
_बंशान्ते ज्ञातयो याश्च राज्यं प्राप्स्यन्ति सुवताः । 
रहि संक्षेपतंस्तासां यथाभाव्यमनुक्रमात्‌ ॥ ३ ॥" 

ह सूत उवाच। ° ५ जा 
| ब्रृहदुबलस्य दायादो चीरोराजा ह्यारुक्षयः । उसक्षयसुतश्चापि बत्सद्रोहो महायशाः ॥ 


2७ परो 
षे ेइयरोम्‌म्तस्य पुत्रो दिवाकरः । तस्पैव मध्यदेशे तु अयोध्यानगरी शुभा 
५ त्सद्रोहात्‌ प्रतिव्योमस्तस्य Tripathi Collection. Digitized by Sado जे > 


८ ॥ 
७५२ , . ३ मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ सप्तत्यधिकद्विशतको 


'दिवाकरस्य भविता सहदेप़ो-महायशा: । सहदेचाऽ्च भविता श्रुवाश्वो वै महामना] 
तस्य भाव्यो महाभागः प्रतीपाशवश्च तत्सुतः। प्रतीपाश्वसुतम्धापि सुप्रतीपो | 9 
मरुदेवः सुतस्तस्य सुनक्षत्रस्ततोऽभधर्त्‌। किन्नराश्वः सुनक्षत्राद्वविष्यति परन्तपः 
किन्नराश्‍वादन्तरिक्षो भविष्यति महामना: । 
सुषेणश्चान्तरिक्षाच्च सुमित्रश्चाप्यमित्रजित्‌ ॥ ६॥ 
सुमित्रजो वृहद्राजः वृहद्राजस्य. चीर्यचान्‌ । 
पुत्र: ऊृतञ्चयो नाम धार्मिकश्च भविष्यति ॥ १०॥ 
कृतञ्जयसुतो विद्वान्‌ भविष्यति रणेजयः । 
भविता सञ्जयश्चापि बीरो राजा रुणेजयात्‌ ॥ ११ ॥ 
सञ्जयस्य सुतः शाक्यः शाक्याच्छुद्धौ दनो नृपः । | 
शुद्धौदनस्य भविता सिद्धार्थः पुष्कलः सुत: ॥ १२ ॥ 
प्रसेनजित्ततो भाव्यः क्रुद्रको भविता तत: । 
श्वुद्वकात्‌ कुलकोभाव्यः कुलकात्‌. सुरथः स्मृतः ॥ १३॥ , 
` सुमित्रसुरथाज्ञातो अन्यस्तु भविता नृप: । एतेचैक्ष्षाकचः प्रोक्ताभविष्यायेकल ५ 
चहद्वलान्ववाये तु भविष्या: कुल्घर्डना: । अरानुचंशश्लोकोऽयं पिप्रेगीतः पुरात 
इक्चाङ्णामयंवंशः सुमित्रान्तो भविष्यति। सुमित्रंध्राप्यराजानंसंस्थांप्राप्स्यतिवै है. 
इत्येन मानघो वंशाः प्रागे समुदाहृतः। अतऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि मागधा ये हाः | 
एषण येजरासन्धात्‌ सहदेवान्वये नृपाः । अतीता घत्तेमानाञ्च भधिष्यांश्व 
संग्रामे भारतेवृत्ते खहदेचे निपातिते । सोमाधिस्तस्यदायादो राजाउभूत्सगिखि 
-पञ्चाशतं तथाष्टोच समा राज्यमकारयत्‌ । श्र॒तश्रवाश्चतुःषि. F | 
अप्रतीपीच षर्टुजिशत्‌ समा राज्यमकारयत्‌। , ` 
.* चत्वारिशत्‌ समास्तस्य निरमित्रो दिघङ्कतः ॥२१॥ 
पञ्चाशतं समा: षट्‌ च .सुरक्षः प्रातघान्महीम्‌ । 

६.2 वहत्‌ कर्मा त्रयो चिषदब्दं राज्यमकारयत्‌ ॥ २२॥ ` 
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जित्‌ साम्रयातश्व भुक्तवा पञ्चशतं महीम्‌ । श्रुतञ्जयस्तु वर्षाणि चत्वारिशद्गुविष्यति [ 
हि प्राविशति वर्षाणि महीं प्राप्स्यतिवै विभुः । अष्पञ्चाशतंषट्च राज्येस्थास्यतिवेशुचि: _ 
| अष्टाचिशत्‌ समा राजा क्षेमो भोक्ष्यति वै महीम्‌ ।' | 
अनुव्रतश्चतुःषष्टि राज्यं प्राप्स्यति वीर्यचान्‌॥ २५॥ 

|श्चत्रिशतिवर्षाणि खुनेत्रो भोक्ष्यते महीम्‌ । भोक्ष्यते निव तिश्चेमामष्पश्चाशतंसमाः 
प्रणाचिशत्‌ समाराज्यंत्रिनेत्रो भोक्ष्यते ततः। चत्वारिंशत्तथाष्टौ च दुमत्सेनोभविष्यति 
प्रयस्त्रिरात्ु चर्षाणि महीनेत्रः प्रकाश्यते। द्वात्रिशत्तु समा राजा ह्यचलस्तु भविष्यति 
रिपुश्नयस्तु वर्षाणि प्रञ्चाशत्‌ प्राप्स्यते महीम्‌ । द्वात्रिशति नुपाह्येते भवितारो वृहद्रथाः 
पण चषेखहस्नन्तु तेषां राज्यं भविष्यति । जयतां क्षत्रियाणाञ्च वालकः पुळकोभवेत्‌॥ 

ति श्रीमत्स्यघुराणे कली भाविनुपान्बयवर्णनं नाम स्तत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः । ( 


नन 


` एकसप्तत्यधिकांद्रेराततमो5ध्यायः 


कलौ भाविनपान्वयवर्णनम्‌ | 

ं ` सूत उचाच । 

॥ $हद्रथेष्वतीतेषु घीतिहो त्रेष्ववन्तिछु । पुलकः स्चामिनं हत्वा स्वपुत्रमभिषेक्ष्यति ॥ 

4 मिषतां क्षत्रियाणाञ्च वालकः पुलकोड्भवः । सवै प्रणतसामन्तो भविष्यो न च धर्मतः 

| भयोचिशत्‌ समाराजा भविता स नरोत्तमः । अष्टाचिशतिवर्षाणि पालको भषिता नृपः 

| विशाखयूपोभचिता त्रिपञ्चाशत्तथा समाः । एकविशत्समा राजा सूर्यकस्तु भविष्यति - 
'- . चाराणस्यां सुतं स्थाप्य श्रयिष्यति गिरिव्रजम्‌ | 

शिशुनाकस्तु पर्षाणि चत्वारिंशद्गविष्यति ॥५॥ 

काकचर्णः सुतंस्तस्य षडविशत्‌ प्राप्स्यते महीम्‌ । 


१ क क णि » # का | 4 वष्यंति ०. x £ is’ हर प्र 
८८१० ९७ नि Rh ; ही 5 
.. ~ सर तिशद्चैच धर्षाणिं क्षेमघोमा भविष्यंति, ६ ॥ 
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७५४० . ; क मत्स्यपुराणम्‌ & [ एकसंतत्यधिकद्विरतत्रो | 
! चतुविशत्समाः ब्लो5पि क्षेमजित्प्राप्स्यते महीम्‌ । | ® > 
अष्टाविशति वर्षाणि चिन्ध्यसेनो भविष्यति ॥ ७॥ ॥ 
भविष्यतिसमाराजा नवकाण्चायनो नुपः । भूमि मित्रः सुतस्तस्य चतुर्दश भविष्यात 
अजातशत्रुमेविता स्तविशत्‌ समानृपः । चतुविशत्समा राजा चंशकस्तु भविष्यति। | 
उदासीभषिता तस्मात्त्रयज्चिशत्समानृपः । चत्वा रिंशत्सभाभाव्यो राजावैनन्दि्दः * 
चत्वारिशत्त्रयश्चेव महानन्दी भविष्यति । इत्येते भवितारो वै दश द्वौ शिशुनाकजः | 
शतानि चीणिपूर्णानि षए्टिवर्षा धिकानि तु । शिशुनाकाभ चिष्यन्तिराजानः क्षत्रव्यवः | 
एतैः ड भविष्यन्ति यावत्कलिनुपाः परे । तुल्यकालं भविष्यन्ति सर्वेहदेतेमहीशित | 
चतुविशत्तथक्ष्वाकाः पाञ्चालाः सप्तविंशतिः । काशेयास्तु चतुविशदष्टा विंशत्तु हैहयाः 
कलिङ्गाशचेच दा्रिशदश्मकाः पञ्चविंशतिः । कुरवश्चापि षटविंशवृष्टाविंशस्तु मैथिला 
- शूरसेनास्त्रयो बिंशद्वी तिहोत्राश्च विशर्ति: । एतेस अविध्यत एककालं महीक्षितः | | 
महानन्द्सुतश्चापि शूद्रायां कलिकांशज: । उत्पत्स्यतेमहापद्मः सर्वक्षत्रान्तको नृपः | 
ततः प्रश तिराजानो भविष्याः शुद्रयोनयः। एकराट्खमहापद्ो एकच्छत्रोभविष्यति पं 
अष्टाशीति तु घर्षाणि प्रथिव्याञ्च भविष्यति | अर एलजी भाचिनार्थेनचोदित 
खुकल्पादि खुताह्यरीसमाद्वादशते नृपाः । महापद्मस्य पय्ययिभविष्यन्तिनुपाःक्रमातँ। 
उद्धरिष्यति कौटिल्यः समैद्वादशभिः सुसान | ˆ | 
सुत्तवा महीं घर्षेशतं ततो मोर्य्यान्‌ गमिष्यति ॥ २१॥ 
भविता शतधन्चा च तस्य पुत्रस्तु, षट्समाः । हा 
उहद्रथस्तु वर्षाणि तस्य पुत्रश्च सप्ततिः ॥ २२ ॥ : \ 
-षट्त्रिशत्तु समाराजा भचिता शक एव च । सप्तानां दशचर्षाण तस्य कि | 
राजादशरथोऽष्टौतु तस्य" पुत्रो भविष्यति । भचिता नघचर्षाणिं तस्य पुत्रश व 
" इत्येते दशमौ य्यांस्तु ये भोक्ष्यन्ति चसुन्धराम्‌ । | 
सप्तत्रिशच्छतं पूणं तेभ्यः शुङ्गान्‌ गमिष्यति ॥ २५ ॥ हमर | 
“पप्यमित्रस्तु सेनानीस्दुध्य स बृदद्रथान्‌ । कारयिष्यतिवै राज्यं दिशति" | 
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भवितापि वसखुज्येष्ठः सप्तवर्षाणि वै नपः । घसुमित्रस्तर्थाभाव्यो दशवर्षाणि वे ततः ॥ 

|तोऽन्तकः समिद्धेतुतस्यपुत्रोभविष्यति । भविष्यतिसमस्तस्मात्त्रीण्येवं स पुलिन्दक 
| भविता चन्नमित्रस्तु समाराजा पुनर्भवः । द्वाचिशत्तु समाभाग: समाभागात्ततो नृपः 
। भविष्यति सुतस्तस्य देवभूमिः समादश । दशेते क्षुद्राजानोभोक्ष्यन्तीमां वसुन्धराम्‌ 
; शतं पूण शतेद्वेच ततः शुङ्गान्‌ गमिष्यति । अमात्यो वखुदेवस्तु प्रसह्य ह्यवनीं नृप: ॥ 
; देवभूमिमथोत्साच शौङ्गस्तु भविता नृपः । भविष्यति समाराजा नचकाण्वायनो नृप 
; भूमिमित्रः सुतस्तस्य चतुर्दशा भविष्यति । नारायणः सुतस्तस्य भविताद्वादशेच तु ॥ 
; |सुशर्मा तत्‌सुतश्रवापि भविष्यतिद्शेच तु । इत्येतेशुद्धभ्गत्यास्तुस्म्ठता:काण्यायनानुपा 
चत्वारिशदद्दिजा ह्येते काएबा भोक्ष्यन्ति वै मद्दीम्‌। 
॥ चन्वारिशत्पञ्च चेच भोक्ष्यन्तीमां वखुन्चराम्‌ ॥ ३५ ॥ 
| एते प्रणतसामन्ता भविष्या धामिकाश्च ये । र ( 
येषां पर्य्यायकाले तु भूमिरान्ध्रान्‌ गमिष्यति ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे कलौ भाविनृपान्वयव्रर्णन नामैकसप्तत्यधिकद्धिशततमो 5ध्यायः । 


द्विसत्त्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
कलौ भाविनुपान्वयबणेनम्‌ । | 
सूत उचाच । 
,काण्वायनास्ततो भूपाः सुशर्माणः प्रसह्यताम्‌ । र 
शुद्गानाञचेवं यच्छेषं क्षपित्वा ठु बलीयसः ॥ १ ॥ 
शिशुकोन्धः सजातीय प्राप्स्यतीमाँ वखुन्धखम्‌ । २ ु 


अयोविशत्‌ समाराजा शिंशुकस्त॒ भविष्यति ॥ २॥ 


| पूर्णोत्संगस्ततोराजा घर्षाण्यष्टादशंच तु । 
१ धोमलकणिरभ चित्ता. तस्य पनस्य Collection. Digitized by eGangotri ड । 
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पञ्चाशतं संमाःपट्च शान्तकणिभविष्यति । दशचोष्टी च वर्षाणि तस्य लम्घोद्रुह | 
आपीतकोदशद्वेच तस्य पुओो भषिष्यति। द्शचाष्टौ च वर्षाणि मेघस्वाति विषार प 
स्वातिश्च भविता राजा समास्त्वष्टादशेच तु । 9 
स्कन्द्रचातिस्तथा राजा सप्तेव तु भविष्यति ॥ ६ 


एकसंचत्सरं राजा खातिवर्णो भविष्यति ॥ ८॥ 
< यि , 
भवितारिक्तवणेस्तु वर्षाणि पश्चचिंशति । ततः संचत्सरान्‌ पञ्च हालोराजा अविष्यी 


सुन्दरः शान्तिकणस्तु अब्दमेकं भविष्यति | 
, चकोरःस्वातिकर्णस्तु षण्मासान्‌ चै भविष्यति ॥ ११॥ :< | 
अएाविशतिवर्षाणि शिवस्वातिर्भविष्यति । राजा च गौतमी पुत्रोह्यकर्चिशत्यतोगृफ॥ ए 
अप्राचिशतिसुतस्तस्यसुलोमावैभविष्यति । शिवश्रीचे सुलोमात्त स्तैच भवितानपः । 
शिवस्कन्धशान्तिकर्णाद्वविता ह्यात्मजः समा: । 
नवचिशतिवर्षाणि यज्ञ: श्री: शान्तिकणिक: ॥ १४॥ 

। षड़ेच भवितातस्या द्विजयस्तुसमास्तत: । चण्डश्री शान्तिकणस्तु तस्य पुत्र समा! 
सुलोमा सप्तवर्षाणि अन्यस्तेषां भविर्ष्यति । 
एकोनविशतिह्यते आन्ध्रां भोक्ष्यन्ति बै महीम्‌ ॥ १६ ॥ 

तेषां वर्षशतानि स्युश्चत्वारिषष्टिरेच च । आन्ध्राणां संस्थिताराज्येतेषांभरत्यान्वयेनूरप | 

सपचान्धा भविष्यन्ति दशाभीरास्तथा नपा: । सप्तगर्द भिलाश्चापि शकाश्राष्टारद न 

यवनाष्टी भविष्यन्ति तुषाराश्च चतुदंश । त्रयोदश गु(मु)रूुंडाश्व 

यचनाष्टौभविष्यन्तिसप्तीशी तिमहीमिमाम्‌ | ड | 

सप्तवषसहस्राणि तुषाराणां'मही समता । शतानि त्रीण्यशीतिञ्च शतान्यष्ट ल 

___ शतान्यद्ध्वतुष्काणि भवितव्यास्त्रयौदश । प 

०, गु(मु)रुण्डा वृषले; साधं भोक्ष्यन्ते म्लेच्छसम्भवाः ॥ २२ ॥' हा 
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त्रीणिभोक्ष्यन्ते वर्षाण्येकाद्शीव तु । आन्घ्रःश्रीपा्व्वतीयाश्चतेद्विपञ्चाशतंसमाः ` 

षष्टिस्तुवर्षाणि दशाभीरास्तथैव च । तेपूत्सन्नेछु कालेन ततः किळकिलानुपाः ॥ 
ष्यन्तीह यवनाधर्नतः कामतोऽर्थतः । तैचि मिश्रा जनपदाआर्य्यास्लेच्छाश्च सर्वशः 

पययेण वर्तन्ते क्षयमेष्यन्ति चै प्रजाः । लुब्धातृतद्रुवाश्चैच भवितारो नृपास्तथा ॥ 

? स्किनानिहताःसर्वेआर्य्याम्लेच्छाश्चसर्वतः । अधार्मिकाश्चयेऽत्यर्थपापण्डाश्चैचसर्वशः 

प्रणष्टे नुपचंशे तु सन्ध्याशिष्टो कलो युगे । 

किञ्चिच्छिष्टाः प्रजास्तावै धमे नष्टेऽपरिग्रहाः ॥ २८॥ 

।प्रसाधचो हासत्वाश्च.व्याधिशोकेन पीडिताः । अनाबृए्टिहताश्चैघ परस्परवधेप्सवः 

| अशरण्या:परित्रस्ताःसङ्कटंघोरमाश्चिता; । सरित्पर्वतवासिन्योभविष्यन्त्यखिलाःप्रजाः 

|पत्रमूळफलाहाराश्चीरपत्रा जिनाम्वराः । ृत्यर्थम मि लिप्सन्त्यश्चरिष्यन्ति चखुन्धराम्‌॥ 

॥ एवं कष्टमुप्राप्ताः प्रजाकाछे युगान्तके । निःशेषास्तु भविष्यन्ति साद्धं कलियुगेन तु 

क्षीणे कलियुगे तस्मिन्‌ दिव्ये वर्षसहस्रके । 
ससन्ध्यांशों सुनिःशेषे छतं तु प्रतिपत्स्यते ॥ ३३॥ 
एवं चंशाक्रमः कृत्स्तः कीतितो यो मया क्रमात्‌ | 


अतीता वर्त्तमानाश्च तथैवानागताश्च ये ॥ ३४ ॥ 
- ७ € ~ ७ ड 
प्रहापद्मा भिषेकात्तु याचज्जन्मपरीक्षितः । एवं वर्षसहलन्तु स पश्चाशदुत्तरम्‌ ॥ ३५ ॥ 


पेलोमास्तु तथान्धास्तु महापझान्तरे पुनः । अनन्तरंशतान्यष्टौ षट्चिशत्तु समास्तथा 

| तावत्कालान्तर॑ भाव्यमान्धान्तादापरीक्षितः | 

भविष्येते प्रसङ्ख्याताः पुराणज्ञेः श्रुतर्षिमिः ॥ ३७ ॥ 

'पप्तषेयस्तदाप्रांशु प्रदीसेनाग्निना समाः | सप्तुबिशतिसान्याता आस्थाणान्तुयदापुनः १ 

| सप्र्षयस्तु घर्चन्ते यत्र नक्षत्रमण्डले | सप्तषयस्तु तिष्ठन्ति पर्य्यायेण शतं शतम्‌ ॥ 

| सप्तषीणामुपर्ये तत्‌ स्मृतं वे दिव्यसंज्ञया | * - डर 

| _ समादिव्याः स्मृताः बष्टिरदिव्याब्दानि तु सप्तभिः ॥ ४०॥ | 
रमे: पवते काळोजी पिनि 


* बे 


७५८९. ` ॐ मत्स्यपुराणम्‌ # [ न 5 
तयोमेध्ये तु नक्षत्रं दृश्यते यत्समं दिचि | तेन सप्तर्षयोज्ञेया युक्ताव्यो म्नि शतं समनः 
नक्षत्राणासुषीणाऱ योगस्यैतन्निदरशनम्‌, । सप्तर्षयो मघायुक्ताः काले पारिक्षिते शम्‌ 
ब्राह्मणस्तु चतुविशा भविष्यति शतंसमाः । ततःप्रशृत्ययं सवाँलो कोव्यापत्स्यतेभृश 
अनृतोपहताछुब्धा धर्मतःकामतोऽर्थतः । श्रौतस्मार्तेति शिथिले नष्चर्णाश्रमे ता: 
सङ्कुर ढुवेलात्मानः प्रतिपत्स्यन्ति मो द्विताः । 
ब्राह्मणा: शूद्र्‍यो निस्थाः शूद्रा चै मन्त्रयोनयः ॥ ४६.॥ 
उपस्थास्यन्ति तान्विप्रास्तदर्थमभिलिप्सव: । । 
क्रमेणैव च दूश्यन्ते स्घवर्णान्तरदायकम्‌ ॥ ४७॥ , "यी 
क्षयमेच गमिष्यन्ति क्षीणशेषा युगक्षये । यस्मिनक्रष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेष तदा 
प्रतिपन्नं कलियुगं प्रमाणं तस्य मे श्रणु । चतुःशतसहस्न्त घर्षाणां वै “स्मृतं धः 
” चत्वायष्सहस्नाणि सड्ययातं मानुषेण तु। दिव्यं वर्षलहस्न्तु तदासडुया प्रे 
निःशेषेतु तदा तस्मिन्‌ कतं वे प्रतिपत्स्यते | ऐळश्चेक्ष्वाकुवंशश्च सहदेवः प्रकीसिंता 
इक्ष्वाकोः संस्मृतं क्षत्र सुमित्रान्तंभचिष्यति। ऐलं क्षत्रंसमाक्रान्तं क | 
एते विचस्चतः पुत्रा: कीर्तिताः कीर्तिवर्धना: । अतीता वर्तमानाश्च तथैवानागता ॥ 
ब्राह्मणा; क्षत्रिया वैश्यास्तथा शूद्दाश्च यै स्मरताः ,। | 
वैचस्वतेऽन्तरे तस्मिन्निति वंश: समार्प्यते ॥ ५४ ॥ | 
देवापिः पौरचोराजा ऐश्चाकोयश्व ते मतः । महायोगवलो पेतो कलापप्राममाम्रिती ॥॥ 
एतो क्षत्रप्रणेतारी नवविरो, चतुर्युगे । सुचर्चा मनुपुत्रस्तु ऐेक्ष्वाकाद्यो भ 
नघविशे युगेसो चै वंशस्या दिर्भचिष्यति । देचापिषुत्रः सत्यस्तु ऐलानां भविता id 
= क्षतरपवर्तकाबेतो भविष्येतु चतुयंगे । एवं सर्वेषु विज्ञेयं 2424 लकणम्‌ 
क्षीणे ल्ल तिष्ठन्तीति इते युगे । सत्तर्षयस्तु तैः साधे मध्ये त्रेतायुगे 
थि घे भविष्यन्ति तहात वै पुनः । एचमेवं तु सर्वेषु तिष्यान्तेष्वत्त | 
सप्तषयोन्‌पेः साद्ध सन्तानार्थं युगे युगे । एवं त्रस्य चौत्सेघःसम्बन्धोव वि" वा| 
व्भन्वन्तराणां सन्ताने :। अलिक्रान्तयुमाए तरकर # 
ct G 
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प्यायः] . ` ॐ कली भाषिनृपान्वयघर्णनम्‌ * , ७५६ 


॥ यथा प्रशान्तिस्तेषां बै 'प्रकृतीनां यथाक्षयः ।. . 
सपर्षयो चिदुस्तेषां दीर्घायुस्त्वं क्षयोद्यो ॥ ६३ ॥ 
॥| एतेन क्रमयोगेन ऐला इक्ष्वाकवो नृपाः । उत्पद्यमानाख्रेतायां क्षीयमाणाः कली युगे॥ 
[|अनुयान्ति युगाख्यान्तु यावन्मन्वन्तरक्षयम्‌ । जामदग्न्येन रामेण क्षत्रेनिरवशेषिते ॥ 
रिक्तेयं वसुधासर्चा क्षत्रियेवेसुधाधिपेः । द्विवंशकरणं सर्व कीर्तयिष्टे निबोध मे।६६॥ 
ऐलञ्चेक्ष्चाकुवंशञ्च प्रकृति परिचक्षते | राजानः श्रेणिबद्धाश्व॒ तथान्ये क्षत्रियाभुवि ॥ 
ऐलवंशास्त भूयांसो न तथेक्ष्वाकचो नृपाः । एपामेकशतं पूर्ण कुलानामभिरोचते ॥ 
` ताघदेघ तु भोजानां चिस्ताराद्‌ द्विगुणं स्मृतम्‌ । 
ति भोजानां द्विगुणं क्षत्रं चतुद्धो तद्ययातथम्‌ ॥ ६६॥ = 
| ते ह्यतीताः ख नामानो ब्रुघतस्तान्निबोध मे । शतं वे प्रतिविन्ध्यानांशतंनागाःशतहयाः 
|| शतमेकं धार्वराष्ट्रा हशीतिजेनमेजया: । शतं वे'त्रह्मदत्तानां बीराणां कुरचः शतम्‌ + 
|| ततः शातञ्च पञ्चालाः शतं काशिकुशाद्यः । तथापरे सहस्रेद्वै ये नीपाः शशविन्दवः ॥ 
ष्टचन्तश्च ते सर्वे सर्वे नियुतदक्षिणाः । एवं राजर्षयोऽतीताः शतशोऽथ सहस्रशाः ॥ 
| मनोर्वैचस्वतस्यासनघर्तमानेऽन्तरैविभोः । तेषांतुनिधनोत्पत्तौलोकसंस्थितयःस्थिताः 
| न शक्यो चिस्तरस्तेषां सन्तानस्य परस्परम्‌ । तत्पूर्वापरयोगेन वक्तु वर्षशतेरपि ॥७५। 
| अष्टाविशसमाख्याता गता वैचस्वतिऽन्तरै। ऐते देवगंणे: सादं शिष्टा हे तान्निवोधत 
चत्वारिशत्त्रयश्वेच भविष्यास्ते महात्मन: | अवशिष्टायुगाख्यास्तै ततोवेचस्वतोह्ययम्‌ 
| एतदः कीर्तित सम्यक समासव्यासयोगतः । पुनवेक्तु बहुत्वा न रक्यंविस्तरैण ठु 
| उक्ता राजर्षयो येत अतीतास्ते युगैः सह । ये ते ययातिवंश्यानां ये च वंशा विशाम्पते 
|| कीतिता दयुतिमन्तस्तै य एतान्‌ धारयेन्नरः | लभते स wou 
| | आयुः कीति धनं स्वगं पुत्रचांश्याभिजायते । रा लय ह स्य भामतः 
ण इति श्रीमत्स्यपुराणो केलौ भाविनुपान्वयकीर्तनफळवणेनं नाम 
| द्विसप्तत्यधिकदिशततमो 5थ्यायः । ७ 


खा 
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त्रिसपत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
पौड़शमहादानानांव्णनम्‌। | 
« येनार्जन (SN Sa : | 
5 गम, | सत्पाज्रमतिपततिश्च सर्वेशास्त्रेष पठ्यते ॥॥ । न 
न्‌ वुध: । महादानेन दत्तेन तन्नो विस्तरतो बद्‌ | 
सूत उवाच । ह 
MT सम्प्रषक्ष्यामि महादानानुकीतेनम्‌ । दान्‌ध्रमेऽपि यन्नो क्तं चिष्णुनाप्रभ विष्णुना | ६ 
तदह सम्पक्ष्यामि महादानमतुत्तमम्‌ । सर्वपापक्षयकरं नणां दुःस्वप्ननाशनम्‌ ॥४॥ | 
EA पोड़शधा प्रोक्तं घासुदेवेन भूत& । पुण्यं पवित्रमायुष्यं सर्वपापहरं शुभम्‌ ॥४ 
पूजितं देचताभिश्च ब्र्मविष्णुशिवादिभिः । आद्यन्त सर्वदानानां तुलापुरुषसंक्षकप। | 
हिरण्यगर्भेदानञ्च त्रह्माण्ड तदनन्तरम्‌ | करपपादपदानञ्च पीढी पञ्चमम्‌ ॥ ७॥ 
हिरण्यकामधेनुश्च हिरण्याशवस्तथैष च | हिरण्याइचरथस्तद्वत्‌ हेमहस्तिरथस्तथां | | 
हि तद्वद्‌ धरादानं तथेच च । द्वादशं विश्वचक्रन्त तत : क्पलछतात्मकम ॥४ 
आन रल्घेनुस्तथेच चं । महाभूतघरस्तद्वत्‌ पोड़शं परिकीतितम्‌॥ १०1 
क तानि कतचान्‌ पुरा शस्वरसूद्नः । वासुदेचस्तु दादा अस्वरीषो$थ भागवि | 
कातचीय्यार्जुनोनाम प्रहाद: एथुरेच च | कुर्यरन्येमहीपालाः केचिच्च भरतादयः I 
यस्माद्विप्रिसहस्रेण महादानानि सवेदा | रक्षन्तेदेवता: सर्चा एकैकमपि भूठले रेश 
एषामन्यतमं कुय्याद्वासुदेव प्रसादत: । न शक्यमन्यथा कर्तमपि भूतले 1१४ | 
तस्मादाराध्य गोविन्दसुमापतिचिनायकी | महादानमखं कुरय्यो द्विवेश्रैवाचुमो दि है| 
एतदेवाह-मनवे परिपृष्टो जनादन: | यथावदनुर्वक्ष्यामि र्रणुध्वस्षिसत्तमाः | I श 


| मचुरुघाच । ह... ह| 
गी च्युत | 
सहादानानि यानीह पवित्राणि शुभानि च। रहस्यानि प्रदेयानि तानि मे कर्थ | 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection . Digitized by eGangotri ह. 
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भक, 


ऽध्यायः ] ` + तुलापुरुषमहादानविधिवर्णनम्‌ ह _ ७६१ 
` मत्स्य उवाच । 9 
यानि नोक्तानि गुह्यानि महादानानि षोड़श । तानि ते कथयिष्यामि यथावंदनुपूर्वशः 
तुळापुरुषयागोऽयं येषामादो विधीयते। अयने विषुवे पुण्ये व्यतीपाते दिनक्षये ॥१६॥ 
| गुगादिषु परागेषु तथा मन्वन्तरादिषु | सङ्क्रान्तौ तोचैध्वतिदिने चतुर्दश्यषए्मीछु च 
सितपञ्चदशीपवं द्वादशीष्वष्टकासु च । यज्ञोत्लवविबाहेषुदुः स्वम्नाद्ुतदशेने ॥२१॥ 
र्यत्राह्मणळाभे चा श्रद्धा चा यत्र जायते | तीर्थे चायतने गोठे क्रूपारामसरित्छु च 
गृहे चायतने घापि तडागे रुचिरे तथा । महादानानि देयानि संसारभयभीरुणा ॥२३ 
| अनित्यं जी वितंयस्मात्‌ चसुचातीव चञ्चलम्‌ । केशेष्वेवग्रहीतः सनृत्युनाधर्ममाचरेत्‌ 
| पुण्यां तिथिमथाखाद्य इत्वा ब्राह्मणव्राचनम्‌ । षोड़शारलिमात्रन्तु दशद्वादशवाकरान्‌ 
| मण्डपं कारयेद्विद्वान्‌ चतुभंद्रासनं बुधः । सप्तहस्ता भवेद्वेदी मध्येपञ्चकरा तथा ॥२६ 
तन्मध्ये तोरणं कुर्य्यात्‌ सारदारुमयं बुधः । ट 
कुर्य्यात्‌ कुण्डानि चत्वारि चतुदिश्च॒ विचक्षण: ॥ २७॥ 
समेखलायोनियुतानि कुर्यात्‌ , सम्पूर्णक्ुम्भानि सहासनानि । 
सुतान्नपात्रद्वयसंयुतानि सयज्ञपात्राणि खुचिष्टराणि ॥ २८॥ 
हस्तप्रमाणानि तिळाज्यधूपपुष्पोपहाराणि सुशोभनानि । 
पूर्वोत्तरे हस्तमिता$थ वेदी ग्रहादिदेवेश्वरपूजनाय ॥ २६ ॥ 
अताचेनं ब्रह्मशिवाच्युतानां तत्रेव काय्यं फलमाल्यचस्त्नः । 
ळोकेशवर्णा: परितः पताका मध्ये धवजः किङ्किणिकायुतः स्यात्‌ ॥३० ॥ 
द्वारेषु कार्याणि च तोरणानि चत्वार्यपि क्षीरवनर्पतीनाम्‌ । 
, द्वारेषु कुम्भद्वयमत्रकाय्य ख्ग्गन्धधूपाम्वररल युक्तम्‌ ॥ ३१॥ 
शारेङ्गुदीचन्दनदेवदारश्रीपणिबिल्वप्रियकाञ्चनोत्थम्‌ | 
स्तम्भद्दयं हस्तयुगावखातं कृत्वा ढं पञ्चकरोच्छ्रितञ्च ॥ ३२॥ « 
तदन्तर॑ हस्तचतुष्टयं स्यादथोदरङ्गश्व तदङ्गमेच । 


ज्ञातिश्च 1 हैमेन मध्ये पुरुषेण युक्ता ॥ ३३ ॥ 
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येण सा हस्तचतुष्टय स्यात्‌ पृथुत्वमस्यास्तु दशांगुलानि । 
सुचर्णपट्टाभरणा तु कार्य्या सा लो हपाशद्वय् डा भिः ॥३४ ॥ 


युता सुवर्णन तु रलमाला विभूषितामाल्यचिलेपनाभ्य़ाम्‌ | 

चक्र लिखेद्वारिजगर्भयुक्त नानारजो भिभुंचिपुष्पकी णम्‌ ॥ ३५॥. 
चिमानकञ्चोपरि पञ्चवर्णः संस्थापयेत्‌ पुष्पफलोपशोभम्‌ । 
अथत्विजो वेदबिद्श् कार्य्याः सुरूपवेशान्वयशीलयुक्ताः ॥ ३६ ॥ 
विधानदक्षाः परचो5नुकूला ये चाय्येदेशप्रभवा द्विजेन्द्राः । 

गुरुश्च वेदान्तविदार्य्यचंश समुद्ववः शीळकुळा भिरूपः ॥ ३७ ॥ 
पुराणशास्त्राभिरतो ऽतिदक्षः प्सन्नगूम्भीरसररुचतीकः | 
सिताम्वर: कुण्डलहेमसूत्रकेयूरकण्ठाभरणामिरामः ॥ ३८॥ 
पूवण आग्वेद्विदावथास्ता' यजुविदी दक्षिणतश्च शस्ती । 
स्थाप्यौ द्विज सामविदौ त पश्चादाथर्वंणावुत्तरतस्तु कार्यों ॥ ३६ ॥ 
विनायका दिग्रहलोकपाळच्वष्टका दित्यमरुद्गणानाम्‌ । 
ब्र्ाच्युतेशार्कवनस्पतीनां रुघमन्त्रतो होमचतुष्टयं स्यात्‌॥ ४०॥ 
जप्यानि सूक्तानि तथैच चैषामनुक्रमेणापि यथा स्वरूपम्‌ | 
होमावसाने कृततूय्येनादो गुरुग हीत्वा 'बलिपुष्पघपम्‌ || 
आवाहयेललोकपत्तीन्‌ क्रमेण मन्त्रैरमीभिर्यजमानयुक्तः ॥ ४१ ॥ 
पह्योहि सर्वामरसिद्धसाध्यैरभिष्ठुतो वञ्रघरोऽमरेशाः । 
संघीज्यमानो5प्सरसाडूणेन रक्षाध्वरन्नो भगघन्नमस्ते ॥ ४२ ॥ 
एह्येहि सर्वामरहव्यवाह ! मुनिप्रचीरैरभितो 5भिन्नुष्टः । - | 
तेजस्विता ल्टेकगणेन सादं ममाध्वर रक्ष कचे | नमस्ते ॥ ४३ ॥ 


एह्योहि ८२ 2 
° एह्येहि वेचस्वत धर्मराज ! सर्वामरेरचितदिव्यमूर्ते ! । 


इमाशुभानन्दशुचामधीश! शिवाय नः पाहि मखं नमस्ते ॥४9॥ 
एह्यहि रक्षोगणनायकस्त्वं सर्वस्तु वेताळपिशाचसङ्गः । | 
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ममाध्वर पाहि शुभादिनोथ ! लोकेश्वरस्त्वै भगवन्नमस्ते ॥ ४५ ॥ 

एहोहि यादोगणवारित्रीनाङ्कणेन पर्जन्यमहाप्सरोभिः । 
विद्याधरेन्द्रामरगीयमान ! पाहि त्वमस्मान, भगवन्नमस्ते ॥ ४६ ॥, 

एहोहि यज्ञे मम रक्षणाय सुगाधिरूडः महसिद्धसङ्घैँः । 

प्राणाधिपः काळकवेः सृहायः गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥ 29 ॥ 

पहोहि यज्ञेश्वर ! यज्ञरक्षां विधत्स्व नक्षत्रगणेन साद्धम्‌। 

सर्वौ षधीभिः पितृभिः सहैवं ग्रहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥ ४८ ॥' 

'एहयेदि विश्वेश्वर ! नख्मिशुलकपालखद्वाङ्गधरेण साद्धम्‌। 
लोकेशयज्ञेशवर यज्ञसिद्ध्रै ग्रहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥ ४६॥ 

एह्येहि पाताळधराधरेन्द्र ! नागाङ्गनाकिन्नरगीयमान ! | 
यक्षोरगेन्द्रामरलोकसाद्धमनन्त ! र्लाऽवरमस्मदीयम्‌॥ ५०॥ - 
एह्येहि विश्वाधिपते ! मुनीन्द्र! लो केन साद्ध॑ पितृदेवतामिः । 

सर्वस्य धातास्यमितप्रभाव ब्रिशाधचरन्नो भगवन्नमस्ते ॥ ५१ ॥ 

त्रेलोक्ये यानि भूतानि स्थावराणिचराणिच। व्रह्माविष्णुशिवैः साद्ध रक्षांकुवेन्तुतानिमे 
| देवदानचगन्धचां यक्षराक्षसपन्नगाः । ऋषयो मनवोगाचो देवमातर एच च ॥ ५३ 
| सर्वे ममाध्वरे रक्षांप्रकुवेन्तु सुदान्चिताः | इत्याचाह्य खुरानददाद्व त्विग्थ्योहेममूपणम्‌॥ 
| कुण्डलानिच हैमानि सूत्राणि कटकानिच | अंगुलीयपवित्राणि चासांसिशयनानिच ॥ 
| द्विगुणं गुरवे दद्यादुभूषणाच्छादनानिच,। जपेयुः शान्तिकाथ्याय जापका सव तो दिल 
तत्रोषितास्तु ते सर्व्वे कत्वैवमधिवासनम । आदाचन्तेच pe 
ततो मडूलशब्देन स्नापितो वेदपुङ्गवे । त्रिः प्रदृक्षिणमाबत्य ग्रहीतकुसुमाज लि ॥ 
| वां नमस्तेसर्वदेवःनांशक्तिस्त्वंसत्यमास्यिता 
| शुक्रमाल्याम्बरोमूत्वा तां. तुलाममिमन्त्रयेत्‌ । नम नि नल 
| साक्षिभूता जगद्धात्री निमिता विश्वयोनिना | एकतः स तशत 


२ ° 0) कीर्तिता क» 
| वर्माधमेक्कता मध्ये स्थापितोसि जगाद्धिते। त्व तुले! सर्वभूतानां प्रमाणमिह |] 


|... संसमरादुद्वससच नमोःस्तते। यो5सौतत्वाघिपोदैवःपुरुषःपञ्चचिशक॥ 
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चत जगत्स सहस्थावरजङ्गमम्‌ । सर्वभूतात्मभूतस्थे ! नमस्ते विश्वधारिणि' | 


७६४ | न मत्स्यपुराणम्‌ & [ चिसंपत्यघिकद्िशततमो 
` स एको ऽधिष्टितो देवि! त्वभि तस्मान्नमोनमः । नमोनमस्ते गो दिन्द्‌! तुलापुरुषस 
 'त्वंहरे!। वारयस्वास्मान्नस्मात्‌ संसारकर्देमात्‌ । ह छ 
पुण्यकाळं समासाद्य कत्वेधमधिचासनम्‌ ॥ ६४ ॥ , ` | 
पुनः प्रदक्षिणां कृत्वा तुलामारोहयेद वुध: । 
क स खड्गचमंकचचः सर्वाभरणभूषितः ॥ ६५ ॥ 
यन्य हैमं सूर्येण संयुतम्‌ । कराभ्यां वद्धमुशिस्यामास्तै पश्यन्‌ हरेमुखम्‌। 
बिग हा ह । समाद्भ्य धिकं यावत्‌ काञ्चनं चातिनिमंहा्‌ 
कु भ्‌ सस्थ नरेश्वरः । क्षणमात्रं ततः स्थित्वा पुनरेचमुदीरयेत्‌॥ 
नमस्ते सर्वभूतानां साक्षिभूते१ सनातनि |i जी | 
पितामहेन देवि ! त्वं निर्मिता परमेष्ठिना ॥ ६६॥ ० 


a प निवेदयेत्‌ । त्र त्विग्भ्यो परमर्धन्तु दद्यादुदकपूर्वेकम्‌ ॥७॥ 
नड मरी र वग्भ्यश्च निवेदयेत्‌ । प्राप्य तेषामनुज्ञांतु तथान्येभ्यो 5 पिदापयेत | 
सावि रीना पूजयेदुत्राह्मणैः सह । नचिरं घारयेदगेहे सुवर्ण प्रोक्षितं बुधः 
तिछेद्दयावहं यस्माच्छोकव्याधिकर नुणाम्‌। च 
टस or प्राप्रोति मानवैः ॥ ७४॥ | | 
७ "ना यस्तु तुढापुरुषमाचरेत्‌ । प्रतिळोकाधिपण्थाने प्रतिमन्वन्तरं बसे 
विमानेनाकवणन किङ्किणीजालमालिना । पूज्यमानोऽप्सरो भिश्च ततो विष्णुर 
कपको दिशतं याचत्तस्मिन्‌ लोके महीयते ॥ ७६ ॥ 
2 कमेक्षयादिह पुनर्भुचि राजराजो भूपालमौ लिमणिरञ्जितपादपीठ | 
श्रद्धान्वितो भवति यज्ञसहस्नयाजी दीप्तप्रतापजितर्सवेमहीपलोकः ॥ 
> यो दीयमानमपि बश्यति भक्तियुक्तः कालान्तरे स्मरति वाचयतीह है | 
क यो वा श्रणोति पठतीन्द्रसमानरूप: प्राप्रोति धाम सपुरन्दरदेषर् |... 
„ “सत्स्यपुराणे तुळापुरुषमृहादानविधिवर्णनं नाम ्रिलप्ततयिके द्विशततमो ऽ Re 
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चतुःसप्तत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
हिरण्यगर्माख्यमहादानविधिवर्णनम्‌ । 
मत्स्य उवाच । 
ब्रथातः सम्प्रवक्ष्यामि महादानमनुत्तमम्‌। नास्ना हिरण्यगर्भाख्यंमहापातकनाशनम्‌ ॥ - 
पुण्यं दिनमथासाद्य तुळापुरुषदानवत्‌ । ऋत्विगमण्डपसम्मारभूषणाच्छाद्नादिकम्‌ ॥ 
र्या दुपो षितस्तद्वलोकेशावाहनं बुध: । पुण्याहवाचनं इत्वा तद्वत्‌ त्वाधिघासनम्‌ 
ग्राह्मणैरानयेत्कुम्मं तपनीयमयं शुभम्‌ | द्विसप्तत्यंगुलोच्छायं हेमपङ्कजगभेवत्‌ ॥ ४ ॥ 
| त्रिभागहीनविस्तारमाज्यक्षीराभिपूरितम्‌ । 
दशास्त्राणि च रल्लानि दात्नीं सूचीं तथैव च ॥ ५॥ 2 
हेमनाळं सपिठकं बहिरादित्यसंयुतम्‌ । तथैवावरणं नामेरुपवीतञ्च काञ्चनम्‌ ॥ ६ ॥ 
पाश्व॑त:ःस्थापयेत्तद्वत्‌ हैमदण्डकमण्डलू.] पद्माकारंपिधानंस्यात्समन्ताद्‌ंगुलाधिकम्‌ 
|ुक्तावलीसमोपेतं प्यरागसमन्वितम्‌ । तिलद्रोणो परिगतं वेदिमध्ये व्यवस्थितम्‌ ॥८॥ 
|ततो मडलशब्देन ब्रह्मभोषरवेण च । सर्घौषध्युदकस्नानस्नापितो वेदपुङ्गवः ॥ ६ ॥ 
| शुक्कमाल्याम्वरधरः सर्वाभरणभूषितः । इममुञ्चास्यन्मन्त् गृहीतकुसुमाञ्जलिः ॥ १० ॥ 
| नमो हिरण्यगर्भाय हिरण्यकवचाय च । सतलोकसुराध्यक्ष जगद्धात्रे नमोनमः ॥११॥ 
भूलोकप्रमुला लोकास्तवगभ व्यवस्थिताः । 
| ब्रह्माद्यस्तथा देवाः नमस्ते विश्वधारिणे॥ १२॥ 
नमस्ते सुब्रनाधार ! नमस्ते भुवनाश्रय । | नमो हिरण्यगर्भाय गभ यस्य पितामह: ॥ 
| तस्त्बमेच भूतात्मा भूतैभूते व्यवस्थितः । तस्मान्मासुद्धराशेषटुःखसंसारसागरात्‌ ॥ 
|एवमामन्त्र्य तन्मध्यमांविश्यास्त उदङ्मुखः | मुशिभ्यां 'परिसंगृह्य घमेराळचतुर्मुखी , 
जानुमध्ये शिरः छत्वा तिष्टेदुच्छघासपञ्चकम्‌ । छ 
गर्भा पुन सीमनरीनयत तथ Mn eGangotri ह 
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3६, | कै मत्स्यपुराणम्‌ # [ यतुःसंपतत्यधिक द्विशतो 
'कुयंहिरण्यगर्भेस्य ततस्ते «द्विंजपुडुचा: । गींतमडुःळंधो घेण गुरुरुत्थापयेत्ततः ॥ १७ | 
जातकर्मा दिका; कुः क्रियाः षोडश चापरा: | ` 
सूच्यादिकञ्च गुरवे, द्यान्‌ मन्त्रमिमं जपेत्‌ ॥ १८ ॥ ' | 
नमो हिरण्यगर्भाय विश्वगर्भाय चै नम: । चराचरस्य जगतो ग्रहभूताय वै नमः ॥(६| 
यथाहं जनितः “पूर्व मर्त्यधर्मा सुरोत्तम ! । त्वद्नेखम्भवादेषदिव्यदेहो भवाम्यहम्‌। 
चतुभिः कळशेभू यः ततस्ते द्विजपुङ्गवाः । स्नापयेयुः प्रसन्नागा: सर्वाभरणभूषिता! | 
देचस्यत्वेति मन्त्रेण स्थितस्य कनकासने । ३ 
थु अद्य जातस्यतेऽङ्गानि अभिषेक्ष्यामहे वयम्‌ ॥ २२ ॥ . ह 
'दिव्येनानेन वपुषा चिरं जीव सुखी भव । ततो “हिरण्यगर्भ तन्तेभ्यो दृदयादिचक्षण:। 
ते पूज्याः सवेभावेन घहवो वा तदाज्ञया | तत्रोपकरणं सर्व गुरवे विनिवेदयेत्‌ ॥२४ 
~ पाडुकोपानहच्छत्रचामरासनभाजनम्‌ | गरामं वा चिषयं बापि यदन्यदपि सम्भवत 
अनेन विधिना यस्तु पुण्येऽहनि निवेदयेत्‌ । हिरण्यगर्भदानं स ब्रह्मलोके महीयते॥ 
पुरेषु लोकपालानां प्रतिमन्वन्तरं उसेत्‌ । | 
कपको रिशतं याचहु ब्रह्मलोके महीयते ॥ २७ ॥ 
रस कछुषचिसुकतः पूजितः सिद्धलाध्वैरमरचमरमालाचोज्यम्ानोप्सरोभिः ।' 
रातमथ कून पुत्रपौत्रान्‌ प्रपौत्रान्‌ अपि नरकनिमग्नास्तार्यैदैकः एवं ॥ १८1 
| इति पठति य इत्थं यः श्रणोतीह सम्यक्‌ मधुरिपुरिघ लोके पूज्यते सोऽपिः सिद्ध! 
-सतिमपि च जनानां यो ददाति प्रियार्थ विबुधपतिजनानां नायकः स्थादमोघमे॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे हिरण्यगर्भाख्यमहादानविघिवर्णनं नामः 
दु चतुःसप्तत्यधिक द्विशततमोध्यायः । 


ह 


० 
e © ८ 


¢ 


GCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


£ 


> 


पञ्चसप्तत्यथिकद्विइप्ततमो 5ध्याय 
ब्रह्माण्डमहादान विधिवणनम्‌ | 
मत्स्यउचाच। 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि ब्रह्माण्ड विधिप्तुत्तमम्‌ । 
यच्छं सवेदानानां महापातकनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 
पुण्यं दिनमृथासाद्य तुळापुरुषदानचत्‌ । 
मऋत्विग्मण्डपसम्भारभूषणाच्छाद्नादिकिम्‌ ॥ २॥ 
शाचाहनं कुय्यांद्धिवासनक॑ तथा । कुर्याद्विशपलादूद्धमासहस्राच्च शाक्तितः॥ 
E ब्रह्माण्डं काञ्चनं बुधः । दिग्गजाष्टकसंयुक्तं पडवेदाङ्गसमन्वितम्‌॥ ` 
र मध्यस्थितचतुर्मखम्‌ । शिवाय्युताकंशिखरमुमालक्ष्मीसमन्वितम्‌॥ 
द्त्यमरुद्र्भ महारल्लसमन्वितम्‌। तितस्तेरंगुलशतं याचदायामविस्तरम्‌॥ ६ ॥ 
को शेयचस्रसम्चीतं तिळद्रोणोपरि न्यसेत्‌ । 
तथाष्टादश धान्यानि समन्तात्परिकल्पयेत्‌ ॥७॥ , 
वैणानन्तशयनं प्रद्युम्न पूर्वदक्षिणे | प्रकृति दक्षिणे देशे सङ्करषेणमतःपरम्‌ ॥ ८॥ 
श्चिमे चतुरो वेदाननिरुद्वमतःपरम्‌ । अश्निमुत्तरतो हैमं वासुदेवमतःपरम्‌ ॥ ६ ॥ 
समन्ताद्‌ शुड़पीठस्थानचेयेत्‌ क्राञ्चनान्‌बुधः |, 
स्थापयेद्वस्त्रसम्बीतान्‌ पूर्णकुम्भान्‌ दशैव तु ॥ १०॥ 
रशैच घेनवो देयाः-सहैमाम्बरदोहनाः । ~ 
कोपानहच्छत्रचामरांसनदपण | अक्ष्यमोज्यान्नदीपेक्ुफलमाब्यानुलेपनै ॥११॥ 
| माधिवासनान्ते च स्नापितो वेदपुड्डवेः । इमसुच्चारयेन्मन्त्र त्रिः छृत्वाथ प्रदक्षिणम्‌ 
| नमोऽस्तु विश्वेश्वर ! बिश्वघाम ! जगत्सचित्रे भगचन्नमस्ते । 
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७६८, | , _. # मत्स्यपुराणम्‌ # | [ षट्संप्तत्यधिकद्विशततमो 

| ये ढुःखितास्ते,सुखिनो भवन्तु प्रयान्तु पापानि चराच्नराणाम्‌। 
त्वद्दानशस्त्राहतपातकानां ब्रह्माण्डदोषः प्रलयं व्रजन्तु ॥ १४॥ . 

एवं प्रणस्यामरविश्वगर्भ द्द्यीद्‌ द्विजेभ्यो दशधा विभज्य । | 
भागद्वयं तत्र गुरोः प्रकटप्य समं भजेच्छेषमनुक्रमेण ॥ १५॥ | 
खल्पे च होमं गुरुरैक एव कुर्य्याद्थैकाम्रिविधानयुक्त्या | 

ख एव सम्पूज्यतमो5ब्पचित्ते यथोक्तवस्त्राभरणादिकेन ॥ १६ ॥ 

त्थ य पतद्खिळं पुरुषो ऽत्र कुर्य्याद्‌ ब्रह्माण्डदानमधिगम्य मह द्विमातम्‌। 
निधूतकहमषविशुदधतनुमुरारेरानन्दकृत्पदमुपैति सहाप्सरोभिः ॥'१७॥ 
सन्तारयेत्‌ पिठृपितामहपुत्रपौत्रबन्धुप्रिया तिथिकल्त्रशताए क॑ सः । 
व्रह्माण्डदानशकलीकृतपातकौ घमानन्द्येच्च जननीकुलमप्यञ्चेषम्‌ ॥ १८॥ 

- इति पठति श्रणोति घा य तत्‌ सुरभवनेषु गृहेषु घार्मिकाणाम्‌। 

मतिमपि च ददाति मोदतेऽसाधमरपतेशचने सहाप्सरोभिः ॥ १६॥ 

इतिश्रीमत्स्यपुराणे घ्रह्माण्डमहादानविधिवर्णनं नाम पञ्चसप्तत्य धिक द्विशततमोऽऽ्य' 


षट्सप्तत्य धिक द्विशततमो ऽध्यायः 


कल्पपादपमहादानविधिवर्णनम्‌ | 

मत्स्य उवाच | 
ट्‌ > टपपादपदानाख्यमतःपरमचुत्तमम्‌ । महादानं प्रवक्ष्यामि जा i १ 
पुण्यं दिनमथासाद्य तुलापुरुषदानवत्‌ । पुण्याहचाचनं कृत्वा, छोकेशावाहनँ तथा ल | 
>. ऋत्विग्‌ मण्डपसम्भारभूषणाच्छाद्नादिकम्‌ | न 
काञ्चनं कारयेत्‌ वृक्षं नानाफलसमन्वितम्‌॥ ३ ॥ कठ 
लानाषिहगचस्त्राणि भूषणानि च कारयेत्‌ । शक्तितस्त्रिपलादूध्वेमासहखं प ५22 32 
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ऽध्यायः | % कटपपादपमहादानविधिवर्णनम्‌ # क 
अर्धेकल्ट्र्ुवणेश्य कारयेत्करपपाद्पम्‌ । गुडप्रस्थो परिष्टाच्च सितवस्त्रयुगान्वितम्‌' 
्रह्मचिष्णु शियोपेतं पञ्चशाखं खभास्करम्‌ । कामदेवमधस्ताच्च सकलत्रः प्रकदपयेत्‌ ॥ : 
` सन्तानं पूर्वतस्तद्वतुरीयाँशोन कव्पयेत्‌। मन्दारं दक्षिणे पार्श्वे श्रिया साधं घुतोपरि ॥ 
पश्चिमे पारिजातन्तु साघिञ्या सह जीरके। सुरभीसंयुतं तद्वत्तिलेषु हरिचन्दनम्‌ । ८॥ ' 
तुरीयांशेन कुर्घोत सोम्येन फलसंयुतम्‌ | ; 
कौ रोयचसूत्रसम्वीता निश्चुमाल्यफलान्वितान्‌॥ ६ ॥ । 
' तथाष्टौ पूर्णकलशान्‌ पाडुकासरभाजनम्‌ । दीपिकोपानहच्छत्रचामरासनसंयुतम्‌ ॥१० | 
फलमाल्ययुतं तष्घदुप रिष्टात्‌ वितानकम्‌ । तथाष्टादशधान्यानि समन्तात्‌ परिकदपयेत्‌ 
होमाधिवासनान्ते च स्नापितो वेदपुङ्गवैः । त्रिः प्रदक्षिणमावृत्य मन्त्रमेतमुदीय्येत्‌॥ | 
नमस्ते कटपवृक्षाथ चिन्तिताथं प्रदायिने । विश्वम्भराय देवाय नमस्ते विश्वमूतेये * 
यस्मात्‌ त्वमेव विश्वात्मा ब्रह्मा स्थाणुर्दिचाकरः । ` 
"मूतोऽमूते परं वीजमतः पाहि सनातन ! ॥ १४॥ ` अ 
त्वमेवाम्रतसर्वस्वमनन्तः पुरुषोऽव्ययः । सन्तानाैरुपेतास्मान्‌ पाहि संसारसागरात्‌) 
एवमामन्त्य तं दद्यात्युरवेकल्पपादपभ्‌ । चतुर्यश्राथऋत्विग्म्यःसन्तानादीनप्रकत्पयेत्‌ ` 
स्मये त्वेकाश्रिवत्‌ कुर्य्यात्‌ गुरवे चाभिपूजनम्‌ । 
न चित्तशाख्य' कुर्वीत न च विस्मयचान्‌ भवेत्‌ ॥ १७ ॥ | 
अनेन चिधिना यस्तु महादानं „निवेदयेत्‌ । सर्वपापचिनिमुत्तःलो5श्‍वमेघफलं रमेत्‌ ॥ | 
अप्सरो भिःपरिवृतःसिद्धचारण किन्नरे;। भूतान्‌ भाव्यांद्वमजुजांस्तार्येत्‌ गोत्रसंयुतान्‌॥ । | 
स्तूयमानो दिघः पृष्ठे पित॒पुत्रप्रपोत्रकान । चिमानेनार्कचर्णेन विष्णुलोक स गच्छति ॥ 
दिचि कल्पशतं तिष्ठेत्‌ राजराजो भवेत्ततः । नारायणबलो पेतो नारायणपरायणः ॥२० |. 


रायणकथासक्तो नारायणपुर ब्रजेत्‌ ॥ २१॥ 
यो चा पठेत्सकलकल्पतरुप्रदानं यो घा श्रणोति पुरुषोऽरपधनःस्मरेद्व† 


सो5पीन्दरेळोकमधिगम्य सहाप्सरोभिमेन्वन्तर॑ बसति पापपिप्तुक्तदेहः ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे 'कल्पपादपमहादानविधिवर्णनं नाम १: ४४7५ 2 
बट्सप्त्यथिक द्विशततमोऽध्यायः | 
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गोसहसखप्रदानाख्य-महादानविधिवरणनम्‌ । 
मत्स्य उवाच । 
अथातः सम्प्रचक्ष्यामि महादानमनुत्तमम्‌ । गोसहस्रप्रदानाख्यं सर्वपापहरं परम्‌ ॥१॥ 
पुण्यां तिथि समासाद्य युगमन्वन्तरादिकीम्‌ । पयोध्रतंत्रिरात्र॑स्यादेकरात्रमथापि वा 
लोकेशाषाइनं कुर्यात्‌ तुलापुरुषदानवत्‌ । पुण्याह्ाचनं कुर्याद्धोमः कार्यस्तथैव ब। 
गोसहस्रं बहिः कुर्या ्त्रमाल्यविभूषणम्‌ । सुचर्णश्डङ्गाभरणं रोप्यपादसमन्वितम्‌॥४ 
अन्तः प्रवेश्य दशकवस्रमाव्यैश्च पूजयेत्‌ । सुवर्णघण्टिकायुक्तं कांस्यदोहनकान्वितम्‌ 
चण तिलको पेत॑ हेमपट्टैरलङ्कृतम्‌ । कौशेयवस्त्रसम्वीतं माल्यगन्धसमन्वितम्‌ ॥ ६॥ 
हेमरलमयेः श्टङ्गेश्वामरैरपशोभितम्‌ । पार्टुकोपानहच्छत्रभाजनासनसंयुतम्‌ ॥9 | 
गां दशक मध्येस्यात्‌ काञ्चनो नन्दिकेश्वरः । 

कौदोयवस्त्रसस्वीतो नानाभरणभूषितः ॥ ८ ॥ | 
'लवणद्रोणशिखरे माल्येक्षुफलसंयुतः । कुर्यात्‌ पलशातादूद्ध्च सर्वमेतददोषतः ॥ ` 
शक्तितः पलसाहस््त्रितयं याघदेच तु । गोशतेऽपि दशांशेन सर्वमेतत्समाचरेत्‌॥ " 
उण्यकाळ समासा गीतमङ्गलनिःस्वनेः । सर्वोषध्युद्कत्लानत्नापितों वेदपुङ्गवैः ॥' 
इममुच्चारयेन्मन्त्र गृहीतकुसुमाञ्जलिः । नमोऽस्तु घिश्वमूर्तिम्यो चिश्‍वमातृभ्य 
- लोकाष्रित्रासिनीभ्यश्वरोहिणीम्योनमोनम: । गचामङ्गेघुतिष्ठन्ति सुवनान्येकविश 
व्रह्माद्यस्तथादेचा रोहिएयःपान्तु मातर: । गावो मे अग्रतः सब्तुगाच र प 
_ गावः शिरसि मे नित्यं गवांसुध्ये घसाम्यहम्‌ । “यस्मात्त्वं वषरूपेण घम ॥१ 
अष्टमूतेरधिष्ठानमतःपादि सनातन || इत्यामरूय ततो दद्याद्‌ गुरवे नसि | 
सर्चोपकरणोपेतं गोयुतञ्च विचक्षणः । ऋत्विग्श्यो घेचुमेकेकां | 
गवार शतमेककंङ् थ चिशतिम्‌। ची चा दयोल्येस्यस्तदवर्षय' 


सम्तसप्तत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः २ 
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ऽध्यायः | # कामधेचुमहादानचिधिवणनम्‌ # नी ७9१ 


नेका बहुभ्यो. दातव्या यतो दोषकरी भवेत्‌ । 
बहृयश्चेकस्य दातव्या धीमतारोग्थवृद्धये ॥ १६॥ 

पयोब्रतः पुन स्तिष्टेदेकाहं गोसहस्रदः । श्रावयेच्छ्णुयाद्वापि महादानानुकीर्तनम्‌ ॥२० 
तददिने ब्रह्मचारी स्यात्‌ यदीच्छेद्विपुछां श्रियम्‌ । अनेन विधिनायस्तु गोसहरुप्रदोभवेत्‌ . 

सवंपाप विनिमक्तः सिद्धचारणसेवितः ॥ २१ ॥ 

विमानेनाकंचणेन किङ्किणीजालमालिना । सवेषां लोकपालानां लोके संपूज्यतेऽमरेः 

प्रतिमन्वन्तरं तिष्ठेत्पुत्रपौ त्रसमन्वितः । सप्तलोकानतिक्रम्य ततः शिवपुरं बजेत्‌ ॥२३॥ 

शतमेकोत्तरन्तद्वत्‌पितृणां तारयेद्वुधः । मातामहानां तद्वञ्च पुत्रपौत्रसमन्चितः ॥ 
याचत्करपशतन्तिएेद्राजराजो भवेत्‌ पुनः ॥ २४ ॥ 

'भश्वमेधशतं कुर्या च्छिचध्यानपरायणः । वैष्णर्धं योगमास्थाय ततो मुच्येत वन्धनात्‌ ` 
| पितरञ्चाभिनन्दन्ति गोसहस्त्रप्रदं सुतम्‌ । अपिस्यात्स कुळेऽस्माकं पुत्रो दो हित्रएच चा 
गोसहस्नप्रदो भूत्वा नरकाढुद्ध रिष्यति ॥ २६ ॥ 
तस्य कर्मकरो घा स्यादपिद्रष्टातथैव च। संसारसागराद्स्माद्ोऽस्मानसन्तारयिष्यति 
इति पठति य एतत्‌ गोसहस्रप्रदानं सुरभुवनमुपेयात्‌ संस्मरेद्वाथ पश्येत्‌। 
अनुभवति मुद वा सुच्यमानो निकामं प्रहतकलुषदेहःसोऽपि यातीन्द्रलोकम्‌ ॥ 

इति श्रीमत्ह्यपुराणे गोसहस्नाख्य महादानविधिचर्णनं नाम [ 
सप्तसप्तत्यधिक द्विशततमो ऽध्यायः । 


em rm sm 


` अष्टसपत्यधिकद्विशततमोऽष्यायः 
कामधेनुमहादान विधिवणनम्‌ । 
मत्स्यं उचाच। 
[तः सम्प्रवक्ष्यामि कामभेडुवियिं परम्‌। सवकामप्रदू नूणां महापातकनाशनम्‌ ॥ 
लोफेशर्चीदिन सेदँदीमा'काथोडधिनम्ससम०५ ७५ 261000 2 


७७२, [ + मत्स्यपुराणम्‌ # | त 
`` तुलापुरुषवत्कुर्यात्‌ कुण्डमण्डपचेदिकम्‌ ॥ 
. स्चप्पेत्वेंका प्रिचत्कुयात्‌ गुरुरैक समाहितः । काञ्चनस्या तिशुद्धस्यधेनुवत्सञ्चकार 
उत्तमा पलसाहस्ली तदर्धेन तु मध्यमा कनीयखी तदर्धेन कामघेचुः प्रकीतिताः ॥४ 
शक्तितत्लिपलादूद्टमशक्तो5पीह काय्येत्‌ । वेद्यां कृष्णाजिनं हु 
न्यसेदुपरि तां घेनु महारल्ेरलङङ्ताम्‌। कुस्भाषकसमोपेता नानाफलसमन्वि 
तैथाष्टादश धान्यानि समन्तात्परिकद्पयेत्‌। इश्चदण्डाष्टकं तद्वक्ञानाफल समन्वितम 
१ भाजनश्चासनं तद्वत्ताप्रदोहनकन्तथा ॥ ७॥ ० 
कौशेयचस्नद्वयसंयुताङ्गां दीपादपत्राभरणाभिरामाम्‌। , 
सचामरां कुण्डलिनी सघण्टां सुवर्णश्टङ्कीं परिरूष्यपादाम्‌ ॥ ८॥ 
रसेश्व सवे: परितो5भिज्ञुर्श हरिद्रया पुष्पफळैरनेकीः । 
अजाजिकुस्तम्बुरुश्कराद्विभिर्चितानकञ्चोपरि पञ्चवर्णम्‌ | ६॥ 
स्रातस्ततोमङ्गलचेद्घोषेः प्रदक्षिणीकृत्य सपुष्पहस्तः । 
आवाहयेत्तां गुरुणोक्तमन्तरैद्धिजाय दद्यादथ दर्भपाणिः ॥ १०॥ 
त्वं सवंदेचगणमग्द्रमङ्गभूता विश्वेश्वरित्रिपथगो द्धिपर्वतानाम | 
त्वद्दानश्रशकलीकृतपापकौध: प्राप्तोऽस्मि निर तिमतीव परा 
लोके यथेप्लितफलार्थचिधायिनीं त्वफ्षासाद्य फो हि सुषि खमुपैति 
णा बदि 
संसारदु:खशमनाय यतस्व कामं त्वां कामघेजुमिति देवग 
आमन्त्य शीलकुलरूपगुणान्विताय विप्राय यः कनक्खैनुमिमाँ 1 
प्राप्नोति धाम स पुरन्द्रदेचजुर्ट कन्यागणेः परिश्वृत [पदमिर॑ मौ 
इति श्रोमत्स्यपुराणे कामथैनुमहादानविधिचर्णने नामा 
° एसप्त्यधिकद्विशततमो 5ध्याय;। 


2 


£; 


० जाला लि लर ॥ 


Cc 
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ऊनाशीत्यधिकद्विशततमोऽभ्यायः * 
हिरण्याञ्चमहादानविधिवणनम्‌ । 

ता 9 मत्स्य उवाच । 

गात: संप्रवद्ध्यामि हिरण्याश्वविधि परम्‌ । यस्य प्रदानादुभुवने चानन्त्यं फलमश्नुते 

यां तिथिमथालाय कृत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ । लोकेशावाहनं कुर्यात्तुलापुरुषदानचत्‌ 
ऋत्विक्मण्डपसम्भारभूषणाच्छादनादिकम्‌ | १ 
स्वव्पे त्वेकाशिवत कुर्याद्वेमचाजिमखम्बुधः ॥ ३ ॥ | 

EE तु कष्णाजिनतिलोपरि । कौशेयवरूत्रसम्बीतं कारयेत्हेमवाजिनम्‌ ॥ 

1दुकोपानहच्छतचाम राखनभाजनेः ॥५॥ 


` गक्तितस्त्रिपलादूधव॑मासहस्तपलादु वुध्‌ः । प 
पूर्णकुम्भाष्टकोपेतं माव्येक्षफलसंयुतम्‌ । शय्यां सोपस्करां तद्वतहेममातेण्डसंयुताम्‌ 
|तत: सरबोषधीस्नानसापितो ढिजपुङ्गवेः । इमसुद्यारयेन्मन्वं गुहीतकुसुमाञ्जलिः ॥७9॥ ` 
नमस्ते सर्वेदेवेश ! वेदाहरणलम्पट : । चाजिरूपेण मामस्मात्पाहि संसारसागरात्‌ ॥ 
त्रमेच सप्तधा भूत्वा छन्दोरूपेण भास्कर ॥ यस्मादुभासयसेलोकानतः पाहि सनातन 
एवमुद्चार्य गुरवे तमश्वं विनिवेदयेत्‌ 

| द्त्वा पापक्षयाद्वानोर्लाकमभ्येति शाश्वतम्‌ ॥ १० I 

_गोभिविभवतः सर्चान्नुत्विंजश्वापि पूजयेत्‌ । सर्वधान्योपकरणं' गुरवे विनिवेदयेत्‌ ॥- 
सर्व शय्यादिकं दत्वा भुञ्जीतातैळमेच हि । 

| पुराणश्रवणं तद्वत्‌ कार्‍येद्‌ भोजनादिकम्‌ ॥ १२॥ 

| इमं हिरण्याश्वचिर्चि करोति यः संपूज्यमानो दिवि देवसद्धः । 
घिमुक्तपापः स पुरं सुरारेः प्राप्रोति सिद्वैरमिपूजितः सन्‌॥ १३॥ 

इति पठति य एतद्धेमचाजिप्रदानं सकलकलुपसुक्तः सोऽश्वमेधेन युक्तः । 


कनकमय विमानेनार्कलोकं प्रयालि त्रिदशपतिवधूमिः पूज्यते योऽभिपश्येत्‌।। १४॥ 


. यो चा £टणो ति पुरुषोऽल्पधनः स्मरेद्वा हेमाशचदानमभिनन्दयतीह ळोके। | 


| सोऽपि प्रयाति हतकल्मषशुद्धदेहः स्थानं पुरन्दरमहेश्वरदेव्चएम्‌॥ १५॥ 
इति श्रोमत्स्यपुरजि हिरॅण्यध्वमह हलिनो ीतयधिक दिशतो या 


> 


'अश्वरथार्यमहांदानविधिवर्णनय । : 

| मत्स्य उचाच । 

' अथातः संग्रवक्ष्यामि महादानमनुत्तमम्‌ । पुण्यमश्वट्थं नाम महापातकनाशनम्‌ ॥१॥ 
पुण्यं दिनमथासाद्य कृत्वा त्राह्मणवाचनम्‌ । 
लोकेशाचाइनं कुर्यात्तुलापुरुषदानवत्‌॥ २॥ 
ऋत्विक्मण्डपसम्भारभूषणाच्छादनादिकम । ८् 


६& 


हरु कृष्णाजिने तिलान्‌ कृत्वा काञ्चनं स्थाययेद्रथम्‌ ॥ ३ ॥ 
` अष्टाइवं चतुरश्वं घा चतुश्चक्र सकूबरम्‌ । ऐन्दनीळेन कुम्भेन ध्वजरूपेण-[संयुतम्‌॥ 
छोकपालाएक तद्वत्पझरागद्ळा न्वितम्‌ । चतुरःपूर्णकलशान धान्यान्यष्टादशैष तु॥ । 
कोशेयषस्त्रसंयुकतसुपरिष्टद्वितानक्रम्‌ । माब्येश्वुफलसंयुक्त पुरुषेण समन्वितम्‌ ॥६ ॥ | 
यो यद्भक्तः पुमान्‌ कुर्यात्‌ स तन्नाऱ्नाधिचासनम्‌ । ८ | 
छत्रचामरकौशेयवस्त्रोपानहपादुकम्‌ ॥ ७॥ | 
गोभिविभवत:साद्ध दद्याच्च शयनादिकम्‌ । आभारात्त्रिपलादूध्व॑ शक्तितःका र्येद्ब 7 
अशवाएकेन संयुक्त चतुभिरथ घाजिभिः । द्वाम्यामपिंयुतं दद्याद्धेमसिंद्रध्वजान्वितम्‌। 
` चकरकाबुभी तस्य तुरगस्था यथाश्‍विनी । 
` अुण्यकालमथावाप्य , पूर्वघत्स्नापित द्विजैः ॥ १० ॥ 
ति प्रदक्षिणमादृत्य गृहीतकुसुमाञ्जलिः । शुछुमाल्याम्वरो दद्यादिमं मन्त्रसुदीण्येत ४ 
* नमो नमः पापविनाशनाय विश्वात्मने वेद्तुरङ्गमाय । F 
* धाम्नामधीशाय दिघाकराय पापौघदाचानळ ! देहिःशान्तिम्‌॥ १९ ॥ 
र धखकादित्यमरुद्रणानां त्वमेव घाता परमं निधानम्‌ । 
यतस्ततो मे हृदयं प्रयातु धमैंकतानत्वमघौघनाशात्‌ ॥१३ ॥ 


' `  अशीत्यधिकद्विशततमोऽष्यायः ` | 
| 
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ऽध्यायः ] + हेमहस्तिमहादानविधिवर्णनम्‌ # ७७५ 


` इति तुरगरथप्रदानमेकं भवभयसूदनमत्र यः करो ति । ह 
स कलुषिपरलैविसुक्तदेहः परममुपैति पदं पिनाकपाणेः ॥ १४ ॥ 
देदीप्यमानचपुषां चिजितप्रभावमाक्रम्य मण्डलमखण्डितचण्डभानोः। . 
सिद्धाङ्गनानयनषट्पद्पीयमानक्त्रास्बुजो ऽस्बुजभवेन चिरं सहास्ते ॥१५॥ 
इति पठति श्टणोति घा य इत्थं कनकतुरगरथप्रदानमस्मिन्‌ । 
न ख़ नरकपुरं व्रजेत्‌ कृदाचिन्नरकरिपोर्भेबनं प्रयाति भूयः ॥ १६ ॥ , 
इति श्रीमत्स्यपुराणेऽश्वस्थाल्यमहादानचिधिवर्णनं तामा- 
शीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः । 


* 


५ 


एकाशीत्यधिकद्रिशाततमो ऽध्यायः डन | 
हेमहस्तिमहादानविधिवर्णनम्‌ । 
ौ मत्स्य उचाच | 
अथात:संप्रवक्ष्यामि हेमहस्तिरथं शुभम्‌ । यस्य प्रदानाद्वुवनं वैष्णवं याति मानवः ॥ 
पुण्यां तिथिमथासाद्य तुलापुरुषदानचत्‌ । चिप्रवाचनकं कुर्याल्लोकेशाबाहन बुध; ॥२॥ 
ऋत्विक्मण्डपसम्भारभूषणाच्छादनादिकम्‌ | = ही. 

अत्राप्युपोषितस्तदवुत्राह्वाणैःसहभोजनम्‌ । कुर्यात्पुष्परथाकार काञ्चनंमणिमण्डितम्‌ 
बलभी भिर्चिचित्राभिश्चतुश्वक्रसमन्वितम्‌ । कृष्णाजित्ने तिलद्रो णंकृत्वासंस्थापयेद्रथम्‌ 
पेतं ब्रह्मार्कशिवसं ध्ये नारायणोपेतं लक्ष्मीपुष्टिसमन्चितम्‌ ॥ 

| छोकपाछाष्टको संयुतम्‌ । म न पाक 
। तथाष्टादश 'घान्यानि भाजनासनचन्दनः। दीपिकोपानहच्छत्रद्पंण पाडु i 
es अम्लानकुखुमान्वितम्‌ । चतुभिः साद अ 'भिरन्चितमः 
हलक ; । स्वरूपतःकरिम्याञ्च युक्त रत्वा निवेद्येत्‌ ॥ 


be] 
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| कुयात्पञ्चपलादूध्वमाभाराद्पि शक्तितः | तुथा मङ्गलशब्देन व्यापितो वेदपुङ्गवैः ॥ 
त्रिःप्रदृक्षिणमाव्त्य ग्रहीतकुसुमाअलिः । इममुच्चायेन्मन्त्रं ब्राह्मणेस्यो- निवेदयेत्‌ ॥ 
नमो नमः शङ्करपदजार्कलोकेशविद्याधरवासुदेवेः । 
त्वं सेव्यसे वेदपुराणयज्ञैस्तेजोमयस्यन्द्न पाहि तस्मात्‌ ॥ १२॥ 

ग्रत्तत्पदं परमगुह्यतमं सुरारेह्यानन्दहेतुगुणरूगविमुक्तमन्तः । ० 
योगैकमानसद्वशो मुनयःलमाधौ पश्यन्ति तत्वमसि नाथ रथा धिरूढ !॥१३ 

यस्मात्वमेच भवसागरसंप्ळुतानामानन्द्भागम्ृतमधचगपारपत्रम्‌ । 
तस्माद्घौ घशमनेन कुरु प्रसादश्चामीकरेभरथ ! माधव सम्प्रदानात्‌ ॥ १४॥ 
इत्थं प्रणम्य कनकेभरथप्रदानं यः क्वास्येत्‌ सकलपापचिमुक्तदेहः । ` 
विद्याधरामरसुनीन्द्रगणा भिज्ञ प्रापोत्यसो पदमती न्द्रियमिन्दुमौलेः ॥ १५॥ 
| छृतडुरितवितानप्रज्वलद्वहिजञालव्यतिकरळतदेहोद्वेगभाजो५पि बन्धून्‌ । 
| नयति स पितृपुत्रान्‌ बान्धवानप्यशेषान्‌ कृतगजर्रथदानाच्छाशवतं खद्म घिऽणोः ॥१६॥ 
| इति श्रीमत्स्यपुराणे हेमहस्तिमहादानचिधिचर्णनं 

नगमैकाशीत्यधिक द्विशततमो ५:याय: । ` 


दुव्यशीत्यधिक द्विशततमो ऽध्यायः 


पश्चलाङ्गलकमहादानविधिवर्णनम्‌ । 
मत्स्यं उचाच । 

अथातः सम्प्रचक्ष्पामि महादानमचुत्तमम्‌। पश्चलांगलक नाम मदापातकनाशनम हट 

पुण्यां तिथिमथासाद्य युगादिग्रणादिकामू) - : | ४ 

मिदानं नरो दद्यात्‌ पञ्चलाङ्गलका न्वितम्‌ ॥ २॥ Fe 


~ 


® 


> 


॥ 1 ० # पश्चलाडुरूकमद्दादानविधिवर्णनम्‌ # Mee) 


दारुमयान कृत्वा इळानपश्चविचक्षणः । सर्वोपकरणेर्यक्तानन्यान्‌ पञ्च च काञ्चनान्‌. - 
ुर्य्यातपञ्चपंलादूध्वमासहर्रपलावधि ॥४॥. 
लक्षणसंयुक्तान्‌ दशचैव धुरन्धरान । सुवर्णश्टङ्घाभरणान्‌ मुक्तालांगूलभूघणान्‌॥ 
यपादाग्रतिळकान्‌ रक्तको रोयभूषणान्‌। स्मग्दामचन्दनयुतान्‌ शाळायामधिवासयेत्‌ _. 
ण्यादित्यस्ट्रेभ्यःपाग्नसं नि्वेपेच्चरुम्‌ । एकस्मिन्नेव कुण्डे तु गुरुस्तेभ्यो निवेदयेत्‌ 
पळाशास मिधस्तद्वदाज्यं कृष्णतिलास्तथा । ४ 
तुलापुरुषचल्कुय्यादलो केशाचाहनं बुधः ॥ ८॥ 
। | | मङ्गलशाब्देन शुङ्कमाल्याम्वरो बुध” । आहूय द्विजदाम्पत्यं हेमसूत्रांगुलीयकः ॥६॥ 
हैशेयचस्थकटकीर्म णि भिश्चाभिपूजयेत्‌ । शाय्यां सोपस्करां दद्याद्वेनुमेकां पयखिनीम्‌॥ 
तथाष्टादशधान्यानि समन्तादधिवासयैत्‌ | 
ततः प्रदक्षिणीकृत्य ग्रहीतकुसुराअलिः ॥ ११॥ 
इममुञ्चारयेन्मन्त्रमथ सवं निवेदयेत्‌ । 
यस्मादेवगणाः सर्वे स्थावराणि चराणि च॥ १२॥ 
घुरन्धराङ्गे तिष्ठन्ति तस्माद्वक्तिः शिवे5स्तु RI 
यस्माच्च भूमिदानस्य कलां नाहेन्ति घोड्शीम्‌॥ १३ ॥ 
| न्यन्यानि मे सक्तिर्धमे एव इढा भवेत्‌ । दण्डेन सप्तहस्तेन जिशद्दण्डं निवतेनम्‌॥ 
प्रिभागहीनं गोचर्ममानमाइ प्रजापतिः । मानेनानेन यो दद्यान्निवतेनशतं बुधः । 


| चिधिनानेन तस्याशु क्षीयते पापसंहतिः ॥१५ ॥ 
धैदडमथवा दद्यादपि गोचर्ममात्रकम्‌। पा ल्ल 
भवनस्थानमात्र था सोऽपि पापैः प्रसुच्यते ॥ १६ ॥ ळे 


. द्यावन्ति लाडुळकमार्गसुखानि भूमेर्भासापतेढुँहितरङ्गजरोमकाणि | = 
| तात्रन्ति शङ्करपुरै स समा हि तिष्ठेत्‌. भूमिप्रदानमिह यः कुरुते मनुष्यः ॥ 


गन्धर्वकिन्नरखुरासुरसिद्धसड्य राधूतचामरसुपेत्य महद्विमानम्‌ । है 


। ७9८ 


° # मत्स्यपुराणम्‌ # [ शीत्यधिक द्विशततमो 
'इनद्रत्वमप्यधिगतं क्षयमभ्युपेति गोभूमिलाङ्गलघुर ल्धरसम्प्रदानात्‌ । 
तस्मादघीघपरलक्षयकारिभूमे दानं विधेयमिति भूतिभवीद्ववाय ॥ १६। 


इति श्रीमत्स्यपुराणे पञ्चलाङ्गलक-मदादानविधिवणेनं नाम 
` इयशीत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः । * 


ञयशीत्यधिकद्विरततमों ऽध्यायः 


हेमधरार्यमहादानविधिवर्णनम्‌ । - 
मत्स्य उचाच | ८ 


अथात: सम्प्रवक्ष्यामि धरादानमनुत्तमम्‌ । पापर्झयकरं नणाममङ्गल्यबिनाशनम्‌ ॥॥ 
कारयेत्‌ एथिचीं हेमीं जम्बुद्वीपानुकारिणीम्‌ । मर्यादापर्वतघतीं मध्ये . मेद्समन्विताम्‌ 
छोकपालाष्टकोपेतां नवर्षसमन्विताम्‌ । नदीनदसमोपेतामन्ते खागरवेष्टिताम्‌॥ ३॥ 
महारल्लसमाकोणा घसुरुद्राकसंयुताम्‌ । हेम्नः पलसहस्त्रेण तदरद्धेनाथ शक्तितः ॥४॥ 
शतत्रयेण घा कुर्यात्‌ द्विशतेन शतेन घा । कुर्यात्पञ्चपलादृध्वमशक्तो ऽपि विचक्षण ॥ 


दथांशुकानि रम्याणि श्रोषण्डशकलानिच । इत्येचं कारयित्वा तामधिवार्खनपूर्वकम 9 
सुक्माद्यास्वरधरः शुक्काभरणभूषितः 1 प्रदक्षिणं ततः छत्वा 'ग्रहीतकुखुमाज 
“पुण्य कालमथासाद्य मन्त्रानेतानुदीरयेत्‌ । नमस्ते सर्वदेचानां त्वमेव भवनं यत 


तुलापुरुषवत्‌ कुर्याल्रोकेशवाहनं बुधः । 

क्र त्विकमण्ड्रपसम्भारभूषणाच्छादनादिकम्‌ ॥६॥ ` 
वेद्यां रुष्णाजिनं इत्वा तिळानामुपरि न्यसेत्‌ । 
तथाष्टादश धान्यानि रसांश्च लवणादिकान ॥ ७ ॥ 
तथाष्टो पूर्णकलशान्‌ समन्तात्‌ परिकल्पयेत्‌ । 
वितानकं च कौशेयं फलानि चिविधानि च ॥ ८॥ 


॥१॥ 
॥११॥ 


धात्री च स्वेभूतानामतःपाहि घसुन्धरे ! । बसु धारयसे यस्माड 


° 


© 
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$ध्याय; ] % विश्वचक्राख्यमहादानविधितर्णनम्‌ % आओ ७७६ 


` घखुन्रा ततो जाता तस्मात्पाहि भयादलम्‌ । 
खठुमंखो'5पि नो गच्छेद्यस्मादन्तं तवाच ले ! ॥ १३ ॥ अ 
अनन्ताये.नमस्तस्मात्पाहिसंसारकर्दमात । त्वमेवलक्ष्मीर्गोविन्दै शिवेगोरी तिचास्थिता 
गायत्रीत्रह्मण:पार्श्वे ज्यो त्‌स्राचन्द्रेखौप्रभा । वुद्धिं हस्पतोख्याता मेधासुनिषुसंस्थिता 
विश्व॑ व्याप्य स्थिता यस्मात्‌ ततो विश्वम्भरा स्मृता । 
शृतिःस्थितिः क्षमा क्षोणी पृथ्वी वसुमती रखा ॥ १६॥ 
एताभिर्मसिभि:पाहिदेवि ! संसारखागरात्‌। एवमुच्चार्य तांदेवीं ब्राह्मणेम्यो निवेदयेत्‌ 
धराद्ध घा चतुर्भागं गुरवे प्रतिपादयेत्‌। शेषश्वेचाथ ऋत्विग्भ्य प्रणिपत्य विसजयेत्‌ 
भनेन विधिना यस्त, कुर्याद्धेमधरां शुभाम्‌ पुण्यकालेतु संप्राप्ते सपद्‌ याति वैष्णवम्‌ 
विमानेनार्कवर्णेन किङ्किणी जालमालिना। नारायणपुर. गत्वा कल्पत्रयमथाचसेत्‌॥ 
पितुन्‌ पुत्रांश्च पौत्रांश्च तारयेदेकविशतिम्‌॥ २० ॥ ® 
इति पठति य इत्थं यः श्टणोति प्रसङ्कादपि कलुषवितानेमुक्तदेहः समन्तात्‌। 
दिवममरवधूमिर्याति संप्रारथ्येमानो पदरमरसहस्नः सेवितं चन्द्रमौ लेः ॥ २१॥ 
| दृति श्रीमत्स्यपुराणो हेमधराख्यमहादानविधिघणेनं नाम 
5यशीत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः । 


चतुरंशीत्यधिकद्विशततमोञ्व्यायः 


विश्वचक्राख्यमहादानविधिवर्णनमू । 
मत्स्य उचाच। 
जुत्तमम्‌ । चिश्वचक्रमितिख्यातँ महापातकनाशनम्‌ ॥ 
श्रेष्ंपलसहस्रेण तद्दन त मध्यमम्‌ ॥ २ 
अन्यद्विशतपलादृध्वेमशक्तो ऽपिविवेदयेत्‌ 


अथातःसंप्रचक्ष्यामि मद्दादानम 
 तपनीयस्थे शुद्धस्य चिघुवादिपु कारयेत्‌ । श्रे 
तस्याद्भन कनिष्ठं स्यात्‌विश्वचक्रसुदाहृतम्‌ 
म्य ततश्चक्रं भ्रमन्नेम्यष्टकावतम्‌ । नाभिपद्मे स्थितँ विष्णं योगारुढ़ं चंतुमुजम्‌॥” 


वेतो जलशायिनम्‌ ॥ 
शङ्चक्रेऽस्यपाशव,तु देव्यष्टक समात्‌ । द्वितीयाचरणे तद्वत्‌ पूः म्‌ 
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७८9 छा 21135 मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [-यतुरशीत्यधिकद्विशततमो 
अत्रिभै शुवे शिष्टश्च ब्रह्मा कश्यप एव च । मत्स्यःकूर्मो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः ॥ 
राम्रोरामश्च कृष्णश्च वुद्ध; करकीतिच क्रमार्त्‌। तृतीयाचरणे गौरी म्रातृभिवंसुभिर्यता 
चतुथ द्वादशादित्या वेदाश्चत्वार एव च । पञ्चमे पञ्चभूतानि रुद्राश्वेकादशेच तु ॥ ८॥ 
रोकपालाएकं षष्ठे दिट्गातङ्गास्तथेचच । सप्तमेऽस्त्राणि सर्वाणि मङ्गलानिच कारयेत्‌ 
अन्तरान्तरतो देवान्‌ चिन्यसेदष्टमे पुनः । तुळापुरुषवच्छेषं समन्तात्‌ परिकटपयेत्‌ ॥१०॥ 
ऋत्विग्मण्डपसम्भारभूपणाच्छादना दिकम्‌ । विश्वचक्रं ततःकुर्यात्‌क्कषणाजिनतिलोपरि 
तथाष्टादश धान्यानि रसांश्च छवणादिकान्‌ । पूर्णकुम्भाएकञ्चैव वस्त्राणि विविधानिच 
माच्येक्षुफळरलानि चितानञ्चापि कारयेत । ततोमङ्गलशब्दैन स्नात शुक्काम्बरो गृही 
होमाधिवासनान्ते वे ग्रहीतकुसुमाञ्जलिः ॥१३॥ « 
इमसुच्चारयेन्मन्त्रन्त्रि कृत्वातु प्रदक्षिणप्‌ | नमोविश्वमयायेति विश्वचक्रात्मने नम 
परमानन्दरूपी त्वं पाहिनः पापकर्दमात्‌ । तेजोमयमिदं यस्मात्‌ सदापश्यन्ति योगित 
दि तत्वं गुणातीतं विश्‍व चक्र नमाम्यहम्‌ । चाहुदेवे स्थितं चक्रं चक्रमध्ये तु माध 
अन्योन्याधाररुपेण प्रणमामि स्थिताचिह। विश्वचक्रमिदंयस्मात्‌ सर्वपापहरं परम्‌ 
आयुधश्चापि वासश्च भवादुद्धर मामतः | इत्यामन्त्य च यो दद्या द्विशवचक्र चिमत्स* 
चिसुक्तः सर्वेपाषेम्यो विष्णुलोके महीयते । वैकुण्ठठोकमालाचय चतुर्बाहुः सनातनः | 
यते ५प्सरसांसङ्घैस्तिष्ठेत्कद्पशतत्रयम्‌ । प्रणमेदुद्वादश कृत्वा विश्वचक्र दिले दि 
तस्यायुवधते नित्यं लक्ष्मीश्च विपुळा भवेत्‌ ॥२०॥ 
इति सकलजगतसुराधिवासं घितरति यश्तपनीयषोडशारम्‌ | 


कि हरिभवनमुपागतः ससिद्वेखिरमभिगम्य नमस्यते शिरोभिः ॥ २९५ 
शुभदर्शनतां प्रति शत्रोर्मदुनसुदर्शनताञ्च कामिनीम्डः । 
यर स खुदशनकेशवानुरूप: कनकसुदर्शनदःनदग्वपापः ॥ २२॥ - 
कतगुरुढुरितानि षोडशारप्रवितरणे प्रत्वराक्तिर्मरारः । 2३ 
अभिभवति भचोद्गचन्ति भीत्या भवम भितो भुवने भयानि भूयः र 
° इति श्रीमत्स्यपुराणे चिश्वचक्राख्यमदादानविधिचर्णनं नाम उतसव । क 
१ सतुर्शीत्यधिक ड्विशाससमोउडंयायं?/ ०००१००४ 0 


० a मो 
'पञ्चाशोत्यधिकद्विराततमोऽध्यायः 
महाकट्पलताख्यमंहादानंविधिवर्णनम्‌ | 
मत्स्य उवाच | 
अथातः सप्रचक्ष्यामि महादारमचुत्तमम्‌ । महाकदपलता नाम महापातकनाशनम्‌ 
पुण्यां तिथिमथासाद्यक्टत्वाव्राह्लणवाचनम्‌ | ऋत्विग्मण्डपसम्भारभूषणाच्छादनादिकम 
तुलापुरुषवत्‌ कुर्यात्‌ 'लोकेशावाहन बुधः । चामी करमयी: कुर्यादशकल्पछताः समाः ॥, 
नानापुष्पफलोपेता -नानांशुकविभूषिताः । विद्याधरसुपर्णानां मिथुनैर्पशो मिताः ॥ 
हारानादित्सुभिःसिद्दै:फलानिचबिहङ्गमैः । लोकपालानुकारिण्यः कतेव्यास्तासु देवतः 
ब्राह्मीमन॑न्तश क्तिञ्च' लवणस्योपरि न्यस्येत्‌ । अधस्ताल्लतयो मध्ये पद्मशङ्ककरे, शुभे ॥६॥ 
इभासनस्था तु गुडे पूर्वतः कुलिशायुधा । रजनी लि श्रुवपाणिरथानले ॥ | 
याम्ये च महिषारूढा गदिनी तण्डुलोपरि | श्रते तु त po सखड्गा हा | 
वारुणे चारुणी क्षीरे झषस्था नागपाशिनी । पताकिनी च वायव्ये सृगस्था शकरोप | 
सौम्या तिलेषु संस्थाप्या शङ्खिनी निधिसंस्थिता । | 
गीते त्रिशूलिनी ॥ १० ॥] | 
Me. कम शिलिक स्थित शल्याप्यपादूर्ेमालहलात्यकवययेा | 
सर्वासामुपरि स्थाप्यं पश्चवणं वितानकम्‌ । ध्रेनचो दशक्कम्भाश्च केक 00 ि 
मध्यमे द्वे तु गुरवे ऋत्विग्स्योऽन्यास्तथवच | ततोमङ्गलशब्देन जातच दुध 
नमो नमः पापविनाशिनीभ्यो त्रह्माण्डलोकेशवरपालिनीभ्यः । “1 
9. आशंसिताचिक्मफलप्रदाम्यो दिगम्यस्तथा कल्पटतावधूम्यः ॥ १३५7 
इति सकळदिगङ्गनाप्रदानं भवभयसूद्नकारि य; करोति। - | 
> अमिमतफलदे स नागलोके घसति पितामहचत्सराणि त्रिशत्‌ ॥ १५॥ - | 
पितुशतमथ तारयेद्ववाग्येभवडरिती घविघातशुद्धदेहः | ) । 
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ome: क मत्स्यपुराणम्‌ भ ` ° | षड्शीत्यधिक द्विशततमो 
` सुरपतिवनितासहस्रसंख्येः परित्रतमम्बुजसंसदाभिघन्यः ॥ १६ ॥ 
_ इति विघानमिदूं दिगङ्गनानां फर्नककरपलताचिनिवेदकम्‌,। 
पठति यः स्मरतीह तथेक्षते स पदमेति पुरन्द्रसेचितम्‌ ॥ १७॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे महाकलपलताख्यमहादानविधिचर्णनं नाम 
पञ्चाशीत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः । 


6 


षड्शीत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः - 
सप्तसागरमहादानविधिवर्णनम्‌ । | 
व मत्स्यः उवाच । 
अथातः संप्रवक्ष्यामि महादानमनुत्तमम्‌। सप्तसागरकं नाम सर्वेपापप्रणाशनम्‌ ॥ १॥ 
पुण्य दिनमथासाद्य कृत्वा ब्राह्मणचाचनम्‌ । तुळा पुरुषबत्कुर्या्ोकेशाचाहनं बुघः१। 
ऋत्विग्मण्डपसम्भारभूषणाच्छादना दिकम्‌ | | 
कारयेत्सप्तकुण्डानि काञ्चनानि विचक्षण: ॥ ३॥ 
भादेशमात्राणि,तथारलिंमात्राणि वे पुनः । कुर्यात्सप्रपळादूऽ्वमासहस्राच्च शक्तितः । 
संस्थाप्यानि च सर्वाणि कृष्णाजिनतिलोपरि। प्रथमं पूरयेत्कुण्डं छवणेन वि 
द्वितीयं पयसा तद्धचृतीय॑ सर्पिषा पुनः । चतु्थन्तु गुडेनेच दध्ना पञ्चममेव च ; 
बष्ठं शकरया तद्वत्‌ सत्तमं तीर्थवारिणा । स्थापयेल्बणस्थं तु ब्रह्माणं कारन निशाधिपंम 
शचं क्षीरमध्ये तु घतमध्ये महेश्वरम्‌ । भांस्करं गुडमध्ये तु दधिमध्ये निश" | 
शकरायांन्‍्यसेलक्ष्मी जर्मध्ये तु पार्वतीम्‌ । सर्वेषु सर्वरल्लानि धान्यानि च स ` 
तुलापुरुषवळ्छेषमत्रापि परिकल्पयेत्‌ । ततो.चारुणहोमान्ते खापितो वेद i | 
त्रिःप्रदक्षिणमा बत्य मन्त्रानेतानुदीरयेत्‌ । नमो घः सर्व सिन्धूनामा घारेम्यः 
जन्तूनां पाणदेभ्यश्च समुद्रेभ्यो नमो नमः ११॥ 
00 विसय वयच 9 क्षीरोदकास्मुद्धिमाइरुाघगेकसpसमासेनः भुववत्रयली कसा न, | - 


ह 


ध्यायः ] #-रलघेनुमहादानवणनम्‌ # , ७८३ | 


आनन्दयन्ति घसुभिश्च यतो भचन्तस्तस्मान्ममाप्यघविघातमलं दिशन्तु ॥१२॥ 
यस्मात्समस्तश्षुवनेछु भवन्त एव तीर्थामरासुरसुवद्धमणिप्रदानम्‌ । - 
पापश्चयाम्रृतविलेपनभूषणाय लोकस्य विश्वति तदस्तु ममापि लक्ष्मी: ॥१३॥ 
इति ददाति रसाम्रतसंयुतान शुचिरविस्मयचानिह सागरान्‌ । 
कमलकाञ्चनवर्णमयानसौँ ६दसुपैति हरेस्मराचितः ॥ १४ ॥ 
सकलपापवित्रीतचिराजितः पितृपितामहपुत्रकलत्रकम्‌ । 
, नरकडोकसमाकुलमप्ययं करिति सोऽपि नयेच्छिवमन्दिरम्‌ ॥ १५ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे सप्तसागरमहादानविधिचणंनं नाम 
बडशीत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः । 


०. 
f> 


सप्ताीत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः 
रत्रधेनुमहादातविधिव्णेनम्‌। ._ 
मत्स्य उचाच | 
अथातः सँप्रवक्ष्यामि महादानमचुत्तमम्‌ | हे ८ 


` रल्लघेन्विति विख्यातं गोळोकफलद नृणाम्‌ ॥ १॥ 
पुण्यं दिनमथासाय तुळापुरुषदानवत्‌ | लोकेशाचाहनं इत्वा ततो धेनु प्रकदपयेत्‌ ॥ 


भूमौ कष्णाजिनं इत्वा ळघणद्रोणसंयुतम्‌ । 


` प्लेन र्लमयीं कुयात्‌ सङ्कप्य वरिधिपूवंकम्‌॥ ३॥ 
| स्थापयेट्पद्मरागाणामेकाशीति सुखे बुधः । पुष्परागशातं तद्दद्घो णायां परिकद्पयेत्‌ ॥ 

| रळारे हेमतिळक मुक्ताफलशतंद्वशोः १ भ्रयुगे चिद्रुमशतं शुक्त कण्व स्मृती ॥५॥ 

| काञ्चनानानि च उद्गा णिशिरोचञ्रशतःत्मकम्‌. | ग्रीवायांनेत्रपटक 

`| इ्द्रनीळशतं पृष्ठे वैदूर्यशतपाशवके। स्फारिकैरुदरं तद्वत्सौ गन्धिकशत करिम्‌ ॥ ७ ॥ 


क्ताचलीमयम्‌ । 
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, , सूर्थकान्तेन्हुकान्तौ च घ्राणे कपूरचन्दने ॥८॥ 
कुडुमॉनि च रोमाणि रोप्यनाभि च कारयेत्‌ ।‹ गार्रुत्सतशतं तद्वदपाने परिक 
“ तथान्यानि च रल्लानि स्थापयेत्सर्व॑सन्धिषु। कुर्याच्छ्कस्या जिह्वां गोमयञ्च गुडात 

गोमूत्रमाज्येन तथा दधिडुग्धे स्वरूबतः । पुच्छाग्रे चामरं दद्यात्‌ समीप ताप्रदोह 
कुण्डलानि च हैमानि भूषणानि च शक्तितः। कारयेदेवमेवन्त चतर्था शेन घत्सकम्‌ 
तथा धान्यानि सर्चाणिपादाश्चेश्नुमयाःस्स्म्ृताः। नानाफला निसचोणिपश्चवर्ण वित 
“एवं चिस्चनंङृत्वा तद्वद्धोमाधिवासनम्‌। ऋर्विग्भ्योदक्षिणांदद्याद्धेुमामन्त्रय्तत | 
गुडघेनुवदाचाह्य इद्श्चो दाहरेत्ततः ॥ १४॥ , 1 | 
त्वां सर्वदेवगणधाम यतः पठन्ति सद्रेनद्सूर्यकमलासनवासुदेवाः 
तस्मात्समस्तभुवनत्रयदेहयुक्ता मां पाहि देवि | भवरसागरपीड्यमानम्‌॥ ९ 
आमन्त्य चेत्यमभितः परिवृत्य भक्त्या दद्यादुह्विजाय गुरवे जलपूर्विका ता 
यः पुण्यमाप्य दिनमत्रक्रोपचासः पापैबिमुक्ततचुरेति पदं मुरार ॥ १६। 
इति सकलविधिज्ञो रल्लध्रेनुप्रदानं वितरति स चिमानं प्राप्य देदीप्यमातम | 
सकळकलुपसुक्तो बन्धुभिः पुत्रपौत्रैः स हि मदनसरूपः स्थानमभ्येति शाम्मो ॥१७। 
इति श्रीमत्स्यपुराणे रलघनुमहादानफलटळणंन नाम सप्ताशीत्यधिकद्विशतत्मी ध्यात 


° 0 


अष्टाशीत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः | 
मंहाभूतघटमहार्दानविधिवर्णनम्‌ । क 


मत्स्य उचाच । हँ कम 
अथात: संप्रचक्ष्यामि: महादानमनुत्तमम्‌ । महाभूतघटं नामः महापातकनारश* ` | 
¦; पुण्यां तिथिमश्चासाद्य कृत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ । व्या. 


क्रात्विगमण्डपसम्भारभूषणाच्छादूनादिकम्‌ ॥ २॥ 


€. 
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ऽध्यायः | % कद्पानां कीर्तनम्‌ # HR CX 


|| तुलापुरुषचत्‌ कुर्यारलो केशावाहनादिकम्‌ । कारयेत्काश्वनंकुम्भं महारलःचितं' बुधः ॥ 
। 'प्रादेशादंशुळ्शतं यावत्‌ कुर्यात्‌ प्रमाणतः । क्षीराज्यपूरितं तद्वत्‌ कटपवृक्षसमन्वितम्‌ ॥ 
' पद्मासनगतांस्तत्र ब्रह्मविष्णुमहेश्‍्वरान । लोकपालान्‌ महेन्द्रांश्च स्वस्ववाहनमास्थितान्‌ 
घराहेणोदुधृतां तद्वत्‌ कुर्यात्‌ पृथ्वीं सपङ्कजाम्‌ ॥ ५॥ 

वरुणंचासनगतं काञ्चनं मकरोपरि । हुताशनं मेषगतं वायं कृष्णस्ुगासनम्‌ ॥६ ॥ 
तथा कोशा धिपंकुर्यात्‌ सूषिकस्थं विनायकम्‌ । विन्यस्यघटमध्येतानचेदपञ्चक संयुतान्‌, 
्गवेदस्याक्चपूत्रं स्याद्य जुर्वेद्स्य पङ्कजम्‌। सामवेदस्य चीणास्याद्वेण दक्षिणतोन्यसेत्‌ 
अथर्वचेद्स्यपुनःखुकखुधी कमलडूरे। पुराणवेदो वरदः साक्षसूत्रकमण्डलुः ॥ ६॥ 
परितःसर्व धान्यानि. चामरासनदर्पेणम्‌ । पादुकोपानहच्छत्र॑ दीपिका भूषणानि च ॥ 
शय्याञ्च जलक्कुम्भांश्च पञ्चचणं वितानकम्‌ | ज्ञात्वा धिवासनान्तेतु मन्त्रमेतमुदीरयेत्‌ 
२ ~ शिव 
नमो च: सर्वेदेवानामाधारेभ्यश्वराचरे । महाभूताधिदेवेम्प: शान्तिरस्तु शिवं मम “ 
प्र २ छह € ० च््लीर नि क्षयास्तु 
| यस्मान्नकिञ्चिदप्यस्ति महाभूतैचिना ङतम्‌ । ब्रह्माण्डे सर्वभूतेषु तस्मा स्तु 

येत । सर्वपापचिनिर्मुक्तः स याति परमाङ्गतिम्‌ ॥ 
इत्युच्चार्य महाभूतघर यो विनिवेदयेत.। स म कर 
चिमानेनार्कवर्णेन पितृबन्धुसमन्चितः । स्तूयमानो घरस्त्रीभिः पदमभ्येति 2 
पोडशैतानि यःकुर्यान, महादानानि माचचः । न तस्य पुनरावृत्तिरिह लोकेऽमिजायते॥ 
का = ससतपित॒कलत्रः संश्टणोतीह सम्यक्‌ 

इह पठति यःइत्थं घाखुदेवस्य पाशवं सखु 

म्या त्वमरपुरवधूमिमोंदते ऽपि नित्यम्‌ ॥ 


चने वै मन्दिरै वार्कल i 
ति Pe महाभूतघटदानवर्णनं नामाष्टाशीत्यधिकद्विशततमो5ध्यायः । 
ड्‌ 


eo — उ 
र, ० 


ऊननवत्यधिकद्विशततमोऽष्यायः हि 


2 ९ 
कल्पानां कोचनम्‌ । 
~ मनुरुउचाच बु । 
दी मन्वन्तरयुगेषु च । इदानीं कव्पनामानि समासात्कथयाच्युत . 
पक मति मी की शती - टु 
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।॥ | ~~~ 


० > / 
७८६ ` | त्य मत्स्यपुराणम्‌ [ ऊननवत्यधिकदविशततो 
Oe [| | मत्ख्यउवाचं। -. ` ४ 
कपानां कीर्तन 'वक्ष्ये महापातकनाशनम्‌ । 
यस्यानुकोतेनादेच वेदपुण्येन युज्यते ॥ २॥ 
प्रथमंश्वेतकह्पस्तु द्वितीयो नीललो हितः । चामदेचस्तृतीयर्तु धतोराथन्तरोऽपरः ॥ 
| रौरवःपञ्चमःप्रोक्तः षष्ठो देव इतिस्सृतः । सप्तमो ऽथ बृहत्कल्पः कन्द्पों ऽष्टम उच्यते॥ 
सद्योऽथ नघमःप्रोक्त ईशानो दशमःस्स्वृत: । तम एकादशः प्रो क्तः तथा सारस्वतःपरः॥ 
त्रयोदश उदानस्तु गारुडो5थ चतुदेशः । कौम:पश्चद्श:प्रोक्तः पौर्णमास्यामजायत॥ 
षोड्शो नारसिहस्तुसमानस्तु ततोऽपरः । आग्नेयो 5ष्टाद्श:प्रोक्त: सोमकहपस्तथापर 
|" मानचोविशति'प्रोक्तस्तत्‌पुमानिति चापरः । वैकुण्ठश्चापरस्तद्वलक्ष्मीकदपस्तथापरः ॥ 
` चतुविशतिमःप्रोक्तः साषित्रीकहपसंज्ञकः। पश्चधिशस्ततोघोरो घाराहस्तु ततोऽपरः 
सप्तविशोऽथ वैराजो गौ रिकलपर्तथापरः | माहेश्वरस्तु स प्रोक्तस्त्रिषुरीयत्रघातितः 
'प्रितृकद्पस्तथान्तेतु या कुहुत्र ह्मण: परा । इत्येचं ब्रह्मणोमासः सर्वेपातकनाशनः॥ 
आदावेच हि माहात्म्यं यस्मिन्यस्य चिधीयते.। तस्य कटपस्यतन्नाम चिहितंत्रह्मणापुरा 
सङ्कीर्णास्तामसाशचैव राजसाः सात्विकास्तथा । ८ 
5 रजस्तमोमयास्तद्वदेते त्रिशदुदाहृताः ॥ १३ ॥ न 
सद्धाणषु सरस्वत्या: पितृणां व्युष्टिरुच्यते । अग्नेः शिषस्यय्राहात्म्यंतामसेषुदिषाकर 
राजसेषुच माहात्म्यमधिकं ब्रह्मणः स्मृतम्‌ । य स्मिनकल्पेतुयत्योक्तंपुराणं ब्रह्मणापुर 
तस्य तस्य तु माहात्म्यं तत्स्वरूपेण घर्ण्यते । 
; सात्पिकेष्च धिकं ` वद्दद्रिष्णोमांहात्व्यमुत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 
तथच योगसंसिद्धा गमिष्यन्ति परांगतिम्‌ । रां पाञ्ममिमं यस्तु पडेत्पर्वणिपर्वेणि | 
ठस्य धमेमतित्रेह्माकरो तिविपुळां श्रियम्‌ । यस्त दद्या दिमानछत्वा हैमानपर्वेणिप | 
त्रह्मविष्णुपुरे घासं मुनिभिः पूज्यते दिघि । जोशात क्षयकरं कल्पदानं यतो भवेत्‌ : 
“सुनिरूपांस्ततः कृत्वा द्ः़्ात्कह्पान्‌ बिचक्षणः TE, RE 
,पुराणसंहिता चेयं तच भूप ! मयो दिता ॥ २० ॥ | 
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| : ]. # मत्स्यपुराणान्तर्गतसम्पूर्ण धिषयवणेनम्‌ + ७८8 ` 


'पर्वपापहरा- नित्यमारोग्यश्रीफलप्रदा । व्रह्मलंचत्सरशतादेकाहं शैबसुच्यते | २१ ॥ 
शववर्षशातादेकं निमेषं वैष्णवं चिढुः । यदा सविष्णुर्जागति तदेदं चेष्टते जगत्‌ ॥२२ | 
पदा स्वपिति शान्तात्मातृदा सवं निमीळति । इत्युत्तवा देवदेवेशो मत्स्यरूपी जनादन: | 
| | पश्यतां सर्गेभूतानां तत्रैवान्तरधीयत । ( 
| वैचस्वतो हि भगवान्‌ घिछुज्य विविधा: प्रजाः ॥ २४ ॥ ह 
न्तरं पालयामास मार्तेण्डकुलवद्गनः । यस्य मन्चन्तरञ्चेतदघुना च be ॥ 
(पुण्य पचित्रमेतद्वः कथितं मत्स्य भाषितम्‌ । पुराणं सर्वशास्राणां यदेतन्मूध्नि तमू, 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मनुमत्स्यसंवादे कदपवणनं नामोननचत्यश्रिक द्विशततमो ऽध्य यः 


वि ->_२_ «५ 


० 49 


नवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 

0 
॥ मत्स्यपुराणान्तर्गतसम्पूर्णशविषयवर्णनम्‌ । 
| सूत उचाच । be 
विश्वरूपिणा | मात्स्यं पुराणमखिलं ध्रमंकामाथंसा धनम्‌ 
'सांख्यं शारीरक प्रोक्तं चतुमुंखसुखोद्गवम्‌ ॥ 


देवासुराणामुत्पत्तिर्मास्तोट्पत्तिरैच च | मदनद्वादशी तदल्लोकपालाभिपूजनम ॥ ३ ॥ ` 


प वै त ब म तथा ॥४॥ 
तो र्‌ बंधस्यागर्मन र 
| न्यराजा भिषण [नम्‌ | सूयंवघस्घ मन तथ 


| कौर्वनं सोमवंशंस्य ययातिचरितं खि ; 

| वीर्यस्य { वृष्णिवशानुकीतेनम्‌ ॥ ६॥ 

काते महात्म्य चर pe 

> यै चिष्णोईुँत्यश्टापस्तथैव च | के पुरुषेशस्य बंशो होतारा १७ 
क रि नेच च । व्रतं नक्षत्रसख्याक मातेण्डशयन तथाऽ॥ ८ ॥ 
| पुराण 


संज्ञित : भिमः | पादपोत्सगे' पच ख || = 
| समीर तढद्वोदिणीचन्द्रसंबितम्‌ । तडागविहम या 


र च च । तथानन्ततृतीया तु रसकल्याणिनी तथा ॥१०॥ 
र सोझाग्यशयनं तद्द Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotrj ० 


| एतद्वः कथितं सन्नं यढुक्त 
दौ मजुसंचादो ब्रह्माण्डकथनन्तथा | 


= 


~ 


आर के 


ण्य 


७८८ | ८ क मत्स्यपुराणम्‌ # [ नवत्यधि र 
आद्राजन्द्क्री तद्ददुब॒तं' सारस्वतं पुनः । उपरागाभिषेकश्च सप्तमी पन हु 
“ती गन कर प स्नपन न; ॥ ११॥ 
। दाद तढद्नङ्गशयनं तथा । अशून्यशयनं तदवत्तथेधाङ्कारकबतम्‌ ॥ १२। 
सप्तमी सप्तकं तद्वद्विशोक दाद्शी तथा । मेरु प्रदानं दशधां श्रहशान्ति स्तगैच च|१३॥ 
सहशबरूपकथनं तथा शिवचतुदेशी । तथा सर्वफलत्यागः सूर्यवारवतं तथा ॥ १४॥| 
संक्रा न्तिस्नपनं तदव द्वि भू तिद्वादशीब्रतम्‌ | षष्टिवतानां माहात्म्यं तथा स्नानविधिक्रमः | 
प्रयागस्य तु माहात्म्यं स्वेतीर्थानुकीर्तनम्‌ । पेल्यूश्रमफलं तद्वदुद्धीपळो का ुकीर्तनम्‌ ॥ 
तथान्तरिक्षचारश्च धुवमाहात्म्यमेच च । भुवनानि सुरेन्द्राणां , त्रिपुराघोषणं तथा ॥' | 
पितृ पिण्डदमाहात्म्यं मन्वन्तरचिनिणयम्‌ । चज्चाङ्गस्य तु संभूतिः तारकोत्पत्तिरेच च | 


__ तारका त्म्यं ब्रह्म रेवानकी ते 
उ "माहात्म्य ब्रह्मदैवानुकीतेनम्‌ । पा्वेतीसम्भवस्तद्वत्‌ तथा शिवतपोधनम्‌॥ 


अनङ्गदेहदाहस्तु रतिशोकस्तथैव च । गौरीतफोचनं तद्वद्चिश्चनाथप्रसादनम्‌ ॥ २०॥ | 
पावतीक्र पिसंवादस्तथैवोहुवाइमङ्गलम्‌ । कुमारसम्भवस्तद्वत्‌ कुमारविजयस्तथा॥२१ ९ 
तारकस्य वधो घोरो नरसिहोपचर्णथैम्‌ । पद्मो द्ववविसर्गस्तु तथैवान्धकघातनम्‌॥२९। ! 
वाराणस्यास्तु माहात्म्यं नमंदायास्तथेव च । प्रवरानुक्रमस्तद्वत्‌ पितृगाथाबुकीतेनम्‌ | 
ततोभयसुखीदानं दाने कृष्णाजिनस्य च । तथा साबिच्यु पाख्यानं राजधर्मास्तथैबच ॥ 
यात्रानिमित्तकथनं स्वप्नमड्ठल्य क. 


(सि क्षीरोदमथनं तडत्‌ कालकूराभिशासनम्‌ ॥ २६॥ र 
इलत य तद्वन्‌ मण्डपानान्तु लक्षणम्‌ । पुरुषंशे' त संप्रोक्त भ विष्यद्राजवर्णनम्‌२ॐ 
तुळादानादि वहुशो महादानानु कीर्तनम्‌ । कल्पानुकीर्तनं तदव ग्रन्थानुक्रमणीं तथा । 
एतत्पित्रमायुष्यमेतत्की ति विवर्धनम्‌ । एतत्पवित्रं कल्याणं महापापहरं शुभम्‌ ॥२६। 

अस्मात्‌ पुराणादि पादमेकं पठेत्त यः सोऽपि . चिमुक्तपापः । 
कै नारायणाख्यं पदमेति नूनमनङ्गवद्विव्यसुखानिशुङक्ते ॥ ३ ० ॥९ 
ति श्रीमत्स्यपुराप/. अन्थाजुक्रग्रणीकथन नाम नघत्यश्चिकैद्धिशततमो {यायः | 

समाप्तमिदं श्रीमत्स्यमहापुराणम्‌ । हि 0 
२» तत्मढ्‌ ब्रह्मापंगमस्तु । 
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